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आश्मू 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


महापुरुषों के रचित .प्रस्थ जहां उतकी अपूर्व योग्यता, भावना और प्राणिमात्र के लिंये 
: हितचिल्तना के परिचायक होते हैं, धहां उतके जीवनबृत्त उनके महापुरुषस्व तक पहुँचने के सभी 





: धपाथों का प्रकाशन करते हैं। उसके सामान्य: व्यवहार तथा वार्त्तालापादि, विशेषकर. उनके पत्रव्यवहार. 


: हमें उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रायः सभी अछझ्ों के अत्यत्त समीप तक ले जाने में सहायक होते. हैं 
ओर अपने उद्देश्य वा सिद्धान्तों को पूर्ति के लिये उनके हर किये भगीरथ प्रयक्षों को जानता के समक्ष 
' रख देते हैं। उनकी क्ृतियों को छोड़ कर शेष सब साधम - नके- जीवन के पश्चात: ही जनता द्वारा 
: संगृहीत हुआ करने हैं; यह एक प्राथिक नियम है। यह भी. निर्विधाद है कि इन सब में महापुरुषों 
' की क्धियां उनके सिद्धान्तों था धारणाओं की मुख्य प्रकाशक होती हैं। शेष सब उनके जीवनफाल 
के पंत संगृहवीत होने, तथा उन सारी परिस्थितियों के ओमाल हो जाने से, जिन में कि उक्त, अयल्ल 
जीवनधृत्त वा पत्रव्यवह्ारारि किये जाते हैं, गौणतया ही प्रकाशक मानने पड़ते हैं । पुनरपि उनके 
भावों को सममभने में थे अत्यन्त सद्रायक होने हैं | 

गहपि दयानरद सरघती युगनिमोता हुए, जहां उनकी कृतियां हमें प्राचीन विशुद्ध संस्कृति 
सभ्यता और साहित्य का बास्तत्रिक दिग्दर्शन, कराती हैं, घहां उनके पंना के व्याख्यान तथा पत्र- 
ड्यवहारादि से हमें मानबसमाज वे हित से प्ररित होकर किये गये उतके भगीरथ प्रयत्ों . को समभने 


में अत्यन्त सहायता मिलती हे । 
हमें घन सभी महातुभावों के प्रति क्ृतज्ञ होना चाहिये, जिन्होंने. ऋषि दयाननन्‍द के पत्रों 


'को सुरक्षित रखा | उन्हें संगरीत फरने में घोर प्रय्न किये तथा अक्ाशन में लाये) ऐसे महातुभाव 


गें भमपीर भ्री० पं० लेखशाम जी तथा; महात्मा मुंशीराम, जी, (पश्चात्‌ श्री० प० स्वामी श्रद्धानन्द जो) 
गुरुय कहे जा सकते हैं, जिमके द्वारा इस काथ का णपुक्रम हुआ |... 

आयजनता के समादरणीय वेदिकिसाहित्य के अनेक अमूल्य रह्नों को भारतीय . जनता के 
समन छानेवाले, सामान्यतया पश्ञाब में, विशेषतया आथेसमीज में घेदिक अनुसन्धान के प्रवत्तक 
था सन्नति पर पहुँचाने वाले, भ्राज्नीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान श्री० प॑० भगवद्त्त जी.चे 
निः#तर अगेक वर्षों के घोर प्रयन्न से ऋषि के इन पत्रों का संग्रह क्रिया, तथा कराया। उनके इस 
प्रध्रित्र काये के जिये श्राथ जनता इनकी सदा ऋणी रहेगी | हन्हों ते जहां अपना बहुत सा अमूल्य 
समथ इस में हगाया, धहां पत्नों के संगह में निज का धन भी बहुत. सा व्यय किया। अनेक स्थानों में 
स्वयं जा कर तथा पत्रव्यवदारादि हारा अनेक पत्र प्राप्त किये । श्री० पं० जी अध्यक्षता में खतोली 
जिला गुतफ्कगर निवासी अआयेध्तमाज तथा ऋषि में परम निष्लावान्‌ आयसज्न म० मामराज जी 
मे वर्षों इन पत्नों के संग्रह करने में घोर कष्ट सदन किया । जिसके साक्षी वे ही हो सकते है जिन्‍हों ने कि 
इन्हें प्रत्यक्षरूप में यह कफाये करते देखा है। ऋषि के पत्रव्यवहार वा ऋषि जीवन की सामभी प्राप्त 
फरत में इस के हृदय में एक पअ्चरणद अग्नि सी धधकती रहती है। यदि वे अपना जीवन इसी पचित्र 
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काये में लगा सम तो आयेजतता का मे 


इस कार्य के लिग्रे त्यल्त ही उपयोगी हें सी .ु । 
' श्री० पं० जी ने जिस योग्यता ओर परिश्रम से यह काये किया है तथा जिस गहराई से 


अपनी भूमिका में ऋषि दयानन्‍्द्‌ के भावों को ज्ञनता के समक्ष रखने का यत्र किया है (खेर है कि पहें 
विचारधारा अधूरी रह गई) यह उत्हों का काम था । चाहे प्रकाशक उनके किम्हों सम्पादकीय 
विचारों के साथः सहमत न भी हों, क्योंकि प्रत्येक सम्पादक अंपने विचार रखने में ध्वतन्त्र होता 
है तथापि हम यह कहे बिना नहीं रंह सकते कि पें> जी के हज्य मे प्रांचीन भारतीय संश्क पति सभ्यता 
साहित्य तथा आचीन मर्यादाश्रों की रक्षा के प्रति एक अग्नि सी धंधक रही है, जिस पर कि भारत 
का यहँत से। भविष्य निर्भर है|. नी आशिक 
सं० १६२६ तक ऋषि का सारा पत्रज्यवहार 'तथा सम्भाषण संस्कृत में ही था। बहुत सा 
_पत्रष्यवह्वार वह दूसरों को बोल कर लिखवाते वा लिखने की कह दिया फरते थे ओर हस्ताक्षर 
कर देते थे, ऐसी अवस्था में, निश्संदेह इन पत्रों की प्रमाणिकता ऋषिक्ृत सत्याथप्रकाशादि के 
समान नहीं हो सकती, तथापि इन से अनेक परमावश्यक गम्भीर विषयों तथा सिद्धान्तों पर प्रकाश 
अवश्य पड़ता है, जो अत्यन्त मूल्यबान है | 
यह भी विद्वित रहे कि श्री० पं० जी इस बहुमूल्य संग्रह को कर चुके थे ओए इसके अकाशन 
की चिस्ता में थे । युद्ध की परित्थिति में कागज मिलना भी फंठित ही रहा था। ऐसी अध्प्था में 
 श्री० पं० जी को इच्छा पर द्रृष्ट ने इस बहुमूल्य प्रर्थ को अपनी ओर से प्रकाशित करने को निम्थ 
किया और श्री० पं० जी ने यह प्रश्थ ट्रस्ट को दे देने की महती कृपा की। और उएन्‍्दोंने ऋ!पि 
के पत्रव्यवहार के संग्रह करने में हुए, केवल मार्गव्यय वा पत्रव्यवहारादि की व्येयंभात्र ही द्रप्ट से 
लिया, उनकी इस सारी महृत्ती उदारता के लिये ट्स्ट पनका अत्यस्त अलुगृद्दीत है।... 
... * - श्री० पं० युधिष्ठिर जी मीमाँसक ने विषय-सू'ची ठ्थ्यार करके इसे पन्‍थ॑ को उपंयीगिता 
को और भी बढ़ा दियां है, जिसके लिये प्रकाशक उनके अनुगृदीए हैं॥ छ् 
. इन से अतिरिक्त इस पविन्न कारये में सहयोग देने बोले सभी महदानुभोवों का धन्यवाद 
सम्पादृक महोदय अपनी भूमिका में कर चुके हैं। क्र्ट की ओर से हम भी उन सब के ऋणी है, 
इस प्रकार इस ग्रस्थ के प्रकाशित करने कराने में जो ट्रस्ट का लंगभर ६०००) छे। सह 
रुपया व्यये हुआ है, इस में किसी भी अन्य व्यक्ति का किख्िन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रा 


दान उपकार हो सकता है। भी पं० के सहायक रूप में 


अन्त में आयेजनता से हम यही निवेदन करेंगे कि वह ऋषि दुंयाननद्‌ के भावों को गहराई 


. से जानने के लिये इस प्रत्थ से महान्‌ लाभ उठा सकती है॥ 
._*. इस ग्रन्थ की इंतनीं मांग है कि सम्भव है इसमें शीघ्र ही इसका दूसरा ही संस्करण छपाना पढ़ें ॥ 
ः क्‍ अं , ......  निवेदक-- 
.. बअब्वदत्त गिलास... 
... प्रधान. रामलाल कपूर ट्रस्ट 
छ् ... गुरु बाज़ार, अमृतसर 
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हितीय सेस्कशण की विशेषता 


प्ररषि दयानंद सरस्वती के ४०० पत्र और विज्ञापनों का बृहत्‌ संग्रह श्री रामलाल कपूर 
दध्द (लाही।) ने सन्‌ १९४५. के अच्त में प्रकाशित क्रिया था | उसकी लगभग २०० प्रतियां 


ही बाहर निकृल्त सक्कीं (५० भेंट में दी गई", १५० बिक्री), कि शेष ८०० प्रत्ियां १३ अंगरत सन्‌ १९४७ 


फो (देशविभाजन काल में) लाहोर ( पैसा अखबार ) में ट्रस्ट की पुस्तकों के समस्त संग्रह (ह्टाक ) 
के साथ भष्मसात्‌ कर दी गे 

इस अमिकारंड से ट्रठ की लगभग १६००० पन्द्रह सहख रुपयों की हानि हुईं। ऐसी अवस्थ। 
में इस प्रकार के ब्ृहदू प्रस्थों का पुनः प्रकाशन करता प्राय; असम्भव सा ही था; परन्तु द्वस्ट के अधि- 
कारियों के अदम्य उत्साद के कारण उसके प्रशाशनों को पुनः. प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई | 


छीटी मोटी ८,१० पुरतकों के प्रकाशन के अनन्तर इस महांनू अन्थ के पुनेः प्रकाशन का विचार 
किया गया । ५. कक 0 


इस बार हितीय संस्करण को प्रथम संस्करण की अपेक्षा सुन्दर ओर श्रेष्ठ बनाने के लिये 

पर्याप्त श्रम किया गया, परन्तु मेरी लगभग डेढ़ व्षे से सतते रहने बाली अस्वस्थता के कारण 

इसमें कुछ विज्न होना स्वाभविक था । इतना होने पर-भी यह संस्करण पर्पेक्षया पमोप्त सुन्दर ओर 

श्रेष्त बना है। इस संस्करण में ३४७ पत्र, विज्ञापन, पत्रांश, पत्रसारांश, विज्ञापनांश लथा पन्ने, विज्ञापन 

ओर पारेसल आदि की सूचनाएँ नवीन संगृंहीत की गईं । इस प्रकार इस संरंकरण मपूर्ष संस्करण 

की पूण संख्या 4०० से बढ़कर ८४४ हो गई | इसी से इस संस्करण पर किये गये परिश्रप्त 
ओर इसकी उपयोगिता तंथा श्रेष्ठेता का अनुमान संहज में लगाया जा सकता है। 

| अनुसन्धान की भारी आवश्यकता. 
इस पत्र ओर विज्ञापन संग्रह में दो स्थानों पंर लेखक द्वारा दी गई. क्रसिक्र पत्र संख्या का 
प्‌ (सिलसिला) मिलता है! । उसके अनुसार प्रथम क्रम (सिल्वसिले) में ६ मास और ९ दिन में ७६२ 


. पत्र ऋषि ने लिखे थे द्वितीय क्रम (सिलसिल्ले) में ३ मास में २०६ पत्र ऋषि ने लिखे |इन ९ मास 
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९. प्रथम--पष्ठ ६५ में ७पूर्ण सख्या ८५) ता० २५४।७। १८७८ को जो पत्र क्रूषि दयासन्द ने ' 


लिखा उसे पर ऋ्भिक्क पत्र संख्या बाई और २१६ पढ़ी है | यह क्रमिक संख्या २१६ से प्राप्म्म होकर पृष्ठ 


१३० में ( पूणु संज्या १४३ ) ता० २।२१८७६ के पत्र पर पढ़ी १०२७ संझ्या तक चलती है | इस प्रकार 


गे ६ मास और ६ दिन में ७६२ पत्र लिखे गये। उन में से केवल ५५ पत्र उपलब्ध हुए, जो छुपे हैं, ७३७ पत्र 
पशब्च नहीं हुए. | द्वितीय --पष्ठ २६० में ( पू्णु संख्या ३०७ ) ता० ८।११११८८० के पत्र पर किक पत्र 
संख्या १० उपलब्ध होती है | पं5ठ २६८ (पूर्ण संब्या ३२९ ). पर पुन; १० सं्या है, जो कि निश्चय ही 
१०० के स्थान में भूल से १० द्वो गईं है.( यही मूल झागे की क्रमिक संख्या में भी है ) फठ रप१ में (पूर्ण 
संख्या ३४१) ता० ७।११८८०४१ के पत्र पर क्रमिक संख्या ११५ पड़ी है,उसे २१५ समझना चाहिये । इस प्रकार 
३ मास भें २०६ पत्र लिखे ग्ये उनमें से केवल १५ प्राप्त हुए हैं और १७१ प्राप्त नहीं हुए, । 


हे | 
सर आस आनयनी लिन ताक %. अम्मा 3-५4 3---अपकक---प “जज *“त अं, ७. # ८५३४ -+_- ४ “7 “ ुलललक ० चक। 
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. अन्दर रक्खा है । 


ओर ९ दिन में लिखे गये (७९२ न: २०६० ) ९९८ पत्रों में से इस ऐ व्यवहार में फेव ह (५५ -| ३५४ +) 
९० पत्र हपे हैं, अर्थात्‌ १९८ में से अभी तक केचल ९० पत्र मिले हैं, ९०८ उपलब्ध नहीं हुए । ॥ 

द ऋषि दयानन्द का नियम पूषक पत्रव्येबहमर सें० १९३० के अन्त से प्रारम्भ होता है,छ र पह 
श्रारिन बढ़ी ३० सं० १९४० तंक चेलंता रहा । जब ऋषि दयाननद ने केवल ९३ मास म ९९८ पत्र निश्चित 


- रूप से लिखे, तंब लगभग ९४ वर्षों में ऋषि ने कितने. सहस्र पत्र लिख हींगे ड्स या अतुमान सहज ही 
- में लगाये भा सकता है। इसी प्रकार ऋषि देयानंस्द ने, इस सुद्दीध काल में संकड़ विज्ञपन अ्रका शित 
: किये होंगे, पान्‍्तु उन में से विज्ञापन) विज्ञापनांश तथा विज्ञापन सूचना: 'आ दि सब मिलाकर कंबल ४६ 
- की प्राप्त हुए। इने उपलब्ध" पत्र और विज्ञापनों से ऋषि के उन अनेक महत्त्वपूणा कार्यों, उनके दिवय 


] 


चरित और  व्यक्तितु का बोध होता है,जिन पर अन्य किसी भी दिशा से कुछ भी प्रकाश नहीं पडृता । यदि 


. कहीं ऋषि के ये सम्पर्णा पत्र और विज्ञापन उपृचब्ध हू। जाते, ती न जाने कितना दिव्य प्रकाश ऋषि 
(०. कम *ि ह ः अर रे | ह व्‌ फ हि !' 
- के उद्ञत्त कार्यों, तथा उनके चरित भर व्यक्तित्व पर पड़ता ।'इस$ लिखने को कुछ आवश्यकता नहीं । 


अभी भी समय है, यदि ऋषि के इन पत्रों और विज्ञापनों के अनुसन्धान के लिये आथ- 


 समाजें, प्रतिनिंधि-सभाएँ, सावरेशिक-सभां तथा श्रीमती परोपकरिणी सभा कुछ काय करे तो 


पुराने आयों के घर्तों से अभी भी शतरशः पत्र उपलब्ध हो सकते हें | 
. इस संज्करण में मैंने बहुत सी नई टिप्पणियां जोड़ी है, उनके आगे मैंने अपने साम का 


$ 


: संकेत कर दिया है | तथा जहां पूवलिखित टिप्पणियों में. छुछ अंश बढ़ाया है उसे [| फोछ्ठ के 


... आशा है, पाठकों को ऋंषिं देयानन्ह सरखती के पत्र और' विज्ञापनों के संग्रह का यह चूतन 
'परिब्वहित 5 ओर अनेकविध नई ट्पिणियों से समलंकझत संस्करण अधिक, रुचिकरर तथा लाभप्रद्‌ 
होगा। ऐसे विशालंकांय ग्रंन्थ का इतना परिबृद्ित संध्करण प्रकाशित करने और वह भी ऐसे महांघ 


 (मंह॒गई के) काल में जब कि जनता की ख्वाध्याय की रुचि तथा क्रयशक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा... 
रही है , अत्यन्त साहस का काय है। श्रेतः इस साहसपूर्ण तथा महोीप्रयोगी कार्य के लिये श्री राम- . , 
. लाल कपूर ट्र् के समस्त अधिकारी आय जंगत्‌ के धन्यवाद के पात्र हैं |... हे 


...... मरतज्ञता-मकाशन ... 


| 


.. ओरी महाशय मामराज जी समय समय पर अपने पत्रों द्वारा अनेक उपयोगी सुभाष देते 


«छा ९ बे का सर क्, ह ४ 
रहे, ओर इस कार्य को यथासम्भव सात पूणा बनाने के लिये सर्वदा उत्साहित करते रहे । इतना ही नहीं, 
. इस प्रत्थ के मुद्रण के आरम्भ तथा अन्त में दो बार रायपुर (मध्यप्रदेश) से अपने व्यय से काशी आ्राकर 


झनेकविध पराभश दिये। यदि 'अआप का इतना सहयोग न होता दी मैं इस. काल ही सततरुग्ण 
रहते हुए इतना कारये केदापि नहीं कर सकता था । अत: मैं उनका अत्यन्त कृतेज्ञ हैं।....... 

मेरे मित्र, राजस्थानीय: इतिहास के विशेषज्ञ श्री ठॉ० जंगदीशर्सिह जी गंहल्लोत जोधपुर 
निवासी ने ऋषि के पत्रों में निर्दिष्ट राजरथान के अनेक व्यक्तियों का संक्तिप्त परिवय लिखकर भेजा 
था । उसे परिशिष्ठ सें लगाने का संकल्प था, परन्तु ग्रन्थ के अ्रॉकार के बहुत बंढ जामे के फारण 
अनेक परिशिं के साथ उसे भी इंस संस्करण में नहीं छाप सके इसका हमें सेद है)... 


अर नल्ड 


कक 8- 2.3 ०-७७, ००पम्एणक व्का३8 3०००३ ० 0००३ 0००80 0 ०३० >» ७ 
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कोटा (राजस्थान) निवासी श्री माननीय राजबहादुरसिंद्द जी भूतपूने शिक्षा इंस्पेक्टर ने मेरी 
प्राथना पर श्री पं० चमूपति जी द्वारा प्रकाशित ऋषि के पत्रव्यवहार को श्री ठाकुर क्रिशोरतिंह जी?* 


पटियालावाल्लों के संप्रह ते पुनः मिलाकर तथा शोधकर भेजा। उनके इस महान्‌ परिश्रम के .' 


लिये में उनका अत्यस्त आभारी हूँ । 


मीतीमील, काशी क्‍ विहुषां चशंघद।--- 
फा०्शु० १९ सं० २०११ युधिष्टिर मीमांसक 





१, भ्री ठा० क्रिशोरतिह जी के ,इस संग्रह के विषय में श्री माननीय राजबद्वादुरसिंद जी ने 
ता० ११०११-४४ के पत्र में इस प्रकार लिखा है -- द 

“क्रिशोरसिद जी पश्चाल। बालों की पुत्री ठिकाना कोठारी ( कोण-राज्य » के कविराज 
दुर्गादास जी के छोटे भाई को ब्याही है | ठा० क्रिशोरसिंद जी ने मरते समय बहुत सी पुण्तकें श्रौर यह 
पत्रव्यवह्वर जिसे उन्होंने तरतीब देकर रकखा था, अपने दामाद को सुरक्षित रखने को दे दिया था। 
वहू इस समय, जागीर कोठारी. जो कोश शहर से लगी हुई है के पुस्तकालय में सुरक्षित है ।” 
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ह नाम-सूची 
द उन महानुभावों की जिन्हें पत्र लिखे गए 











कि संख्या [उपलब्धपत्र नाम की पूर्ण संख्या 
स्थान हर 
रु १ ह ४ अशक्षद शाद्री शाहजहांपुर, | ९८४५,९८६१ ८००, ८०२ द 
बा । अम्बागढ़ 
२ | १७ | अज्ञात सलाम विविध सथानों| ६१/१६,१५७,१४५८७ ४९६, ४२४, क्‍ 
' को (५०,६९७, ६१५, ६४०४५, ६४७, 
ह ' | ७२७ ७८४ ,८:२६ ,८६०२,८००,८१४ 
३ है अन्तिम हस्ताक्षर जोधपुर ६०४, द । 
छ १ अबोधनिवारण को अशुद्धि [फीशी. | २६६, । 
४ | २९ | अब्चुल्ला मौलवी मेरठ १००,८०८ कि 
ध् १. | अशुद्धसाषा का नमूना काशी '७८:० [ 
७ १ | आक्ृष्णेन रजसा! मन्त्र | बम्बई ०६ श 
का अथे है ५ 
प्‌ १ आक्षेपल्लण्डन-सु चना जो ६०७ । 
हे रे आत्माराम जी जेन परण्डित | गुजरांवाला २६०,२२६२,१२१ ट पु । 
९० | १ आनन्वद्‌ृविजय ५...» ३४१ मय 
बट २ | आनन्दीलाल जी मनन्‍त्री | मेरठ ३४४,४७२, ६ 
आय-समाज ले ः 
१२ ४ आथ समाज लाहौर के | लाहौर ४३,४६ ,४८१,४८ ४ ही 
अधिकारी है रे 
१३ १३ आलकाट करनत्ल साहब क्‍ आदि| ७६,८६,१५०,१६५/१०८/ शश्ण,.... 
२५८/३४४, ३६५१ ६२४, ६१४, बी 
न ८3६ (८:१७ हा 
९४ प्‌ इन्द्रमणु जी मुन्शी मुरादाबाद । २११,२६७,२६८०३०१,३०२)३०६ 
१५ २५ शेश्वरानन्द सवासी प्रयाग... ५०२,७६७ 
१६ ९ ख्ोषधि-पन्र जोधपुर 8०० 
१७ १ कन्हशैयालाल जी चौथे जलालाबाद. | ३४० 
रद ' १२ कम्॒ननयनजी भन्त्री अजमेर . | ५३६ ५४६,५५५५६०,५७५,५८२ 
आा० स० | ४८०/४८७,५६८॥६०४,७४४,७४५ 
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टिप्पणी--एक पत्र के प्रारम्म में जहां कई व्यक्षितयों का नाम शिखा है, वे शस सूची में ग्रलग २ लिखे गये हैं। यु मी 
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कालूरामजी शर्मा योगी 


किशनसहायजी 

किशन (कृष्ण) सिंहजी 

बारट मन्‍्त्री महाराणा 

सज्जनसिंहू, उदयपुर | 

कृपारामजी स्वामी, जंगलं- 

विभाग अ 

कृष्णलाल साह 

केशवलाल निभयराम 

खाडेराव पाण्डुरंग 

गल्नावत्त जी चौवे परिडत 

(सहपाठी श्री घ्वामी जी) 

| गणेशदास एण्ड कम्पनी 
| गणेशप्रसाद परिडत 

| गण्डासिंह जी सरदार 

गदाधरप्रसादर्सिह.. 

गोपालराव हरि देशमुख 
. रायबहादुर जज 
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| गोपालराब हरि परिडत 
इंस्पेक्टर आफ स्कूलज़ 
गोपालननद स्वामी परंमहंस 





जयपुर . 


पूण संख्या 


फर्रुखाबाद | २६६,१०७, ३१७, ३११०, ११४, 


रामगढ़ चूरू 
(राज्य जयपुर) 
मेरठ 
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कुरान हि दो--पूर। तैयार है, छात्रा नहीं गया १४० १४१ । जितना शीधा जाये भेजदं १८१ ॥ । | 
गोकरुणानिधि---छप गई २८५. अंभेजी अनुवाद के विषय में--शीघ्र भेजें २५० | विलस्ब क्‍यों था 

हुआ-२९१। समय निकालना चाहिये ३०४ | बम्ब ओर लोगों से[ अंग्रेजी] बनवानी पड़ी ३२६ ॥। के 
गोतम अहल्या की कथा---३१५५। ( सक्षेप में प्र० ३७ ) ॥| 
जालन्धर को बहसं--- ३३० ॥ क्‍ ही 
पल्चसहायज्ञाध/ध--( सध्याभाष्य ) प्रथम सं०-तैयार होने को चहे है २५ | छपचाया गया 

२७ || # 

परचमहापज्ञविधि--द्धितीय ससकरण-यंह संस्करण संशोधिव ओर परिवर्धित है ७७। 

तैयार हो गई है उ८ ॥ क्‍ 
पोपलीला--३३० । एक. पुश्तक भेजा है १४० ॥ 
प्रतिसा पूजन विचार---( विज्ञापन रूप में ) ५ ॥ 
प्रश्नोत्तर हलघर--९०, मूल्य “) 
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पाणिनि के प्रन्थ--अश्ाब्यायी, था 


हे 


२ ् 
करे 5 


दशोधन का नाम--टाइटल पेज पर- तुम्हारा (सम्रथदान का) नाम रहना चाहिए १६३ ॥ 
१: > | ह - ३५ हि ह 
सत्यासत्य-विवेक-- पकाट के साथ शाख्राथ ) जब छपेगा १६० । मृूय |) २६४७ (प्रथग 


, सं० उद्ू में छुपा ).॥ 


बेदाह्न-प्रकाश--मीमसेन को कहो व्याकरण की पुस्तक शीघ्र लिखकर शुद्ध बर तेयार कर 
दे २३० | अपना लिखवाया ओर तुद्बारा शाधा पुस्तक भी मंगा लिया करेंगे २६७। हमने भीम- 
सेन के शोधे पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकल्नती हैं ३३४ || 
पठन-पाठन--रामानरू का पढ़ता ३०५४ । पढ़वाना ३२४६९"। राजकीय पाठशाजा' में गा 
दिये ३९० ॥ 9 क्‍ 
वर्णोच्चारण-शिक्षा-पेश्तर शिक्षा की पुस्तक छपवाई जाबे १७८॥ 
संधिविषय--शी त्र शीघ्र छुपना १८९ | छपना आरंस्स न हुआ होगा १९५ । संघिविषय 
के पत्र भी. शोधे जाते हैं १९६ || संधिविषय की तरह अशुद्ध न होगे पाये २६७। जो हमने शुद्ध 
कर लिया है भेज देंगे १९०। शुद्धाशुद्धि पत्र २६७ कोमत |!) रक्खो २६२ ॥ 
नामिक-सेशीधन में श्रशुद्धियां २७५ । शुद्धि अशुद्धि पत्र २७६ । नवीन रचना फी अरूपत 
नहीं | २६३ ॥ ४ औे. च. कं 5 
३4 00080 कर कल या ३१७। ज्वालाइत्त ने बनाना आरम्भ क्रिया ३६३०,३६१। ज्यालादत 
श हि वन सके तो यहां भेजे दो, भीमसेन से बनवायेंगे ३६०,१६१ | 
परिभा डा िपा ० दिन में तयार कराकर भेजेंगे ३६३। भूमिका सहित ४३ प० भेजे है ३६५॥ 
सावर--हमते भज। था, छापते होंगे ३६३ | | 
डणादि-कोष--सुगम संस्कृत में बृत्ति बनाई तैयार 
उणादि पाणिनि मुनि रचित २०, २६॥ 


हो गया, सूचीपन्र बाकी हैं ३७७। 
मिधरण्दु -लू बिपत्र सहित तुम्हारे पांस भेज द्या ३७८ || क्‍ 


 अव्ययार्थ-छपे बहुत दिन हो गये ३४४ ॥ 
नरक पाह्मण आदि के प्रसिद्ध शब्दों की सूची--बनाकर पेजगो 


. सूची के अत में छापना ३७८ ॥ ) निधगदु की 

आलड्वारिक कथा--2७५३ उठ गण, बणादि गण, शिक्षा और प्रातिपादिकगण ५० || 

. और व “अजापति और उपकी हुह्ढितां ३०। गौतम और भहर 
आए वुत्राघुर रे८॥.. सी 


५ का दयानन्द के ग्रन्थों के लेखकों के विषय में उनकी सम्मति 
मे -निष्कपट है २६५ । व्याकरणादि शाझ्यों को पढ़ा है उतना 


बालक है ३०० | भाषा बहत है 
लिक है नहुत ढोली बनाता है ३१७ 
निकन्नती है ३३४ | भी प्सेनक्तो अत्थन्त जीप 


तम् और अहूल्या १७ । इस्य्र 


कह ही पारणिबत्य है, अन्यक्र 
के शोधेभये पुस्तकों में भूल 

झ्ञो जग के कक _ ० व 
पता के कारण संब दिन के लिये तिकाल द्था 


२६ 


“9 | भीमसेम बकबृत्ति है ३१९६ | भीमगसेन काम के अयोग्य है ३९८:। आयसमाज में रखमे योग्य 
नहों २०९५। दसरे पण्डित स॑ न्याय दशन परा करते १९५० || * 
ज्यालादत्त--शोधने में बहुत गलती रहती है २६३। थे दोनों भी (भीम० ज्या०) एऋसे ५ैं 
फामचोर हैं ३४८ ।| व्याकरण का अभ्यास कम है ३६०,१६१ | पैसा ही उस (भीग०) से विल्॑क्ञण 
दम्भी क्रीधी हुठी ओर स्वाथंसाधनतत्पर ज्वालादत्त भी है। मेरी समझ में भीमसेन का छोटा 
भाई ज्यालादत्त है, ३५६ | घर पे जाके दशगानत्रादि मृतक कमे कर'के मुररविधान खायो करेगा 
४०७ | पहिले जैसी भाषा नहीं बनाता ४५४। अब भाषा अच्छी नहीं बनात!, घास काटता-है, पद र्थ 
छ और है, भाषा बनाई कुछ ओर ही ४५६ ॥ 
अन्ध पण्डित आदि का उल्लेख--दनेशराम १९ | स्वामी पूर्णानल्द १९ | सहजानन्द 
३९३ | लक्ष्मण शाह्ली ३२६। रामानरद ४१५४४४१६ । शिवदयालु ४५२ | रामनाथ २३०,२३३, 
३६२ | शआआ।त्मानन्द ३०७ ॥। 
कतिपय आधश्यक विषयों पर' ऋषि द्धानन्द का उल्लेख 


थधिमोसिफिकल सोसायदी--के विषय में--९१,९९,९३,१५,१०२ १०७) १०५,१३ १,२०२, १७३, 
. १४४, १६६, १७४ १७५,२०३,२०८,२०९,२४५४, ९४९,२८०२,२९८,३१९, ३१९६, ३२८,४२५ ४४४० ॥। 

संप्कूत पाठशाला--फरुखाबाद 9 | काशी ६८,१९ ॥ 

राजकुमार पाठशाला--३१६, ४९८, ४४०॥ 

शिल्पशिकज्षा--क लिये जम॑नी से पत्र व्यवहार-२१७, २१६॥२११, २३७ २५५९ ।! 

गोरज्ञा आन्दोलन ओर उस के लिए सही कराना--३११,११२,३११३,३१७, १९९, १५९, 
१४५२,१५४ ,३५४७/३४ ७, १८४, ४४६ ॥ 

सरकृत ओर आय साषा--संत्कृत से ही देश का कल्याण होगा २९ । अल्क ८ आदि ने संस्कृत 
पहना आरम्भ किया कि नहीं ११४। सं० पाठ० खोलने की सुनकर प्रसन्नता हुईं १४०, १४१ । 
अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रखना चाहिए २८९ | संध्कृत कम सदू फारसी, अंगेजी 
अधिक है २९० | संस्क्रत की उन्नति होनी चाहिए २९१,९९२ ।संस्कृत मातृ भाषा है २९८। अग्रेजी 
फारसो में घन व्यथ जाता है ३७६ । संस्क्ृत विरुद्ध भाषाओं को उन्नति नहीं करनी चाहिए ३७१ | 
तुद्यारी पाठशाला में अलिफ थे औए कट बैठ की भर्मार है. जा आयंसमात्र का कत्तेव्य नहीं 
४०५ । राजकुमारों को आप-प्रन्थ और संस्कृत पढ़ानी चाहिए ४६४ | वेरभाष्य के लिफाफे पर 
देव नागरी क्यों नहीं लिखी गई ११०। संस्‍्छत ओर अध्य देश की भाषा (हिन्डी) के लिये 
सही करके भिजवाई जायें २१८,३४३ ॥ 

प्राचीन आधे अ्रन्थ छपवाये जावें---9५० | क्‍या सब आवश्यक ग्रन्थ तैयार हैं! 
१४०, १४९॥। 

गाय रजॉो--( ज्ञो उस समय थे ) ४० ॥ 
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आप-समाज की स्थापना--अस्पई में चैत्र सदी ५ शनिवार साथ कोल ५४ मजे सं० 


१९३१% पष्ठ २६ | 

जातपात--आजकल आर गुद्ध हुआ के साथ व्यवाहार न कर गे १८७ || 

पत्नों में उद्धृत पुरतकें--ऋग्बेर को दो जिलद भेंट को १३ । कामसूत्र १११। काहइअप्रकारा) 

स्वेदर्शनसंग्रह, जेन बौद्ध मत के अत्थ २४२ | चन्द्रालोक २४०। स्वाद्शन २४० | जानियों 

के ग्रन्थों के विषय में २७३ । पूना के व्याख्यान छपवात हूं 

प्रामाणिक ग्रन्थ की सूची--१॥ 

स्वीमी जी के फोटो--मेरठ में उतारा १०६ | राभानन्द की देना ४९५ | 

सुक्ति--नित्य सुखरूप जो मोक्ष ३६ (मार्ग शु० १५ सं० १९३३ ) । पुनराकृत्ति ३४७ 
( फरुूखाबाद के इतिहास के पृष्ठ १३४ के साथ तुलना करो )॥ 


विधवा--सम्पत्ति का अधिकार २९३ | नियोग २१३ । पुनविवाहू २१८। नियोग का मरूबिदा 
२१६ | जो तंयार किया २२९४ || 


 बॉदक-यन्न्नालय--आार्य प्रकाश माम १८१ । बे० यन्त्रा० नाम रकखा २८३ । बाहर का कास 


छापने के लिये नहीं है। सत्य ग्रन्थों के प्रकाश के लिये बनाया है, बाहर के काम से हानि दवोती हैं. । 
बाहर का काम बन्द कर दो, नहीं तो दण्ड देंगे इत्यादि ३६३१,४११,४१६,४२७ ।। 


बसीयतनामा--२१७, ३८६ ॥। 


श्रोतारिनिहोत्न आरस्स करना--४११,४१२,४२८ ॥ 

राजाओं की नीति की आलोचना ...३३२ 

समाधि ओर ब्रह्मानन्द को छोड़ कर--वेदभाष्य करना २७ऊ | 
सब काम बेदभाष्यादि छोड़ देंगे --२८० ॥ 


 अनदुयतन का तक्तणु-५७० || 


माता पिता की सेवा रचारो होने पर भी अन्न वस्त्र से ३६७ | 


कै? यह गुजराती संवत्‌ है| उत्तरमारतीय सं० १६३१२ | 


4. _ ४ 
८7] 





संशोधन पत्रम्‌ 


पंक्ति अआशुम्न शुत् 
५. ०5प्थितिमन्धत ०श्थितिनिबन्धनी 
२१ फुड्) नहीं कुछ भी नहीं 
३3॥ व्यासजीका अन्य व्यासजी का वा 
* धत्य 
१३ से जनाता है. से योगी जानना है 
१५. शौचादि शोचादिक 
५५. श्रच्छे २ ओर अच्छे २ 
२६ कोई का नहीं. कोई का[य ]नहीं 
५. परक्षीगमन परस्लीगमन 
७ जिससे लोक. जिससे यह लोक 
३ शोधन शाधने 
२५. शिक्षापत्री शिक्षापत्नीभ्वान्त- 
निवारण 
१९ शीघ्र काम शीघ्र यह काम 
२३ १७३१३ १९३३ 
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खाथ | 
आमिका 
पत्न-सग्रह का विचार 


मेरा जन्म अमृतसर के एक आयेसामाजिक कुल में हुआ | बाल्यकाल था, और स्कूल में पढ़ने 
के दिन थे। संवत्‌ १९६४ मे स्वर्गीय लाला ला जञपतराय विरचित-- पिहाि स्वामी दयानन्द सश्स्ती 


और उनकी तालीम--तामक उठ प्रन्थ पढ़ा । ऋषि सम्बन्धी कुछ बातें-ज्ञात हुईं । घर में भी बहुधा 


ऋषि सस्वस्धी बातें होती रहती थीं। संबत्‌ १९६८ के अन्त में पण्डित लेखरामकृत ऋषि जीवन .. 
धरित पढ़ा। यह भी छद भाषा में लिखा गया था । इस के पाठ से भगवान्‌ दंयाननन्‍्द्‌ सरस्वती की 
महा भेरे हृदूथ पर विशेष अद्डित हुईं। संचत्‌ १९६५ में मैंने ऋषि-शिष्य योगी लक्ष्मणानन्द्‌ सवामी-जी से. 


योगमाग का उपदेश लिया। वे ऋषि दयानल्द सरस्वती जी फी अनेक जीवन-घदनायें सुनाथा-करते थे । 
जन से मेरे सन से ऋषि की भक्ति बहुत बढ़ी | संचत १९७० में सहात्मा सुन्शीराम जी सम्पादित ऋषि 


का पत्रव्यवहार पढ़ा । इस में ऋषि के भेजे हुये पत्र अल्प संख्या सें थे और ऋषि के नास आए पत्र 


अत्यधिक । थे मेरे कालिज-अध्यथन के दिन थे | तब तक मेरे हृदय पर यह सत्य अद्वित ही गया था 


कि गत कई शताब्दियों में इस भूतल पर ऋषि दयानन्‍द्‌ सरस्वती एक अलौकिक पुरुष हुए हैं. । उन 
के लिखे एक-एक शब्द का सुरक्षित करना आवश्यक है | मेरे मन में यह बात हृढ़े हो गई कि ऋषि के. 


पन्नों को एकन्र करना चाहिये । इन्हीं के पाठ से ऋषि-जीवन का वास्तविक स्वरूप सफट होगा | 


पत्रसभ्रह का आर हुआ 
संबत १९७२ के पूथभाग में मेने बी०ए० परीक्षा उत्तीण की । तब में व्याख्यान देना आरम्भ 
कर चुका था । थत्र-तत्र ऋषि जीवन की घटनायें सुनाया करता था । उन्हीं दिनों लाहौर में सरदार 
रूपसिंह जी ने मेरे कई व्याख्यान सुने | एक व्याख्यान के पश्चात्‌ वे खयं मुझ से मिले । उन्होंने यह 


फषेप्रद्‌ समाचार दिया कि उन के पास ऋषि के छुछ पत्न हैं | भेरी प्राथना पर एन्‍्होंने थे पत्र 


मुझे दे दिये । 


का बेवयोग को बात है। साप्ताहिक छढ़ पत्र भकाश के सम्पादक महाशय ऋष्ण जी के पास भी 
5 - कुछ ऋषि-पत्र मुद्वित होने को आये। आगरे के आये अनाथालय फे प्रबन्धकर्ता ने वे पत्र भेजे थे | 

5. फोई अनाथ बालक अनाथालयथ में प्रचिष्ठ हुआ था | उस के पास एफ बस्ते में ये पत्र थे । पत्र लिखे 
: आये थे बाबू विश्वेश्वरसिद्द के नाम | वे ऋषि के भक्त थे ओर कभी बैदिक यन्त्रालय प्रयाग की भी 
:..... सेवा करते थे। भाग्यचकर ने उन्हीं के पुत्र पौत्र या किसी सम्बन्धी बालक को उस अनाथालय में भेजा | 
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भूमिका 


मे भी ऋषि के पत्र सुरक्षित रहे और म० कृष्ण जी द्वारा मुभे उन फी 
९८१ में ये पत्र प्रदर्शित हुऐ थे। अब थे 


फल. 


है] 


डस परिवार को इस आपत्ति | 
: प्रतिलिपियां मिलीं | मथुरा में ऋषिजन्म शताब्दी पर संघ ! 


गे ग्रह में । 
त्र श्री नारायण स्वाम जी के संग्रह में सुरक्षित हे ह के बाबू 
ब् यवत पंबत १९७४ में मेरा परिचय प्रयाग के बाबू गजाधर असाद जी से हुआ | बाबू 


जी के हृदय में आर्येसमाज के प्रति अहृठ 4 थी जो अरब तक वैसी ही है। उन के निमश्त्रन पर में 
बरेली पहुंचा। बरेली में वे मुझे श्री विध्णुाल एस० 5० के पास ले गये। विष्णुलाल् जी ने मुझे 
0 मी ह ं न्‍ रे + 
भौधरी जालिम सिंह के पत्रों की प्रतिलिपर्या कर! दीं | हि । 
उमर दिनों मुरादाबाद आरयसमाज के मंत्री बाबू शिवनारायण जी थे। उन्होंने साहू श्यामसुन्द्र 
ज्ञी के नाम के पत्र भेजे | प्रतिलिंपियां करके मूलपत्र मैंने लीटा द्यि | मे 
.. क्ातेंज दल आयेसमाज पश्चाव के नेता स्वर्गीय श्री लाला हंसराज जी भी पत्र के काम में बड़ी 
हंचि रखते थे | उन्होंने रावराज्ा तैजनसिंद जी को पत्र लिख कर जोधपुर के पत्र मंगव ये। अ्तिलिपि 
कर के वे पत्र भी लोठा दिये गये । . 
हु क्‍ प्रथमभाग-अकाशन क्‍ 
-हपरि- अमित सामग्री से ऋषि के पत्र और विज्ञापन का प्रथम भाश कासिक संवत्‌ १९७५. 
अथवा अक्टूबर १९१८ में मुद्रित किया गया । इस भाग में घ२ पत्र ओर विज्ञापन थे | परन्तु पत्र 
,... संख्या पंह और ६४ दो-पत्र नहीं थे। अब वे पूर्ण संख्या १९५ पर एक पत्र के रूप में छुपे है. । 'भतः 
... हंस भाग में ५९ पत्र थे। उपयुक्त प्रथम भाग पर निम्नलिखित वक्तव्य था-- ३ मम 


....... छकुछपत्रों के सम्बन्ध मैं।.... क्‍ 
..... प्रेपन्न संख्या में बहुत अधिक हैं। अतः कई भागों में निकलेंगे | पुस्तक की भूमिका 
. अस्त में ही लिखी जायगी | सम्प्रति आयेजनता से यही निवेदन है कि घह मुझे नये पन्नों के संभह 
करने में सहायता दे। आरय्यसमाज के कई महाव्‌ व्यक्ति ओर उत्खाही मद्दाशय सेरी: बहुत 
सहार्यता कर रहे हैं। उन सब के पारिश्रम का फल है कि में इतने पत्र संग्रह कर चुका हैं। उन 
. सब के शुभ नाम घन्यवाद-पूर्वेक भूमिका के अत में आ ही जाएंगे। परन्तु सें चाहता हूं क्रि 
. ऐसे सज्ञनों की संद्या अधिक हो! पत्रान्वेषणार्थ मेरे पत्रों का कई भार्य पुरुषों ने तत्काल 
उत्तर दिया है परन्तु अनेक छोग चुप भी रहे हैं। वे समझते हैं कि फाम कदाबितः मेरा अपना 
है। यह उन की भूल है। ऋषि के एक एक अक्षर का सुरक्षित फरना संघ आश्यों का विशेष 
.._: ऋत्तव्यं है। यह ऋषि ऋण से उऋण होने का एक प्रकार है। मुझे पूरा पता है. कि अनेक छोगों 
. कैघर में ऋषि के कई शिक्षाप्रद-पत्र विधमान्‌ हैं। उत्तको निःसंकोचर उन्हें प्रकाशित करवा पेभा 


.. चाहिये। आवश्यक पत्रों की प्रतिक्रतियां भी में साथ दूंगा । पाठक ऐसी ही एक प्रतिक्ति इस 


भाग के आरम्भ में पाएंगे। यह पत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है । एसके रखने से 


..... जहां अन्य बातों ह प्रकाश होगा वहां ऋषि का हस्ताक्षस्युक्त छेख प्रत्येक आधय्य-घर में पहुंच 
४... .... जायगा। जितनी शीघ्रता से इस भांग का प्रचार होगा उतने आधिक उत्साह से आगासी काम - 
+ओ चढेगा। इस भाग में बहुत से पू्वे-प्रकाशित पतन्न भी भा गये हैं, ओर संग्रह में यह आवश्यक ही 


के 5 








4 टन के 
जफपसनयनभ जा पट एच 


भूमिका | पा £. 


था, पर आगे नवीन पन्नों की संज्या अधिक होगी | कागज आंदि' के अत्यन्त महंगा होने पर भी 
पुस्तक का सूदय यथासस्मव न्यून रखा गया है। परन्तु प्रतिक्ृति के तस्यार कराने में "व्यय 
अधिक आया था अतः इतसा रखना पडा। है 
ऋषि के पर्नों फे साथ २ में उनकी फोटो भी एकत्र कर रहा हूं | पांच छः सख्लों पर उन 
की फोटो ली गई थी उनमें से कई एक तो छप चुकी हैं। एक सर्वेथा नया चित्र मुझे रायबहादुर 
संसारचन्द्जी से मिला है। दृश्य उसंका अत्यन्त रोचक है। महाराज भूमि पर आसन छगाये 
विशजमान हैं । सामने पुस्तक पड़ा है।। उस का पाठ हो रहा है, इत्यादि | ऐसे चित्रों का संग्रह 
करना में आवश्यक समझता हू'.। अतएव यवि किसी सज्ञन के पास ऋषि का यथार्थ फोटो हो 
तो थे मुझे सूचित करे | अमरीका बाका चित्र भी उन्हीं रंगों में. छपवाया जायगा | अगले भाग के 


सम्बन्ध में यह कहना शेष है कि उसमें छखनऊ के प० रामाधार वाजपेई; दानापुर के बाबू माधों . 
छाल, सुप्रासद्ध राय बहावुर भ्री मूलराभ्रजी एम० ए० इत्यावि के नाम छिखे गये अनेक पतन्न होंगे। 


इृत्योम | * 
स्थान लाहोर 


भगवद्दत्त 
फाक्तिक घ० ५ घीर दयानन्दाब्द' १५ 


द्वितीयभाग-प्रकाशन 


बूसरा भाग संबत्‌ १९७६ सें मुद्रित हुआ | उस सें बाबू माधोलाल दानापुर; ला० मूलराज एस० 
ए० गुजरात तथा गुजरांवात्रा आदि; प॑ं० रामाधार वाजपेई लखनऊ को लिखे गये पत्र तथा कुछ 
फुटकल पत्र ओर विज्ञापन आदि छापे गये । थे पत्र संचतू १९७५ और १९७६ में एकत्र किये गये थे | 
इस भाग में संख्या ८१ से १३८ तक पत्र और विज्ञापन थे। नियोग का मसव्विदा नामक लेख पर 
कोई संख्या नहीं दी गई थी । भाग प्रथम में महाराजा श्री प्रतापसिंह जी के नाम का संख्या ५५ का 
पत्र प० लेख्रामकृत जीवनचरित से लिया गया था | पं० लेखराम जी ने उस की तिथि आश्विन बदी 
३ शनिवार सम्वबत्‌ १९४० (२२ सितम्बर सन्‌ १८८१) दी थी | जीवनचरित में इस पत्र का थोड़ सा 
भाग ही छुपा था | फिर यह परा पत्र जोधपुर से श्री राषराजा तेजसिंह जी द्वारा प्राप्त हुआ । यह 
द्वितीय भाग में संख्या ८७ पर छापा गया। मुत्त पत्र में तिथि-आ० ब० ४ शनि सं० १९४०--थी | 
यहां अ० से आपाढ़ू अ्रभिप्रेत था। पं० लेखराम जी अथवा उनके सम्पादक ने पआध्िन बनाने में 
भूल की 

इस प्रकार दसरे भाग तक पत्र ओर विज्ञापनों की संख्या १३७ थी। इस भाग के साथ निश्न 
लिखित घक्तव्य छापा गया थां--- 


कुछ पन्नों के सम्बन्ध में । 


ऋषि दयाननद के पत्र ओर विज्ञापन प्रथम भाग में की गई प्रतिशानुसार यह दूसरा भाग 
अब जनता के सामने घरा जाता है| इस में भी फई भत्यन्तोपयोगी पत्न दिये गये हैं। कुछ पन्नों 
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आूमिंका 
वी गई है| प्रतीत हीतां है. उन्न दिनों ऋषि के 
उेखक था इस पन्नों फा मेने भाषामुबाद' फर' 


2] 


की भड्रेजी बड़ी अशुद्ध थी | वंह मूछबच रहने 
सभीप कोई अतीव साधारण भड्गरेजी पढ़ा लिखा 


दया है | न हि | 
ह इस भाग में तीन छेख बड़े महत्त्व कै; हे | पर्क चेदभाष्य फाबज्ञापत स्लू० ११७, दूसरा 


उचित वक्ता की समीक्षा सं० १९८ और तीसरा नियोग का मसब्वबिद। सं० १३९ | उच्चित वक्ता 
का ठेख मैंने क्यों यहां छापा है ! इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि पत्र संख्या २७, भाग प्रथमाचु- 
सार भ्री महाराज ने स्वयं लिखा है “भर में भी उस प्रश्नोत्तरी के विरुद्ध विषय के उत्तर में 
सम्मत हूँ” अर्थात्‌ इस छेख से वे सहमत थे । मेरे विचारानुसार यह जत्तर उन्होने सवय॑े 
लिखधाया था| इस बात को किसी अगछे भाग में जब कि समरुत पन्नों की एक विस्तृत भूमिका 
छिखी जायगी में प्रभाणित करूंगा | अब रहा नियोग का भमसब्विदा | पत्र १११ में भ्री स्राभी जी 
श्री मूछराज जी एम० ए० को इसी के विषय में लिख रहे है। इस का सूछ श्री स्वामी भ्रद्धानन्व्‌ 
जी को मेरठ से मिलता था| उन्हों ने इसे “प्रकाश” में छपया दिया था। घहीं से मेने छे,लिया हे | 
खामी भ्रद्धानन्द जी ने मुझे कहा था कि इस के छपने में अशुद्धियां रह गई थीं, सो आशा है 
बह भागे कभी दूर हो जाय॑ंगी । द 

... नवीन पत्रों के संत्रह करने का यत्न कर रहा है | पय्थाप्त संख्या में प्राप्त कर छेने पर 


. डन्‍्हें भी प्रकाशित कर दृगा। आशा है. परमात्मा की कृपा से छोग फऋषि के शुत्र हृदय फा 


दुशन इन पत्रों से भले प्रकार करेंगे।... | * 
..__ शीघ्रता के कारण छपने में फोई ५, ७ साधारण भशुद्धियां रह गई हैं, पाठक उन्हें स्थयं 


. खुधार हें। हां प० २१ पर पंक्ति < में “करू” के स्थान में “फलम” पढ़ें । 


.. - -- झमार्गशीषष, शुक्ला शुक्र... ८. भगवद्त्त 
. . . .  दयानन्दाबद, ३७... द 
0 हम, जिन!  तृतायभागनकाशन 
भव १९७६ से १९८३ तक पन्नों की उपलब्धि का काम अत्यन्त शिथिल रद्द । इस काल में 
द और इससे पूव भी हम ने अनेक व्यक्तियों और अयसमाजों को पत्र लिखे। परन्तु सकलना के दर्शन 
न हुये। लगभग सब स्थानों से यही उत्तर आता था कि पत्र नहीं हैं। इन उत्तरों के तीन षदाहरण 
नीचे उद्धृत किये जाते हैं। ० 


8 7 हा उदाहरण पं० प्रभुदयाल जी के उत्तर का है। ये महाशय संबत्‌ १९३३ में लखनऊ हें श्री 


स्थामीजी से मिल्रे थे। तदनस्तर इन्होंने पांच दशनों पर भाषा-भाष्य रे | मीमांसा-दृशत विषयक एक 
कक श्री स्वामी: जी को भेजा। वह प्र० मुच्शी राम सस्पादित पत्रव्यवद्वार प्ू० ४०२ पर छपा है । 
ये "रही ग्राम जिला बांदा में रहते ये । इन का उत्तर जो मुने प्राप्त हुआ। निम्नलिखित है। सब ९९९७. 
मेंप्रभूतनद नाम घोरण करके वे संन्यास हो गये। | 


कक १ मेरी न बे 
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श्रीमान महाशय नप्स्‍ते | 

शाप का पत्र ता० २--९--१७ फा कलह यहां ता० १--१०--१७ को एक मास व्यतीत होने 
पर प्राप्त एशथा ६ । 

जी पत्र मि० चे० सु० १३ सं० १९४० में मैंते स्वामी दयाननदे जी महाराज की सेवा में भेजा 
था उस में मैंने मीगांसा में बलिदान विषयक जो हिंसा परक लेख मिलता है उसके यथाथ था मिथ्या 
होने और मन्तव्य पा श्रमन्‍्तव्य होने के विषय में प्रश्न किया था उसका उत्तर स्वामी जी ने भेजा था । 
जो पत्र आया था उसका पता नहीं लगता । पास नहीं है परन्तु पत्र के लेख का स्मरण है | उत्तर में 
श्री स्वागी [जी ने] आशीवोद के अनन्तर यह लिखा था कि-- 

'मीभांसा के मूल शब्दों में हिंसाविधि का अथ नहीं है। यह भाष्यकार और बृत्तिकार की भूल 
है जो हिंसापरक अथ किया है । हम को वेदभाष्य करने आदि कार्यों से अवकाश नहीं मिलता । यही 
कारण हैं कि आप के पत्र का छत्तर इस समय दस बजे रात्रि को लिखता हूँ। 

ऐसा उत्तर रुक्तेप लेख से दिया था। 

आपका हितेषी 
द प्रभूतानन्द 
२--थियोसाफिकल समाज की प्रधाना श्रीमती एनी बेसेर्ट ने गिम्नलिखित घत्तर दिया 
30789, 
क्‍ 2-8-8. 
« नजशतीाए छा 
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३--तीसरा उत्तर परलोकगत न्यायाध्यक्ष श्री महादेव गोविन्द रानाडे जी की धरमपल्नी की 
झोर से ९... क्‍ 
द 59] 58969॥70ए ए७॥॥ 
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। द भूमिका 
अनेक ध्थानों से भेरे पीस्टे कार्ड और लिफ़ाफ़ो लौट आते थे। वे व्यक्ति तब इस लोक में 


कमी-कमी कहीं से पत्र आ जाता था कि पत्र मिल सकेंगे। इस का एक उदाहरण भरठ हे 


थ्राए हुए निम्नलिखित पत्न से मिलेगा | 


.... श्रीसाबू-- ; 
है स्वामी जी के पत्र मुखतलिक बस्तों में रकखे हैं। जब आप पहले आधे थे तब में घन 


बस्तों को देख कर दी चुका था और करीब १ भद्दीते के लगा था। सी इस समय गगी अ्रधिक 
है देखने का समय नहीं | एक दो खत तो एक दो बस्तों से निकाले हैं और फिर किसी वक्त जब मौफा 
निः बग। || 

होगा निकाल रक्खूगा ॥ द कल 
कई वर्ष अतिवाहित हो गये । मेरठ का यह अमुल्य संग्रह हस्तगत नहीं है] सका । श्री ला० 
धनपतिराय जी के पिता ला० रामशरण मेरठ के प्रसिद्ध रईस थे | वे परोषकारिणी सभा के प्रथम 
मनन्‍्त्री और ऋषि के अनन्य भक्त थे। मुं० बखतावर सिंह प्रधन्धकर्ता बैदिफ यब्त्रालय काशी ने जब 


. हिसाब की गड़बड़ की तो भ्री स्वामी जी ने तत्सम्बन्धी सब पत्राईि उन्‍हें भेज दिये । ला० राभमशरण 


दासजी का श्री स्वामी जी के जीवन काल में ही अकस्मात्‌ निधन हो गया ह 
६. 5 हर . है रा 
वे सब पत्रादि उन के घर पर रहे | उनकी सर्व सम्पत्ति कोट श्राक्ष बाड स में चली गई | सघ 


.. पदार्थ बन्द पड़े रहे । यह सामग्री न तो पं० लेखराम जी को प्राप्त हुई शरीर न श्री वेवेन्द्र बाथू को । 


... संबत्‌ १९८३ मास आषाढ़ में महाशय मामराज जी (जिला सुल़्फ्फर नगर अन्तर्गत कसबरा 


खतौल्ली निवासी) दयाननन्‍्द कालेज लाहौर के पुस्तकालय में मुझ से मिल्ले । उनका मेरा परिचय संवत्‌ 


१९७५ में आयेसमाज मन्दिर मेरठ नगर में हुआ था। वहां मेरे साथ परिडत रामगोपाल जी शाख्री 
भी थे। स० मामराज जी की ऋषिभक्ति से में उनकी ओर श्राकषित हो चुका था| उन्हें ही उपयुक्त 


- व्यक्ति समझ कर मैंने उनसे कहा कि बे मेरठ में ठहर कर ला० घनपतिराय जी से पत्र लेने का पूर्ण 
 यत्न करें। आपाढ़ शुक्ता १० संबत्‌ १९८३४ के दिन मैंने उन्हें ला० धनपतिशय जी के नाग पन्न दिया । 


... म० मामराज जी श्रवण शुक्ता ६ संचत्‌ १९८१ को मेरठ पहुंचे । लगभग डेढ़ मास फे अनथक 
परिश्रम के पश्चात्‌ ला० धनपतिराय जी ने खोजकर आश्रिन कृष्ण द्वादशी को ऋषि के पन्नों का एक 


- संग्रह उन्हें सौंपा । इस पुण्यदायक मंहस्काय॑ में मेरठ के महाशय राजाराम) ल्ला० दीवामसिंद) बा० 


-बद्रीप्रसाद, बा० रत्नलाल, बा० मोतीलाल, मास्टर विश्वम्भर दयाल, बा० गैरोइयाल, चौधरी जथ्देव 


«सिंह डां० अयोध्या असाद जी आदि सकानों ने समय समय पर बड़ी सहायता फी । 


इन्हीं दिनों म० सामराज ने मेरठ के मास्टर आनन्‍दी जाल आदि के और भी कर घर दंदे । 


: परल्तु पत्र-सामंग्री अन्य किली घर से हृस्तगत न हुई। मेरठ निवासी श्री पं० घासी राम जी एम०ए० 


के पास श्री देवेन्द्र वाबू का पर्याप्त संग्रह आ चुका था। उस में से उन्होंने महती कृपा फरके दी 


3 4 ० (पंर्ण सं हिल ह ह ँ रे ु | 
._मूलपत्र (पूरा संख्या २९ और ३९) तथा १६ नवीन पत्रों की प्रतिलिपियां जो उन के पास थीं, उद्वारता 


शक ु एछए७ााआफ्ा नकल भा आदाम/ग जातक व पर कर 3 रत लीक लि २७० नठ ३०० ८ व १६४३ है देह: 7 कर ४ ० के 
वी ६. देखो म० मुस्शीराम सापादित पत्रव्यवहर में श्री स्वामी जी के नाम भाई जवाहूरसिह ल्ाहीर का 
बा 5 मई *ए८३ईे का पत्र ६०, १३०-- १३५ तक | द कर 


भूमिका ५ 


पृथक प्रदान की । यह सब॑ सामग्री आधिन शुक्का २ संवत्‌ १९८३ शुक्रवार को म० मामराज जी मेरे. 


पास ले आए। जयपुर के पंत्रों की प्रतिलिपि भी स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी दाधिमथ 
की प्रेरणा से ठाकुर नद्धकिशोर सिंह जी ने मेरे पास भेज दी थी । 

म० भामराज जी पुनः खोज पर निकले | कनल आलकाट ओर मैडम के नाम लिखे गये दो 
अत्यन्त आवश्यक पत्रों की प्रतिलिपियां उन्‍होंने मुरादाबाद के ठाकुर चेतनदेव से लीं | ये अतिलिपियां 
'छनके पित्ता ठाकुर शह्लुरसिह्‌ उपनाम भूपजी मन्‍्त्री अ० स० मुरादाबाद के काल से सन के घर में 


सुरक्षित चलो था रही थीं। इस सब सामग्री से पत्रों का ठृतीय भाग, ३-१-२७ को प्रकाशित किया 


गया | उस की भूमिका निम्नलिखित थी... 
क्‍ क्‍ पाठकों से निवेदन | 

ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विशापन का यह तीसरा भाग जनता के प्रति भेट किया जाता 
है | इसमें जो पत्न छापे गये हैं, वे एक दो को छोड़ कर, पहली बार ही प्रकाशित किये जाते हैं । 
बहुत से पन्र श्री स्थाभी जी के अनन्य भक्त सेठ रामशरणदास जी रइ्स मेरठ के सुपुनत्र का० 


घनपतिराय जी रईस मेरठ ने प्रदान किये हैं | कुछ पत्र पं० घासीराम जी एम० ए० ने दिये है। 


ये पन्न उन के पास बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय' के संग्रह में आये थे। मेरठ से ये सब पत्र 
'महाशय भाभराज जी बचे पुरुषार्थ से मेरे पास छाये थे। इन सब महालुभावों का में हृदय से 
कृतज्ञ हुं । अभी ओर भी पत्र मिल रहे हैं | वे चतुथ भाग में छापे जांयेंगे। पाठक उनकी प्रतीक्षा 
फर। चिस्तृत भूमिका भन्त में ही लिखी जायगी । 


कह क्‍ कु जा मगवच्त 
... तीसरे भाग में पन्नों की संख्या १४० से १८७ तक थी। अतः दो न्यून करके सारे १८५ पत्र तब 
तक छापे गये थे | का 
चतुथभाग-प्रकाशन 


इस के पश्चात भक्त ईश्वरदांस जी एम० ए० लाहौर ने मुझे पर्णासंख्या ५३ का एक पत्र दिया .। 
अमृतसर में श्री रुद्रदत्त जी ने पणांसंख्या ४९ का आधा फटा पत्र दिया | मागशीषे शुक्ता ३ 
बुधवार संचत्‌ १९८३ को स० मामराज जी अनेक नगरों से होते हुये फ़रूखाबाद पहुंचे | फरुखाबाद 
धह स्थान है जिपसे श्री स्रामी जी का विशेष सम्बन्ध रहा | ऋषि के काल के पं॑० गणेशप्रसाद जी तथ 


जीवित थे | वे ही आरम्म से आयेसमाज के लेखक को सब काम करते थे। उन्होंने अपने पास की 


सारी सामग्री म० मामराज जी को दिखाई ओऔर' उसकी प्रतिलिपि करने की सुविधा दी । उनके 


पास १८ पत्र थे। इन में से सात पत्रों की आंशिक प्रतिलिपियां हमें पं० घासीराम जी से मिल्ल' चुकी _ 


थीं। इसके पश्चात्‌ श्री कालीचरण रामचरण जी के पुत्र बाबू शिवनारायण जी अग्रवाल प्रधान 
आरयसमाज ने समाज की सब सामग्री देखने की उन्हें पूर्ण सुविधा दी | उसमें से ऋषि के पत्र, ऋषि 
जीवन सम्बन्धी उपयोगी सामप्री तथा पुराने रजिस्टरों में से पन्नों के आने जाने की तिथियां ली गई । 


आर्यंसमाज के इतिहास के लिये भी बहुत सी आवश्यक सामग्री वहां से कई मास त्तक खोजने- 


पर भिल्री । 





* जी053। 



























० छ ,, 


. पत्नग्राप्तहुए।५.. 


निम्नलिखित थी-- 


ह भूमिका 

साद जी अप्रवाल ऋषि के बढ़े भक्त थे । उसके घर की खोज 
आवश्यक थी । म० मामराज जी ने उनके पुत्र श्री बाबू पक: से पन्नों की पुरानी कल 
की ध्राज्ञा ली | एक बृहत्कीष्ठागार पचासों वर्षों के लाखों पुराने पन्नों से हमर | म ; ५ 
एक का देखना कोई साधारण काम ने था। मं० मामराज जी के कहे मास के १ मे हर 
अनेक उपयोगी पत्र मिले.। इनमें से सात ऋषि के भेजे हुये पत्र थे। यह एक धागम् हक मर 
था। म० मामराज जी के अ्रतिरिक्त दूसरा व्यक्ति नहीं था, जो इतने पैये से यह फाम करता । ४ पि- 
जीवन की अनेक घटनायें इन्हीं पत्रों से मिली हैं। ईश्वर ने अपनी अपार दया से इस संग्रह की रज्षा 


फरखाबाद के राजा हुर्गाप् 


संग्रह संसार के सामने आया । 
की भौर मामराज जी द्वारा वह अपृब-संग्रह संसार क सा 


: फरुखाबाद में ला० जगन्नाथ जी अम्रवाल तथा बाबू सुर्यप्रसाद॒ और श्री नारायण दास जी 


क्‍ - मुह्तार के घर भी खोजे गये । परल्तु क्रषि के पन्न वह से नहीं मिले । फरुखाबाद के थे सब पत्र 
चांतुर्थभाग में संख्या १५८ से २४६ तक छपे थे । 


. पर्गासंख्या ५९ का ऐखवासी ठाकुर भूषालसिंह के नाम का पत्र स० समामराज जी ने प्रसिन्न 
आयकर पं० नाथूराम जी शर्मा शद्डर से प्राप्त किया था । कवि जी फो यद्व पत्र किसी पंसारी की 


रही में से मिला था ।.पूर्ण संख्या ५११ के पत्र की प्रतिलिपि मुरादाबाद से मुंशी एन्द्रमणि जी के पीश्र 


ला० भगवत सहाय जी से ली गई । पूण संख्या ३९५ का पत्र ऐतमादपुर घासी ला० द्वारफाप्रसाद जी 


... सेम० मामराज जी ने ग्राप्त किया । पूर्ण संख्या ३९९ तथा ला० घूलराज जी एम० ४० प के भाम 
.... के पत्र उन्हीं के घर से हमें मिले | श्री लाला जी पुराने पन्नों के मुद भरे सामने धर देते थे, भर में एक 
: एक कार्ड और लिफाफा देखता था। बहुत दिन लगाकर मैंने वह सारा संग्रह देखा । उस में से पाँच 


: इस सब सामप्री से पन्नों का चतुथ भाग ६-७-२७ फो प्रकाशित किया' गया। उसकी भूमिका 


पाठकों से निवेदन 


.._- - ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन का यह चअतुधभाग जनता फे प्रति भेद 
... किया जाता है। इसमें जो पत्न छापे गये है, थे एक दो को छोड़ फर, पहली बार ही प्रफाशित 
कक .._ किये जाते हैं। इनमें से अधिकांश पत्र फरुखाबाद से- प्राप्त फिये. गये हैं। इन के प्राप्त करने फा' 
४... श्रेय महाशय मामराज जी को है. | उन्होंने निरन्तर कई मास. फरुखायाव' में घास फरके लाखों 

.. .. घुराने रह्दी पत्रों में से ये पत्र निकाले हैं| फरुखाबाद' समाज के पुराने समासद्‌ पं० गणेशप्रसाध 
... जीतेभीइस कार्य में विशेष सहायता दी है।उनका में आभारी हूं। पश्चों की खोज के लिये 
+ क्‍ कट १२०) ० श्रीमाव जस्टिस बखंशी टेकचन्दः जी. मे दिये थे | उनका में बड़ा क्ृतश हूं । पर प्ों 
की खोज पर १२०) रु० तो क्या: ५००) रु० से भी अधिक व्यय अभी तक हो खुफा है। भागे भी 
निरन्तर हो रहा है | मेरे लिये इतत्ना ब्यय 'करना बडी . कठिन । है | क्या कोर जाय सक्लात एस 
... विषय में सहायता करेंगे। पांचवां भाग शीघ्र ही अजमेर से छपेगा | विस्तृत भूमिका अचल में ही. 
, /, :-  - लिखी जायगी। कं अजब | 2 ह 
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भूमिका' क्‍ . 
तंदनन्तर पत्रसग्रह की प्रगेति.._ 


इस के पग्मात पत्रसंग्रह का काम मन्‍्थरगति से होता रहा । हक 
शाहपुरा राज भेबाड़ से श्री राजाधिराज श्रीनाहरसिंह जी की आज्ञा से पं० भगवानस्यरूप 
जी ने भाद्रपद बदी ७ संबत्‌ १९८५ के अपने पत्र के साथ श्री राजाधिराज के नाम-जिखे गये ११ पत्रों 
वी प्रतिलिपियां हमें भेजी । द द 
 स॑ंबत १९९० में म० मामराज जी ने शुरुकुल काज्ड़ी से ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह की 
ओर देहरादून से स्वासी कृपाराभ जी के कुछ पत्रों की प्रतिलिपियां कीं. 


अजमेर के असिद्ध आयेधरसप्रचाएक पं० रामसहाय जी ने ज्येष्ठ वदी १० संबत्‌ १९९० (सन्‌ 


 १९---४---३३) को अपने पन्र के साथ ३ बहुमूल्य प्रत्न हमारे पास भेज (पण संख्या २२, २७ ६१)। 


बहुत दिन अतीत हुए जंब अद्वितीय राजनीतिज्ञ तथा सुप्रसिद्ध देशभक्त श्री भाईपरमानल्द जी, 


एम० ए७ ब्ले मुझपे कहा था कि प॑० श्यामजी क्ृष्णवर्मा के नाम लिखे गये श्री स्वामी जी के अनेके' 


पत्र एक राभा महाशय के पास फ्रांस में सुरक्षित थे। मैंने उनकी प्राप्ति का यत्र .किया, पर असफल: 
रहा। इसने में प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री धीरेन्द्रवमों एम० ए० डी० लिए ने. जनवरी सच 


४९१७ के साप्ताहिक आयेभिन्र भें निश्नलिखित टिप्पणु छपवाया-- 


आओ ली | स्वामी जी के. कुछ नये पत्र ट 

. , गत वे में पढ़ाई के सिलसिले में पेरिस में था। वहां मुझे मारकूस हुआ कि एक प्रसिद्ध 
गुजराती व्यापारी राना महोदय के पाखे खंर्गीय पं० इयामजी रृष्पावर्भा की निजी पुस्तर्के 
आदि हैं ओर उनमें स्वामीजी फे भी कुछ पत्र हैं। राना महोदय से मिलकर मेने इस पन्नों फो 


प्राप्त करने का यल्ल किया ओर इसमें मुझे सफलता हुई । । 
. सब मिलांकर ये २६ पत्र हैं | ये सथ १८७७-७९ इंसवी के छिखे हु हैं| इंनमें तीन पत्र तो 


ज्राथोंपान्त स्वामी जी के हाथ के छिखे हैं और दोष दूसरों के द्ाथ से लिखवाए हुये हैं ।. 


किम्तु एक को छोड़ कर प्रत्येक में स्वामीजी के हस्ताक्षर हैं । कुछ पत्रों में स्थामीजी ने 
पक दो पंक्तिय अपने हाथ से भी बढ़ादी हूँ | स्वामी जी के हाथ के ढिखे पश्नों में 
वो हिन्दी में हैं भौर एक संस्क्रत में। शेष पन्नों में १५ हिन्दी में, ६ अद्भरेज्ञी में तथा २ 
संस्कृत में हैं | इस पत्चों में १६ पत्र पं० श्यामजीकृष्ण वर्मा को लिखे गये हैं । १ मूछेराज जी 
(छाद्ीर) को, ९ बछुभदास जी (छाहौ) को, ५ गोपाल्शव हरिदेशमुंख जी को, २ दरिश्वन्द्र 
चिन्तामणि जी (बम्बई) को और १ हेमरी आछूकट तथा मैडम ब्छावाट्सकी फो । ० 

अधिकांश पत्र छोटे छोटे प्रबन्ध सम्बन्धी विषय वाले हे,जिस में प्रायः वेदभाष्य फी छपाई 
आदि के सम्बन्ध में चर्चा की गई है| किन्तु इस से भी खखाभीजी की इन तीन वर्षो की यात्रा 
क्रम का पता चलता है | दो तीन पन्नों में कुछ सिंद्धान्तों का विवेचन मिलता है । उनके 


व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले अश तो प्रायः प्रत्येक पन्न में मिल जाते हैं। फिर उनके हस्ताक्षर _ 
:. ओर हस्तलेख ऐतिहासिक महत्व रखते ही हैं । 
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भूमिका 


फि यह अमूद्य सामग्री किसी ऐसी संखा में रखदी जाणे जहां यह सुरक्षित 
श्रुओं तथा हिन्दी प्रेमियों की पहुंच के भन्व्‌र भी रते | में अत्यन्त 


१० 
.. प्ेरी इच्छा है ; 
रह-सके भौर साथ ही आये बे 


बाधित होऊँगा यवि कोई सज्ञन मुझे ऐसी संजाओं के पते भेज सकें जहां इन उद्देश्यों फो 


पूर्ति हो सके | 
८ बैक रोड, 
इलाहाबाद । 


धीरिन्द्र बर्मा 
एम० ए० डी० लिए 
द (पेरिस) 
... संबत १९९२ में स्वर्गीय प॑० चभूषति जी एम० ए० ने ठाकुर किशीरसिंह जी के संग्रह को कर 
कुल काग़ड़ी हरद्वार से प्रकाशित किया | यह संग्रह अत्यन्त अपूर है।हम लिख चुके है कि इस 


: पे ही भर्थात्‌ संबत्‌ १९९० में म० मामराज जी श्री खामी जी के इन पत्रों की प्रतिलिपि कर लाए थे। 


संवत १९९६ में मैं प्रयाग गया | पं० चाचस्पति जी एम० ए० मेरे साथ भे । हम दोनों ने प्रो० 
धीरेद्ववर्मा जी के निवास पर जाफर एन के संग्रह के अधिकांश पत्रों की प्रतिलिपि की | संम्रतू २००० 


में श्री महेशप्रसाद जी साधु ने उस संभरह के शेष पन्नों की प्रतिलिपियां हमारे पास भेजीं । अ्रभी गत 


मास में ही पत्र पूरा संझ्या ३७५ की एक और प्रतिलिपि श्रध्यापक धीरेन्द्रवर्मा जी मे हमारे पास भेजी । 


पंरोपकारिणी सभा अजमेर का संग्रह 


द श्री ध्वामी जी के देहस्याग पर. परोपकारिणी सभा ने निश्चय किया कि भरी स्वामी जी का प्रासा- 


. णिक जीवनचरित सम्पादित तथा प्रकाशित कराया जाये । थहूं फोम पं० मीह_्ष्नन्ञाल विध्णुलाल 
_ परिडया उपमंत्री सभा की सौंपा गया | उन्होंने तहिपयक कुछ सामग्री उपलब्ध की |" हुआ खोज 


कंगने पर भी उस सामग्री का कुछ पता नहीं लगा। 


परोपकारिणी सभा के मन्त्री, ऋषिभक्त, वयोवृद्ध दीवान बहादुर श्री हरबिलास जी शाखा फो 


... मैने अनेक बार लिखा कि वे उन समस्त पत्रों की प्रतिलिपियां भेजें, जो उन के पास हैं. भोर अभी 
तक प्रकाशित नहीं हुए। तदूनुसार सब १९४३ मास सितम्घर में उन्होंने ऐसे सब पत्नों की प्रतिलिपियां 
... मेरे पास भेजीं । वे. सब पत्र इस संस्करण में यथारथान छप गए हैं। 


_ ....... कुछ और नये पत्र 
. अभी मास आधषाढ़ संवत्‌ २००२ में इन पत्नों का मुद्रण समाप्त हो रहा था । म० मामराज जी 


....... गत छः मास से मेरे पास थे। मैंने उन से कई वार फह्दा कि मेरठ के ला० शमशरणदास जी के धर 
पर पड़े हुए सब बस्ते एक बार उन्हें खयं देख लेने चाहिये | संभव है कि ला० धनपतराय जी परे 

. रुप से उन्हें न देख सके हों। म० मामराज जी मेरठ पहुंचे। उन्होंने ३१-०७--ए५की गुभे पश्न लिखा 
...... : कि उसी पुराने स्थान से उन्होंने १५ पत्र और खोज लिए हैं| 


.. मारे संग्रह में एक कागज पर उद्‌ में कुछ लेख था। ध्यानपूर्षक पढ़ने पर पता लगा कि श्री 


... छामी जी ने उस पर कुछ पत्र लिखवाए थे । वे ही पूर्व रूप में रद में उस पत्न पर थे। इन सथ पत्रों 
फोहमनेपरिशिष्ठ में छाप दियाहै। ४ 


(७७७०.०२:4३' शाप ७ +प+ ७3.७७ 4७ ५०/-२० न मे + कण अर» ना ५4 १ ९४७ ३.० "७७१ 


| ० रा । ः हे | हु हल १--देखो >> में ० एंशीराम सम्पादित पत्रथ्यवहार की भूमिका | पु दे और न 





भूमिका द हर 


संपृण उपलब्ध पत्रों के नवीन संस्करण का आयोजन 

आरम्भ में जैसे जैसे पन्न प्राप्त होते जाते थे बैसे वैसे ही रक्षा के विचार से मुद्रित कर दिये जाते थे।..._ 

छागली खीज चलती रहती थी। पयाप्त सामग्री एकत्र हो जाने पर यह निश्चय किया गया कि ऋषि का 

माणिक जीवनचरित लिखने के लिये इन सब पत्रों ओर विज्ञापनादि का तिथि क्रमालुसार सम्पादन 

अत्यावश्यंक है | तदनुसार सास श्रावण संचत्‌ १९८७४ से पत्रों के इस संस्करण का आयोजन आरम्भ 
कर दिया गया था| पुराने सब पत्र तिथि क्रम से जोड़े गए । 


ह (९ | 
तिथिकरमानसार पत्रसम्पादन का प्रथम अप्वेलाभ 
उस समय प्रथम वार यह ज्ञात हुआ कि जीवन चरितों में तिथियों की अनेक शशुद्धियां हो... 
गई हैं | पत्रस्थ तिथि स्थानी ज० से जनवरी का अभिप्राय था। और कई लेखकों ने जून 
समझा |" इसी प्रकार श्रां० अथात्‌ आपाढ़ फी आशिन अथवा आश्रिन को आषाह समझा गया ।* 
भा० अर्थात्‌ मागशीष से साघ समभा गया अथवा इस के विपरीत ।१ ऐसी शअशद्धियां इस संस्कएण. 
की दिप्पणियों में प्रदर्शित की गहे हैं। क्‍ . 9 


द्वतीय अपूर्व लाभ 


द दूसरा महान लाभ यह हुआ कि जीवनचरितों में दी गई श्री खामी जी के अनेक स्थानों पर 
पहुंचने ओर वहां से प्रस्थान की तिथियां अशुद्ध प्रमाशित हुईं और यह विद्ति हुआं कि जीवनचरितों 
में कई स्थानों पर पहुंचने को उल्लेख भी नहीं है। यथा-- क्‍ 
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पन्न संख्या | पन्न की तिथि घटना । भूल था अभाव 
शा २ भा. झु ६ सं, ९ ९४र्जा स्वामी जी फरुखाबाद | प॑  ल्ेखराम करत जीवनचरित में करत जीवनचरित में 
| प्र सि० (प७३ | मेंथे। यह घटना नहीं है । ः 
५ २६ | पी. सु. २ सं. १९३३ देहली पहुंचे | प॑, लेख, जी. च. में दिसम्बर को 
व धि, १७-१८७६ अब्त है, तिथि नहीं है | पं. घासी 


द ः जी, में तिथि नहीं । 
३ | २४,२६ | सन्‌ ६-२-७७ | सव १४-२-७७ को | प॑. लेख, और घासी. जी. च. में 
११-२-७७ | मेरठ से चल्ल फर | ४ फरवरी को मेरठ से 'चल्लकर 


सहारनपुर पहुंचे । हारनपुर गये |. 
४9७। २७,रे८ ४८-२०७७ १९ साच को सहारन-। लेख. जी, च. में नहीं । घासी 
९-३-७७ | पुर से चले । जी, व. में है। 


१- पत्र पूर्णसंख्या २३६ पर थ्प्पण २ । 
२ पत्र पूर्शसंइ्या ४१६ पर टिप्पण २ | 
३ पन्न पूर्णूसंस्या ३४६ पर “्प्पण १ । 
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भूमिका 


घटना 


पहुंचे। इसी प्रकार घासी, जी. च॑ 


में भी भशुद्गध 
गेख, जी. च में नहीं। घासी. जी 
व, पृ, ४१४ पर अशुद्षि है 


से अमृतसर पहुंचे । 


१४ मई १८७७ को 
पञ्माब गवनर' 


| लाहौर में मिल्ले 


(१ अकतूबर (८७७ 
को जालन्धर 
अम्ृतसरपहुँचे | 


२७ दि. फो जेहल्ला 


पहुँचे । 


१४ जुलाई को अमृत- 
सर में थे । द 


३ अक्टू० को र्ल्ली 


पहुँचे । 


२० नवम्बर १८३९ 


को काशी में थे । 
अलीगढ़ पहुंचने का 
बूत्तान्त। 


१६ दिसम्बर को 
इन्दौर पहुँचने की 


| सुचना | 
क्‍ सर जोधपुर 
पहुंचे। 
२६ जून १८पर 
महाराज जोधपुर श्री 


स्वामी जी से मिले । 





54«७0०७र्य) 


भूल था अभाष 


लेख, जी, 'घ. में ५ जुलाई को 


लेख, जी. घ, में महीं है । घासी, 
जी, च. में नहीं है । दोनों में 


(७ को जालन्धर से चलना 


लिखा है | ॥॒ 


लेख, तथा घासी, जी. भें, दोनों 
अगुद्ध । देखी दि. पं. ८५ | 

लेख, जी, च. तथा घासी, जो, 'च' 
दोनों में ११ जु, तक ही अमृतसर 
में रहना लिखा है । 

लेख, तथा घासी, के 'असुसार ९ 
कटूबर फो विज्ली पहुंचे । 

तेस, २७ मबम्बएरः फो काशी 
पहुंचे । घासी, में तिथि नहीं । 

यह बत्ताग्त किसी जीवन चरित 
में नही है । 


लेखराम (7, ५७५) घासी, (प्र 
8५५)-दोनों भें २१९ विसग्धर 
१८८१ को इस्थोर पहुंचे । 

लेखराम) २९ गई फो जोधपुर पहुंचे 


लेखराम तथा घासीरास १४ जूम 
को महाराजा उन से मिले । 





भूमिका द १३ द 
तृतीय अप्ूर्व छाभ 


शमेक पत्रों में न तिथि, न संचत और न स्थान ही लिखा गया है। पत्रों फो तिथिक्रमानुसार 
लगाने से ही ऐसे पत्र यथास्थान रखे जा सके हैं. | प्रकरण ने भी इस विषय में पर्ण सहायता दी है । 
इस से प्रामाणिक जीवन चरित लिखने में सुविधा होगी । 


चतुर्थ लाभ 
अनेक पत्रों के अन्त में लेखकों की, भूल से बदी। सुरी। मास अथवा संवत्‌ अशुद्ध लिखा गया है। 
ऐसी असावधानी अब भी अनेक लोगों से हो जाती है। तिथिक्रमानुसार पत्रों के छापने से ऐसी सब 
अशुद्धियां दूर हो गईं हैं। उन के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 











पत्र पूर्ण संख्या | पत्रस्थ अशुद्ध तिथि वा संचत्‌ू |... यथा तिथि वा संवत्त्‌ 

१ १६ | चैत बदी ९ क्‍ ज्येष्ठ वदी ९. 

ए्‌ . ११२ | ३१९ अकटूबर' ः १९३ अकलूबर. 

] . १५७४ | बेशाख सुदी २. ....| वेशाख बी २ 
ध्ु ९६० | १०-४-७८ हर १०-४-७९ 

१ 'श्इण | आपाद़ सुदी ६ संघतू १९३१६. . | -आपषाढ़ बदी ६ संचत्‌ १६३४७ 
हु शू२ | पश्रिल .. “| जुलाई 

हि ३३० | सन्‌ १५८० 208 मर 7 एप्प 

| ब द १७४८ सन्‌ १८८० द | ै १८८१९ 

९ ३४९ | ७ माच ... ७ एप्रिल 

१० ६५ |शझु० ११ स॒ुद्दी १० 

११| ४९९,४०७,४८८ | संवत्‌ १९३८ संबत्‌ १९३९ 

१९ | ५.०३,४०४,५०९ | संवत्‌ १६३९ संबत्‌ १९५४० द 

पंचम लाभ क्‍ क्‍ 


श्री स्वामी जी कई ऐसे नगरों में गये जिनका जीवनचरितों में उल्लेख नहीं है । पत्रों के तिथि 
क्रमानुसार लगने से ही जीवनचरितों की ऐसी त्रुटियां दूर हुईं हैं। प्रभाणिक जीवन चरित में श्रव॑ 
ऐसी भूल नहों रहूगी। क्‍ 
पत्रों में अयोग्य लेखकों के कारण भाषा और लेख की अनेक अशुद्धियां 
पाठक देखेंगे कि महात्मा मुंशीराम जी, पं* चमूपति जी और खत सम्पादित पहले भागों के सहश 
हम ने लेखकों द्वारा की गई सब अशुद्धियां इस बृहत्‌ पत्र-संग्रह में भी मूलब॒त्‌ ही रहने दी हैं । श्री 




































पक वि 
है। ॥ / / 


्ः 


"भूमिका 
स्वामी जी को पत्र लिखने श्रथवा लिखे गये पत्रों को पूरा शोधने का समय प्राय! नहीं गिलता था । 
उनाभाव के कारण उन को श्रेष्ठ ऐेखक नहीं मिल सके। इस के अतिरिक्त उस युग का गतवाद भी 


. आरुछे लेखकों की प्रात के मार्ग में बाधक था । यही कारण है कि इन पत्रों में छेख को अनेक अशुद्धियाँ 


हैं। हम में पत्रों को मुद्वित करते हुए यन्र-तत्न विरामादि तो दे दिए है; परल्तु लेख मूलबत ही रहने 


दिया है। श्री स्वामी जी ऐसे प्रखर पण्डित को कैसी महती फठिनता में ऐसे आत्पब॒द्धि लेखकों फे साथ 


है ध्रपत्ता महान काथ करना पढ़ा, यह इन श्रशुद्धियों से ही ज्ञात हो. जायगा | 


कृत्रिम पत्न ' 


. ज्ञात-पांव तोड़ने की आड़ में बेदमत के नाश करने वालों का एक दल लाहोर में है | उसके 


... अमुस सदस्यों के नाम सुप्रसिद्ध हैं । उन्हीं में से किसी वा फिन्हीं के परामश से हिन्दी-प्रताप कानपुर 


में ऋषि के नाम से दो पत्र छापे गये । दूसरा पत्र १९ विसम्बर सब १९२६ को छपवाया गया था । इन 


.... दोनों पत्रों की भाषा श्री स्वामी जी की भाषा से सवंथा भिन्न ओर पतंग्रान फाल्न की है ।, पत्तों करा 
... विषय श्री स्वामी जी के सिद्धान्तों से सवंथा बिपरीत है। पन्नों में पेतिहासिक सत्यता के विपरीत 

. कल्पना है। यथा दूसरा पत्र १९४० विक्रमी फार्त्तिक वदि प्रथमा («१७ अफहलूबर से १८८३, 
बुधवार) को अजमेर से लिखा हुआ छापा गया हैं। उस दिन श्री स्त्रामी जी महाराज अजमेर में 


नहीं थे। उन दिनों श्री स्वामी जी फी अ्चस्था इतनी निबरल थी कि थे बोलते भी नहीं भे । इस जिसे 


जिस दल ने ये पत्र बनाये हैं। निश्चित होता है कि श्री स्वामी जी के इतिहास के विषय में उनका ज्ञान 
5 कुछ भी नहीं था | पू्मप्रदर्शित अनेक न्‍ असत्यों के कारण इस दल के लोगों की मनोग्रत्ति स्वय॑ स्पप्ठ हां 
.. जाती है। इस भकार के कृत्रिम पत्रों से आयेसमाज के दितैपी महाशयों को सदा सावधान रहना 
.. चाहिए | दुःख का विषय है कि सहस्नों आयसमाजी इस दल के सहायक हैं । 

इन कृत्रिम पत्रों को प्रथम वार छपवाने वाला एक पंडित अजु नदेव (गढ़वाली) कहा जाता है ।१ 

.. चह व्यक्ति पंडित विश्ववन्धु एम० ए० शाल्री का कभी शिष्य रहा है। पंडित विश्वगन्घु वह ही व्यक्ति 
_.... है जिस ने वेद सम्बन्धी पाश्चात्य सत की दूषित और अनृत सरणि का अवलम्बन करके श्रमेक भोते 

5... भाले आयसभाजियों को आयेसंस्कृति का विरोधी बनाया और जो दयानन्द कालिज लाहौर में से %पि 
.. दयानन्द सरखती की रही सही भावनाओं की सत्यु का एक निमित्त बना। इन्हीं महाशय को संस्कृत 
._ का पडिडत मान कर और इन के मिश्याकथन पर विश्वास करके द्यानन्द कालेज फी प्रबन्धकरत्॑ंसभा 

... के श्रधिकांश सदस्य आयेविश्वा्ों से च्युत हुए।..... क्‍ ह 

+ ;.. सेवत्‌ १९९० की अजमेर निर्वाण-अ्ध॑शतताब्दी के समय पं० विश्ववन्धु श्रीर लाला गूलशज मे 

के कट हि द्शपभी पुस्तिका अंपबाई थी। उस से सी श्री खासी जी के विरुद्ध कर बातें लिखी गई थीं ) पूछे 

7... जाने पर पं० विश्ववन्धु जी ने लिखा कि उनका इस पुत्तिका से कोई सम्बन्ध नहीं है ईश्वर सहायता 


नि 


से हमने इसी पुस्तिका के सम्बन्ध में शाय _उ तकी के सम्बन्ध मे राय मूछरान जी आदि तथा पं० विशबन्धु जी के 


१. ७ मार्च १६२७ को हम और म०- मामराज कानएर में प्रताप-कायलिक मे गये । वह परशोक-गत 


* 0 ॥ गगेशशहर विद्यार्थी से इन कूट अर्थात्‌ जाली पत्रों के सम्बन्ध की सारी सामग्री ले श्राएं थे ।. 


भूमिका द १ 


थ का लिखा हुआ पन्न प्रकाशित फर दिया। तब जनता पर पं० विश्वषन्धु का घृशित असत्य 
प्रकक हुआ | उन्हीं पं० विश्ववन्धु के साथी लोग श्री स्वामी जी के नाम पर अपनी मिथ्या रचनायें 
करें। इस में क्‍या अआश्रये है | 


ऋषि दयानन्द सरस्वती का सर्मेप्रथम लेख 


पं० लेखराम जी लिखते है-- 
“(वामी जी सम्बत्‌ १९२० वैशाख के श्रन्त में मथुरा में शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ आगरा की 


शोर गए ।!?१ 


“लगभग वो वर्ष तक आगरा में रहे | इस काले में समय २ पर पत्र द्वारा अथवा सं मिल कर... 


स्वामी विरज्ञानन्‍्द जी से अपने सन्देह निवृत्त कर लिया करते थे |”? 

श्री स्वामी जी स्वयं सिखते हैं--- द 

“फिर मथुरा से आगरा नगर में दो वषे तक स्थिति किटटे |... ... ... मह २ भुझ को शंका रह 
जाती थी उन का स्वामी जी से उत्तर यथथावत पाया ।?? * 

आषप्रन्‍्थों के महत्व को स्थापित करने वाले प्रश्नाच्धु विरजाननद और स्वामी दयाननद सरस्वती 
का यहू पत्रव्यवह्वार कितना अमूल्य होगा। इस का अनुमान विज्ञ पाठक स्वयं फर सकते हैं। पर दुःख 
है, वह पत्रव्यवह्ार किसी ने सुरक्षित नहीं किया। 

उस के कुछ पश्चात्‌ श्री यामी जी ने भागवत खण्डम आरम्भ किया। पं० लेखराम जी लिखते 
हैं-..उसी समय फा लिखा हुआ एक भडबवा भागवत का पुस्तक परिडत छुगनलाल बृद्धिचन्‍्द्‌ जी से 
मुझे मिला है। जिस के अन्त में संघत्‌ १९२३ दूसरा ज्येष्ठ तिथि बदी ९ ( ७ जून १८६६ बुहरप तिवार ) 
लिखा है।7/ 

प्रतीत होता है, यही भागवत खण्डन पुस्तक फिर छुपवाया गया | पं० लेखराम जी के अनुसार 

. हरिद्वार के कुम्भ मेला पर मध्य साच सच्‌ १८६७ से सदस्तों की संख्या में वितरण भी किया ।?५ पं० 
गेखराम जी पुनः लिखते हैं-- 

“पाखण्ड खण्डन--यह पुस्तक | प्रष्ठ संस्कृत भाषा में स्वामी ज्ञी ने ... ...रचा ।..,... ... ... 
वजगेर से लीट कर सम्वत १९२५४ के अन्त में स्थान आगरा ज्वाला प्रकाश प्रेस में परिछत ज्यालाप्रसाद 
भागव के प्रचन्‍्ध से कई सहस्त प्रतियां छपधाइ। और वेशाख सम्बत्‌ १९२४ के कुम्भ पर निःशुल्क 


धाँटा गया ।!! 
यह पुस्तक उन का सर्वप्रथम उपलब्ध लेख है। इस का आरम्भ ओर अस्त नीचे मुद्रित किया 


जाता है --- 


कस भि 
कर] ५७ &०2++ ७ ७» ७. ५० अममापकं-ाम ? आन 7-७ अकल--3७3+-3»+& कक केक. 4... «नम... कान. .क-यकनन >नमनमनन कन “न»»म«ममम»क आम» 


१, जीवन चरित, १० २६ । 
. २, जीवनचरित, १० ३१। 
३, इसी ग्रन्थ का विज्ञापन, पूणुसंस्या ७, प० २४ | 
जीबनचरित, १० ४५॥ रु 
५, जीवनचरित, १० ५१ | ९, जीवनचरित, पृ० ७६० | 


बन ब्न्‍मम अत... नम निया -स-.६.2६2६_६44+-२०%. 





























ओ १६ है 


.. अम्रतगीतलोच । विश्व तत्‌ । 
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भूमिका 


8 भागवत पण्डत 
श्रीमद्रागर्त पुराण किमल्ति । कुते) सन्देह | दे भागवते क्षयेते । एके देवी भागवत 
द्वितीय॑ ष्णमागवतश्च । अतो जायते सन्देहोनयो। किमसिब्यासक्ृृतमिति ॥ देवी भागवर्त 


... श्रीमद्गागवत्मल्ति व्यासकृतश् नान्‍्यव्‌ ॥ कुत एतव। शुद्धेलाद्वेदादिश्य/ अधिरद्धलाच । 


अत एवं देवी भागवतरय अ्रीमद्रागवतस»ज्ञा सान्यस्य थे भाग पतरस्य | कृत एतदगुद्ध लात 


है है 4 88+7 $ ३ $ ॥ + $+ ७ ७ $ क +. +- $ ह१ ६ + $ $ १ + ॥ $ कह ह ६ $ $ 


ये हु पापण्डिमतविशवासिनस्ते5पि पापण्डिन। । 
पापण्डिनों विकर्मास्थान वैडालब्रतिकान शठान्‌। हैतुकात बकशत्ींश वाआत्रिभाषि 


.. ना्चयेदित्याह पंतु। ॥ अंत ऐंवं बाआत्रेणापि पापण्डिभिरप्तह व्यवहारों ने कत्तेब्य।॥ 
..... पाषाणावदिमूत्तिपूजन' पाषण्डिमतमेव ॥ कुत एतत्‌ ॥ वेदादिश्यों विरोधाव, 
....  यद्ाचानश्युदित येन बागश्युयते ॥ तदेव अक्म त्य॑ विद्धि नेदे यद्दिपुपासते ॥ 

... - युम्मनसा न मनुते येनाहइमनो प्तम्‌ ॥ तदेव० ॥२॥ 

5... यत्माणेन न प्राणते येन प्राण: प्रणीयते ॥ तदेव ॥३॥ 

७ इसादि श्लुतिभ्या॥ अत एवं पापाणादिकत्रिम [अन्िम] मूत्तिपूजने हथेव ॥ अव्यक्ते 
../ € व्यक्तमापत्र मन्यन्ते मामबुद्धय/।॥ इति भगवद्गीताबचनात्‌ ॥ कि. पहुना छेखनेमैतावतेब 
/.....  सजनेबेदितव्य विदित्वाचरणीयमेव ॥ 


दयानन्द्सरस्वत्यांख्येन स्वामिना निर्मितमिदं पत्र वेद्तिव्यं विवृषज्धिरिति 


2 ७०३ के ॥/ # 


5 . : वाश्मीकिनिमितस्य रामायणर्य चाध्यापनपध्ययन क्॒॑व्य कारयितव्यश्व ॥ एनेपामेव 
 . -. « श्रवण कत्तब्यमितिं |  : | 5 
. : 5. ७. इस लेख का छुछ पाठ हमने स्थूलाज्षरों में मुद्रित किया है। उस से ज्ञात होता है कि संचत 
... ९३३ के. आरंस्म॑ से पहले ही श्री-स्वामी जी मूंतिप जा का खण्डन करने लग पड़े थे | एस विषय में 


न ; _ : उन्होने श्री खाप्ती विर्जानन्द जी की सम्सति अवश्य ली होगी. पस्तुत्त वे मधुराबास के दिों में भी 









55 -मूतिपूजा में विश्वास नहीं रखते थे ।* इसका खुला खणडन उन्होंने आगरा-बास से आरम्भ किया |. 
दे $"णभागवत का खणडन स्वाप्ती विरजानन्द जी भी करते थे | पूना ब्यास्यान में श्री स्वामी जी कद 


हैं-“//विरजानन्द स्वामी“ “"मागत श्रादि पुराणों का तो बहुत ही तिरत्कार करते थे।? 


हा ४ ९. श्री स्वामी जी के सहाध्यायी पं० युगलकिशोर जी कहते हैं कि "एक्र दिन विद्यार्थी अवस्था में | 
री इम से. रपट कह दिया कि मूतिपूजा, कशठी, तिंलक, छाप सब वजित हैं!!! जीवनचरित १० १७ || क्‍ 
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दीं संचत्‌ १९२३ के आरम्भ तक श्रीमक्लागवत के अतिरिक्त वे दूसरे पुराणों को परम्परागत विश्वास 
कारण श्रवणमात्र से ही प्रामाणिक मानते थे | पवमुद्वित लेख से यह स्पष्ट ही है। 


वतमान पुराणों का परित्याग क्‍यों किया गया क्‍ 

इस के कुछ दिन पश्चात्‌ ही श्री स्वामी जी ने धततमान पुराणों का खण्डन भी आरम्भ कर 
दिया । संबत्‌ १९२६ में प्रामाणिक प्रश्थों का जो विज्ञापन (पर्णा संख्या १) कानपुर में दिया गया, उस 
में पुराणों का नाम नहीं है। इस पवित्र भारतमूमि पर जो भी धर्माचार्य मूर्तिपजा के खण्डन में 
अग्रसर होगा, उसे पुराणों का परित्याग करना ही पड़ेगा। पुराणों में 'घुणाक्षरन्यायः से कई बातें 
सच्ची मान कर भी ऋषि दयानन्द सरस्वतती को इन का खण्डन करना पड़ा | पुराण ही मूर्तिपजा 
का मूल है। स्वामी जी फी असाधारण दृष्टि और उनके सृक्म अध्ययन ने सहसा देख लिया कि 
मूर्तिपूजा और वेद्विरुद्ध समस्त सम्प्रदायों का मूल, वर्तमान पुराण भ्रन्थ-ही हैं । उस समय श्री 
स्वामी जी ऋषि पद्‌वी की श्रोर जा रहे थे। सन्हें यहू ज्ञान बहुत आरम्भ में हो गया | उन का सब से 
पहला उपलब्ध लेख इसी लिए महत्त्व का है कि इस से हमें विदित होता है कि ऋषि के जीवलन में 
विचार-घारा का विकास कैसे हुशआा 

जब श्री स्वामी जी मथुरा से पढ़ कर निकले तो थे कतिपय पुराणों को मानते थे। इन पुणणों 
का अध्ययन फरने ओर उनका वेद से गम्भीर सन्तोल्लन फरने पर उन्हें पता लगा कि पर्तमान पुराण 
ऋषियों से प्रयुक्त किये गये पुराण शब्द के अन्तगंत नहीं आ सकते | इन बतमान पुराणों का संकलन 
गत दो तीन सदहद्ल वष में ही हुआ है। अतः इन में अधिकांश बातें वेद विरुद्ध दिखाई दीं। उस काल 
में पणिडित लोग इन बेद्‌- विरुद्ध बातों को पुराणों से ही सिद्ध करते थे | खासी दयाननद सरस्वती इस 
बात को नहीं सह सके। ओर उन्होंने इन पुराणों का स्वथा परित्याग कर दिया। इस विषय में भी 
उनका श्री विरजानन्द जी से विचार विनिमय हुआ ही होगा, पर नहीं कह सकते किस रूप में । 


पत्र कितनी भाषाओं में लिखे गए 


ऋषि द्यानन्द सरस्वती संस्कृत ओर आयेभाष। के ही परिडत थे। शुजराती उन की मातृभाषा 
थी । उर्दा और अंग्रेजी से वे सवंधा अनभिज्ञ थे। पर मिल्ते हैं उन के पत्र इन पांच भाषाओं में ही । 
उन के संस्कृत पत्र ओर विज्ञापन प्रायः शुद्ध रूप में हैं। संवत १९२० तक तो उन सारा पत्रव्यवहार 
ओर सम्भाषण निश्चित ही संस्कृत में था | तत्पश्चात संचत्‌ १९३० भें कल्षकत्ते से आकर उन्होंने अ।ये- 
भाषा में भी बोलना आरम्भ कर दिया आयभाषा के पत्र उस समय से आरम्म हो गये होंगे । जो 
लोग संतक्ृत अथवा आयेभाषा नहीं जानते थे, उनके पन्नों का उत्तर भी श्री स्वासी जी शआयेभाषा में 
ही बोलते अथवा लिखवाते थे। फिर वह उत्तर छर्द' अथवा आअंग्रेजी में अनूदिदित हो कर भेजा 
जाता था। कनल अआहल्काट तथा भैडेम ब्लेबेटस्की के पत्र अंग्रेज़ी में अनुवाद करके भेजे जाते थे । 
गुजराती भाषा का एक ही पत्र इस संग्रह में पूणसंख्या ४१२ पर छपा है | वह पत्र श्री श्वासी जी फी 
अनुमति से ही लिखा गया है। संभव है वह गुजराती भाषा भी श्री स्वामी जी की ही ही 
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१, सत्यार्थप्रकाश एकादश समुल्लात-पुराणखण्डनप्रकरण | 
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पत्र और विज्ञापनों में ऋषि के उज्ज्वल विचार 
ः १--भारत की भाषा संस्कृत 
अनेक पत्रों तथा विज्ञापनों में यह विषय अत्यन्त स्पष्ट मिलता है। उन पत्रों का तथा उनके 
श्रश्तगंत बचनों का क्रमशः प्रदर्शन नीचे ४ जाता है--- 
सिर वेदों का पढ़ना द्वितीय सत्य है |. 
कम शा इस आय-विद्यालय से"'''”*'“आर्यावत्त देश की उन्नति होगी । 
[१३] (क) संस्कृत विद्या की ऋषि मुन्रियों की रीति से प्रवृत्ति करना । 
(ख्) सनातन संस्कृत पिया का उद्धार । हु 
(ग) आर्यावत्त देश की स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृत ही है ।''''”'उसी से इस 
देश का कश्याण होगा। अन्य भाषा से नहीं । 
[३६] यरि बेद का ज्ञान सारे देश में फैला दिया जाय तो भारत में से अज्ञानाव्थकार "* 
एक दिन नष्ट हो जायगा | द 
[६४] वेदभाष्य का अनुवाद अंग्रेज़ी अथवा प्रान्तीय भाषा में नहीं हीना चाहिए।'।' 
यदि अ्ंप्रेज़ी अथवा उद्‌ में वेदभाष्य का अनुवाद क्रिया जायगा तो संकक्ृत पढ़ने 
के प्रति जनता का उत्साह मन्‍्द हो जायगा। 
[७५] (क) संस्कृत विद्या को उन्नति करनी चाहिए । ्ि 
.._(ख) आचीन आषभ्रस्थों के ज्ञात के विना किसी को संसक्षत विद्या का यधाथ फल 
. नहीं ही सकता। दि क्‍ 
[१४२] “ जैसा “'आयसमांजञों के समासद करते और कराना चाहते है कि संप्कृत विद्या 
.... के जानने वाले स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलाषी'' द 
[१४९] मुझे यह सुन कर बहुत प्रसश्रता हुई है. कि आप आगय्य-संस्कृतपाठशाला का यश्ष्न 
.... कर रहे है। १६ मार्च १८७९ | क्‍ 
[१५१] उन्होंने ( ब्लेबेटरक्री और अल्काट ने ) संस्कृत पढ़ने का झारम्भ किया है वा नहीं । 
.... १६ साचे (८७९ | ः द 
[१६४] आप के संश्कृत पाठशाला खोलने का विचार सुन कर मुभे बहुत हूपे है। २४ 
.. एप्रित्न पछ९७ |... द द 
: [१७९] कल्पना करो कि इन संघ का सन्तोषज्ञनक प्रबन्ध हो भी जाय। परन्तु इससे 
. सब से बड़ी हानि यह होगी कि मेरे वेदभाष्य के अंग्रेज़ी अतुवाद फे प्रकाशित 
होने पर भारतीय आये संस्कृत और भाषा को पढ़ना छोड़ देंगे, मिसे कि थे आये 
 वेदभाष्य को समभने के लिए आजकल उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं। भर यही 
.. मेरा मुख्य उहरेय है। द पा 
[२५४] इस पाठशाला में अधिक करके संश्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये। और 
.. इसमें केवल लड़के ही पढ़ते हैँ अथवा हमारे रईस लोगों में से भी कोई पढ़ता है ? 


श्पव 


५ 
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[१५६] आप लोगों की पाठशाला में आायेमाषा संस्कृत 'का प्रचार बहुत कम और अश्य 
भाषा भ्र्थात्‌ अंग्रेजी व उर्द' फारसी अधिक पढ़ाई जाती है। इससे धंह अभीष्ट 
जिसके लिए यह शाला खोल्ली गई है, सिद्ध होता नहीं दीखता । परन्‌ आपका 
यह हजारह मुद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है |******** 
आप लोग देखते हैं कि बहुत काल से भार्यावत में संस्कृतविशा का अभाष हो रहा 

है, बरम्‌ संस्कृत रूपी मातृभाषा की जगह अंग्रेज़ी लोगों की मातृभाषा हो चली 
है । हमारी ध्यति प्राचीन मातृभाषा संध्कृत जिसका खदह्ययक वतमान 
में कोई नहीं हैं | क्‍ 

[१५८] संस्कृत की उन्नति होनी, सो इस पर अच्छे प्रकार ध्यान रहे |. 

[३५९ | इस पाठशाला में मुख्य संसक्षत जो मातृभाषा हैं उसको ही वृद्धि देना चाहिए । 

[४९५] तुम्हारी पाठशाला में श्रलिफ बे और फैट बैट का धर्मार है, जो - कि आयंसमाजों 

, को विशेष कतंव्य नहीं है। द 

[४५९] ७-सदा सनातन वेद शास्त्र, आयराज) राजपुरुषों की नीति पर निश्चित रह कर 
उनको उन्नति तन मन धन से सदा किया करें ।इन से विरुद्ध भाषाओं की प्रवृत्ति 
वा उन्नति न करें वा कराबें। किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में, यदि थे इस 
भाषा को न समझ सके, उत्तने ही के लिए उन उन भाषाओं का थत्न रखें) जो 
वह प्रबल राज्य ही | 

.. पूर्बोदृश्चत बचनों में संसक्ृत के प्रति ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के उद्वारों का स्पष्ट चित्र 
इृष्टिगोचर होता है| श्री स्वामी जी के अनुसार-- 

क) संस्क्ृत भारत की मातृभाषा है ।अथवा  श्रयोवत की स्वाभाविक सनातन विण्या 
संस्कृत ही है ! 
(ख) संस्कृत पढ़ कर सब आर्यावर्तीय लोगों को श्षंग्रन्थों का अभ्यास करना चाहिये. । 

(ग) चतमान काल में संस्कृत के अतिरिक्त अ्रंप्रज्ञी आदि भाषाओं पर आयंसमाज का 
धन व्यय नहीं होना चाहिए | 

(घ) आर्य राजाओं को संस्क्रत की ही उन्नति करनी चाहिए । उन्हें अपने राच्यों में संस्कृत 
से विभिन्न भाषाओं का आदर मान न करना चाहिए | क्‍ 

(७7) संस्‍्कृत से ही भारत ओर सनुष्ये-मात्र का कल्याण होगा | 

(घ) अंग्रज़ी लोगों की मातृभाषा हो चली है| इस का ग्रतिकार करना चाहिए। 

अरयसंस्कृति के इस सघंथा विह्वंपी भयानक काल में, आय-संस्कृति के अनन्य भक्त ऋषि 

बयाननद सरस्वती के संरक्रतमाषा सम्बन्धी ये उद्दाम विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं । इन विचारों में एक 
अपरिमित शक्ति) एक प्रबल्ल प्रवाह; और एक अनुफ्म रस है। इन्हीं गस्भीर और प्‌्ण सत्य विचारों 
की छाया ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती रचित प्रन्थों में भी दृष्टिगत होती है। भारत और भारतीय संस्कृति 
के षद्धार के निमित्त ये सत्य विचार वतंमान भारत के किसी भी सुधारक या नेता को नहीं सुभे ॥ 
इन विचारों को श्री मोहनदास कमचन्द गांधी ओर श्री जवाहरलाल भी प्रकट नहीं कर सके । वे ऐसा 





































' करें भी केसे | वे तो संध्कृतभाषा के 


भूमिका 


२० क्‍ | 
पैमव से अनभिज्न हैं; भोर वेद-विद्वा-विहीन हैं। बे भारतीय 


ज््व को नहीं समभते। 
- श्री गान्‍्धी जी मे एक दो स्थानों पर लिखा है कि अत्येक हिन्दू को संस्क्त पढ़नी 'चाहिये। 


परन्तु यंद् उनका कथन मात्र ही रहा हैं। उनेका स्वीकृत किया हुआ उत्तराधिकारी श्री जवाहरलाल 


' संक्कत-ज्ञान-शुन्य है। उनके अधिकांश अन्य साथी भी संस्कृत से विमुख हैं | इस के साथ यह भी 


विचारणीय है कि जो भाषा व्यवहार में नहीं आती वह ग्तमाय हो, ज्ञाती है । इस त्विए व्यवहार 
में हिन्दुस्तानी भाषा” को प्रचरित करने वाले श्री गान्धी जी संस्क्षत को ग्रत्तप्राय ही बनावेंगे। 
उनका कहना कथनमात्र रहेगा । यदि वे सत्य से थोड़ा सा भी प्रम रखते हैं तो उन्हें निज हठ छोड़ 
कर यह मानना चाहिए कि भारतीयों के लिए संरक्षत. पढ़ना ही आवश्यक नहीं, प्रस्युत संस्कृत को शि- 
व्यवहार की भाषा बनाना भी आवश्यक है। अ्रत: श्री गान्धी जी को द्याननद्‌ सरसखती का 
अनुकरण करना चाहिए | 

ऐसी अवस्था में अंग्रेजी शिक्षा प्रभावित पाश्चोप्य घिचार का उच्छिष्टीजी, भारतीय इतिहास 


और संस्क्षृति का अगणुमात्र-ज्ञान न रखने बाला एक भोला भारतीय नव-युवक प्रश्न करता 


(प्रश्न) क्या भारत की भाषा कभी संघ्कृत भी रही है। 
(उत्तर) सतयुग में भूतल के सब मनुष्यों की भाषा संस्कृत थी। बह संस्कारहीन नहीं भी । 


'ठ्याकरण आंगम के महान्‌ परिडत भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के प्रथम फाण्ब के '्रश्त में स्वोपक्ष 
 बृत्ति में लिखा है--श्रयते पुराकल्पे सवशरीरष्यतिषां मनुष्याणांय थव-अनुतादिभिरसंकीण वागासीत 
' तथा सर्वेरपश्रंशे: |-गत जलसावन के पश्चात्‌ और इस सतयुग के आरस्म में प्रथम उपदेशकर्ता तथा 
चक्ता श्री ्ह्मा जी ने वेद और समस्त शास्त्रों का उपदेश कर दिया | शास्रों का उपदेश संरक्षत में 


था। वे शाब्न सम्पूर्ण उपयोगी ज्ञान का भण्ड।र थे। उनकी शब्द्राशि विपुल थी। संसार की समस्त 
भाषाएं उसी विपुल् शब्द्राशियुक्त संस्कृत्त का प्राकृत श्रथवा अपभ्रंश रूपमात्र हैं। प्रद्दा जीरक्ाद्स 


(आत्मभू) द्वारा उपदिष्ठ ज्ञान मनुष्य मात्र का एकमात्र आश्रय था। तब सारी सृष्टि श्राष्मणरूप थी । 


प्राकृत और अपश्रंश भाषाएँ सतयुग के पश्चात त्रेता से बनने लगीं ।१ 
भाषा-परिवततन विषयक योरपीय मत कि बोलियों (0&02८:8) से भाषा (#ाए0४8०) 


बनती है सर्वत्र लागू नहीं होंता। यह इतिहास विरुद्ध है। इसके विपरीत संकुचित हो ही कर भाषाओं 


से बोलियां बनीं, यह तथ्य भारतीय इतिह्वास' से सिद्ध है। संस्कृत भाषा से दास होते-होते है पंजाबी. क्‍ 
आदि बोलियां बनी यह निर्विवाद है। 


द्रापरान्‍्त अथात्‌ भारत्युद्ध-काल में भारतयुद्ध में भाग लेने वाले राजगण भी जब वेदविशा- 


.. युक्त थे, तब संकक्ृत फ्री बात ही क्‍या । दैखिए--- 


सर्वे वेदविद! शूराः सर्वे सुचरितव्रता। । उद्योगपर्व १४६। ६॥ 
पदाध्ययनसंपन्ना। सर्वे युद्धामिनन्दिन। | .भीष्मपर्व १। ४ ॥ 
कलियुग के कई सो वर्ष जाने पर भी भारत की भाषा संस्कृत ही थी। श्राचार्य यात्क, 


कप # जी और जा भ् ककन्न %ल्‍कक » * २ 


१. इस विषय का सप्रमाण विश्तत वर्ण त हमारे रचे भारतवर्ष का बहद्‌ इतिहास भाग प्रथम में हैं । 


भूमिका २२ 


जी भारत युद्ध फे ३०-५० त्रष पश्चात्‌ हुआ संस्क्ृत को ही भाषा अथोत बोल चाल की भाषा 


लिखता है-..- ; 
इवेति भाषायां च अन्वध्याय॑ च। निर्कत १। ४॥ 


मूनभितिं विधिकित्सार्थीयोीं भाषायाम्‌ । उभयम्‌ अन्यध्यायं विचिकित्सा्थीयश्व 


प्रणश्च | नियत १ | ५४ ॥ 
आचाय पाणिनि भी जो भारतयुद्ध फे २५० व पश्चात्‌ हुआ, संस्कृत को ही भाषा लिखता है-- 


भाषायां सदबवसश्षुव्‌। ।१।२। १०८ 

सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ । ४। १।६२॥ 

भारत-युद्ध के लगभग १३०० घर्ष पश्चात्‌ भारत भूमि पर तथागत बुद्ध ओर जेन तीथ कर 
श्री महावीर स्वामी का प्रादुरभाव हुआ । इन भआचारयों ने सर्वप्रथम प्राकृत का श्राश्रय विशेष लिया । 
यह बात'सकारण थी। अधिकांश विद्वालू लोग इन की बात ने सुनते थे | अतः इन आधार्यों ने 
'निम्नश्वेणी के मू् लोगों को अपना सन्देश देना आरम्भ किया) । वह सन्देश स्वभावत: प्राक्ृत में 
था? | परन्तु इन शआचार्यों के उत्तराधिकारी भी ग्रकृत को सदा के लिए अपना नहीं सके। उन्हें 
भी कालान्तर में संस्कृत का ही आश्रय लेना पड़ा। संस्कृत के इस पुनरुद्धार का युग शुद्ध ओर 
गुप्त मह'राजाओं का युग था । इन में से श्री चन्द्रगुप्-विक्रमादित्य साहसाह्टू ने तो भारत को पुनः 
संस्कृतभाषा-भाषी बना दिया। इसका साक्ष्य भोजराज के निश्नलिखित घचन में भिल्तता है-- 


काले श्रीसाहसाडू-स्य के न संस्कृतवादिन। | "रस्ववीकर्ठाभरण अलंकार | 
.... इन सम्रादों के शिल्ालेख भी काव्यमयी संस्कृत मेंहैं। इस से प्रमाणित होता है कि तब 
संस्कृत का प्रचार एक वार पुनः बहुत वृद्धि को प्राप्त ही गया था । . 

गुप्त सम्रादों के काल से लेकर विल्लीपति महाराज पृथ्वीराज के. काल तक के शतश॥३ ताम्नपतन्र 
उत्तर भारत में मित्र चुके हैं। उन सब की भाषा संस्कृत द्वी है। गुप्तों से स्थाग्वीश्वरपति महाराज 
हपब्रधन तक संस्कृत भाषा का पूरा ग्राबल्‍्य था। प्राकृत ओर अपभ्रंश भाषाए' प्रचलित तो थीं। पर 
साम्राज्य संस्कृत का ही था.। चीनी यात्री छ्नत्सांग को। जो हृषवधन के काल में भारत-अ्रंमण फर 
रहा था, नालन्दा में रह कर संस्कृताध्ययन्न फरना पड़ा | छसके कुछ काल पश्चात चीनी यात्री इध्सिंग 
भारत में आया | उससे तत्कालीन संस्कृत अध्ययनाध्यापन-प्रणाल्ली का एक स्पष्ट चित्र अ्रपते प्रन्‍्थ में 
खींचा है। उसके चिर-अनब्तर अर्थात्‌ प्रथ्वीराज के काल तक भी संस्कृत ही भारत की भाषा रही । 

फिर भारत पर मुसलमानों का आक्रमण आरम्भ हुआ | ये लोग शायः विद्याद्वेषी रहे हैं । 
इन्‍्हों ने ही सिकन्द्रियां का योरुप-विख्यात पुस्तकालय जलाया था। इन्हों ने उत्तर भारत के अनेक 
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छुठी शताब्दी विक्रम के जन आचार्य भी हरिमद्र सूरी ने एक पुराना पद्म दशवेकालिक 





दीका प० १०१.पर उद्धृत किया है-- हे 
बाल स्त्री-मूढ-मूलाणां रणां वारित्रकाइकच्िणामू । अनुग्रहार्थ तत्वशे। सिद्धास्ता प्राकृतः स्मृतः || 
झर्थात्‌ू . बाल, स्री श्रोर मूढ़ों के लिए, जन विद्यास्त प्राकृत में दिया गया | 
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२२ भूमिका 
पुस्तक-भण्डर नष्ट किए | इस समय भारतीय जातीयता रुग्णावरथा में थी। कोर योग्य चिकित्सक 
उस रोग का. निदान और भोषध करने वाला नहीं हुआ | अतः बहुत काल तक ततो दिक्ली आदि फा 
ही प्रबेश और फिर मुगलकाल से देश का अधिकांश भाग मुसलमानों के अधीन का पर हज 
ः संसक्षति की थोड़ी सी सजा यहां के ब्राक्षण और छत्रिय आदि करते द्वी रहूं। उस दूयनीय फालयों 
फारसी का प्रचार बहुत बड़ा | उस दुःखद अवस्थ। को देख कर वीराम्रगश्य श्री गुमगोविन्दर्सिह जी 
ने भी निश्नलिखित पद में निराशा ही प्रकट की-- 
म्लेष्ठ भाख जब सब पढ़ भए। 
पुपारग छोड़ कुगारगय पए॥ 
गत दो सो व६ से अ्रंग्रेज़ी शासन भारत पर होने लगा । उसका प्रभाव दिन-दिन अधिक 
हुआ । मुसलमानी शासन ने तो राजनीतिक दासता ही दी थी, पर श्रंग्रेज़ी शासन मे मानसिक- 
दासता भी उत्पन्न की। भायजाति का रोग बढ़ता ही गया | ऐसी दीन-हीन दशा में अ्रंग्रेज़ी-शासभन- 
काल में संस्कृत भाषा पर सब से अधिक कुठाराघात हुआ । इसी महान विपत्ति-काल में जिस बात को 
राजा राममोहन राय,श्री केशवचस्द सेन,श्री गोपाल ऋष्ण गोखले गादि भी भ समझ पाए और जिसे श्री 


मोहनदास कम चन्द गारधी और भ्री जवाहरलाल अब भी अनुभव नहीं कर रहे,पह़ी बात,हां भारतीय . 


रोग की चिकित्सा का वही एक मूल-मन्त्र इेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए रख छोड़ा था। जिस 
पर अ्रंप्रेजी भाषा का अगुमान्र प्रभाव नहीं पड़ा था। एसी महापुरुष और भारतीय सामाजिक, 
हे मानसिक और राजनीतिक दुःसाध्य रोग के सच्चे चिकित्सक दयानन्‍द सरस्वती ने पुनः यह मात 
. जंगाई, उसी वाल ब्क्मचारी ते पुन; अपना सिंदनाद किया कि भारत की एकमात्र भाषा संस्कृत ही है । 
(प्रश्न) यह सब सत्य है, पर. इतनी समस्या अवश्य है कि संस्कृत नाठकों में देवियों के 
. फथीपकथन ग्राक्ृत में क्यों लिखे गए हैं । भारतयुद्ध-काल से बहुत पूर्व के भारत मुनि ने भी रूपक 
. के चसन में यही मत रवीकार क्रिया है। कि, 
द (उत्तर) जिस प्रकार वत्तमान काल में इड्ललेण्ड वैश की साहित्यिक भापा एक विशेष 
पकार को अंग्रेजी है, जिसे वहां का केवल शिष्ट-समाज ही घोलता है, और जन-साधारण की 


.. अ्यवहार की भाषा गोराशाही पअ्रंग्रेजी कहती है, ठोक सी प्रकार श्रेता युग से भारत में संस्कृत 


भाषा को दशा रही है। भारत को अधिक जनता शिष्ट थी, अतः यहां साहित्यिक संस्कृत का बहुत 

भचार था, परन्तु निन्न श्रेणी के लोग और प्रायः देवियां पच्चकोटि' की शिष्ट-भाषा नहीं घोल सकती थीं | 

अधिकांश कन्याओं का विधाह लगभग _पन्‍्द्रह, सोलह वर्ष की अवस्था में हो जाता था | इस कारण! 
उनक अध्ययन थोड़ा रहता था । रूपकों में भी अप्सराशों को भाषा संरक्रत ही रखी गई है 

कल मैत्रेयी हक आदि सहृरश अल्पसंख्यक देवियां साहित्यिक संकृत बोलती थीं । इसीलिए 

से क हक गा का लिए भी संस्‍्कृत भाषाका स्थान रखा है | पद्चाक्यप्रमाणुन्न भवभू ति- 
आप हक हर शआन्नेथी भोर पासन्ती तथा उन्हों के मालतीमाधव में कामग्दकी आदि 
लक सनक देवियां साहित्यिक संस्कृत भाषण में इतनी क्रृतश्रमा न होती 
की 0 लक का संस्कृत शब्दों का उच्चारण दोषयुक्त हो जाता था | उनकी यही 
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अपरिभार्जित ओर उद्चारण-दोषबहुला संश्कृतभाषा ही प्रकृतभाषा बनी । इसी लिए पुरातन 
नाठकों में निम्नश्रणी के लोगों की और प्रायः स्त्रियों की भाषा प्राकृत रही है।..... 
संस्कृत नाठकों में स्त्रियों आदि की भाषा" आक्रत्त होने का एक ओर भी कारण है | ही 
भारतीय नाटक नह ओर नियों द्वारा ही खेले जाते हि आह : पात्नाओं का अभिनय द हा 
स्त्रियां ही फरती थौं।नट श्रेणी की बयां अर्थात्‌ नटि 5. संस्टत में क्रताभ्यासान हि 
होती थीं। ये बाल्यावस्था से ही गृहकाये के अतिरिक्त अभिनय का कोश करने लग पड़ती थीं। पे 
ध्पतः उच्च संस्कृताध्ययन की न तो उनकी रुचि रहती :थी और न उन्हें केक भा की अधिक सुविधा 
थी | संस्क्ृत-भाषण करते हुए वे अशुद्धियां न करें, इस लिए भी सामान्य रूप के शत की. 
भाषा प्राकृत ही हो गईं | जब नटियों में से आज्रेयी आदि का अभिनय करने: बाली 
संस्क्ृत-भाषा-भाषण-समथर्थ नटियां खोजी अथचा शिक्षित की जाती थीं, तो पर्या४ कष्ट होता था+._ 
अतः संस्कृत नाटकों में आन्रेयी आदि सदृश ख्रीपात्राएं न्‍्यून हैं। इतने पर भी यहूं निश्चित है कि 
ज॑न-साधारण और देवियां भी संस्क्रत समभने में पूर्ण समथ थीं। अतः भारत की एकमात्र भाषा 
संस्कृत ही रही है, इसमें किंचित्‌ भी सन्दवेह नहीं। इल्ललेर्ड में लाखों अमजीवी और आमीण 
ख्यां गोराशाही श्रंभ्रेजी ही बोलते हैं, पर इड्ललेण्ड की भाषा श्रंश्रेणी ही है, ऐसा कहने में कोई 
संको च. नहीं | फिर भारत की भाषा संस्कृत थी, ऐसा कहने' में कोई संकोच क्यों करे। 
,... (प्रश्न) योरुप के भाषा-अनुशीलन-कर्ताओं का मत है कि संरक्षत तथा बेदूनाक से पर्व 
एक अन्य अति-प्राचीन भाषा थो, जिस से पुरानी फारसी,प्रोक और संस्कृत आदि ॥षाएँ निकल्ली 
हैं। फिर कैसे माना जाए कि सतयुग-में संस्कृत सारे भूमण्डलं पर के मलुष्योंकी भाषा थी। 
केक मे (धत्तर) यह मत पक्तुपात युक्त हे । वेद चाकू तो आकाशी ऋषियों झा देवों (प्राणों, 
मरुतों, अग्नि और विद्युत्‌ आदि शक्तियों) द्वारा बस समय उत्पन्न हो चुकी थीं जब न पृथ्वी 
सजी गई थी ओर न.उच्त पर रहने वाले मलुष्य |; बढ़ी ,बेवी पाक मनुष्य ञ्नोः ऋषियों की 
उत्पति के समय ऋषियों में इेश्वर-प्ररेणा से अविष्ट हुईं | ऋषियों ने उस श्ते को सुना । 
तब उस देवी धाक्‌ का सब को उपदेश दिया गया | इस विषय की विस्तृत व्याख्र ओर विकास- 





मतानुयाईयों के सम्पूण कुतकों का खण्ड अल्यत्र करेंगे।' क्‍ 
(प्रश्न) भारत में संस्क्षत तथा आप ग्रन्थ प्रचार की जो उद्दाम तरज्ञ ऋषि यानन्द सरस्वती 
ने उत्पन्न की थी, छसे ऋषि-स्थापित आयेसमाज स्थिर क्‍यों नहीं रख सका। .. क्‍ 
(उत्तर) आयेसमाज के प्राश्म्भिक काल के जो कार्यकर्ता थे, उन्‍हें तो. स्कृत-महत्त्व का. 
कुछ ज्ञान था | पं० गोपलराब हरि देशमुख जज, पं० गोपालरोव फरुखाबादी, ।० गुरुद॒'त, ला० 
हंसपाञ और ला० मुंगीएम आदि कार्येक्रतांओं ने संस्कृत का अभ्यास किया । 
हे इन में से पहले दो महाशय संस्कृत के अच्छे पण्डित थे। पं० गुक़को के संसक्ृत-प्रम 
की कोई सीमा न थो | ला० हंसराज ओर ल्ा० मुंंशीराम ने संस्क्षत का थोड़ा अभ्यास किया ! : की 
इन से अतिरिक्त इनके कुओझ्न उत्तरकालीन आय्य प्रचारक खामी अच्युतानल शमी दशतानन्द . जाओ 
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2, इस के लिये हभारा वैदिक वाइमय का इतिहास प्रथम भाग 'बेंद और उसकी खाएँ का प्रथम' 


ग्रध्याय देखे | ॥ सका नूतन परिवर्नित संस्करण छप रहा है । 








श्र भूमिका 
पदिडत गणपति शर्मा, पं० भाय्यतुनि, प॑० शिवशंकर काव्यती् शोर पं० जे हक ही हर 
के अच्छे पसिडत थे। परन्तु ये महाशय आर्यक्रमाज की संस्थाओं हम ३३ पर्फ 
प्रबन्धक न थे | पञ्माव के कालेज अथवा गुरुकुल दल भें ला० हसराज भौर तीन ॥ रस 
जी धो पश्चात्‌ ज्ञितने भी प्रवन्धक शोर अधिकारी हुए अथवा हे पे सभ हा मा जि भा ते 
संस्कृत-शञान-शून्य धनाथी लोग है। यदि इन में कुछ दिन के लिए क्‍ कभी है है हक ऋषिभक्त 
हुआ भी है, तो उसे घुणएरन्याय का फल समभाना चाहिये | इन अंग्रेजी आर ् के हक ञी 
लोगों को संस्‍्क्ृत से कया प्रेम हो सकता है। संयुक्त अन्त आदि हे भी अआयेसभाज के फार्य 
प्रबन्धक्षों की आयः यही अवस्था है। इसीलिए दुःख से कहना पड़ता है कि अपने 3 हक फ 
विश्वास-शुन्य होने के कारण ऋषि की उत्पन्न की की हुई तरंग का वेग मन्द सा पड़ रहा हैं । 
(प्र) कालेज दल तो अपने अंग्रेज़ी स्कूलों के जाल के कारण उस्ती मे फप्ता हुथ्रा संस्क्त 
का प्रेम खो बैठा था। क्या गुरुकुल दल भी बैसा ही हो गया है ? 

.. (उत्तर) हां, गुरुकुल् दल भी श्रव वैसा ही हो रह्य है । जिस प्रकार द्यानत्द फालेज 
प्रबन्धकतृसभा के अमेक प्रधान और सदस्य संस्क्ृत न जानने के कारण संरक्ष॒त-प्रेम से चस्तुत: र्त्त्त 
हुए हैं, वैसे दी वहुत दिन से अब गुरुकुल दल की भी अवस्था हो रही है। गुरुकुल दल में से महात्मा 
मंशीराम जी वा पक्का समा हो चुका है। गुरुकुल दल की सभा में संसक्षत-ज्ञान रखने घाणे जो प्रो 
चार सदस्य हैं, इनकी बात कोई सुनता नहीं। इस का फल सष्ट है | गुरकुल की पाठप्रणाली पूरी 
सफल नहीं हो संक्री । गुरुकुल के अमेक सम्वालकों को गुरुकुल में विश्वास न रहा था । उन्द्रीमे अपने 
पुत्र, पोत वहां नहीं पढ़ाये। गुरुकुल के अनेक उपाध्याय श्रपमे पुत्रों को अंग्रेज़ी कालेजों में पढ़ाते 
रहे हैं। और अबातो ऐसे लोगों की संख्या इस दल में वृद्धि पर द्वी है। आचार रामदव जी यद्याषि 
संस्कृत के पण्डितन थे। पर इनकी अटूठ ऋषि-भक्ति के दिन भी अब गये । अग्र तो गुरुकुत दल 


.... भी अपने स्कूलोंढ्ारापाश्नात्य सभ्यता की जड़ों को रृढ़ करने का एक साधनमात्र बन गया है। 


:. (प्रश्न ऐसी निराशामयी निशा में, अन्धकार फी इस घोर रात्रि में, स्वार्थ की इस प्रवुद्धा 
रजनी में क्या कहाँ त्याग, उत्साह ओर ज्ञान की आशारश्मि दृष्टिगत हो सकती है ? क्‍या संस्कृत- 
भाषा पुनर्जीवित हो जाएगी ! द 
..  (+त्तरीहां आशारश्मि दिखती है । पर उस के सुयै का उदय भागीरथ-प्रयत्न के अनन्तर 
ह्दी होगा | संस्कृत पुनजञाबित होगी, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। ऋषि के वरणुचिन्हों पर चलते 

 हैं। इस जन्म का गत भाग हम ते इसी निमित्त अपण किया है| हमारा निश्चय है. कि संस्कृत भारत 


..... की भाषा है, ओर भारत इसे अपनायेगा | दासता की खड्गला में शह्डलित भारतीय अ्रंग्रेज़ी श्रौर 


दी 3 अक का चाहे कितना ही पत्त कर लें, पर एक बार तो आये-वैभव दृष्टिगोचर होगा भौर शीघ्र 
.. होगा। इस के हक पका उपाय करने होंगे। द 

का १. प्रत्ये (स्ड के सब अधिकारी श्रेष्ठ संस्कृत-ज्ञान-युक्त होने चाहिये | 
हा ९. आंसभाजों का लेख आदि का सब काम संस्कृत-मिश्रित श्र्यभाषा में होना 


रे आय निधि सभाश्रों के समस्त सदृ्यों को संस्कृत बोलने का अभ्यास होना च।हिये । 
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भूमिका श्पू 


४. सावरेशिक सभा के सब सदस्य संस्कृत के विद्वान होने चाहिये । 


के ५. आर्यलसाज का उपदेशक मण्डल संस्क्ृत और आपषैग्रन्थों का औढ परिडत होना 
प्वाहि 


६. पर्वाक्त पांच बातों को चलाने के लिये परोपेका श्शी सभा अथवा सार्वदेशिक सभा 
को संस्क्रत और आपविदा की कुछ परीक्षाएं चलानी पड़ेंगी। विशेष परित्षाओं में उत्तीर्ण भाई ह्टी 
आरयसमाजों के अधिकारी आदि बनेंगे । इस से वृथा कल्नह भी थोड़ी से विश हो जायगी ओर 
पदलिप्सु लोग आयेसमाज के सेवक रह सकेंगे, अधिकारी नहीं | 

७. आश्ेसमाज को वे सब संस्थाएँ तत्काल बन्द कर देनी चाहिये, जो हर घण्टे के 
आअध्यापन में ३ या 9 घण्टे संस्कृत ओर शाप ग्रन्थ नहीं पढ़ातीं | क्‍ 

८, यदि बतंमान अधिकारी ऐसी संस्थाओं को बन्द न करें, तो किसी भी आये 
ऐसी संस्था को भविष्य में एक कोड़ी भी दान न देना चाहिये । 

द ९. आयेसमाज और समस्त भारतीय शञ्ायों को यह राजनीतिक अन्दोलन करना चाहिये हि 
कि भारत फी भाषा संस्कृत है । द की 

९०, परोपकारिणी सभा को चेदिक यन्त्रालय में अन्य सब मुद्रण फास बन्द करके आपे कि 

न्थ और श्री स्वामी जी के प्रन्थ ही छापने चाहियें। इन भ्न्‍धों का मूल्य अत्यल्प रखा 'चाहिए | 

११. भारत में न्‍्यून से न्‍्यून एक सहस्र संस्कृत पुस्तकालय स्थापित होने चहिएँ । उनमें 
संस्कृत के समस्त ग्रन्थ संगृहीत होने चाहिए | जो जो नए ग्रन्थ छपते जाएं वें थे तत्काल वहां 
मंगाये जाएं । 

१९, आयेसमाज ओर आायेमात्र की शिक्षा के लिये केवल संस्कृत. विद्याय ही खोलने 
चाहिएँ |. पुरातन काल में यह काम आये राजाओं की सहायता से होता था। उन कान के शासन 
पत्र इस बात का प्पष्ट प्रमाण हैं। अब यह काम भारतीय जनता को घना होगा। 

१३. भारत के देशी राज्यों की जहां भौर घुटियां दुर करनी होंगी घहां ॥ राज्यों में से 
+ ; अंग्रेज़ी भाषा के अभुत्व को दूर कराना भी एक आवश्यक श्रभीष्ठ हो रहा है। इस रथों के कार्योलयों 
.। में सब व्यवहार संस्कृत और आयेभाषा में कराने चाहियें। इन में आयुर्वेद के है आतुरालय होने 

/ चाहियें । वहां सैकड़ों लोग आयुर्वेद पढ़ने के त्िये भी संस्कृत पढ़ेंगे? । 
हे १७, इस सतयुग के आदि में श्री ब्रह्मा जी ने संक्ृत में ही समस्त तिओं का उपदेश 
दिया | घन सब विशद्याओं का अब भी छद्धार हो सकता है | इस के लिये बेहि अलुसन्धान के 
अनेक बृहत्‌ केन्द्र स्थापित होने चाहियें | उनके अ्रभ्यक्ष और कार्यकतो बेद, वेदा दशन, इतिहास, 
प्राचीन और नवीन भूगोल तथा पश्चिमीय लेखकों द्वारा उत्पन्न किए गए सब +-पक्षों के विशेषज्ञ 


होने चाहिए । 
९५, लाखों रुपये व्यय करके भारत के उन घरों की खोज करनी 'च०४ जहाँ अब भी 
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१, श्रव ये देशी-राज्य भारत-शासन में विलीन द्वो छुके हैं | श्रतः सम्पूर्ण भ॑ में समान उपाय 
ही वर्तने चाहिएं | भारत-शासन आयुव॑द के प्रति उपेक्षाहष्टि कर रहा है। यह इसके त्वग्धी संचालकों के 
महान, अशान का निदशनमात्र है। क्‍ | 
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- हैं कि आ 
क्‍ नहीं । 


अब भी संस्कृत में नहीं 


भूमिका 
प्ल५्य हृश्तलिखित संस्कृत प्रन्थ' सुरक्षित हैं। उन भन्धों को एकन्र और सुसम्पादित करके शीघ्र 


मुद्रित करना चाहिए। मलिक अली: 
के के भारतीय जनता को किसी ऐसे व्यक्ति को अपना धार्मिक था राजनीतिक नेता नहीं 


बनाना चाहिए जो संछतविद्या-संम्पन्न भर्य शाख्-प्रवीए और आस्तिक छाधोत कक न ठ्नी | 
ब्रह्मा जी, कपिल, सनकुमारं) कृष्णदैपायन वेदव्यास, उद्योतकर, 8 हि का! या / पैयानन्द 
सरछती भादि हमारे धार्मि| नेता हुए हे । रद्माजी, स्त्रयंभुव मत, वैवस्वत मु, इक्ष्याक, ययाति, 
मान्याता, भरत चक्की, दाशरथि राम, देवकीपुत्र कृष्ण, समद्रगुप्त) चन्द्रगुप् विक्र 4-४ ओर 
द्यानन्द्‌ सरस्वती आदि हमारे राजनीतिक नेता हो चुके हैं /ये सत्र महात्मा, महामुभाव संस्कृत के 
पिडत थे. पे दी आर्यावते के यथार्थ पथ-अद्शंक थे । 

९७, उत्तर भारत की आस्तीय-भाषाओं यथा--पश्चाबी, मारवाड़ी। गुजराती, मराठो शोर 
बंगाली आदि में जो अर्थी, फारसी और अंग्रेज़ी आदि के व्यर्थ शब्द सम्मिलित हो गये हैं, उन्‍हें 
प्रयोग में नहीं लाना चादिए | उदाहरणाथ--आगर, रख्च, बरकत, काफी,जिल्‍्कुल्ल, मगर, लेकिन, 
टाईम,तैकचर भादि शब्दों का बहिष्किरण होना चाहिये । 

द (प्रश्नी विदेशी भाषाओं के जो शब्द हमारी व्यावहारिक भाषाओं का अझ्डः बन शए हैं, 
उन्हें बाहर निकलना व्यथ है। अब तो वे हमारे हो गये है।... 

(उत्त) जिस प्रकार नख और केश हमारे शरीर के अ्रद्ञ सक्ष होते है. और हमारे शरीर 
में ही वृद्धि को प्रप्त होते हैं, तथापि एन्‍्हें निर्थक समझ कर हम समप्य सप्तय पर उनका छेदन 

कराते रहते हैं, इ्री प्रकार भारतीय दासता के फाल में अपनी भाषा में मिले हुए .विदेशी शब्दों फा 


व | 
बहिष्कार बुरा हीनही, प्रत्युत पुण्य का कार्य है। जब हमारे पास यदि, इश्वर, प्रथम) पर्याप्त, सर्चथा, 


परन्तु, समय ओर व्याख्यान भ्रादि शब्द विद्यमान हैं,तो हम विदेशी अ्रपश्च॑श के शब्दों का प्रयोग क्‍यों 
कर । हां; जी शब्द अभी वत्तमान संस्क्षत वाडस्मय में उपलब्ध नहीं हुए, उनके स्थान में. विदेशी शब्धों 
करा अयोग कुछ कात के लिए कर लिया ज्ञाए तो इतनी हानि नहीं. है। तनिक विचारों, यदि हम झआर्य 
लोग सं(कृत शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे; तो और कौन करेगा | संस्कृत शब्दों का प्रयोग न 
करना तो भानव-ज्ञातिद्रोह और भारत-देश-द्रोह करना है । 


(अन्न) अनेक कथित आयेसमाजी और श्री जवाहरलाल जी आदि कांग्रेस-पक्त बाले फहते 
येभराषा में संकक्ृत शब्दों की भरमार नहीं करनी 'चाहिये। क्‍या उनका -फथन भी सल्लत्त 


(उत्तर) हां, उन का कथन भी सद्गत नहीं | उनका कथन तो ध्रान्तिपूर्ण है. । उसके ऐसे 
कथन का कारण है, उनका पाश्चात्य-शिक्षा की दासता में पलना । क्या संस्कृत शआर्थजाति की भाषा 
5३ कै दे ' भारत की सब भाषाएँ नहीं निकली हे, क्या संध्कत इस देश से सहसझ्नों वर्ष 
पक है| रह है क्या संत्ूत को इस दीन-हीन दशा में भी बीस सहस्त संस्कृत मन्‍्ध उपलब्ध 

है हो रहे, क्‍या इरातन रीति पर चलने वाले समस्त आये-परिवारों में विवाह सम्बन्धी सादे श्िद्ठी 
भेजी जाती, क्या संस्क्रत भाषा के स्लोत वेद-मन्त्रों द्वारा ही सत्र झायों के 
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संस्कार आदि नहीं होते*, फिर जवाहरलाल जी आदि अंग्रेजी-मात्र पढ़े लिखे लोगों की संस्कृत से 
दासीनता भ्रज्ञानमात्र ही है| संस्कृत शब्द ही संसार-मात्र की भाषाओं के मूल शब्द हैं, अत; 
ग्लेच्छ ८ अब्यक्त तथा अपन्नेश शब्दों के स्थान में संस्क्रत, शब्दों का ग्रयो ग स्वर्ण का देने बाला है। 
९८, व्यवहार और व्यापार में संस्कृत के उन शब्देका जो कभी प्रयोग में आते थे, और 
अब विस्मरण से हो रहे हैं, पुनः अ्रयोग आरम्भ करना चाहिऐे+ जा (४ में उल्लिखित अनु 4 
सम्धान केन्द्रों फो ऐसे शब्दों की सुचियां समय २ पर प्रकाशित करनी है । धर 
इत्यादि कतिपथ बातें यहां दिग्दर्शनसात्र लिख दी हैं। भारतीय पद फेर इस अभूतपृथे 
काम के लिये भगीरथ-प्रयत्ञ करना पड़ेगां। पर प्रयत्न यदि एक धार हो जाये; जी कर शत श्रेष्ठ 


होगा। दो सो वर्ष तक भारत पर राज्य करने के अनन्तर प्रंग्रेज्ञी शासक विस्मित होंगे हु 
य 





शासन निधष्फत कर दिया गया है। उस समय संसार कहेगा कि ऋषि दयाननद सरस्वती के 
धक्के ने भारत को पुन! खड़ा कर दिया । 
(प्रभ) अआर्यस्तमाजों के सदस्य और अधिकारीबर्ग संस्कृत पढ़े ', इस का वंहां विधान है । 
(उत्तर) पूर्व प्रृ० ९८ पर पूर्ण संख्या १५४ के ऋषिपत्र से एक वचन दियागया है । उस 
में ऋषि कहते हैं--पाठशाला में “हमारे रइंस लोगों में से कोई पढ़ता है |!” इस का संष्ठ तात्पथ यही 
है कि आ्रायसमाज के सदस्य और अधिकारी वग संस्कृत अवश्य पढे | इस से भी प्रधिक भाषपर्णा 


लेख उन के एक और पत्न में मिलता है-- 
“सन्धिविषय छप गया । अब आप लोग पढ़ने पढ़ाने का आरम्भ क्यों ना करते | और 


नामिक भी अब छपकर आता है |” (पणसंख्या ३५१)। 
यह पत्र परीपका रिणी सभा के ग्रथम मन्ची ला० रामशरणदास जी रहस मेरठ को भैजा 
गया था | ऋषि दयानन्द सरस्वती की थह उत्कट इच्छा थी कि अआयेसमाज केज्ोग संस्कृत का 


पठन पाठन आरम्भ कर दें । 
(प्रश). यह बात इस काल में असम्भव दिखाई देती है । 


(उत्तर) त्याग और तपस्या के बिना कोई जाति अपने अस्तित्व को स्थिनहीं रख सकती | 
यदि शआयेजाति सजीव रहना चाहती है, यवि आयेप्ृ॑स्कृति की संसार को अब + आवश्यकता है, 
यदि ईश्वरीय-ज्ञान वेद का संसार में प्रचार अभीष्ठ है, यदि ऋषि ऋण से उऋण हे का दृढ़ संकल्प 
आयेमात्र के हृदय में निहित है तो इस कथित-अंसम्भव को भी सम्भव करना ही गा | 

... भलनुष्य में आलस्य का भाव अधिक है, अतः स्॒थं आल्स्य युक्त मे के कारण वह 
समभता है कि अमुक काये असम्भव है। पर यदि अआलस्य का परित्याग करके पत और निरन्तर 
परिश्रम किया जाथगा तो निश्चय ही सिद्धि हृस्तामल्नकवत्‌ होगी | 
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१. अभी २ गांधी जी ने एक विवाह अपने बनाए हुए 'हिन्दस्तानीः बचनोंरा करवाया है | 
(ट्व्यून, लाहोर, श्रगरत २१, सन्‌ १६४५४) इस से बढ़ कर बैंदिक पद्धति की अ्धहेलओर नहीं हो सकती। 
शाय मर्यादाश्ओं के नाश का जो काम कभी मुगल राजा औरंगजेब भी न कर सका, ककाम श्रब गांधी जी 
पूरा करना चाहते हैं | परन्तु ऐसा कदापि न हो सकेगा | वे कहते है कि “इस समय : ही वर्ण श्रतिशुद्र 
झथवा हरिजन रहे |! (ट्रिब्यून, सितम्बर २०, १६४५) | 


++ 
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 हत्थान हो 


' ध हु कक आस साला आर कल हाल तक भा नाउत तक हज हु 5 ह - | वकक लक के तरह पल न 
है पे शरप्‌ संख्या रै४८, ४२१, ४५४, ४४४ ॥ २, (पत्र-सूचना) पूर्ण संए्या ६०८। ), पूण संख्या ४१] 


भूमिका 


"२. वेदमहर््व और वेदभाष्य 

सरस्वती बेद को संसार का सब से बड़ा निधि समभते भे | उन के के गें 
वेद और वैदिक शिक्षा भारत से लुप सी ही ९ढी थी | श्स बट हे दूर करने के /! लि ए ऋपि हे झगेफ 
संम्क्त पाठशालाएं स्थापित कराई | न में वेदाध्यापन अनिवाये था ( पृण स० ५९ ), परच्तु उनका 
बेद-प्रचार का काम पाठशालाजों तक ही सीमित नहीं रहा । हे 

वेदभाष्य का सवात--पत्र पूर्ण संख्या (७ पूना से लिखा गया है | घ्स की तिथि सम्बत्‌ 
(९३२ श्रावण छुछ्म £ मंगल लिखी है। इस पत्र में सब से अथम वेदभाष्य का पल्लेख है | तभी श्री 
महादेव गोलि'ई रानड़े आदि सज्ञानों ने वेदभाष्य के निमित्त घन एकत्र करने का प्रयास किया ! 

इस संग्रह के अमेक पन्नों से ज्ञात होगा कि श्री स्वामी जी का अधिकांश समय वेदभाष्य 

$ कार्य में ही व्यतीत होता था | यह काम उनके जीवन का मुख्य ध्येय बन गया था" । इस से 


र्‌८ 


ऋषि दयानत्द्‌ 


- अ्रधिक प्रिय और पुनीत कर्म उनकी दृष्टि में और कोई नहीं था । वे चाहते थे कि मनुष्यमान्न वेद्‌ के 


अध्ययन में प्रवृत्त हो जाएँ । वेरज्ञान के सम्बन्ध में फैलाई गई भ्रान्तियां संसार से दूर हों । विज्ञापन 
पर्ण संख्या २५ इसी महात्‌ रह श्य से दिया गया था । क्‍ 

.. पहले ऋगेदादिभाष्यमूमिका छपी। फिर ऋग्ेदभाष्य छपना श्रमस्भ हुआ । लाहीर | से 
६ जून १८७७ पर संख्या ३६ के पत्र में श्री स्वामी जी पं० गोपालराषहरि देशमुख को लिखते हैँ-- 
“मैं आप के परागेश के अनुकूल करने का इच्छुक हूँ और जेसा आप चाहते हैं, में शुक्क यजुर्थेव्‌ 
का भाष्य आरम्भ करूंगा । ? १४ मई १८७७ को श्री स्वामी जी ने पंजाब सरकार को वेदभाष्य की 
सहायता के लिए एक पत्र लिखा था? । यह पत्र अध्वीकार होना ही था। अगस्त में श्री स्वामी जी 
ने सरकॉरी पत्र का खण्डन किया३ | द 

- पिश्च) सरकार ने श्री स्वामी जी को सहायता क्यों नहीं दी । 

(उत्तर) १, सरकार यह नहीं चाहती थी कि श्री स्वामी जी के मार्ग से भारत का 


१. यदि श्री स्वामी जी की वेदभाष्य-सारणि सत्य मान ली जाती ते इक्नतीएड के अन्दर 


. संस्क्ृताध्यापन का जो प्रकार चल्लाया जा रहा था, वह अस्त्य सिद्ध होता | उस समय सरकार को 
. निश्चय हो जाता कि पाश्चात्य भाषा-विज्ञान निर्मूल है। 


३. मैकाले प्रदर्शित सरकारी नीति के पोषकजन भारतीय युवकों के दास बनमे का जो 


. मांग निकाल रहे थे, वह निष्प्रयोजन हो जाता | तब रामक्ृष्णगोपाल भण्डारकर, राजेन्द्रलाल भिश्र 


आदि लोग पाश्चात्य लेखकों का उच्छिष्ट खाकर भारतीय परम्परा के खण्डन में अवृत्त मे होते और 


..बेद को पौरुषेय ओर कुछ ही सहस्न वर्ष पहले का बना हुआ न बताते । 


गर उप कक सरकार ते समझ लिया था कि दयानन्द सरस्वती का मार्ग भारतीय हृदय में 
आयेगीरव का, आये- स्पश्न क : [ . क्ष 
को कप; है गान का भाव कल ९ देगा, अत्तः सरकार ने ऋषि पयानन्‍्द सरस्वती को 
> हा तो न दो। परन्तु इतना घन्यवाद का स्थान है कि सरकार ले उस समय ऋषि के मांगे, में 
इस से अधिक कोई रोड़ा नहीं अटकाया। के द 





न + जज ऋ_> २3.4 ९ 
(9- 4'2०००७#७ १०२७० “कक ॥20-०/४-म्प>बकी १ - ८-० 


भूमिका द २९ 


के 
फरखाबाद स सहायता--बेदभाष्य के काम के लिए सरकार से सद्यायता प्राप्त न होते पर 

क्राषि निराश नहीं हुए | उन का काम शनेः २ बृद्धि-क्ो प्राप्त हो रहा था | तीसरी और चौथी अकक्‍्तुब॒र 
(८७९ को फरुखाबाद समाज ने एक सहस्न रुपया वेदेभाष्य और यम्त्रालयादि की सहायता में 
दिया" । पुनः फरुखाबादस्थ सज्जनों ने एक भारी सहायता वेदेभ न्‍ के लिये दी । फरुखाबादर्थ 
शयेजनों की इस दूरदर्शिता के लिये विद्वन्सए्डल उन का चिरऋ रच रहेगा | 

लगभग शप सितस्थर ८८० को श्री खामी जी लिखते हैँ-- 

“में जानता हूं बहुत घूपने में हल होगा३ |” 

ऋषि अनुभव कर रहे थे कि अधिक घुसने से उनके वेदभाष्यादि के फामे्सें बाधा पड़ती 
है| तदनुसार ऋषि ने शीघ्र ही अपना प्रचार-क्रम बदला | वे एक २ स्थान में अधिक दि शा करने 
लगे । यदि उनका देहाग्त इतना शीघ्र न होता तो संबत १९४३ तक चारों वेदों का भाष्य 
जाता। ऋषि भांद्र बदी ५ सं० १९५४० को मंशी समर्थदान को लिखते हैं ; 







“परमेश्वर की छूपा से ९ वर्ष में सब ऋग्वेदभाष्य परा हो जायगा ओर एक था डेढ़ धर्ष के 


साम और अथर्व में लगेगा | (पत्र पूर्णसंड्या ६७०) 

परन्तु ऋषि के अकस्मात्‌ दिवंगत हों जाने से यह महान काम अधूरा ही हूं गया। 

(प्रश) आर्थसभाज का इस विषय में अब क्‍या कर्तव्य हैं | 

(उत्तर) धआयेसमाज में तो अब घर घर में बेदभाष्यकार हो रहे है. । फ॑ क्षेमकरशुदास, 
पं० तुलसीराम, प॑० आयेपश्रुनि, पं० शिवशंकर काव्यतीथ, पं० शाजाराम, पं० हरिश्कैर, पं० जयदेव 
पं० हिजेन्द्रनाथ शाम्री भौर प॑० बद्धदेव जी ने वेदों अथवा बेद के अंशों पर अपने? भाष्य रे हैं । 
मास्टर दुर्गाप्रसाद जी ने अंग्रेज़ी में ऋगेद के एक बड़े भाग का अनुवाद निकालात।। इन सब के 
भाष्यों में अनेक उपादेय बातें मिलती हैं | इन के परिश्रमसे भाषी कारये में बहुत हम होगा | परल्तु 
पर्ण सुविधाएँ न होने से इन सब ही के काम में त्रुटियां भी भारी रही हैं । इन मालुभावों का पढला 
काम यह था कि वेदों तथा ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती की भाष्यशली पर जो अआक्षेप |श्रात्य पद्धति के 
लेखकों ने किए हैं, उनका परिहार करते | ऐसा करते हुये इन की विद्या परिसाजित्ही जाती । तब 
इन का परिश्रम भी अधिक मुल्यवान होता | इन महाशयों ने वैदिक वाछ समय का[रा अवगाहन भी 


नहीं किया | आयेप्तमाज ने इन्हें परी श्रार्थिक सहायता नहीं दी | 
अब आर्यसमाज का यही मुख्य कतंव्य है कि लाखों रुपये एकत्र करके पने अनुसन्धालयों 


द्वार वेदों पर किये गए नूतन आक्षिपों के उत्तर दिलवाये | उस के पश्चात्‌ ऋषि केष्य की पति हो 
सकेगी | दुःख से कहना पड़ता है कि पूर्ण विद्वान वेदभाष्य कर सेकने वाले पड़तों की प्रांप्ति के 
लिये भी आज विज्ञापन दिये जाते हैं। पुष्प अपनी सुगन्धि से स्वयं पहचाना ज॑ है | पुष्ष के पास 
लोग चलकर जाते हैं | इस प्रकार वेदभाष्य कर सकने वाले के पास लोगों कोय॑ जाना पड़ेगा । 
परन्तु अभी भारतीयों फी मनोबृत्ति ऐसी नहीं बनी है। यही कारण है कित्र काम्र में यथार्थ 
सफलता नहीं हो रही। क्‍ अमन नम लक 
१, भारतसुदशा प्रवर्तक, अक्टूबर सन्‌ १८७६, प० ७ । तथा पत्र पूर्णसंः १६१ तथा ३३४। 


२. देखी पत्र पूर्णसंख्या २५१ | रे. पत्र पू्ण ॥. रद्न० । 
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छ 

जा अब कुछ अधिक हो रहा है, परन्तु ध्येय 
पहले की अपेत्षा श्त्र कुछ अधिक ही रहा ४, | 
#त दूर है। हम उस से लाखों कोस परे हैं। मूल वेद और ऋषिकृत वेदभाष्य फी लाखों प्रतियां 
गा में बिकनी चाहिये । अभी तक तो एक बष में मूल वेद की 00 सहस्न अतियां भी 
प्र 220 शो पर धघल व्यय कर सकते हैं, पर वेद्‌ पर घन ० 
भारत में नहीं ब्रिकती हैं ) लोग अत्य सब पदार्था पर धन व्यय कर स का , पर हक ग्रय 
नहीं करते ॥ प्रधि दयानन्ए सरशती प्रशीत सत्याथप्रकाश को एाख प्रतियां झब तक बिके 
जो म्िका की, जो ऋषि की एक अपूर्व रवता हैं, बीस सहस्र से 


की हैं, परन्तु ऋग्वेदारिवाध्यभू क्‍ व लरीप तर 
दब 'प्रतियां आ तक नहीं त्िकीं | आयेम्ाज के लिए यहूँ भी गर्भीर विचार का एक विपय है । 


(अ९/ गांधी जी लिखते हैं--“मैं केबल वेद को हो अपीरुषेय नहीं मानता हूं। में तो 
धाइबन कुरान ओर जिन्‍्दावरस्‍्तां को भी वेदों की तरह इश्वरप्ररणा का फल मानता हूँ |” 
(जवज्ञीवन, ७ अक्तूबर सन्‌ १९२९ सत्यनिणय, प्रू० ५१ पर उद्धुत । ) 

. (छत्तर) श्री गांधी जी तो अपने अन्दर भी हजरत मूहम्भद ओर हजरत ईसा ऐसी 
इश्वर-प्रर्णा मानते हैं। वे भले द्वी ऐसा मानें ओर बाइबल ओर कुरान को इंशर-प्रेरणों का फल 
अथवा अपने को इश्वर-दूत समभें। परन्तु वैदिक विद्वान ऐसा नहीं मांव सकते । गाच्ची जी फी 
अनुभव की हुई (श्र प्रेरणाएँ प्राय! परस्पर विरुद्ध और प्रत्यक्षाद अभ्राणों से सबंधा विपरीत पड़ती 
हैं। पीछे से वे का देते हैं कि उन से दिमालय-सह॒श महती भूल हुई है। यह अ्रच्छी इश्रर-भेरणा है 
कि उस में स्पष्ट है विरोध शोर भूछ हो । यह भी रपष्ठ है. कि बाइबल, कुरान 'भौर गांधी जी के 
विचारों में शतशःपरपर विरुद्ध है बातें हैं| अतः वे सब इश्वर प्रेरणा नहीं दो सफती हैँ | इतनी बात 
से ही पाठक सममंसकते हैं कि श्री गांधो जी को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं है । यदि पन्‍हं 
ज्ञान होता तो वे ऐी असम्बद्ध बातें न करते | देखो वेद संसार की किसी भी ओर कभी भी बोली 
जाने वाली भाषा गेनहीं हैं.। उनकी वेद से कया तुलना हो सफठी है। इस लिये संसार में जो बेद्‌ का 
स्थान है वह अन्य श्सी ज्ञान का नहीं है। गांधीजी का बेद सम्बन्धी यह विचार बाललीलामान्न ही है | 

(पश्र) या गांधी जी अपने को पैगम्बर अथवा इश्वर-दूत समभते हैं । 
(उत्तर) (प तो वे ऐसा नहीं कहते, पर जब वे बहुधा ऐसा लिखते हैं. कि बनको इईश्वर- 
प्रेरणा होती है, तो #दर से वे अपने को पैगम्बर ही समभते हैं | वे अपने फो वेदों से बहुत हवा 
. समभते हैं ओर इसीलिए वैदिक आज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं। हु 
प्रश्न) प्धात्य भाषा-शास्री तो सिद्ध करते है कि बेद्‌ भी एक बोली गई भाषा में है । 
बा (उत्तर) भी कोरी निराधार कहपना ही करते हैं। उन्हें आय इतिहास का ज्ञान नहीं है। 
यदि उन्‍हें. सहस्तों वर्षा आये इतिहास का ज्ञान होता, तो वे.ऐसी असत्य कल्पनाएँ ने करते | 

नि यह विषय 'त्यन्त जटिल और विस्तृत है, अतः इसका यहां वर्णन नहों हो सकता । परन्तु 

इस विषय का विस्तृत 'झेख हमने अपने अपने भारतवप के इतिहास में कर दिया है। 

५. , २२ आरप-अन्य और आर्य-संस्कृति 
- चलाए करन सं ललोहब खत के के हक हे आरयेसभाज अनेक न क्‍ 
23235 हि 2880 8 में वेद-शिक्षा का प्रबन्ध कभी भी नहीं किया | यह सत्य है. कि 


बैद-प्रचार--वेद का प्रचार तो 
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आपषे-प्रन्‍्थों के श्रेष्ठ अध्यापकों का इस समय अभाव सा है, परन्तु श्रेष्ठ अध्यापक विपुल धन-व्यय से 
ही बनेंगे उन्हें, थदि वे गृहस्थ हैं, और सारा जीवन बेद के अध्ययन में अप कर रहे हैं तो वेतन 
१०० था ४०० रुपये मासिक्क से न्यून नहीं देना होगा। फि हे स्तन्त्र स्वाध्याय के जिये समय भी 
बहुत मिलना चाहिये । वे ते सारे दिन में दो घण्टे ही गम करेंगे । 


वाली सब संस्थाएं बन्द करनी पढ़ेँंगी। उनका सारा रुपया अथवा जिस श लि हे उन लिये रुपया 
आता था, वह रुपया और वह शक्ति संस्कृत विद्यालयों के समख़ालन में लगानी हो गी+-ऐसे विद्यालय 
एक-एक प्रान्त में एक दो से अधिक नहीं होने चाहियें। फिए सब कास चल सकेगा | बैदू और 
आपषं-मन्धी का भूरि प्रचार होगा । ० 

(प्रश्न) प्रत्येक नगर या ग्राम के आये-समाज की यह इच्छा होती है कि उनके अधिकार 
में भी कोई *संस्था रहे । 

क्‍ (उत्तर) यह इच्छा स्वाथवश हुई है। अनेक लोग एन संस्थात्रों के स्थालक बन कर 
अपना स्वार्थ पृरा करते हैं। उनको ऋषि दयानन्द सरस्वती के ध्येय का कोड ध्यान वहीं | ओर कई 
भोले लोग तो देखा देखी ऐसा कर रहे हैं | उन का दोष अधिक नहीं। आय-समाज्को अपनी पर 
रुचि वेदादि शास्त्रों की और ही करनी पड़ेगी। ऋषि दयाननन्‍द सरस्वती ने अपने/वीकारपतन्र में यह 
स्पष्ट लिखा है कि परोपकारिणी सभा को आपं-प्रन्थों का प्रकाशन करना चाहिये! इस विषय में 
इस सभा मे अभी तक फोई स्तुत्य काय नहीं क्रिया | ऋषि दयाननद सरस्वती सव आपष-प्रन्थों को 
पढ़ते रहते थे | उन्हें उनकी आवश्यकता प्रतीत होती थी । पर परोपकारिणी ह्मा के अधिकांश 
सदस्य इस विषय में कोरे हैं, उन्हें अब कौन समभाए । 

(प्रश्न) संस्कृति किसे कहते हैं 

(उत्तर) किसी जाती के सर्वोच्च और द्व्य-पुरुषों के स्पुनीत ओरभेष्ठतम विचार वा 
उन का ज्ञान-समूह जब मनुष्यों में व्यवहार में आता है तो उसे संस्कृति कहते हैं संसार और आर्य 
जाति का श्रेष्ठतम ज्ञान बेद है। वह ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं ।ह सचकज्ष सर्वात्मा 
इश्वर का ज्ञान है ओर शब्द, अथ!) सम्बन्ध रूप से अनादि है। उसका ज्ञान प्रक मनुष्य को होना 
चाहिये। इस समय उस ज्ञान की प्रतिनिधि आयजाति है। 

वेद ज्ञान से उतर कर आपष॑-ज्ञान का स्थान है। ऋषि अथात क्रान्ती! त्रिकालन्न लोग 
ईश्वर तो नहीं, पर मनुष्यों से सबंथा ऊपर होते हैं। वात्स्यायन मुनि न्यायभाष्में लिखते है-- 
ऋष्यायम्लेच्छानां 

अर्थात्‌ ऋषि; आये और स्लेच्छों का | इससे ज्ञात होता है कि इसुंत्ल पर ऋषि एक 
प्रथक्‌ ही श्रेणी हैं। वे आये और स्लेच्छों से बहुत उच्च हैं| ऐसे ऋषिक्या, सनक, सनन्‍द्न 
सतत्कुमार, स्वायम्भुव मनु, कपिल और हिरण्यग्भ आदि इस सतयुग के शम्म से होते आये हैं । 


कक बबकिबंंब कब रा मारा अाााअाााअाअअंभभंधभ्९ ४४४“) ाणणएए॑ौाणंचाााआंआएंथआाााआंधंमांफंजओं 


१ तथा देखो, पत्र पूर्ण संख्या ५६३, उपदेश ५ | ् 


(प्रश्) इत्तना धन कहां से आएगा । कि 
(उत्तर) हम पहले ही लिख चुके हैं कि आरयेसमाज को प्रधा किक डे शिक्षा देने 
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उन्होंने भी वेद से द्वी सारे ज्ञान लिंये। उन की योगज शक्ति उनकी सहायक थी । घन ३ ने' के के 
आश्रय पर जो ज्ञान ओर व्यवहार मलुष्थमात्र को सिखाया, वही चरतुनः संसार को पास्तचिक 
द्वार करटे वाले भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती थे । 


१२ 
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संध्कृर्ति है। उसी संघ्कृति का पुनरु क्‍ बंप की लो 

हर ध्ध (अभ्) श्री जवादरलाल जी कहते हैं--अब पुरानी बातों को) पुरानी संस्क्ति फो छोड़ो । ! 
हा अब एक नई संध्कृति उत्पन्न शी जाएगी । क्‍ का मा ४ 
४ (उत्तर) वे ्रप्ते अत्पज्ञात के कारण ही ऐसा कहते है। उन्‍होंने केवल पाश्वात्य-विचार |; 
किया है.। प्राचीन भारतीय इतिहास जो यहां की संस्‍्कृति का परिचायक 


का ही थोड़ा सा अश्यन ते 2 
है, उन्होंने नहीं (ढ़ । वे तो आयों को भारत का आदि पासी ही नहीं सम भाते | उन्‍हें बेद के महः 


का अगख्युरत्रि भी ज्ञान नहीं है । अतः उनका ऐसा कथन विद्वानों के सम्मुख उपहासास्पद है | जवाहर- 
लान जी भे आज तक एक भी छवोपज्ञ विचार प्रकट नहीं किया । उन्‍्हों ने तो सोवियट रूस आदि का 
ही श्रंतुकरण करके कुछ बातें कही हैं । मोलिक विचार रखने के अभाव में वे नवीन संश्कृति उत्पन्न 
करने का स्वप्न जते हैं | रा द ु 

. बस्तुतः संस्कृति वैदिक ही है और शेष नामसात्र की संस्कृतियां अथवा उस फा 


अपन्रंश हैं 


नद2+ 3०७०८०-००१ 
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| 

जवाहलाल जी ने तो अपनी कन्या को भी इंड्नलेंड में रखकर केवल श्रज्नरेजी फांही 
अधिक भ्रभ्यास हराया है। न वे आप संस्कृत पढ़े और न उन्‍होंने अपनी एकमात्र कम्या को संध्कृत 

ही पढ़ाई | वे संस्क्षा के ग्रति अपने कतंव्य को अथवा संस्कृत के आन को क्या जान सकते हैं। मल 

श ,.... नेसतय कहा हज. .“ैै$ै््र्रःछ़ री 

|... * : ै. .- यथा यधाहहि पुरुष शास्त्र समधिगछछति । 

कि." तथातथाविजानाति विज्ञत्न चासय रोचते॥ 

श  ै। £(3ह पुराने भारतीय संस्कृति ही है जो संसार को फिर शान्ति दे सकती है, जी मानव के 


बढ इा बट 





| शरीर और भरने कोनीरोग कर सकती है, तथा जो वास्तविक दासता से मनुष्य को निक्रात् सकती 2, 
शी हे | जिन लोगों का न कलुषित पाश्चात्य विचारों की दासता में जकड़ा हुआ है, वे भ्राचीत भारतीय | 
बी । संत्तृति को क्या समभेंगे। क्‍ जय । 

हा ला का (अन्न) 'प यदि संसार-उपकारिणी होती, तो उसका हास क्यों होता। प्रतीत होता । 

है किइस संल्कृति कौझोई उपादेयता नहीं थी, अतः यह ज्ञीण हो गई । अब यह जाग्रत नहीं होगी । ही 
.. .. . उत्तर) यहँतात हास्यालद है। क्‍या तुम कर्मी रोगी नहीं हुए। क्‍या स्थास्थ्य अमुपकारी | 

. होता है कि रोग था जूता है। नहीं। हम किसी ज्ञात श्रथवा भ्ज्ञात भूल से खास्थ्य खो बैठते हैं.। 

 ...... रल्तु रोगी होने पर || चिकित्सा अवश्य करते हैं। क्या तुम रोगी होने पर अपनी चिकित्सा नहीं... 
 .../.#/कफंरते। इसी प्रकार सत्य ।भको कि अनेक कारणों से भायसंस्क्षति रोगप्स्त हो गई थी । इसका रोग... 


|. ./.... सांध्य है,असाध्य नहीं | 'तः संस्क्षति के सममने वालों का यह प्रधान कर्तव्य हैकि वे इस संस्कृति फो 
| 5... ७रोयबुक्त कर। नाप दया | सरखती का जन्म ही.इस बात के लिए हुआ था| यदि इस अज्ञानाध्थ- 
.... कार क्के युग में कषि ऐस.क सतयुगीन पुरुष जन्म धारण कर. सकता है, तो निम्चय है कि उसके 

मलाई हुए मारे को सम) कर और सहसों व्यक्ति भी उसी काम में लगेगे। ऋषि क्पा से सैकड़ों 
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लोगइस काम में लग रहे हैं | श्रतः यह संस्कृति निश्चित ही फिर फेलेगी | इसी बात का परिशात्र 
है कि गांधी जी और जवाहरलाल जी की निर्मल बातों का खण्डन करने के लिए हम कृत-संकह्प 


' हुए हैं 
(प्रश्ने) आये संस्कृति में आपम्रन्‍थों का इतना आदर क्‍यों हैं। 


(उत्तर) ऋषियों का ज्ञान बाह्य इन्द्रियों की सीमाओं से परे हो जाता है। वे क्रान्तदर्शी और 
प्राय/ त्रिकालश्न हो जाते हैं। उनका सारा उपदेश मानव के हितार्थ होता है। बह बेद्‌ का व्याख्यानमात्र 
ही होता है । उस में श्रोन्‍्ति नहीं होती #घह इस लोक ओर परलोक से सम्बन्ध रखता है। बतंमान 
मनुष्य का विचार अनुभव और प्रयोग का फल है| इसी लिए उप्तमें पदे पदे श्रान्ति है। परन्तु ऋषि 
इससे ऊपर हैं। जो कोई आये संस्कृति को पहचानेगा, उसे ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के कथन की 
'सत्यता ज्ञात हो जाएंगी | ऋषियों के पश्चात्‌ मुनियों के ग्रन्थ हैं | मुनियों के प्रन्थ उपादेय तो होने हैं 
परन्तु उनमें यत्रतत्र भूल रह सकती है। वे क्रान्तदर्शी नहीं होते | इसके पश्चात्‌ मनुष्य-रचित प्रन्‍्थों 
' का स्थान है। वततमसान सारा संसार केवल इन्हीं के आश्रय पर चलता है, अतः दुःख पा रहा है। 

द (प्रश्र) वेद और शआरषं-प्रन्थों का मान गत २० वर्ष में भारत में बहुत ही न्यून हो गया है । 
. इस का क्‍या कारण है। 

(उत्तर) इस का'एक'कारण.अंग्रजी शिक्षा है। ञ्राज भाषा साहित्य पर भी अ्रंग्रजी की 
गहरी छाप पड़ चुकी है | अंग्रेजी अथवा भाषा का कोई अन्थ उठाओ, उस में आप को कहीं न कहीं 
यह भाव अवश्य मिलेगा कि मनुष्य उन्नति कर रहा है | वह पहले युगों में थोड़ा उन्नत था और अब 
दिन दिन अधिक उम्नति कर रहा है | आरम्भ से इस विचार में पले हुए लोग सत्य से बहुत दूर हो 
गये हैं। इसी लिए उन के हृदय में पुरातन ज्ञान का आदर न्यून हो रहा है । 
इस का एक दूसरा कारण है गान्धी-बाद। आयेजाति सदा से शब्दप्रमाण को मानने वाली 
रही है | गांधी जी ने अ्रंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होने के कारण शब्द-प्रमाय की अवहेलना की है। 
गान्‍्धी जी विकास-सिद्धान्त को मानने वाले हैं | बे लिखते हैं--- 


सम्पूर्ण अन्य बातों की तरह मजहबी विचार भी उसी विक्रांस-सिद्धान्त के अधीन 


हैं, जो कि इस सृष्टि की हर एक वस्तु पर लागू हैं।(यज्ञ इण्डिया, ४ सितस्वर सन १९२४॥) : के 


इस असत्य को मानने के कारण ही गान्धी जी ने अनेक भूलें की हैं । सामूहिक 


'रूप से तो संसार कचत्तुतः हास फी ओर ही जा रहा है | गत दो सो वोै में 
जो कतिपय यन्त्र बने हैं) ये पुरातन-ज्ञान का एक अंशमात्र भी नहीं है । इन्हें देख सुन कर केवल 


पाश्चास्य शिक्षा में पल्ा व्यक्ति आमग्रये-चकित हो जाता है। बह विकास-सिद्धान्त को मानने लगता .. 


'है। ७से संसार के सहस्नों वर्ष पुराने ज्ञान का पता द्वी नहीं है । वह्‌ युग थुग के ह्वास से सचथी 
अपरिचित है| यही हेतु है कि प्राचीन ज्ञान को न जानते के कारण गान्धी जी ने- उसकी प्रामाशिकता 
नष्ट करने का पुरा प्रयत्न किया है। जब अये लोग आये इतिहास को भले प्रकार पढ़ेंगे; तो उन्हें गांधी 
.. जीका मत सबंधा निःसार प्रतीत होगा। वे समझभेंगे कि गान्धी जी ने यह भारी अनिष्ट किया थाः। 
. साधारण व्यवहार तो मनुष्य बुद्धि से चल सकता है, पर उच्च सत्य के जानने में मनुध्यबुद्धि प्रमाण 
नहीं है| चह तो बेर ओर अषेक्ञान द्वारा जाना जा सकता है। " 
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३१४ ह भूमिका 


शब्द-प्रमाण को मानने का भाव  श्रार्यसमाज में भी छुछ अल्प हुआ है। उसका कारण 
है श्री विधवन्धु जी ऐसे व्यक्तियों का श्रायेसमाज की संश्याश्रों में घुसे रहना । अपनी बुद्धि फो ही 
प्रमाण मामने वाले बाबू लोग श्रायेसमाज की निरबलता का कारण बने हुए है। ऋषि द्याननद सरस्वती 
के आदर्श को समभाने वाले व्यक्तियों को इन से सावधान रहना चाहिए । 


०, अंग्रेजी शिक्षा की शांलाएं खोलने के विरोधी ऋषि दयोनन्द सरस्वती 
पर्वमुद्नित बचनों में पृर्णसंख्या ३४६ तथा ४९९ के कतिपय वाक्य ध्यान देने योग्य है। इन 
के साथ निम्नलिखित वचनों पर भी ध्यान देना चाहिए-- द 
[३५६ | अंग्रेजी का प्रचार तो जगह २ सम्राद को ओर से,मित की यह सातुभाषा है भत्ते 
प्रकार हो रहा है | श्रव इस की वृद्धि में हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं दीखती | भोर न सम्राद 
के समान छुझ् कर सकते हैं। है 


[३५९] जैसे मिशन स्कूलों में लड़के अपने अन्य खार्थ सिद्धि के लिए बाईबन सुनकेते हैं... 
और कुछ ध्यान नहीं देते, बैसे जो संस्कृत सुन लिया तो क्या लाभ होगा । ४ 


हि श्रंग्रेजी शिक्षा की शालाओं का इस से अधिक बलवत्तर विरोध और क्या होगा। 'आाये- । 
सामाजिक लोगों को इस पर ध्यात देना चाहिए | . * . 
. हिआ (प्रश्न) जिस प्रकार की शिक्षा के ऋषि द्यानन्द सरणलती इतने विरोधी थे, वही शिक्षा आये- | 

7 है समाज ने क्यों अपनाई। के 2 " 
् .... (उत्तर) यह दुर्भाग्य का विषय है कि ऋषि के निधन के पश्चात्‌ उनकी पद्िन्न स्मृति में ई 
के . आयसमाज लाहोरः पत्ञाब ने वही काम किया, कि जिसका विरोध ऋषि तीत्र शब्दों में. [| 

| करते रहे । एसी कुकल्पना का फल आज प्रत्यज्ञ दिखाई देता है। ऋषि दयानन्‍्द्‌ हु 

है . सरखती की स्मृति में स्थापित की गई संस्था में ही वेद और शआर्ष-प्रन्थों के अनेक विरोधी कास रे 

.. करते हैं ।जब कोई सच्चा आयेपुरुष इस पर आपत्ति उठाता है, तो अनेक कथ्रित-आर्यसमाजी । ॥ 

; जो प्रच्छेन्न बोद्ध है भर जो .अबत्धक बने बैठे हैं, उसका मुख बन्द करने फा यस्‍्न करते हैं। * 


(प्रश्न) क्या भारत की भावी शिक्षा संस्कृत माध्यम द्वारा होगी। 
हां, होगी पर इस के लिए आरयों का सारी राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेनी 


. होगी। उन्हें “इण्डियन नैशनल कांग्रेस” को था तो समाप्त करना पड़ेगा था इस की मनोषृत्ति | 
ध भारतीय बनानी होगी।.. रा हे का रा रे 
|| .. (प्रश) क्या कांग्रेस की मनोवृत्ति भारतीय नहीं है ? े ] 


क्‍ (उत्तर) नहीं है, सवंधा नहीं है। कांग्रेस बालों ने ही “नेशनत्न” शिक्षा के नाम से श्र॑ग्रेज्ी * 
शिक्षा की शालाएँ खोली थीं। श्री गान्‍्थी जी विद्यामन्दिर योजना की आड़ में साक्षात्‌ श्र्यी 
फारसी का अचार्‌ कर रहे है। सबव्‌ १९४२ में पं० जवाहर लाल ने एक विदेशी पत्रकार से फहाथा .' | 
कि भारत में अंग्रेज़ी तो बनी ही रहेगी। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि जब कांग्रेस के नेताओं फी ः, 
नीति भभारतीय है तो कांग्रेस की नीति भी वैसी हो होगी। जे | 


ही (अभ) श्रव तो भारत में ये स्कूल ही चलेंगे। धात्र भ्ौरद्वाचराओं में जो विल्ला .; 











भूमिका ह प्‌ 


भाव इस वर्तमान शिक्षा ने, कालपाक्स के सिद्धास्तों ने ओर पश्चित्त तथा विशेष कर रूस के संसर्ग 
ने उत्पन्न ऋर दिया है वह ही प्रबज्ञ रहेगा । 

(उत्तर) यह सत्य है. कि इस शिक्षा ने युवक ओर युवतियों को विलासिता के कराल गाल 
में अत्यधिक धकेला है | हम देखते हैं. कि इसी बात के परिणाम स्वरूप अनेक बी०ए० एस० ए० 
युवतियां प्रतिषष आत्मघात कर रही हैं ! परन्त यह तो सब कोई जानता है कि यह्‌ सा सृत्यु का 

गे है। आयसमाज को तो इस माग से बहुत परे रहना चाहिए । फन्याशञ्रों के स्कूल और कालेज 
खोल कर, जहां आधे से अधिक अध्यापंकत्रग कालमाक्सवादी कम्यूनिस्टों का है भायसमाज ने 
एक अकथनीय अधघ क्रिया हैं वह ऋषिमार्ग से पतित हुआ है। 

(प्रश्र) ऋषि दयाननद सरसखती वतमान स्कूलों के सम्बन्ध में क्या आदेश करते। 


(उत्तर) ऋषि के भाव उन के एक पत्र से ज़ाने जा सकते हैं| वे पत्र परशेसंख्या ४६१ में 
लिखते -- 


' ८पाठ्शाला में संसक्ृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समथ हुए | अथवा अंग्रेजी फारसी में ही 
व्यर्थ धन जाता है। सो जिब!.। “जो व्यर्थ ही हो तो क्‍यों पाठशाला रखी जाय ।/! १० ३७६ 
इस पत्र से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ऋषि प्रघानतया अ्रंम्रेजी शिक्षा देने वाली देने वाली 





शालाएँ खीलने के घोर विराबों थे । ऋषि वर्तमान समस्त स्कूलों ओर कालैजों को बन्द करा देते। 


श्रेष्ठ फल के अभाव में जब ऋषि न अपनी खोली या खुलवाई अनेक शालाएं ब्रन्द्र कर दीं, तो वे 
इन स्कूलों के बन्द काने में लेश भर भी संकोच न कएते ॥ आयसमाज़ उन के मार्ग से सबया 
विपरीत ज्ञा रहा है। 

(प्रश्ठ) स्कूल ओर फालेज संचालक आयसमाजी तो बड़े २ लम्बे व्याख्यान देते हैं कि स्कूलों 
हारा आयसमाजों का बड़ा प्रचार हुआ है। क्‍या यह सत्य नहीं ? 

(उत्तर) इन स्कूलों और कालनों में से घुणाज्षरन्याय से कभी २ कोई अच्छा संस्कृत विद्वान 
तथा आर्थसंशकृृति का अनन्य सेवक उत्पन्न हुआ है। अधिकांश लोग तो पाश्चात्य विचारों के दास 
ग उत्पन्न हुए हैं। अतः इन स्कूलों की प्रशंसा में व्याख्यान देना अपनी दास-मनोवृत्ति फा श्रकाश 
करना है। 
: प्यारे भारतीयों, ऋषियों की सब्तानों, राम ओर ऋष्ण के नाभ लेबाओ, मत इचर उधर 
भटको । मार्ग तो एक ऋषि दयाननद सरस्वती का ही बताया हुआ है। यह माग यद्यपि कठिन, प्ंग्रेमी 
शासन के बन्दी-गृहों में जाने की अपेक्षा शतगुण अधिक कठिन है। पर है यही एक माग | इसके लिए 
कटिबद्ध होना पड़ेगा | 


५ ऋषि दयानन्द सरस्वती ओर देशी रियासतें 
ऋ्रषि दयानन्द्‌ सरस्वती जान चुके थे कि अंग्रेजी शिक्षा के कुप्रभावों के कारण देशी राज्यों 


* बंन्ज 


में से आय॑ आदर्श लुप्त हो चढ्केःहैं। वे रियासतों के भबनन्‍्धकों को: त्रुटियाँ बहुत भले प्रहार ज्लानते 


५, 


थे, पर थे चाहते थे कि-- 
(क) आय राजा संस्कृत पढ़कर प्राचीन आदश को पुनर्जीवित करें | 





यथा स्थान जोड़ दिये गये हैं। यु० मी० | 





५ | भूमिका ! 
हे पे ९ ० 
.. (ख) गाय राजाओं के समस्त राज्यन्संचालक संक्कत पठित और इसी आदेश के । 
है. जा गा गा बर्ग के बालफ आरस्म से आय शिक्षा प्राप्त कर और अंग्रजी आदृश न सीखें । ः 
ध (घ) रियासतों में मनु का धमंशाश्र अचलित हो ओर नया कनून न चढ्ें । 
| (8) रियासतें आय संस्क्रति की रक्षक बनें । है । “ 
हा (च) रियासतें नष्ट न दो जायें | उनका अस्तित्व बना रहे | उन में प्जातस्थ्र का वर्तेमान ( 
है निकृष्ट रूप प्रचलित न हो, प्रत्युत मनु-प्रदर्शित राज -नियम ही चलें | 
(छ) राजवर्ग व्यसंनी न हों श्रोर पिठृवत्‌ प्रजा पालन करें । ट 
7 (ज) रियासतों में गोरज्षा का पूरा ध्यान रखा जाये । रियासतों का सब कार्य संस्कृत और । 
; आर्यभाषा में हो | क्‍ क्‍ हे 
ह (भ) ज्षत्रिवग में प्राचीन ज्ञात्र आदर्श स्थिर रहें ओर यज्ञ याग बहुत हों | हर 
इत्यादि अनेक बातें हैं ज्ञो इन पत्रों से जानी जा सकती हैं | शआ्आयैसमाज ने! इस ओर ॥ 
अगु्मात्न भी ध्यान नहीं दियां। द | 
है क्‍ & ऋषि दयानन्द सरस्वती ओर राज्य व्यवस्था । 
. हैआ .. भारत की गहरी निद्रा के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द सरसखती पहले पुरुष थे जिन्हें भारत में | 
बडे देशोश्नति और स्वराज्य का यथार्थ ध्यान श्राया | उन के प्रत्येक तीसरे चौथे पत्र में देशीन्नति का शब्द 5 
ः | है दिखाई देता है | स्वराज्य फा शब्द भी पहले पहल उन्होंने ही प्रयुक्त किया । उन्होंने स्वराज्य का । |।॒ 
हक उपाय भी आरम्भ किया । उनका स्वराज्य संसार पंर सस्क्षृतिक विजय द्वारा ग्राता | वे इस विजय में थे 
१! अटल विश्वास रखते थे | वे इस महान काये के योग्य थे। भारत का स्वराष्य लाकर ऋषि संसार फौी ! 
धर राज्य व्यवश्था को ठीक करते | उन के देह्वान्त को आज ६२ वष हो गये। आयेध्ष॑श्कृति को सभीष हे 
। रुप में जानते वाला अभी दूसरा व्यक्ति भारत में नहीं जन्मा। श्रायेसमाज ऋषि के इस काम को 
है. नहीं चला सका। अ्रार्यसमाज संसार का सांस्कृतिक विजय तो क्या करता, उस के अपने 'अन्द्र ऐसे हे 
8 बहुसंज्यक लोग हो गये हैं ज्ञिन पर अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण वतेमान संस्कृतियों का गहरा प्रभाव |. 
.. | पढ़ चुका है। आयेसमाज के लिये यह विषय विचारणीय है | क्‍ हा 
| इसी प्रकार पत्रों में ऋषि ने और अनेक उज्ज्वल विचार लिखे हैं । पाठक उन से स्वथ॑ 
. : लाभ उठायें। समयाभाव से हम उन पर काश नहीं डाल सके । हा 
::.. “] || । .. .. इचजत्रोंकरे प्रशाशन से श्री मामराज् ज्ञी का प्र सहयोग र्हा है । भेरे पुत्र श्री सध्यभ्रवा । ः 
। |... एम० ए० ने कई वर्ष तक इस काम में सहायता दी है | श्री गुरुरेव जी विद्यालक्वार ने प्रेघ्त फापी फे । 
| कई ध्यान लिखे हैं | श्रो पुज्य हरविल्लास जी सारडा मन्‍्त्री परोपकारिणी सभा ने तो बहुत ही हर 
कि ...।$/+$ सहायता की है और परामश दिये हैं. श्री पं० अ्रदादत्त जी जिक्ञासु और श्री परिडत युधिध्चिरत्ती भी० । 
जा. १ भीअसाधारण सहायता की है। परिशिष्ट' के पत्रों के लिये मेरठ निवासी ला० रामशरण दास के ह 
पल | । का मी बे १. प्रथम संस्करण में कुछ पत्र परिशि में छुपे दे, उन की ओर यह संकेत है । थे पत्र हा क्‍ | 


भूमिका ... इड 


कागज ढंढे हैं। अनेक महानुभावों ने गत तीस वर्ष में समय समय-पर इस काये में सहायता दी है । 
उन में से अनेक फे नाम पहले लिखे जा चुके हैं। इन सब मित्रों और महानुभावों का में हार्दिक 
कृतन्ष हूँ | में उन्हें शतशः घन्यवाद देता हूँ । उन की सहायता के बिना यह महान काये इस रूप में 
कभी प्रकाशित न होता । 

श्री प्रो० धीरेच्द्रव्मी एम० ए० प्रयाग, श्री० प्रो० महेशप्रसाद. जी साधु बनारस, श्री पं० 
वाचस्पति एम० ए० लाहोर तथा कविराज सुरमचन्द बी० ए० लाहोर का धन्यवाद करता हूँ. जिन्होंने 
पत्रों की प्रतिलिपियाँ के प्रदान में अथवा संशोधन में भारी सहायता की. है। तथा बाबू श्रोमूप्रकाश 


थी० ए० खातोली निवासी और ल्ला० पउम्रसेन जी ने भी श्री मामराज को बहुत सुविधाएं दी है। उन 
.. का भी बहुत २ धन्यवाद है। 


इन सब के साथ श्री रामलाल कप्र ट्ृस्ठट के प्रवन्धक श्री बाबू रूपल्लाल जी श्री ला० 


ज्ञानचनद्‌ जी और श्री ला० हंसराज जी ने तो सहायता और उदारता. .में फोई न्यूनता नहीं रहने 


दी | ला० हंस्तराज जी ने प्रेस की भोर से मुद्रण में असाधारण सावधानता.दिखाई है। इन महानु- 


भावों का में जितना धन्यवाद करूं थोड़ा है | युद्ध के गंत महाघ दिनों में सहस्तनों रुपये का व्यय करके 


इस ग्रन्थ को सुद्रण कराना इन्हीं का सुझ्य काम था. 
इंडर' राज्य के दीधान, वेद्‌भक्त, स्वाध्यायशील, आये हृदय रखने वाले श्री ला० जगन्नाथ जी 


क्‍ भण्डारी, एम० ए० हमें अत्यधिक सद्दायता दे रहे हैं। उन की आर्थिक सद्दायता फ्ले विनां हमारा - 
अनुसन्धान कारये मन्थर गति से चलता । यदि गत दी ब्ष में हम अधिक काये कर पाये हैं, तो पह. 


उन्हीं की उदार सहायता फा फल है.। हम उन के बहुत ऋणी हैं | यह प्रच्थ उन्हीं को समर्पित है । 


आश्चर्य का विषय है कि श्री दीवान जी उसी राज्य के प्रधान मन्त्री हैं, जो शुरवीर ऋषि 


भक्त महाराजा श्री प्रतापसिंह जी के कुल में हैं 
इधर करे गज्ञान में पड़ा संसार इस ग्रन्थ से लाभ उठाये। 


माडल टाऊन ( लाहीर ) की क्‍ 
९ दिसम्बर १९४५ .. ४. . -. ...... भगवहदत्त 
..._श्विवार क्‍ 





के 22. 423... ! 
पदक अध्यात्म विषयक उच्चकोटि का श्रेष्ठ प्रन्थ | कागज छपाई श्रेष्ठ श्रोर सुन्दर । सजिह्द 


मी ५ _ ध 
हू ट छा 3 हि 

श्रोरामठाठ कपूर टस्ट का सस्ता और उन्हे प्रकाशन 
थार ज्ञगत की यह जानकार मदती प्रसन्नता होगी कि रामलाल कपूर द्रश्ठ अमृतसर न अपना 
प्रकाशन कार्य कुछ वर्षों से पृव॑वत्‌ भल्ते प्रकार शरारम्भ कर दिया है। निम्न पुस्तक अकाशि। हो चुकी है-- 
' ?--सन्ध्योपॉसनविधि-- ऋषि दयानन्‍्दकुत भाषाथ) दतिक हवन झीर भजमों के सदिय 
यद्‌ श्रव तक ३०५००० तीन लाख पांच हजार छप घुक्जी है | घटाया हुआ मूश्य पु 
' ३--व्यवहार्भानु-- ऋषि दयानन्द॒क्ृत। बालकों को व्यवहार की उचित शिक्षा देनेवाला अपृः 
प्रत्थ | यह प्रस्थ प्रत्येक आय बालक-बालिकाश्रों के विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रखने योग्य है ।मू० +) 


१--ऋषपि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित भ्ोर खकथित भात्मचरित्र-.ऋषि 
दयानन्द ने अमेरिका-निवासी आल्काठ मदहीदय की प्रेरणा से अपना छुछ बृत्तान्‍्त लिखकर उस्हें भेजा 
था, जिसका श्रग्रेजी अनुवाद उन्‍होंने थियोसोकिकल नामक अपने पत्र में छापा था। आयेसमाज के 
बज्भूट विद्वान श्री पं० भगवदत्तजी मे इस अन्‍्थ का सम्पादन किया है। ऋषि द्याननद के प्रसिद्धि में 
आने से पर्व की घटनाओं की यही एकमात्र प्रामाणिक लेख है । मुल्य ।) 
. ४--हंवेत-सख््र--प्राथना खल्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहवू हवन और भजनों से युक्त। भू०...) 
 ३-आर्याभिविनय--ऋषि दयानच्दकृत ( प्रथम और द्वितीय संस्करण से मिल्लाकर श्रत्यन्त 
शुद्ध भौर सुन्दर छापा गया है। संदिग्ध स्थलों पर टिप्पणियां दी गई हैं )। मूल्य ।£) 
.. ६--आर्योदिश्यरत्ममाला--ऋषि दयानखकृत । हुद्ध,सुन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मू० “) 
| ७--पश्चमहायज्ञविधि-_ ऋषि दयाननदकृत,.... ,, » 9 » ०9 मूल्य &) 

. ८--परुण्पोति अर्थात्‌ पेदिक अध्यात्म-छुधा--श्री ढा० चासुदेवशरणजी भ्रमवाल लिखित | 
£--ऋषि दंयानन्द के ग्रन्थों का इतिहांस--लेखक-युधिष्ठिर मीमांसक | ऋषि दयनानद्‌ 

के सभी मुद्रित और भमुद्वित ग्रस्थों के विषय में पूर्ण जानकारी देनेवाला अपर ग्रन्थ | प्रचारा्थ मूल्य में 
भारी कभी की गई है। घटाया हुआ मूश्य बढ़िया सं० सबिल्द ४), साधारण सं० भ्जिद्‌ ३) मात्र 
६० “अष्टाध्यायी मूलह--( सूत्रपाठ ) अत्यन्त ज़ुद्ध पाठ मूल्य ॥) 

११ “ऋगेद-भाणंभाष्य-पधथप भाग (जो वेदवाणी में ऋमशः छपता रहा ) मूल्य २॥) 
१२-चेदाधप्रक्रिया के मूल भूत सिद्धान्त -लेख# ओर प० अद्याइत्तजी जिज्ञासु मूल्य 52) 
 र--संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरशतम विधि-,. ,,_,, ,, ४९) 
१४--बेदाक--बेदवाणी के संवत्‌ २००९,२०१०,२०११ के विशाल-काय विशेषाक्लु | इन में 
नम; २४, ३०, ३६ उच्चको्ि वेद॒विषयक निबन्धों का संग्रह है। अ्रस्येक का. भूल्य १) 


...... ($-पेदवाणी की पुरानी फाइलें--बर्ष २ जल १० मूल्य २॥), वर्ष १ अक्कू १० गूह्य श॥) 
।.... .. पेर्ष 8 अड्डे १०सूछय ३), वर्ष ५चेदाडू सहित ४), चष ६ वेदाछ सहित ५) थोड़ी प्रतियां शेष हैं,शीघरता करें 
.....  हांक व्यय सबका पृथक होगा। बड़ा सचीपत्र बिना मूस्य मंगवापें | 
....... रमराल कपूर एण्ड सन्‍्स, पेपरमचेंप्ट 
.. पगुरुबाजार, अमृतसर! नई सड़क, देहली |....“# पिरहाना रोड, कॉनपुर 
सा वेदवाणी कार्यालय, पो" अजमतगढ़ पेलेस, बनारस ६। 





बह ओरेम 


ऋषे दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


.......0ह............ ९ /"+« ५ कु 4 /“5+ ५४:९५ ५ है ४५९ 


[१] विज्ञापनपतन्रम 7 8 
श्रीरसतु )। ऋग्वेद: १ यजुर्वेद: ९ सामवदः ३ अथववेदः ४७ । एतेयु चतुष वेदेषु कमोपासनाज्ञान* 
 कांण्डानां निश्चयोस्ति ॥ तत्र संध्यावनदनारिरश्रमेघान्तः कर्मकाण्डो वेद्िितव्यं:। यमादि; समाध्यन्त 
उपासनाकाण्डश्व बोद्धठ्यः | निष्कमों दि; परन्रह्मसाक्षात्कारांतो ज्ञानकाण्डो ज्ञातज्यः |] 
आयुर्वेद: ५ तत्र चिकित्सा विद्यास्ति॥ तत्र चश्कसुश्रतों द्वो भन्‍थी सत्यो विज्ञातव्यो || 
धनुवंदः ६ तत्र शब्ास्नरविद्यास्ति ॥ 
गांधवयेद: ७ तत्र गानविद्यास्ति ॥ 
अथवेदः ८ तन्न शिल्प विद्याध्ति ॥ 
एते चत्वारों बेदानामुपवेदा यथासंख्य॑ वेद्ितव्या: ॥ 
शिक्षा वंदस्था ९ तन्न चर्णोच्चारणविधिरत्तति ॥ 
कल्प! १० तत्र पेदमन्त्राणामनुछ्ठानविधिरस्ति ॥ 
व्याकरणम्‌ ११ तत्र शब्दाथ्थसम्बन्धानां निश्चयोत्ति | तत्र ही ग्रन्थावशध्यायीव्याकरणमहा- 
भाष्याख्यों सत्यो वेद्दितव्यो ॥ 
निरक्तम्‌ १५ तत्र वेदमन्त्राण[| निरुक्तयः सल्ति || 
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की 


१ १० लेखराम कृत जीवन चरित ए० ४६७-घ६८ पर उद्धुत | इस से पहले जीवन चरित्र 
में निम्नलिखित पंक्तियां हैं--- 

“पं हृदयनारायण वकील ने बयान किया कि एक विज्ञापन स्वामी जी की आज्ञा से में ने 
प्रमाणिक पुस्तकों का संस्कृत में छुपवाया था | यह संस्कृत में स्वर्य स्वामी जी ने लिख कर दिया था | जब छप 
कर आया तो उस की छापे की श्रशुद्वियों को स्वामी जी ने स्वयं शोधा था! और कहा कि देखो मूर्ख ने 
छापने में कितनी श्रशुत्नियां कर दीं | एक प्रति स्वामी जी की शोधी हुईं हमारे पास विद्यमान है | शेष उस 
समय बांट दी थीं। वह श्राप को देता हूं,” इति । ु 

२ चारों वेदों में शान, कर्म और उपासना इन तीन विद्याश्रों का वर्णन होने से चारों वेदों को 
ज्रयी! या त्रयी विद्या) भी कहते हैं | वेद शब्द विद्या का पर्यायवाची है | इसलिए चारों वेदों के लिए 
द ब्राह्मषएग्रन्‍्थों में त्रीम वेदान! श्रादि प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। यु ० मी० | 












































ऋषि दयानव सरखती के पत्र और विज्ञापन | कानपुर, सन १८६९ 


छन्दः १३ तत्र गायन्यादिछन्द्सां लक्षणानि सन्ति || हे क है 
ज्योतिष १७ तत्र भूतभविष्यद्ग तमानानां ज्ञानमत्ति | तत्रका भुगुसंहिता' सत्या वेद्ितव्या॥ 
एवानि पट बेदक्ानि वेद्तिव्यानि ॥ इमाश्वतुदेशविद्याश्र  ॥| 
इशक्रैनक उप्रभमुण्ड कमाण्ड्क्यतैतिरी[यऐतरेयलान्दीग्यबृहदारण्यकश्वेत धतरकैवल्यो पनिपदों 
द्वादश १५ अन्न ब्रह्मविद्येवात्ति ॥ 
शारीरकसूत्रणि १६ तत्नोपनिषन्मन्त्राणां व्याख्यानसस्ति ॥ 
कात्यायनादीनि सुत्राणि १७ तत्र निषेकादिश्मशानाब्तानां संस्काराणां व्याख्यानमस्ति ॥ 
पोगभाष्यम्‌ १८ तत्रोपासनाया क्षानस्थ च साधनानि सच्ति॥ 
वाकोवाक्यमैक्रीं प्रन्थः १९ तत्र वेदानुकूला तकविश्वास्ति' ॥ 
मनुस्तृतिः २० तत्र वर्शाश्रमधर्माणां व्याष्यानमस्ति || वरशासंकरधमाणाश्र । 
महाभारतप्‌ २१ तत्र शिष्टानां जनानां लक्षणानि सन्ति॥ हुष्टानां जनानाश्व । 
एतान्येकविश॒ति शास्राणि संत्यानि वेदितव्यानि || 
एतेध्येकविशतिशास््रेष्वपि व्याकरण-वेद-शिक्षाचारविरुद्धरू यद्रचन॑ तदप्यसत्‌ । एसेश्य 
;॒ एकविश विशाल भ्यों थे भिन्ना प्न्‍्ध।ः सबन्ति ते सर्वे गष्पाष्टकाझ्या वेद्तिव्या: | गंध मिश्यापरिभाषगे | 
्् तप्माद; अत्यय। || गपयते यत्तदृष्पम्‌ ॥ | 
रा । हे द अष्टी गप्पानि यत्र स्युगप्पाष्ठक॑ तद्रिदुबंधा: । 
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द अष्टो सत्यानि यत्रेव तत्सत्याष्रकमुच्यते | 
है कान्यप्री गण्पानीत्यत्राह-- 
8 | _भनुध्यक्षता। सर्च ब्रहयनेष तपुराणादथो ग्रन्था। प्रथमम्‌ गण्पम १ | 





१ ऋषि दयाननद के ग्रारश्मिक पत्रों, विज्ञापनों तथा भागवतलएडन आदि कतिपय पुस्तिकाशों 

( ट्रक ) में कुछ ऐसी मी बातें उपलब्ध होती हैं, जिन्हें ऋषि दयानन्द ने उत्तरकाल में त्याक््य, साझा | 

. तदनुसार यहां प्रामाणिक ग्रन्थों में उलिंबित भरगुसंहिता को भी ऋषि दयानवद ने उत्तर काह्य में श्रनार्प तथा 

त्याज्य ्न्ध समझता ( देखो सत्याथप्रकाश समु० ३)। ऋषि दयानन्‍्द के श्रन्तिम रूप से निर्धारित मिद्ान्तों 

और मम्तव्यों के ज्ञान के लिए द्वितीय बार संशोधित स्यार्थप्रकाश अन्ध ही गुख्यतया प्रमाण है । ० गी० । 

२ श्रन्यत्र चोदह विद्या इस प्रकार गिनी गई हैं-- “अ्रज्ञानि वेदाशलारों गीमाशा स्थायविस्तर: | भुराशुं 

परमंशाजाणि विद्या छेताश्चतर्दश || (वि० पु० पू० ६१ | ७८ || वायु पुराण ६१।७८) श्र्धावि---६ वेदाकष, ४ गये, 

० मीमसादर्शन, ९ न्यायशाल्र, १ पुराण ( ऐतिह्ा ), ! धर्मशासतत्र, ये चौदह विश्वाएं है । एन्हीं में थ्रायुद्‌ 

भनुवंद गारबव॑वेद थ्रीर अरशाह् जोड़ते से १८ विद्याएँ हो जाती हैं। (द० वायु पुराण ६१।७६ गा बा 

| ३ वाकोबाक्यम--उक्षितप्रत्युक्तिरूपं त्वशाह्मम्‌ | गौतमधर्मसूत्र मस्‍्करी भाष्व ८। ६ गधूरसं( गा 

० |: ड़ हा ह द । रु | रु यु८ भी | द 

| । । : क्‍ | ४ हि न हल कप मे “गपयते! प्रयोग उपलब्ध होने में प्रतीत होता है क्नि यह मुद्रण दोध से धाप! 
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3 मृत जल आल लत है| ९; परन्तु इस प्रकरण . के बहु लमेतश्षित्‌ शनम' पस गश 
पते प्रयोग के श्रनुसार स्वीकार की जाती है | यु० मी० | ' 


कानपुर, सं० १९२६] विज्ञापन पत्रमू १ द है 





पाषाणादिपूजन देवबुद्ध्या ट्वितीयं गप्पम्‌ २। 
शैवशाक्तबैष्णवगाणपत्याद्यः संप्रदायास्‍्तृत्तीयं गप्पम्‌ ३ । 
तत्रमन्थोक्तो वाममागेश्रतुर्थ गप्पम 9 । 
भडज्गादिनशाकरणुम्‌ पश्चमं गप्पम्‌ ५ । 
परच्रीगमनं पष्ठं गष्पम्‌ ६। 
चोरीति सप्तम गप्पम्‌ ७। 
फपटच्छ ला मिसानानू तसाषणमष्टमम्‌ गप्पम्‌ [८ । 
एतान्यष्रो गप्पानि व्यक्तव्यानि ॥ 
कान्यड्रों सत्यानीत्याह-- 
ऋबेदादीन्येकविंशतिशाख्ाणि परसेश्वरषिएचितानि प्रथम सत्यम्‌ १॥ 
ब्रह्मचयाश्रमेण गुरुसेवास्वधर्मानुष्ठानपूवक॑ वेदानां पठन॑ द्वितीय॑ सत्यम्‌ २॥ 
वेदोक्ततणोश्रमस्वधमसन्ध्यावन्दना पिह्दोतन्रागनुष्ठान॑ तृतीय सत्यम्‌ १॥ 
,. यथोक्तदारादिगसनम्‌ पद्चमहायज्ञानुष्ठानसतुकालस्वदारोपगमन श्रौत्तस्मार्ताचाराचलुष्ठानम्‌ ॥ 
चतुथ सत्यम ४ ॥ 
शमदमतपश्चरणयमाद्सिमाध्यन्ती पासनासत्संगपूषक॑ वानप्रस्थाश्रमानुष्ठानं पत्लिम॑ सत्यम्‌५ | 
विचारणिवेकबैराग्यपराविद्याभ्याससंन्यासग्रहएपूचक सवकर्म फलत्या गागयनुष्ठान॑ १६ट सत्यम्‌ ६ 
ज्ञानविज्ञानाभ्यां सर्वानर्थजन्ममरणहषेशोककामक्रोधलो भमोहसंगदी षत्यागानुष्ठाम॑ सप्तम 
सत्यम्‌ 3 | 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशतमोरज:सत्त्वसवक्लेशनिब त्ति: पद्ममहाभूत्तातीतसोक्ष॒स्वरूप- 
स्वाराज्यप्राप्तिः अश्मं सत्यम्‌ ५ ॥ 
ऐतान्यश्ी सत्यानि ग्रहीतव्यानि || इति | 
द्यानन्‍्वुसरछत्याख्येतेद म्पन्न रचित्म , तदेत्तत्सजने वदितव्यम |) 
शोलेसूर में छुपा ।' 
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यह विशापन कानपुर में दिया गया था | वहीं के शोलेतूर यनन्‍्त्रालय में छपा । 

इस विज्ञपन का उछख कानपुर के उयू के समाचार पत्र शोलेतूर के २७ जुलाई १८६६ के अ्रह्ढ 

भाग १० संख्या ३० में है | इस से ज्ञात होता है कि यह विज्ञापन २० जुलाई के समीप श्रथवरा आधषाक़ स्ते० 
१९०२६ के अन्त में छपा होगा | 

काशी का प्रसिद् शाज्वार्थ श्स विज्ञपन के पश्चात्‌ मन्नलवार १६ नवम्बर सन्‌ १८६६ में हुआ ।! 

,छुलकपटदर्पण के कर्ता ने अशुद विशापन छाप कर अपने स्वभावानुकूल ऋषि पर अनेक मिध्या कटाक्ष किए हैं | 

५  प्रमाशिक ग्रन्थों की जो पूची इस विज्ञापन में दी गई है, ठीक उसी प्रकार की एक सूची ऋषि 

: दयानन्द सरस्वती ने बमारत संस्कृत काणेज के प्रिंसिपल डापठर रुडहफ हानले को काशी शाख्राथ से कुछ दिन 

पहले भपने हाथ से लिख कर दी थी | देखो ॥॥6 ए9 उध्यात्र, 09व4., छोएथा रियो 
वूसरा संस्करण, लोहौर, १० ४६ | 
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छ. ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन... [फर्रखाबाद, सन्‌ १८५७० 
[१] पत्र (१) [२] 
। श्रीरस्तु 


्ति श्री श्रेष्ठोपमायोग्यस्थ गन्नादत्तशस्मेणे द्यानन्द्सरल्वतीश्वामिन आशीर्वादों विदितो 
भवत्वत्र श॑ वर्चते तत्राप्यस्तु | भवत्पत्नमागत तत्रस्थों बृत्तान्तीडपि विदित: ॥ भवान बुद्धिमान भूत्वा 
पत्र॑ तु प्रेषितवास्‌ परन्तु ख्यं च पत्रप्रेषशव्नागत हस्महदाश्रयंप््‌ ॥ इदृस्पत्नं हे 
शीघ्रमोगन्तव्यमागत्य यश्मिन्दिति भवानत्र पाठशालायास्पाठनास्म्में करिष्यति तस्मिन्नेव दिने 
एकमासस्य विचारितस्य तु भ्ेषण यूहस्प्रति कायेमिति निश्चयों वेदितव्यों नाश काया विध्चारणा |] 
हयं शद्भापि भवता न कार्या जीविका तत्र भयेद्ठा नेति ॥ इंदानीन्तु प्रतिदिनम्पुद्रका जीविफास्यत्र 
परन्तु यदा यदा भवतो गुशप्रकाशों भविष्यति तदा तदाधिक्राधिका जीविका निश्चिता भ्रषिष्यतीति 
विज्ेयम ॥ इदानीन्तु भवतात्रेव स्थिति: कार्या पुनरस्यत्र वात्रेवाजीविका निमश्चिता स्थास्यति, न जाने 
भवैदाजीविका न वेति गमने कृते सति मयीति भवतो ह शक्लापि मा भूतू ॥ अन्नागमने क्षत्ते सत्ति 
भवति सर्च शोभन॑ भविष्यति॥ परन्तु मवताबागमने क्षणमात्रोपि विलम्बो न काये: । फिम्बहुना 
लेखेनाभिज्ञेपु ॥ संघत्‌ १९२७ भाद्रपद शुक्रपक्तपष्ठयां बरृहरपतिवासरे' लिखितमिद्भ्पत्रं विष्िततम्भवतु ' | 


[२] पत्रसारंशं [३] 

[ प॑० गन्नादत्त जी ] हे 

१. मथुरा निवासी पं० गद्गादत्त चौने भ्री स्थामी जी का सहाध्यायी था| इस पत्र हारा श्री स्वागी जी 
ने फुखाबादस्थ ला० पन्नीलाल वाली पाठशाला में पढ़ाने के लिए. उसे बुलाया है| इस पत्र के पर्लाभाद 
से भेजने का संकेत पं० लेखराम कृत महर्षि दयांनन्द के उर्दू जीवनचरित के पृ० २१६ पंकित २ में है । 

२, १ सिताबर १८७० | यह पत्र फर्खाबाद से मथुरा भेजा गया । 

. 3३. पं० गन्नादत्त के पौत्र १० विदरदत्त तान्त्रिक छुत्ता बाज़ार मधुरा में रहते हैं | उन के धर में यह 
मूल पत्र अभ भी मुरंत्षित है। उसी मूल पत्र से श्री महाशय मामराज जी ने भाद्र वदी १२ संबत्‌ १६८५ को अ्रपनी 


 छेखनी से इस की प्रतिलिपि की | 


पं० गज्गादत्त को भी स्वामी जी ने मार्ग व्यय के लिए रुपये भी भेजे थे | जब प॑० गज्ञादत्त पर्मखाभाद 


- ने गया, तो उसने १० )४० बनग्ाली परण्डित को लौटा दिए | उन की रसीद ला० मामराज जी की पं» गद्गादत 


के क््तों में से मिली | वह निम्नलिखित है- 
द . “जो दयानन्द सरस्वती स्वामी ने दश रुपये १० ) भेजे गह्गादत्त जी के रसता खर्चे को सो गयनसुख 
के मारफत युगल जी की चिठी को लिखो देख, गल्लादतत जी से भर पाए, कहाभर तथा वनमान्ती ने | 
.. प्रत्न साज्षी दामोदराट ॥ 
है ४ श्री स्वामी जी के पूर्व पत्र के उत्तर में पं० गन्नादत्त चौथे ने पहले उन्हें मथुरा वृस्दावग श्रा।|कर 
मूतिपूजा खण्डन करने को लिखा था | उस के उत्तर में स्वामी जी ने जो पत्र लिखा , उतका उपयुक्त सारांश 


|... १० देखराम संकलित जी० च« पुं४ २१६ में लिखा है। मूल पत्र संस्कृत में रद्द होगा | थु० भी ० । 
। |.  + यह पत्र तम्मबतः सं० १६२७ आाश्विन सास में लिखा गया होगा । यु० सी० । 





हुगली। सं० १९३० है मे क छू 
[२] विज्ञापनपत्रमिदर्म [9४ ] 


एक पण्डित ताराचरण तकरक्ष नामक माटपाड़ा' आराम के निवासी हैं। जो कि ग्राम हुग्ली 
के पार है| उस श्राम में उनकी जन्म भूमि है, परन्तु आजकल श्रीयुक्त काशीराज महाराज के पास 
रहते हैं। सम्वत्‌ १९२५ में वे अपनी जन्मभूमि में गये थे | वहाँ से कलिकाता में भी गये थे और 
किसी स्थान में ठहरे थे । 
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१. यह विशापनपत्र प्रतिमा पूजन विचार के नाम से १८५८२९ के आठ पष्ठ वाले आकार के २८ पह्ठों पर 
श्री स्वामीनी ने स्वयं छुपत्रा दिया था। इस के आरम्भ के १३ पष्ठों पर हुगली शास्त्राथ छुपा है ओर उस से' 


आगे प्रतिमा पूजन पर विचार किया है | उस का मुख्य पृष्ठ निश्नलिखित प्रकार का है-- 
प्रतिमा पूजन विचार ॥ 
* श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामी श्रौर ताराचरण तकरल्न का शास्त्रार्थ जोकि हुगली में हुआ था 


उसे बाबू हरिश्रद्र की आशा से बनारस लाइट छापेखाने में गोपीनाथ पाठकने सुद्वित 
किया सम्बत १६३०॥ 
38767/85 
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इस विज्ञापन का पूर्वाश श्रर्थात्‌ हुगली शाख्रार्थ पं» लेखराम कृत जीवनचरित के प० २०१-२०८ 
पर तथा, देवेन्द्र बाबू ओर पं० धासीराप रचित जीवन चरित के पृ० २३६-२३८ पर छुपा है । दोनों स्थानों में 
यह विज्ञापन अपने शुद्ध रूप में नहीं है । दोनों ने इस का संक्षेप दिया है | प॑० लेखराम ने देवेन्द्र बाबू को अ्रपेज्ञा 
मूल का श्रधिक रक्षण किया है | इसकी मूल मुद्रित प्रति म० मामराज पर्रखाबाद सेसंचत १६८३ में लाए 
थें। वह मूल प्रति श्रब इमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

हम ते विराम आदि चिह्न तो दिए हैं, परन्तु मूल पाठ सुरक्षित रखा है।हां मुद्रण में रही मात्रा 
आदि की श्रशुद्धि दूर कर दी है | 

इस हुगज्ञी शास्त्रार्थ की पुस्तक अथवा विज्ञापन पर पं० लेखराम जी का निम्नलिखित विवरण है-- 

“संबत्‌ १६२६% में यह शास्‍्त्रार्थ संस्कृत भाषा में हुआ | | उसी समय उसका अनुवाद बंगला 
भाषा में मुद्रित किया गया | और बहुत दी शीघ्र संबत्‌ १६३० लाइट प्रैंस बनारस में १८ [ २८ ) पष्ठ का बा० 
हसिश्रिन्द्र | एक मूर्तिपूजक हिन्दू ने जो कि गोकुलिया गीस्वामसी मत में था, उसे शब्दश; आर्यमाषा में छपवा 

र मुद्रित क्रिय। । श्राज तक ( सन्‌ श््६७ ) पांच बार छूप चुका है, परन्तु पथक पुस्तक [ श्रर्थात्‌ हुंगली 
शास्त्रार्थ ] विक्रयाथ नहीं मिलता |? जीवन चरित्र प8० ७६१३। 

२, हुगली आम हुगली नदी के दाहिने तट पर है ओर भाटपाड़ा ग्राम नदी के बाएं. तट पर लगभग 

४ भील दूर दक्षिण पूर्व की क्रोर है | थुब्मी०। 
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# ऋषि दयानन्द हुगली चेत्र सुदि ४ संबत्‌ १६३० को गये थे | ग्रत; यहां सं० १६३० चाहिये । 
स॑० १६२६ भूल से छुपा होगा | यु० भी० । 

द । ऋषि दयानन्द ने यह शाखार्थ का तरांश भी संस्कृत भाषा में ही लिखा होगा, क्योंकि उस समय तक 

ते सम्भाष्ण भी संस्कृत में ही करते थे | यु०ण मी० । ६ ये प्रसिद भारतेरु हरिश्वन्द्र हैं| यु० मी० । 
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7 २, चैत्र शु० १६ संबत्‌ १६३० (८ एकल श्य७३ )।. 


दर ऋषि दयानत्व सरलती के पत्र और विज्ञापन [हुगली, सभ्‌ १८७३ 


जिन के ध्थान में में हहरा था उसका नाम श्री युक्त राजा ब्योतीन्द्र मोहन ठाकुर तथा 
श्रीयुक्त राजा शौरिन्द्र मोहन ठाकुर है। उनके पास तीन बार जा जा के ताराचरण ने प्रतिज्ञा को का 
कि हम आज अवश्य शाख्धार्थ करने को चलेंगे | ऐसे ही तीन दिन तक कहते के परन्तु हक बेर 
भी न आ्रये। इससे बुद्धिमान लोगों ने उनकी बात कूंटी ही जान ली। में कलिकाता से हु गत ें 
आया' और श्रीयुक्त वृन्दावनचन्द्र मण्डल जी के बाग में ठहरा था | सो एक द्नि उन्होंने ख््पने 
स्थान में सभा की । उसमें मैं भी वक्त्ख करने के वास्ते गया था तथा बहुत न मुनने को आये थे ।. 
उमसे मैं अपना भ्रभिष्राय कहता था। वे सब लोग छुनते थे। उसी समय में ताराचरण परिडित जी 
भी वह झाये। तब उन से वृष्द्रावनचन्द्रादिकों ने कहा कि श्राप सभा में श्राइये जो इच्छा ही सो 
कहिये। परन्तु सभा के बीच में पण्डित ताराचरण नहीं आये किन्तु ऊपर जाकर दूर से गज़ते थे । 
.. वहां भी उन्होंने जान लिया कि परिडत जी फहते तो हैं परन्तु समीप क्‍यों नहीं जाते । 
इससे जेसे वे ताराचरण जी थे बैसे ही उन्होंने जान लिये । फिर जब नव घण्शा बज गया तब 
लोगों ने मेरे से कहा कि अब समय दश घण्टा का है । उठना चाहिये | बहुत रात श्रागई । 


फिर मैं और सब सभाष्य लोग उठे ! उठके अपने अपने स्थान में चले गये । फिर मैं 
बाग में चला आया) उसके दूसरे दिन वृन्दाबनचन्द्र मए्डल जी ने मेरे से कहा कि उस वक्त 


ताराचरण भी आए थे। तब मैंने उनसे कहा कि सभा में क्यों नहीं आये। उन्‍होंने कहा कि मे तो 


बड़ा श्रभिमान करते हैं। तब मैंते उनसे कहा जो अभिमान कर्ता है सो पगिडत नहीं होता किन्तु वह 
काम मूख का ही है। और जो पणिडित होता है सो तो कभी श्रपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं 
कत्ता। जो ताराचरण परिढत जी अभिमान में डूबे ही जाते होवें तब तो उनको भेरे पास एक 
बारले आइये । फिर वे अभिमानसमुद्र में डूबने से बच जाय॑ तो अच्छा हो। सब 
वृल्दाबनचन्द्रादिकों ने कहा कि आप बाग में चलिये ओर जैसी श्राप की इच्छा हो बैसा शाश्षा्थ 
फीजिये। परिडित जी की कुछ इच्छा न देखी । तब वृन्दाबनचन्द्र से मैंने कहा कि आप उनसे कहें कि 


कुछ चिस्ता आप न करे | छ्वामी जी ने हमसे कह दिया है कि पर्डितजी प्रसन्नता से आयें । 
मैं किसी से विरोध नहीं रक्खता | तब तो परिडत जी मे कहा कि हस चलेंगे । 


. सो मब्नलवार' की सन्ध्या समय में बहुत ल्लोग नगर से शाज्रा्थ सुनने को आये | 
. इन्दावनचन्द्र भी बहुत लोगों के साथ आये । तथा पाठशालाशों के '्रध्यक्ष श्री शूदिव 


..मुक्ुष्यों आये। तथा श्री दरिहर तकसिद्धान्त पणिडत भी आये। उसके पीछे परिंडत ताराचरण जी 

.  सशिष्य पेथा अपने प्राम निवासितओं के साथ आये ( जोकि उनके पक्तपाती थे )। थे सब लोग अआके 

कं... सभा के स्थान में इकट्टे भये | तब मैं भी उस स्थान में आया । फिर सब यथायोग्य सैठे । तब 

दी  तगराचरणजी ते प्रतिज्ञा की कि हस प्रतिमा का स्थापनपक्त लेते हैं। किर मैंने कहा कि जो श्रपकी 
कं रहच्छादोसोलोजिये में तो इस बात का खण्डन ही करूंगा। . हि 


७ 3348 --.*+ 88० >ननाक कै अनीता ह। 
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.. $. आषि दयानस्द इंगली में चैत्र शुदि ४ स० १६३० को पधारे 
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हुगली, सं० १९३० ] विज्ञापन पतन्नमू २ द कु 


न्‍ तंत्र उन्ते मुझ से कहा कि इस संवाद में वाद होना ठीक है. था जल्प अथवा वित्तर्डा । 
उनसे मैंने कह्य कि बाद ही होना उचित है। क्‍योंकि जल्प और वितण्डा सज्जनों को करना कभी 
उचित नहीं । बाद गोतमोक्त लेना । तब एनों ने भी स्वीकार किया | फिर दूसरी यह प्रतिज्ञा उस 
समय में की गई कि ४9 चार वेद तथा 9 चार उपबेद, ६ छः वेदों के अज्ञ और छु: दर्शन मुनियों के 
किये तथा मुनि और ऋषियों के किये छः शाख्नरों के व्याख्यान उन्हों के वचन प्रमाण से ही कहना । 
अन्य कोई का प्रमाण नहीं, ध्य थांत्‌ जो कुछ' खरडन वा मण्डन करना सो उन्हीं के अक्षरों से ही 
करना अन्यथा नहीं | तब उन ने भी स्वीकार किया । मैंने भी | 


(जहाँ २ तकरत्न शब्द आवै वहाँ २ ताराचरण पश्डित जी को जान लेना | और जहाँ २. 
स्वामी शब्द आवे वहाँ २ दयानन्द सरस्वती स्वामी जी को जान लेना )। 

तुकरत्--पातञञ लसू त्रम्‌ ( चित्तस्य आल्म्बने स्थूछ आभोगो बितके इति व्यासबचनम्‌ ) 
लकरल्न के हाथ में पुस्तक भी थी। उस को देखा तब भी मिथ्या ही उन्‍्ने लिखा,' क्‍योंकि थोगशाश्र 
पढ़ा होय तब उस शाखत्र को जान सक्ता है। तकरन्न ने पढ़ा तो था नहीं | इससे उनमे अशुद्ध लिखा। 
जो पढ़ा भया होता है सो ऐसा भ्रष्ट कभी नहीं लिखता । 

देखना चाहिये कि ऐसा पातझ्ञल शांख् में सूत्र ही नहीं है | किन्तु ऐसा सूत्र तो है-- 

विषयवती वा प्रशृक्तिरुत्पन्ना भनसःखितिबन्धनी इति । सो इस सूत्र के व्याख्यान में 
नासिकाग्रे घारयत इत्यादिक वहाँ लिखा है | यह तो उन ने जाना भी नहीं । इससे उन का लिखना 
अए है । फिर लिखते हे कि इति व्यासवचनभू | इस प्रकार का वचन व्यास जी ने कहीं योगशाश्र 
की व्याख्या में नहीं लिखा । इससे यह भी उनका वचन भ्रष्ट ही है। फिर यह लिखा कि-- 

(स्वरूपे साक्षाद्वती प्रज्ञा आभोगः, स च स्थूछविषयत्वात्‌ स्थूल इत्यादि) यह भी उनका 
लिखना अशुद्ध ही है; क्योंकि प्रतिज्ञा तो ऐसी पूष की गई थी कि वेदादिक शाख बचनों से हो 
प्रतिमापूजन का स्थापन हम करेंगे ओर वचन फिर लिखा वाचस्पति का | इससे तकरल्ल फी 
प्रतिज्ञाहानि हो गई। प्रतिज्ञा की हानि होने से उनका पराजय हो गया । क्योंकि-- प्रति्ञाहानिः 
प्रतिज्ञान्तर मिस्यादिक निमग्नहसुथान होते हैं। यद्यपि हम को जय तथा पराजय की इच्छा कभी नहीं 
है तथापि गोतम भुनि जी ने इस प्रकार के २६ निम्रहस्थान लिखे हैं।... । 

निम्रहस्थान सब पराजय के स्थान ही होते हैं। ओर पहिलले प्रतिज्ञा की थी कि जल्प ओर 
वित्ण्डा न करेंगे। फिए जाति-साधन से प्रतिमा का स्थापन करने लगे, क्‍योंकि प्रतिमा भी स्थल 
साधभ्थे से खाती हे | 

स्वामी-यावान्‌ जागशितावस्थाविषयः तावान्‌ सर्व: स्थूछः कुत इत्यादि । मैंने उन को ज्ञापक 
से जना दिया कि ये गृहस्थ है इन की अग्रतिष्ठा न हो जाय। तद॒पि उन ने कुछ नहीं जाना । जाने तो 
तब, जब कुछ शाञ्र पढ़ा हो अथवा बुद्धि शुद्ध हो । साधम्यवैधस्योत्कर्षापकर्षेत्यांदिक २७ चौबीस 
प्रकार का शाब्मार्थ जाति के विषय में गोतम मुनि जी ने लिखा है । इसके नहीं जानने से जल्प ओर 
वितरडा तकरज्न ने किये | क्योंकि--- 


कै 


१. इस प्रकरण से प्रकथ होता है कि यह शास्रार्थ लिखित हुआ्आा था | यु० मी० । 
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८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर पिज्ञापन [हगली, सन्‌ १८७१ 


यथोक्तोपपत्नशछलजातिनिम्रहद्धानलाधनो पालम्भोी जलप/ ॥ १ 
सप्रतिपक्षयापनाहीनों वितण्डा | २ | जैसा कि इन सूत्रों का अभिप्राय है बेैसा ही तकरल्न जी ने 
प्रतिमापूजन का स्थापन करने में जल्प और वितर्डा ही किया।._ | 

इससे दूसरी बेर प्रतिज्ञा हानि उनने की | ह्वितीय पराजय उनका हुआ ॥ यदुक्त भचता 
तेनेय प्रतिमापूजमेव सिध्यत्येव तस्याः स्थूछवात , इसमें तीन बेर एवं शब्द लिखने से यह जाना 
गया कि ताराचरण जी को संस्कृत का यथावत्‌ बोध भी नहीं है। इससे तफरल्न जी अभिमान में 
हथे जाते हैं। क्योंकि हम बढ़े परिडत हैं । इस प्रकार का जो स्वमुख से कहना है सोई विधाहीनता 
को जनाता है। फिर लोकान्तर तर शब्द से मैंने उन को जनाया कि जो चतुभुज को आप लेते हो 
सो तो बैकुएठ में सुने जाते हैं। उप श्र्थात्‌ समीप आसना झआर्थात्‌ स्थिति सो मनुष्य लोक में रहने 
वाला कैसे कर सकेगा। कभी नहीं। ओर जो पाषाणादिक की मूर्ति शिल्पी की रची भर सोचो 
विधा है नहीं, तब भी परिडत जी कुछ नहीं समझे । क्योंकि जो कुछ विद्या पढ़ी होती अथवा 
सत्वुरुषों का संग किया होता तो समझ जाते। सो तो कभी किया नहीं । इससे ताराचरशण जी 


उस बात को न समभक सके | 


फिर एक कहीं से सुनी सुनाई ब्राह्मण की श्रुति बिना प्रसंग से पढ़ी । सो यह हैं---(अथ स 
यंदा पितृनावाहयति पितृोकेन तेन सम्पप्नो महीयते) इस श्रुति से लोकान्तरस्थ की भी उपासना 
शआती है; इस अभिप्राय से देखना चाहिये | इस श्रुति में उपासना लेशमात्र नहीं आती; क्‍योंकि यह 


श्रुति जिस योगी को अशिमादिक सिद्धि हो गई हैं चह सिद्ध जिस २ लोक में जाते की इरूछा करती है 


उस २ लोक क्री उसी समय प्राप्त होता है। सो जब पितृत्लोक में जामे की इच्छा कर्ता है, 


_ पिवलोक को प्राप्त होके आनन्द कर्ता है। क्‍योंकि ( सेन पितृलोकेन मद्दीयते ) इध्युक्तत्वातू । ऐसे 


इच्छामात्र से ही ब्रक्मलोका दिक में विहार कर्ता है | इससे इस श्रुति में मर कर उस लोक में जाता 
है अथवा पितरों की उपासना इस लोक में कर्ता है. इस अभिप्राय के नहीं होने से ताराचरण जी 
का कहना मिथ्या ही है। इससे क्या आया कि अर्थान्‍्तर का जो कहना है सो निम्रहस्थान ही है । 


हु निग्रहस्थान के होने से पराजय हो गया |. 


खामी-सबः स्थूछ इत्मनेनेत्यादि देहान्तरगतस्य प्राप्तित्वादिति दिव्ययोगबेहप्राधित्वा- 


चोगिनो न तु प्राकृतवेहस्य माहात्यमिदमित्यर्थस्य जागरूकत्वात्‌ वेहान्तर अथोत्‌ जो विध्ययोग 


: सिद्धियों से प्राप्त होता है | उस देह से यह बात होती है। और जो 'अयोगी का पेह नाम शरीर छस्से 
कभी यह बात नहीं होती । 


हक 
तकरल्ल/-प्रथमतः अस्माभिरित्यादि दुषण अथवा भूषण का ज्ञान तो विद्या होने से होता 


... है। अन्यथा नहीं । क्योंकि दूषण तो आपके वचनों में है। परन्तु आपने नहीं जाने। यंह आपके 
मर बुद्धि का दोष है। जो आपने प्रत्यक्ष दिखाये दूषणों को भी नहीं जाना, ऐसे दूषणों फो तो बालक भी 
[. ..; जान सक्ता है। तस्मध्ये प्रतिमापि बत्तते इत्येवेत्यादि। आप देख लीजिये फि हम वाद ही करेंगे 


.... / जत्प और बितण्डा कमी नहीं | किए बार बार स्थूज्ल्व साधस्थे से ही 'प्रतिमापूजन स्थापन किया 








_... चाहते हो। सो अपनी प्रतिज्ञा को आप ही नाश कर्ते हैं। और फिर चाहते हो कि हमारा विजय 
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होने । सो कभी नहीं हो सक्ता है | क्योंकि विजय तो पूर्ण विद्या और सत्य भाषण कहने से द्वोता है। 
सो आप में एक भी नहीं | इससे आप विजय की इच्छा कभी मत करो । किन्तु आप को अपने 
- पराजय की इच्छा करनी उचित है| किन्न जो आप लोगों की इच्छा होबे ता वेदादिक सत्य शाक्तरों 
को अर्थ ज्ञान सहित पढ़ना चाहिये। जब आप लोग यथावत्‌ सत्य शाझ्लों को पढ़ेंगे तथा पढ़ाबेंगे तब 
फिर आप लोगों का पराजय कभी न होगा। किन्तु सवत्र विज्ञय ही होगा। अन्यथा नहीं। 
दष्टान्तत्वेनेत्यादि' छान्‍्दोग्य दहरविद्यायामित्यादि चेति। उस श्रुति का एक आ्ँश भी दा्श्गस्त में 
नहीं मिलने से वहु आप का कहना मिथ्या ही है।सो सेैंने कह दिया पहिले उससे जान लेना । 
यह किसने कहा कि जीवता पुरुष को उपासना का अधिकार नहीं है। सो यह्‌ आपका कहना भिथ्या ही 
है । क्‍योंकि ब्रह्मविद्या का और पाषाणादिक मूर्तिपजन का क्या अ्रसह् है, कुछ भी नहीं । इस्से वह 
भी अन्तर है। अर्थान्तर के होने से निम्हस्थान अर्थात्‌ पराजय स्थान आप का है । सो आप 
यथावत्‌ विचार करके ज्ञान लेवें । द द 
( तरल: )->प्रथमतः अस्माभिः यत्‌ भवत्पक्ष इत्यादि तत्न प्रतिमापि बचते इत्येचेति | 
आप जान लेब कि साथस्य हेतु प्रमाण से ही बोलते हैं । ह 
इससे आपके कहे जितने दुषण हैं वे सब आप के ऊपर ही आ गये । क्योंकि आप अपनी 
प्रतिज्ञा अथोत्‌ बाद ही हम करेंगे ऐसा प्रथमतः कह चुके हैं। फिर जहप ओर वितण्डा ही बारंबार करते 
हैं। इससे अपना पराजय आप ही कर चुके । क्योंकि आप को जो विद्या और बुद्धि होती तो कभी 
ऐसी अष्ट बात न करते । और निम्रहस्थान में बारंबार न श्राते | आपको संम्कृतभाषण करने का भी 
यथावत्‌ ज्ञान नहीं है | क्‍्योंक्रि परथमतः अस्मामिः यत्‌ ऐसा भ्रष्ट असंबद्ध भाषण कभी न करते । किम्न 
प्रथमतो5स्माभियंत ऐसा श्रेष्ठ और संबद्धसंस्कृत ही कहते । दृष्टान्ते सर्वेविषयाणां साम्यप्रयोजने 
नास्तीति । यह भी आप का कहना भ्रष्ट ही है। क्‍योंकि मैंने कब ऐसा कहा था कि सब प्रकार से दृष्टान्त 
मिलता है । वह श्रुति एक अंश से [भी] आप के अ्रभिप्राय में मिलती तहीं | इससे मैंते कहा कि इस 
श्रुति का पढ़ता आपका मिथ्या ही है ऐसा ही आप का कहना सब अ्रष्ट है। द 
(खामी)--भवस्पक्ष इत्यादि तन्न प्रतिभाषि चत्ते यह आप फा जो कहना है सो प्रतिज्ञान्तर 
ही है | क्योंकि स्थूलत्व तुल्य जो प्रतिमा में और गदभादिकों में है । इस हेतु से ही प्रतिमा पूजन का 
स्थापन करा चाहते ही । सो फिर भी जल्प और वितण्डा ही आती है, वाद नहीं | इससे बारंबार 
आपका परोजय होता गया। फिर भी आप को बुद्धि वा ल्क्षा न आईं। थह्‌ बड़ा आश्रय जानना 
चाहिये कि अभिमान तो परिड्तता का करें ओर काम करें अपण्डित का | द 
._ ( तफेरलः )--प्रतिमापि वच्तेते इत्यादि अय॑ तु प्रक्षाविषयस्य खाधक:, न तु प्रतिशान्तरं 
इत्यादि | प्रकृत विषय यही है कि प्रतिसा पूजन का स्थापन, सो स्थापत बाद से और बेदादिक सत्य 
शा्ओरं के प्रमाण से ही करमा | फिर उस प्रतिज्ञा को छोड़ के जल्प तथा वित्तरडा ओर सिथ्या कल्पित . 
वचन ये वाचरपत्यादिकों के; उनसे स्थापन करने में लग गये। अहो इत्याश्वथ कि ताराचरण जी की 
बुद्धि विद्या के बिना बहुत छोटी है | जो प्रतिज्ञा करके शीघ्र ही भूल जाती है । यह आपका दोष नहीं 
किन्तु आपकी बुद्धि का दोष है। ओर आपके काम क्रोध अविद्या लोभ मोह भय विषयासक्तयादिक 
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१० क्र्वि दूथामन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [हुगली, सच १८७३ 


कक रे ते 
दोषों का दोष है । तकरज्न जी यह आप देख लीजिये कि कितने बड़े २ दोष आप में हैं | प्रथम तो 


प्रतिमापृजन का ह्थापन पक्ष लेके फिर जब डे भी 3 + कै आल हे ही है न कल के 
भ्रममूठम अपने आप ही खंडन प्रतिमापूजन का करने लगे कि भ्रम मुल अर्थात्‌ प्रतिमापृजन, आय 
ही है। इससे आपके पक्ष का आपने ही खरडन कर दिया | फिर मिथ्या ग्रन्थ ज़ी पत्नदशी एस के 
प्रमाण देने लग गये । भौर जो प्रथम बेदादिक जो २० बीस सनातन ऋषि मुनियों के किये मूल ओर 
व्याख्यान तथा परमेश्वर के किये 9 चार वेद इन के प्रमाण से बोलेंगे सो आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो 
गयी । प्रतिज्ञा के मिथ्या होने से आप का पराजय भी हो गया। फिर प्रान्तिरस्माकेः न दृषणीया 
यह भी पहले आपका कहना है सो कोई भी पश्डित न कहेगा कि आन्ति भूषण होता है | यह तो 
आपकी आस्त बुद्धि का ही वैभव है। और जे सब्वन लोग हैं वे तो भ्रान्ति को दूषण ही जानते है । 
तथा ध्रमः खलु द्विविधः इत्यादि यह पद्चदशी का वचन है यह भी प्रतिज्ञा से विरुद्ध ही है, क्योंकि 
वेदादिक शाद्धों में इस की गणना नहीं है। पापाणादिक की रचित मूर्ति में देवबुद्धि का जो कत्तों है 
सो दीप प्रभा में मशिभ्रम की नांई ही है क्योंकि दीप तो कभी मणि न होगा भौर सणि तो सदा 
मणि ही रहेगा | सो आपने मुख से तो कहा परन्तु हृदय में शुन्यता के होने से कुछ भी नहीं जाना । 
ऐसा ही आपका सब कथन श्रष्ट है। आपको जो कुछ भी ज्ञान होय तब तो जान सकते अन्यथा नहीं । 
तकरल्न जी ने आगे २ जो २ कुछ कहा है सो २ सब भ्रष्ट ही है। बुद्धिमान लोग विचार लेवें। तारायर्ण 
जी इस प्रकार के मनुष्य हैं कि कोई बुद्धिमान [के] सामने जैसा बालक | और भाषण था श्रवण 
करते के योग्य भी नहीं, क्योंकि जिस को घुद्धि और विद्या होती है सोई कहने वा श्रवण में समथ होता 


 है। सो तकर्न जी [में] न बुद्धि है और न कुछ विद्या है। इस्से न कहने और सुनते में सम हो सकते 
हैं। इन का नाम ज्ञो तकरत्न कीई ने रक्खा है सो अयोग्य ही रकखा है। क्‍योंकि अविश्ञाते तत्तेड पे 


कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथयूहस्तक्कः यह गोतम मुनि जी का सूत्र है। इस का यह अभिप्राय है कि 


. जिस पदाथ का त्तज्ञान अर्थात्‌ जिस का यथावत्‌ स्वक्प ज्ञान न होवे उस के ज्ञान के वास्‍्ते कारण 


अर्थात्‌ हेतु और प्रत्यक्षादि प्रमाणों की उपपत्ति अर्थात यथावत्‌ युक्ति से ऊह नाम वितक अर्थात्‌ 
विविध विचार और युक्तिपृूषफ विविध वाक्य कहना विनय पूर्वक श्रेष्ठों से उसकी कहते हैं तक सो 
इस का लेशमात्र सम्बन्ध भी ताराचरण जी में हीं होने से तकरक्न तो नाम अनथक है | किन्तु इनके 
फथन में थोड़े से दोष मैंने देखाये हैं। जैस। कि समुद्र के आगे एक बिर्दु | किन्तु उनके भाषण में 
केवल दोष ही हैं गुण एक भी नहीं । सो विद्वान लोग विचार कर तेयें | बेई थे ताशाचण्णाजी हैं फि 
जब काशी नगर के परिडतों से आतन्द बाग में सभा भई थी उसमें बहुत विशुद्धामन्द्‌ स्वामी तथा बाल 


.. शाज्ली इत्यादिक परिडित आये थे उनके सामने डेढ़ पहर तक एफ बात में मौन करके बैटे रहे भे । बूसरी 
... जात्त भी मुख से नहीं निकली थी । और जो उन का कुछ भी सामथ्य होता तो अधभ्य परिडत मीग 


£5 «०. ; ै ;, च | - कर 
क्यों शाक्षाथ करते | जब उनमे “उपासंतामात्रमें अममूलम्‌? [कहा तब] उसी वक्त श्री भूदेव भुख्यज्यों 


8 आदिक श्रेष्ठ लोग उठ ग्ये कि परिडत आये तो प्रतिमा पूजन का स्थापन करते को, किन्तु वह अपना 
आप खण्डन कर चुके | ये परिडित कुछ भी नहीं ज्ञानते हैं, ऐसा कह के उठ के चले गये | फिर अन्य 


0 ५ है पुरुषों से क्‍ उन्हे नि कहा कि परिडित हार गया |... « 


हुगली) सं० १९३०] विज्ञापनपत्रम्‌ू २... ११ 


स्थामी--भ्रीमत्कथनेनेव प्रतिमापूजनविघातो जात एचेति शिष्टा विचारयन्तु | ताराचरण 
जी से मैंते कहा कि आपके कहने से ही प्रतिमा पूजन का विधात श्र्थात्‌ खण्डन हो गया और मैं 
तो ख्एडन कर्ता ही हूँ । है क्र 
/ फिर परिडत जी चुप होके ऊपर के स्थान में चले गये | उसके पीछे में भी ऊपर जाने को ही 
चला | तब पणिडित सीढ़ि में मिले । मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऊपर आओ। 
फिर ऊपर जाके सब वृन्दाबनचन्द्रादिकों के सामने उन पश्डित ताराचरण से मैंने कहा कि आप ऐसा 
बखेढ़ा क्‍यों करते फिरते हैं। तब वे बोले' कि मैं तो काकभाषा का खण्डन करता हूँ और सत्य शाद्र 
पढ़ने तथा पढ़ाने का उपदेश भी करता हूं और पाषाणादिक मूत्ति पुजन भी मिथ्या ही जानता हूँ परन्तु 
मैं जो सत्य सत्य कहूँ तो मेटी आजीविका नष्ट हो जाय तथा काशीराज़ महाराज जो सुनें तो मुझ को 
निकाल बाहर कर देवें। इससे मैं सत्य सत्य नहीं कह सकता हूँ | जैसे कि आप सत्य सत्य कहते हैं । 
देखना चाहिए कि इस प्रकार के मतुष्यों से जगतू का उपकार तो कुछ नहीं बनता किन्तु अनुपकार दी 
सदा बनता है । बिना सत्य सत्य उपदेश के बपकार कभी नहीं हो सकता। इतना मेरे को अवकाश नहीं 
है कि मिथ्यावादिपुरुषों के साथ सम्भाषण किया करे | जो जो मैंने लिखा है इस में इसी से सज्ञम 
लोग ज्ञान लेघे । " 


[ प्रतिमापूजन-विचार |] 


इस के आगे जिन शब्दों के अथ के नहीं जानने से दीकाकारों को भ्रम हो गया है धथा 
नवीन भ्रन्थ बनाने वाले ओर कहने वाले तथा सुनने वाले को भी श्रम होता है उन शब्दों का शाख ' 
रीति तथा प्रमाण और युक्ति से जो ठीक ठीक अभथे हैं उन्‍्हों का प्रकाश संक्षेप से लिखा जाता है । 
प्रथम तो एक प्रतिमा शब्द है। प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा अर्थात्‌ प्रतिमानम्‌। जिससे प्रमाण अर्थात्‌ 
परिभाण किया जाय उस फो कहना प्रतिमा, जेसे कि छंटांक, आध पाव, पावसेर, सेर, पसेरी इत्यादिक 
ओर यज्ञ के चमसादिक पात्र, क्योंकि इन से पदार्थों के परिमाण किये जाते हैं। इससे इन्हों का ही 
नाम है प्रतिमा। यही अथथ मनु भगवान्‌ ने मनुस्मृति लिखा है-- 


तुलामान प्रतीमान॑ सव थ॒ स्थात्‌ सुलक्षितम । 
पट्सु षट्सु च मालेषु पुनरेव परीक्षग्रेत ॥ 


पक्त पक्ष में वा मास मास में अभ्वा छटयें २ मास तुला की राजा परीक्षा करें | क्योंकि 
तराजू की दण्ढी में भीतर छिंद्र कर के पारा उस में डाल देते हैं। जब कोई पदाथ को तोल के लेने 
लगते हैं तब दंडी को पीछे नमा देते हैं। फिए पारा पीछे जाने से चीज़ अधिक आती है । और जब 
देने के समय में दण्डी आगे ममा देते हैं उससे चीज थोड़ी जाती है। इससे तुला की परीक्षा अवश्य 
करनी चाहिये तथा प्रतिमान अर्थात्‌ प्रतिमा की भी परीक्षा अवश्य करे राजा, जिससे कि अधिक 
न्यून प्रतिमा अर्थात्‌ दुकान के बांट जितने है उन्‍्हों का ही नाम है प्रतिमा; इसी वास्ते प्रतिमा के 
प्रेद [क] अर्थात्‌ घाट बाढ़ तौलने वाले के ऊपर द्‌रुड लिखा है-- 


९, यहां पर शास्त्रार्थ समाप्त हो जाता है | इससे आगे प्रतिमापूजन की विस्तत आलोचना है | 
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श्र ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [हुगली, सन्‌ १८७३ 


संक्रमध्वजयट्टीनां प्रतिमानाों च भेदकः | 
प्रतिकुर्याद्च तत्लव पश्च दृद्याउछतानि चर ॥ की क्‍ 
यह मनु जी का ह्लोक है । इस का अभिम्राय है अल अर्थात्‌ रथ, उस कु वा 
की यंट्ि जिस के ऊपर ध्वजा बाँधी जाती है और प्रतिमा छर्दाँक आदिक बटखरे इन तीनों. फो तोड़ 
डाले वा अधिक न्यून कर देबे उन को उससे राजा बनवा लेबे और जैसा जिस का ऐश्वरे उस के योग्य 
दश्ड करे । जो दरिद्र होमै तो उससे ५०० पाँच से पैसा राजा दृण्ड लेबे । जो कुछ धनाह्य होः | 
५०० सै रपैथा उत्से दण्ड लेबै | और जो बहुत धनाह्य दोबै' उश्से ५०० से अशर्फी दण्ड लेबे 
रथादिकों को सी के हाथ से बनवा लेबे | इससे सज्लन लोग बठखरा तथा पमसादिक यक्ष के पात्र हा 
(का उन्हों को ही प्रतिमा शब्द से निश्चित जाने | ' 
हा दूसरा पुराण शब्द है। पुराभवं पुराभवा वा पुराभवश्च इति पुराणं पुराणी पुराणः । 
॥ जो पुराणा पदार्थ होवै उस को कहते हैं पुराण | सो सदा विशेषण बाची ही रहता है, तथा पुरातन 
है प्राचीन और प्राक्तन आदिक शब्द सब हैं| तथा इनों के विरोधी विशेषण बाची चूतन नवीन अश्वतन 
शर्वाचीन आादिक शब्द हैं। जे विशेषण वाची शब्द होते हैं वे सब परस्पर व्यावतंक होते हैं, जैसे कि 
यह चीज पुरानी है तथा यह चीज नवीन है | पुराण शब्द जो है सो नवीन शब्द की व्याप्रृत्ति कर 
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की 9 देता है यह पदाथ पुराना है अर्थात्‌ नया नहीं और यह पदाथ नया है अर्थात्‌ पुराना नहीं । जहाँ जह्दाँ 
कि  / वेदादिकों में पुराणादिक शब्द चाते हैं वहाँ वहाँ इन अर्थों के चाचक ही आते है अन्यथा नहीं । ऐसा 
5 ही अथ गौतम मुनि जी के किये सूत्रों के ऊपर जो वाश्य्यायन मुनि का किया भाष्य उसमें लिखा है-- 
५ कल | ि वहाँ ब्राह्मण पुस्तक जे शतपथादिक, उनों का ही नाम पुराण है। तथा शब्वराचाय जी मे भी 


शारीरक भाष्य में और उपनिषद्भाष्य में ब्राह्मण ओर ब्रह्मविद्या का ही पुराण, शब्द से ग्रहण किया 
है। जो देखा चाहे सो उन शाब्रों में देख लेबै | वह इस प्रकार से कहा है कि जहाँ जहाँ प्रश्न और 
की एत्तर पूवक कथा होवे उसका नाम इतिहास है और जहाँ जहाँ वंश कथा होगे ब्राह्मण पुस्तकों में, उस 
कि नाम पुराण है। ओर ऐसे जो कद्दते है कि १८ अठारह ग्रस्थों का नाम पुराण है, यह बात तो अत्यन्त 
|: अयुक्त है। क्‍योंकि उस बात का वेदादिक सत्यशा्त्रों में प्रमाण कहीं महीं है और कथा भी इनों में 

: बी अयुक्त ही है | इनों का नाम कोई पुराण रक्खे तो इनों से पूछना चाहिये कि बेद क्या नवीन हो सकते 
| | आर हे | सब ग्रन्थों से वेद ही पुराने हैं। और यह बात कहते हैं कि अश्वमेध की जो पूर्ति हो ज्ञाय उसके १० 
हे दि मे दिन पुराण की कथा यजमान सुनते । सो तो ठीक ठीक है कि बआाह्यण पुस्तक फी कथा सुने | भर जो । 
हा ऐसा कहे कि बहववेवर्तादिकों की क्‍यों नहीं सुनै, इस्प्ते पूछना चाहिये कि सत्ययुग श्रेता और द्वापर हों ..। 
शी गपष जब अश्वमेध भये थे तव तब किस की कथा सुनी थी। क्योंकि उस वक्त व्यास जी का जन्म भी हे 
24. «3 आह नहीं भया था। तब पुराण कहां थे । ओर जो ऐसा कहे कि व्यास जी युग थुग में थे | यह बात भी | 
की. फसकी मिध्या है क्योंकि अब तक युधिष्िरादिकों का निशान दिल्ली शादिकों में देख पड़ता है। उसी । 
कि. पतव्यासली ओर व्यास जी की माता आंदिक वर्तमान थे । इससे यह भी उसका कहना मिशथ्या हो ््ि 

है हट | पुराण जितने हैं ्द्नवैवर्त्तादिक वे सब सम्प्रदायी लोगों ने अपने ९ मतलब के वाघ्ते बना ल्लिए हैं| द 

./ - च्॑यासजी का अन्य ऋषि मुनियों का किया एक भी पुराण नहीं है। क्योंकि वे बढ़े विद्वान थे और है 


. अम्ात्मा। उनका वचन सत्य ही है। तथा छः दर्शनों में उनों के सत्य वचन देखने में आते हैं, मिथ्या 





8. 
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एक भी नहीं और पुराणों में मिथ्या कथा तथा परस्पर विरोध ही है और जैसे वे सम्प्रदायी लोग हैं 


वैसे ही उनके बनाये पुराण भी सब नष्ट हैं। सो सजानों को ऐसा ही जानना उचित है अच्यथा नहीं | 


तीसरा देवाछूय ओर चौथा वेवपूजा शब्द है | देवालय, देवायतन, देवागार तथा देवमन्दिर 


इत्यादिक सब नाम यज्ञशालाओं के ही हैं क्योंकि जिस स्थान में देवपूजा होगे उसके नाम हैं देवालयादिक । 
ओर देव संज्ञा है परमेश्रर की; तथा परमेश्वर की आज्ञा जो वेद उसके मन्‍्त्रों की सी देव संज्ञा है। देव 
जो द्वोता है सोई देवता है । यह बात पूर्व धीमांसी शास्त्र में विस्तार से लिखी हैं। जिस को देखने की 
इच्छा हो वह्‌ उस शास्त्र में देख ले। विस्तार से लिखी है । जो कि शास्त्र कम्ेकार्ड के ऊपर है थे 
जैमिनि मुनि के किये सूत्र हैं । यहां तक उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव जे देवलीक 
में रहते हैं उनका भी पूजन फभी न करना चाहिए एक परमेश्वर के बिना। सो उस में इस प्रकार से 
निषेध किया है कि ( यश्ञन यश्षमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ) यह यजुर्वेद्र की श्रत्ति है 
ब्रह्मविक जे देव वे जब यज्ञ कर्ते हैं तब उनों से अस्य कौन देव हैं. जे कि उन के यज्ञों में आके भाग 
लेबें। सो जनों से आ्रागे कोई देव नहीं है। और जो कोई मानेगा तो बस के सत में अनवस्था दोष 
आवेगा । इससे परमेश्वर ओर वेदों के मन्त्र उनों को ही देव और देवता मानना उचित है, अन्य कोई 
की नहीं | अग्निरदवतेत्यादिक जो यजुव॑द में लिखा है सो अप्नि आदि्क सब नाम परसेश्नर के ही हैं 
क्योंकि देवता शब्द के विशेषण देने से; इसमें मनुस्मृति का प्रमाण है। 
द आत्मेव देवताः सर्वा; सर्वभात्मन्यवखितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्पेषां- कर्मयोगे शबसीरिणाम, |॥१॥ 
प्रशासितार सर्वेषामणीयांसमणोरपि | 
रुकमा्भ स्वप्नध्ीगस्य विद्यास पुरुष परसः ॥१२॥ 
 एतमश्रि बदन्‍्त्येके मन्ुमेकफे प्रजापतिम । 
इन्द्रमेकेपपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाशध्यतम्त ॥३॥ 
: इन झीकों से आत्मा जो परमेश्वर उसी का देवता नाम है | और अग्न्यादिक जितने नाम हैं, वे 
भी परमेश्वर के ही हैं। परच्तु जहां जहां ऐसा प्रकरण हो कि उपासना स्तुति प्राथना तथा इस प्रकार के 
विशेषण वहां २ परमे धर का ही ग्रहण होता है अन्यत्र नहीं | किन्तु स्वेभात्मन्यवस्थितम सिवाय परमेश्वर 
के कोई में सब जगत्‌ नहीं ठहर सक्ता और प्रशासखितारं सर्वेषापित्यादिक विशेषयणों से परमेश्वर का ही 
ग्रहण होता है अन्य का नहीं। क्योंकि सब का शासन करने बाला बिना परमेश्वर से कोई नहीं | तथा सुक्ष्म 
से भी अत्यन्त सक्षम और पर पुरुष परमेश्वर से भिन्न ऐसा कोई नहीं हो सकता है। निरुक्त में भी यह 
लिखा है कि ( य॒त्र देवतोच्यते तत्र तछिड्रो मन्त्र: ) जहां जहां देवता शब्द आबे तहां तहां उस नाम 
चाह्ने मन्त्र को ही लेना । जैसे कि अग्निर्तेघता इसमें अभि शब्द आया सी जिस मन्त्र में अपि-शब्द- 
होने इस मन्त्र फा ही भहुण करना । अश्रिमीडे पघुरोह्दितमिति यह मन्त्र ह्वी देवता है, अन्य कोई नहीं । 
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हस्से क्या आया कि परमेश्वर और वेदों के मन्त्र तो देव ओर देवता है। जिस स्थान में होम, परमेश्वर 
का विचार ध्यान और समाधि करें उसके सास हैं देवालयादिक । इसमें सनुस्म॒ति का प्रमाण भी है-- 

है अध्यापनं ब्रह्ययक्ष: पितृयशस्तु तपंणम। 

होमी देवों बलिभातो नुयशीउतिधिलेवनम ॥१॥ 
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ऋषिं दयाननद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हुगली, सन्‌ १९३० 
खाध्याग्रेनार्चयेतर्षीव होमेदबाण, यथाविधि। 

क्‍ पितृब श्रा्जर्नुनलैभूतानि बलिकम्मेणा !| नि 

। इन कोकों से क्या आया कि होम जो है हा देवपूजा है अन्य कोई नहीं। और हो मस्थान 
जिते हैं वे ही वेवालयादिक शब्दों से लिये जाते हैं. । पूजा नाम सत्कार क्योकि अतिथिपूजनम 
होमेदेवानचेयेत अतिथियों का पूजन नाम सतकार करना तथा देव परमेश्वर ओर मन्त्र इन्ही क्रा 
सत्कार इसका नाम है पूजा अन्य का नहीं | और पाषाणादि मूर्ति स्थान देवालयादिक शब्दों स॑ कभी 
नहीं लेना | तथा घण्दानादादि पूजा शब्द से कभी नहीं बैना। देवल और वेवलक शब्द का ते: 


अधथे है. कि-- 


१४ 


यहित्त यशशीलानां देवस्वं तद्विदुब्धाः । 
अयज्वबनां तु यदह्दित्तमासुरस्ये प्रचक्षते ॥९॥ 
यह सनु का कछलोक है। इसका यह ख्रभिप्राय है कि जिन्‍्ही का यक्ष करने का शील अधथात्‌ 
खभाव होगे उसका सब धन यज्ञ के वाध्ते ही होता है अर्थात्‌ देवा्थ धन है। ( यदेव॑ तंदिव देखस्थप ) 
अर्थात्‌ द्वोम के लिए जो धन होवे उसका नाम देवस्व है सो भिक्षा अथवा भ्रतिमह करके यक्ष के माम 
से घन लेफे यज्ञ तो करे नहीं और उस घन से अपना व्यवहार करे इसका नाम है देवल | सी एंसकी 
शाश्ष में निन्दा लिखी है । देव पितृकाये में उसको निमन्‍्त्रण कभी न करना चाहिये । ऐसा उसका 
निषेध लिखा है। और जो यज्ञ के धन की चोरी कर्ता है वह होता है देवलक ( कुत्लितो वेघली 
वेवलक; कुत्सिते इत्यनेन कन्‌ प्रद्ययः ) वेवलक तो अत्यन्त निन्दित है । 
एक यह अन्धकार लोगों का देखना चाहिये कि विह्ानू भोजनीय: सत्कसव्यश्रति पिद्ठान 
को भोजन कराना चाहिये ओर उसका सत्कार भी करना चाहिये | इससे कोई की ऐसी बुद्धि न होगी 
कि पाषाणशादिक मूर्ति को भोजन कराना वा उसका सत्कार कंप्ना चाहिये | वह भी बात ऐसी ही है. । 
एक बात वे लोग कहते हैं कि पाषाणादिक तो देव नहीं हैं, परन्तु भाव से वे देव हो जाते हैं । उनसे 
पूछना चाहिये कि भाव सत्य होता है बा मिथ्या | जो वे कहें कि भाव सत्य होता है फिए उन से 
पूछना चाहिए कि कोई भी मनुष्य दुःख का भाव नहीं करत्ती फिर उसको क्यों ठु।ख है. और सुख का 
. भाव सब मलुष्य सदा चाहते है. फिए उनको सुख सदा क्यों नहीं होता। फिर वे कहते 8 कि यह घात 


तो कमे से होती है। अच्छा! तो ,अ्रापका भाव कुछ भी नहीं ठहरा अथोत्‌ मिथ्या हो हुआ, सत्य नहीं 


: हुआ आप से मैं पूछता हूँ किअषप्ति में जल का भाव करके हाथ डाते तो क्या वह न जल जायथगा किन्तु 
जल ही जायगा । इश्से क्या आया कि पाषाण को पाषाण ही मानना ओर देव की देव मानना चाहिये 
दि ञै ९' ह ३. 
अन्यथा नहीं। इससे जो जैसा पदार्थ है वैसा ही उसकी सजान लोग मामे | फाश्यादिक स्थान-गंगाविक 


तीर्थ, एकादशी आदिक व्रत) राम शिव इंष्णादिक नामस्मरण तथा तोबा शब्द वा थीसु के विश्वास से... 


पापों को छूटना और मुक्ति का होना; तिलक छाप माला धारण तथा शैव शाक्त गाशुपत्य वैष्णव 
क्रियषन और महस्मदी और मान्हक कबीर आदिक सम्प्रदाय इन्हें से पाप सब छूट जाते है. और 
मुक्ति भी होती है, यह श्रन्‍्यथा बुद्धि ही है, क्योंकि इस प्रकार के सुनने और मिथ्या निश्चय के होने 
: से सब लोग पापों में प्रवृत्त हो जाते हैं, कोई न भी, होगा, कभी कोई मलुष्य पाप करने में 
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अन्यक्षेत्र ऊत्ते पाप काशीक्षेत्रे घिनश्य ति । 
काशीक्षेत्रे कृत पाप॑ पश्चक्रोश्यां विनश्यति ॥१॥ 
पश्चक्रोश्यां रृत पापमन्तग्रह्मां विनश्यति। 
अन्तभूद्यां कृत पापमविमुक्ते विनश्यति ॥२॥ 
अब्रसुक्ते कृत पार्प स्मरणादेव नश्यति । 
काइयां तु मरणान्मुक्ति्नात्र कार्या विचारणा ॥३॥ 
इत्यादिक छोक काशीखण्डादिकों में लिखे हैं। काशयां मरणान्पुक्तिः कोई पुरुष इसको 
श्रुति कहृता है। सो यह वचन उसका मिथ्या ही है; क्योंकि चारों बेदों के बीच में कहीं नहीं है। कोई ने 
मिथ्या जाबालोपनिषद्‌ रच लिया है कित्तु अथवेबेद के संहिता में तथा कोई वेद के प्राह्मण में इस प्रकार 
की श्रुति है नहीं। इससे यह श्रुति तो कभी हो नहीं सक्ती, किन्तु कोई ने मिथ्या कल्पना करली है। जैसे 
कि अन्यक्षेत्रे छृते पाप॑ इस्यादि क्ीक सिथ्या बना लिये हैं। इस प्रकार के क्लोकों को सुनने से मनुष्यों 
की बुद्धि भ्रष्ट होने से सदा पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं | इससे सब सज्जन लोगों को निश्चित ज्ञानना 
चाहिये कि जितने जितने इस प्रकार के माहात्म्य लिखे हैं वे सब मिथ्या ही हैं। इनों से मनुष्यों का 
बड़ा अनुपकार होता है। जो कोई धरममोत्मा बुद्धिमान राजा होये तो इन पुस्तकों का पठन पाठन सुनना 
सुनाता बन्द करदे ओर वेदादि सत्य शास्त्रों की यथावत्‌ प्रवृत्ति करा देवे | तब इस उपद्रव की यथावत्ू 
शान्ति होने से सब मनुष्य शिष्ट हो जायें अन्यथा नहीं । 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्मा मनसः स्थितितिबन्धनी ॥ [ यो० सभा० ३४५ ] 


इस खूज के भाष्य से लिखा है कि एसतेन चन्द्रादित्यप्रहमणिप्रदीपरल्ादिषु प्रवृत्तिस्त्पत्ना 
विषयवत्येब चेदितवब्येति | इससे प्रतिमापूजन कभी नहीं आसक्ता क्‍योंकि इनों में देवबुद्धि करना नहीं 
लिखा | किन्तु जैसे वे जड़ हैं बैसे ही योगी लोग उनको जानते हैं और बाश्ममुख जो श्वकत्ति उसको 
भीत्तर मुख करते के वास्ते योगशाख्तर की प्रवृत्ति है । बाहर के पदाथ का ध्यान करना योगी लोग को 
नहीं लिखा। क्योंकि जितने सावयब पदाथ हैं उनमें कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती । और जो 
होवे तो मूर्तिमाच्‌ धन पुत्र दारादिक के ध्यान में सब संसार लगा ही है, परन्तु चित्त की स्थिरता कोई 
की भी नहीं होती | इस चास्ते यह सूत्र लिखा-- 


'बिशोका वा ज्योतिष्मती [ यो० समा० ३६ ] इसका यंह साष्य है-- 
प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी त्यनुवतते | हृदयपुण्डरीके घारयतों था बुद्धिसंबित 
बुद्धिसत्व हि भाखरमाकाशकब्पन्तत्र स्थितिबंशारथात प्रश्नत्तिः सूर्यन्दुअहमणिप्रभारुपाकारेण 
विकरतपते | तथास्मितायां समापन्न॑ चित्त मिस्तरड़्मदोदचिक्प शान्तमनन्तमस्मितामात्र भवति | 
य्रेदमुऊझफम--तमणुमात्रमात्मानमन्ुविद्यास्मीति एवं तावबत्‌ संप्रजानीत इति | एपा दयी विशोका 
. विषयबती, अस्मितामात्रा च प्रजत्तिज्योंतिष्मतीत्युच्यते यया योगिनश्विर्त सितिपद॑ छभत इति । 
! इसमें देखना चाहिये कि हृदय में धारणा चित्त की लिखी | इससे निर्मल प्रकाशस्वरूप चित्त 
होता है। जैसा सूक्ष्म विभु आकाश है वैसी ही योगी की बुद्धि होती है । तत्र नाम अपने हृदय में 
५ बिशाल स्थिति के होने से बुद्धि की जो शुद्ध प्रवृत्ति सोई बुद्धि सू्े चन्द्र श्रह मणि इनों की जैसी प्रभा, 
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१६ ऋषि देयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [हगली, सब १८७३ 


पैसे ही योगी की बुद्धि समाधि में होती है। तथा अस्मिता मात्रा अर्थात्‌ यही मेरा सरूप है ऐसा 
साक्षात्कार रूप का ज्ञान बुद्धि को जब होता है, तब चित्त भिस्‍्तरज्ञ ब्ाथी तू निष्कम्प समुद्र की 
नोई एक रस व्यापक होता है। तथा शान्त निरुपद्रव झानन्‍्त अथात्‌ जिसकी सीमा न होबे यही सेश 
खरूप है अर्थात्‌ मेरा आत्मा है सो विगत अथोत्‌ शोक रहित जो प्रवृत्ति बही विपयवत्त गा 
कहती है । इसी को अत्मितामरात्र प्रवृत्ति कहते हैं । तथा ज्योतिष्मती भी उसी को कहते है | 
योगी का जो चित्त है सोई चन्द्रादित्य भादिफ स्वरूप ही जाता है । 

सू० सप्तनिद्राशानाटम्बं था ॥ [ भो० समा० १८ | 

भाष्य- खम्तशञानालम्बन निद्राशानालग्बनं वा तदाकार योगिनश्वित्त स्थितिपदं' छम्नत 
इति | जैसे खप्ावस्‍्था में चित्त ज्ञानखरूप होऊे पूर्वानुभूत संस्कारों को यथावत्‌ देखता है तथा 
निद्रा अर्थात्‌ सुपुप्ति में ऑनन्दस्वरूप ज्ञानवान्‌ चित्त होता है ऐपता ही जागृतावस्था में जब योगी ध्यान 
कर्ता है, इस प्रकार आलम्ध से तब थोगी का चित्त स्थिर हो जाता है | ' 


सू० यथामिमतध्यानादा ॥[ यो० समा० ३६ ] 

भाष्य०--यदेवा भिमते तदेव ध्यायेत्‌ तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि खितिपद लभत इलि | 
नासिकागे धारयतो या गन्धर्सवित्‌ | हससे लेके निद्राज्ञानालम्बनं था यहां तक शरीर में जितने चित्त 
के स्थिर फरते के वास्‍्ते रथान्न लिखे हैं इनों में से कोई स्थान में थोगी चित्त को धारण करे । जिस 
स्थान में अपनी अभिमति एस में चित्त को ठहरानेै । 

सू० देशबन्धश्चित्तत्य घारणा | [ गोग० विभू० १ | 

भाष्य०--नाभिचक्र हृदयेपुण्डरीके मूह ज्योतिषि नासिकागे जिह्ान्र शत्येवसादिपघु देथेपु 
बाह्य वा विषये चित्तस्य बृत्तिमात्रेण बन्धइति | बन्धो घारणा। नाभि हृदय सूद्धों ज्योति अधथांत नेत्र 
नासिकाग्र जिह्मग्र इत्यादिक देशों के बीच में चित्त को थोंगी घारण करे तथा बाह्म विषय जैसा कि 


. आओझ्-ार वा गायत्री मन्त्र इसमें चित्त लगावे हृदय से | क्योंकि तज्ञपस्तदभभावनम्‌ | [ स० पाद २८) 
यह सूत्र है योग का | इसका योगी जप अर्थात्‌ चित्त से पुनः पुनः आवृत्ति करे श्लीर इसका अथ जो 


इश्वर उसको हृदय में विचार । 
 खू० तस्य बाचकः: प्रणव: | [स० २७] 
.... ओड्ार का वाच्य इंश्वर है ओर उसका वाचक ओवर है। बाह्य विषय से इसको ही लेना 
ओर कोई को नहीं । क्योंकि अन्य का प्रमाण कही नहीं। 
.... सू० तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम [ योग० विभू० २ | 
... अष्य०-तस्सिन्देशे ध्येयाल्स्वनस्य प्रत्ययस्येकतानता सहदाः प्रवाह: प्रत्ययान्तेर्णापरा- 
सुष्टो ध्यानम |. ः रररः 
.... लि देशों में अधांतू नामि भआाहिकों में ध्येय जो आत्मा उस आलस्धन की और चित्त फी 
एकतानता अथोतू परस्पर दोनों की एकता चिश् आत्मा से भिन्न न रहै तथा आत्मा चित्त से प्रथक्‌ 


पा जे रह उसका नाम है सहशप्रवाह, जब चित्त प्रस्येकचेतन से ही युक्त रहै अस्य प्रत्यम कोई पवाथान्तर 
४ की स्मरण न रहे तब जानना कि ध्यान ठीक हुआ |. 





 हुंगली, सं० १९३० | विज्ञापनपत्रम्‌ २ छः १७ 


सू० तदेवाथमाश्रनिर्भासे स्वरुपशुन्यमिव समाधि: [ यो० विभू० ३ ] ु 
जब ध्याता, ध्यान ओर ध्येय इन तीनों का प्थकू भाव न रहे तब जानना कि समाधि सिद्ध होगई । 
सू० चयमन्तरज्ग पूथेभ्यः | [ यो० वि० ७ ] 
यमादिक पाँच अज्ञों से घारणा ध्यान और समाधि ये तीम श्रन्तरढ़ हैं ओर यमादिक 
बहिरज्ञ हें । 
सू० भुवनक्ञान सूर्थ सयमात्‌ | [ विभू० २६ ] 
चन्द्रे ताराष्यूहशानम ॥९७॥ 
छये तद॒तिजश्ञानम ॥२८॥ 
नाभिचक्रे कायव्यूहशानम ॥२९॥ 
सूद्धज्योतिषि सिद्धदशनम ॥३२॥ 
प्रातिभाद्दा सबम ॥३३॥ 
भ्यादिक सुत्रों से यह प्रसिद्ध जाना जाता है कि धारणादिक तीम अड्ग आश्यन्तर के हैं सो 
हृदय में ही योगी परमाएु पर्यन्त[जितने] पदाथ हैं उनको योग ज्ञान से जानता है। बाहर के पदार्थों 
से किंचिन्मात्र सी ध्यान में सम्बन्ध योगी नहीं रखता। किन्‍्तु आत्मा से ही ध्यान का सम्बन्ध है और से 
नहीं | इस विषय में जो कोई अन्यथा कहे सो ठढसका कहना सब सज्जन लोग सिंथ्या ही जाने | क्‍यों कि-- 
सू० योगश्ित्ञबृतक्तिनिशेधः ॥[ समा० २] क 
तदा द्रष्टः स्वरूपेड्यस्थानम | [ समा० ३ ] 
जब योगी चित्तबृत्तियों को निरोध कर्ता है, बाहर ओर भीतर से उसी वक्त द्रष्टा जो आत्मा 
उस के चेतन स्वरूप में ही स्थित हो जाती है अन्यत्र नहीं | 
सू० विपययो मिथ्याक्षानमतढ॒पप्रतिष्ठटम ॥ [| समा० ८ ] 
विपरीत ज्ञान जो होता है उसी को भिथ्या-ज्ञान कहते हैं | उसको तो योगी छोड़ के ही 
होता है अन्यथा कभी नहीं । इस्से कथा आया कि कोई थोगशाख्र से पाषाणादिक मूर्त्ति का पूजन कह 
 स्रो मिथ्या ही कहता है, इसमें कुछ भी सबन्देह नहीं | 
| स्जोक ++- 
दयाया आननन्‍्दो ब्रिसलति परः स्वात्मबिदितः 
सरस्वत्यस्यान्ते मिवसति मुदा सत्यवचना | 
तदाख्यातियत्य प्रकश्ितिशणा रशष्िद्ारणणा.. - 
स को दान्‍तः शान्तो घिद्दितविद्दितो वेद्यविदितः ॥१॥ 


श्रीदयानन्दसरस्वतीस्थासिना विरखितमिद्मित्ति विज्लेयम ॥' 
“<€*€:८:२2< 
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_ शाहजहांपुर से प्रकाशित होता था । श्रु० मी० |] 

























ऋषि दयाननन्‍्द सरखती के पत्र और विज्ञापन... [इन्दाबन, सन्‌ १८७४ । 


श्द 
क्‍ पत्र-सारांश-(१) का | 
न्ल ये, हु हैं. रि ' 
हज हा हैं. कि मूर्ति-पूजा, क्ठी तिलक वेद से सिद्ध है, सो कृपया अब उन्‍हें, सिद्ध: 
करके दिखलाइये ।' । 


4ृ-+भरआकक २१४३-३० क्‍मपयममातातान्या 


[१] पत्र-सारांश-(३१) 8) 
विशुद्धानन्द निकल गया | इस में जो सत्य सत्य कारण होय सो शीघ्र लिख भेजना । 
बुल्दावन सेठ जी के बाग में पृ निकट मलूकदास जी का बाग ठिकाना ल्िफाफां के ऊपर लिख 
दीजिए | हम को अनुमान से ज्ञात है कि युगल किशोर से पढ़ाया नहीं गया होगा । अथवा और कुछ 
कारण हुआ होगा। जो ऐसे ऐसे विद्यार्थी चले जायेंगे तो पढ़ाने वाले की त्रुदि गिनी जाएगी। इसका 
हाल शीघ्र लिखों | और कौम क्या कया पढ़ता है सो भी लिखना, जो जैसा वतमान होय । संधत्‌ १९३०" 
... [चैत्र वदी ४ शनि संबत्‌ १९३० 
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हर पत्र (४) ्‌जु 


... स्वामी दयानन्‍्द की आशीष पहुँचे। आगे सुद्दी ७ का लिखा पत्र पहुंचा | सभाचार भी हा, 
: विद्ित हुआ । यहाँ एक मास तक तो हमारी स्थिति होगी । सो जानना । यहाँ की पाठशाला फा प्रबन्ध 
बहुत अच्छा है| एक छः शात्रों का पढ़ाने वाला बहुत उत्तम श्रध्यापक रक्खा गया है | बैसा ही एक 
द बैयाकरण स्थापन किया गया है | दशाश्वमेध पर स्थान लिया गया है, बहुत उत्तम | इसमें पाठशाला 
पूण मासी के पीछे बेठेगी | केद।रघाट का स्थान अच्छा नहीं था । इससे अब हमारे पास बाग में 
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ऋन्‍ वीजनी। 


१, यह पत्र फाह्गुन शु० ११ सं० ९६३० ( २६ फरवरी सन्‌ १८७४ ) के एक दो दिन पश्चात्‌ 
द लिखा गया होगा। इसी तिथि को स्वामी, जी महाराज वृन्दावन पधारे थे | उपयुक्त पत्रतारांश १० देवेस्द्रनाथ 
सडुलित जी ०च० पृ २६१ पर उद्धृत है | यु० मी०। हा 
२, नहीं कह सकते कि यह पत्र किस को लिखा गया था, और मूल संस्कृत में था श्रथवा आागेगावा ॥ 
में | जीवनचरित से इतना निश्चित द्वोता है कि पत्र में कासगंज जिला ऐडा की पाठशाला का उल्लेख है | श्रत; 
: वहीं के किती अधिकारी को लिखा गया होगा | 
स रे, प॑० लेखराम कृत जीवन चरित पु० ७८४ पर उद्धत | इसके सम्बन्ध में पत्र से पहले प॑ ० शेखर] 
जीने लिला है--/इस पठशाला के सम्बन्ध में स्वामीजी की ७ मार्च १८७४ की जिद्दी वृन्दायन से लिशी हुई थी । । 
उसका छंज्षिम अमिप्राय नीचे है |? इति| ह है 


्च जरा हे १ रि द 
गा ४. संयू प्रसाद बनिया का बाग | देखो पं० लेखराम कृत जोबन चरित प० ७८७ साधु ज्वाइरदास 
. . जी का कथन | अर ह 


: यह पत्र कानपुर निवासी बाबू शिवरहाय गौड़ ब्राह्मण को लिखा गया था | यह व्यवित श्री स्थामी जी 





काशी) प्रयाग, सं० १९३१ ] विज्ञापनपतन्रम्‌ (४) ! ९९ 
पाठशाला है। अच्छे २ विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। सो जानना । आगे तुम पत्र देखते ही रुपया और पुस्तक 


जल्दी भेजदो | विलम्ब क्षण मात्र भी मत करना । और दिभेशराम को एक महाभाष्य पुस्तक देकर 


ओर सब पुस्तक यहाँ भेजदो |) शोर जो दिनेशराम मन दे तो फिर देखा जायगा | तुमः अपने पास के 
पुस्तक और रुपया यह हुण्डी कराके शीघ्र भेजदो | आगे गोपाल वा अन्य को पढ़ते की इच्छा होवे सो 
चला आवे | ब्रद्मचारी लक्ष्मीनारायण यहाँ अब तक नहीं आया। और न कोई तुम्हारा पुत्र | किन्तु 
पत्र आया इस का यह्‌ छत्तर जानना | ओर सब यहाँ आनन्द मड्गल है। और पं० युगल किशोर मेहता 
गोपालदत ओर दिनेशराम आदि को भी हमार! प्रत्यभिवादन कह देना। 


संबत्‌ १९३१ मिति ज्येष्ठ खुदी १३ शुक्रवार | [२० मई १८७४ काशी | 


जीन बननमनन विन, 


[२]... [विज्ञापन सारांश]. हा 


जो कोई मुझ से किसी धर्मेसम्बन्धी विषय पर शाब्षाथ करना चाहे वह, नियत समय पंर 


भेरे स्थल पर आकर कर सकता है । 


जि ०७॥७ी७७०७७७४ आओ 


| 2 २ | ० 
[४] विज्ञापन पत्र (00 
!... एक समाचार सबको विदित हो कि आप का आय्ये-विद्यालय काशी में संवत्‌ १९३० पौष 
मास तबनुसार विसम्बर सन्‌ १८७३ में केदार घाट पर जिसका आरभ्भ हुआ था चद्दी अब मिन्रपुर 


मैरवी मुहल्ला, मिश्र दुर्गाप्रसाद के स्थान में संचत १९३१ मिति आपषाढ़ू सुदी ५ शुक्रवार १९ जून सन्‌ 


१८७७ प्रातःकाछ ७ बज्ञे से उपरान्त आरम्भ होगा | इसका प्रबन्ध अब अच्छे प्रकार होगा | ग्रात 
सात बजे से पठन और पाठन होगा दस ग्यारह तक ओर फिर एक बजे से पाँच बजे तक। इसमें 


अध्यापक गणेश श्रोत्रियजी रहेंगे । सो पूवमीमांसा, बेशेषिक, न्‍्याय3 पातझ्जल, सांख्य, वेदान्त दशन) 


[] 
क्या अरकेकण-+ ४-७७ क७छ बकछ- कर ७७७७७ ८ जा ७4५43 44. ७. 43>3>9»-49--७३-++%-८“ैपहभहहैफै शभौफश प:प्क्क्‍क्‍घपएकफन्‍गखए0।/ण आप»षशफ_फफप्टफअ्ण्णच ४ ब्ल्छ- च्छफछफर्कछ"+७छ७७ ७ ७.३५ “क ७ ० ०.7० क्‍००फपण "तप नशिभश7फकक आफ “एफ: फकिफग-णएण7 फऋ ओ्षकणयणयणय 77 पओ- फ्रफओआफ-“7ख कफ च्॑छछ कफ आर करा 30५3 3. 





इश, केन। कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य। बृहदास्ण्यक दश उपनिषद्‌, 


का प्रमाण पत्र के कर काशी की पाठशाला के लिए भिन्न २ नगरों म॑ धन एकत्र कर रहा था। जब वह फर्दखाबाद 
में थ।, तब्र उसे यह पन्न लिखा गया । देखो पं० हेखराम कृत जीवनचरित पु० ७८७ । 

संवत्‌ १६३६ तदनुसार सम्‌ श््ू८० में यही श्री शिवसहाय मिश्र जी श्रार्यसमाज कानपुर के मन्‍्त्री थे | 
देखो भारत सुदशा प्रवततक मार्च श्८८० पृ० ८ । 

१, विज्ञापन का उक्त सारांश पं» देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ० २७६, पर उद्धुत है । यद्द विज्ञापन 
झापाढ़ बदी २सं० १६३१ (१ जुलाई सब्‌ १८७४) को प्रयाग पहुँचने के दो तीन दिन पश्चात्‌ बांठा गया था | छु ० मी०। 

२, कत्रियचन सुधा (हिन्दी मासिक पत्रिका काशी ) आाधाहु सुदी ६ शनि संबत्‌ १६३१ तदचुसार 
२० जूत १८७४ में प्रथम सुद्रित हुआ | वहां से भिदारबन्धु भाग २ अ्रक्ढ २१ आाषाद़ सुदी १४ संवत्‌ १६३१ 
तदनुसार २८ जून १८:७७ में छुपा | विद्सतन्धु से पं० छेंखराध जी ने लिया | जीव्रन चरित पृ० ७८८, ७८६ | 
प॑० लैेखराम कृत जीवम चरित में अंग्रेज़ी तिथि के देने में जो अशुद्धि हुई है, वह हमने दूर कर दी है। ० 
घासी रामकृत जीक्षन चरित पृ० २७१ पर भी विधि की थीद्ढी सी श्रशुद्धि रही है, पाठक उसे टीक करलें। 





























3 “ पू5 वुविद्िरती मो्मासक कृत “ऋषि दयानन्द के अन्धों क्रा इतिहास”, परिशिष्ठ ४ (प४ ७१-७४)। थु७ मी ]। 


२० ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [ग्रथाग) सभ्‌ १८७४ 


मनुछ्छति, कात्यायन ओर पारस़र क्षृत् ग्रृद्मसूत्र, इनको पढ़ाया जायगा । थोड़े समय के पीछे चार 
बेद, चार उपवेद तथा ज्योतिष के ग्रन्थ भी पढ़ाये जायेंगे ओर एक उपबैयाकरण रहेगा | चह अष्टाध्यायी, 
धातुपाठगण आदिगण', शिक्षा और प्रातिपदिक गणपाठ यह पाँच पाशिति मुनिक्ृत आर पतश्ञल्नि 
मुनिक्ृत भाष्य, पिक्नलमुनिक्षत छन्दोगन्‍्थ, यास्‍्कमुनिक्ृत निरुक्त, निषरदु और काव्यालक्लार सूनभाष्य 
हम सब को पढ़ना होगा। जिनको पढ़ने की इच्छा होगे सो आकर पढ़े | जो विद्या और श्रेष्ठाचार 
की परीक्षा में उत्तम होगा उसकी परीक्षा के पीछे पारितोषिक यथायोग्य मिल्ेगा | सो परीक्षा मास 
मास में होगी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य सब पढ़ेंगे वेद पय्येल्त। और शूद्व भन्‍त्र भाग को 
छोड़के सब शाख्र पढ़ेंगे । फिए जब जब इस आर्य विद्यालय के लिए अधिकाधिक चन्दा होगा, तंत्र तब 


 अ्रध्यापक और विद्यार्थी लोगों को भी बढ़ाया जायगा। इस की रक्षा ओर बृद्धि के लिए एक आय॑सभा 


स्थापित हुई है ओर एक आये-प्रकाश पत्र भी निकलेगा मास मास में | इन तीनों बातों की के तने 
लिए बहुत भद्र लोग ग्रवृत्त हुए हैं और बहुत प्रवृत्त होंगे । इससे ही श्रायोवत्त देश की उज्नति हीगी | 
इस विद्यालय में यथावत्‌ शिक्षा दी जावेगी, जिससे कि सब उत्तम व्यवहार युक्त हीव । 

हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द' सरस्वती 


१ ० । | विज्ञापन ] [१४] 


। . इससे यह मेरा विज्ञापन' है आयावत्त देश का राजा इंगरेज बहादुर से कि संसक्षत विश्ञा की 
ऋषि मुनियों की रीति से प्रवृत्ति कराये | इससे राजा और प्रजा को अनन्त सुद्च ल्लाभ होगा। और 
जितने आरयाव्त बासी सक्कन लोग हैं उनसे भी गेरा यह्‌ कहना है क्रि इस सनातम सस्कृत थिद्या का 
उद्घार अवश्य करें ऋषि मुनियों की रीति से तो अत्यन्त आानवद होगा। और जो यह संस्कृतविद्या 
लोप हो जायगो तो सब मनुष्यों की बहुत हानि होगी । इसएें कुछ सब्देह नहीं । 


; कप जनक दल सिल्क वह 25 सक अन्‍- घप50: अत: 6008 


१, यहां मूल विज्ञपन में कदाचित्‌ 'उणादिगण' शब्द के स्थान में झआदिगण'! छापा है। देखती 
हम ५ 80 हट 0 | हि कप कह 
उपरेशमज्ञरी १० वां व्याख्यान पाणिनि मुनि कृत ग्रन्थ बर्णन--इन महामुनि ने पांच पुस्तवों बनाएँ ऐैं-.- 
! शिक्षा २ उणादिगण, ३ घातुपाठ, ४ प्रातिपदिक गए ४ झशाध्याओं |? पूर्ण संख्या १३ के पत्र मे 


भी 'पाशिनि मुनि रचित उणादिगण यूत्र! शब्द का व्यवहार हुआ है | उपर्युक्त शिशपन तथा उपदेशपक्री में 
द तिज्ञानुशांसन का नाम छूंटा है । संस्कारविधिस्थ वेदारम्मान्सर्गत पठनपाठन बरिप्ति में पाशिमि भु्ि वूत आस्थों 
.. में लिज्नानुशासन की भी गणना की है | यु० भी० | 


२, राजा जयकृष्णदास जी ने सत्याधंप्रकाश का पहुछा संस्करशा सद्वित ऋशाथा भ | । थशपि थी 


्छ जे हि रा ए पर [ त्र त्त तने क ह हु 
 जामी जी ने १४ समुछास ही जिखव्राए थे, तथापि छुपे केवल १२ समुल्लातत ही थे । जपर्युबत एंक्त इस्तलिभितत 


प्रति के चौदहव समुल्लास के अन्त में ( पृ ४८४, ४८३, ४६३-४६५ तक ) हैं | 
हा [ सत्याथ प्रकाश को इस हस्तलिखित प्रति के विशेष परिचय के ल्लिए. देखो बेदव। गी सर्प ३ #क ६ 
[ पृ १६-२१ ] श्री पं० मामराज जी का “प्रथमसत्यार्थ प्रकाश के हस्तलेख का परियय” शोप॑क लेख तथा 





प्रयाग, सं० १९३१] विज्ञापनपत्र म्‌ (४) $ २१ 


मैंने अपने घर में कुछ बेद का पाठ और विद्या भी पढ़ी | फिर नर्मदा त£ में दर्शन शास्त्रों को 
पढ़ा । फिर सधुरा में श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती दरुडी जी से पूण व्याकरणादिक विद्याभ्यास 
किया जो कि बड़े विद्वान थे । उनके पास रह के सब शंका समाधान किये | फिर मथुरा से आगरा 
नगर में दो बष तक स्थिति किई | वहां ऋषि मुनियों के सनातन पुस्तक और नवीन पुस्तक भी बहुत 
मिले | उनको विचारा। फिर खालेर में स्थिति किई | वहां भी जो २ पुस्तक मिला उनका घिचार किया। 
ऐसे ही देश देशान्तर में भ्रमण किया । जहां २ जो २ पुस्तक मिला उन्तका विचार किया । जहां २ मुझ 
को शंका रह जाती थी उनका स्वामी जी से उत्तर थथावत्‌ पाया। फिर पुस्तकों को देख के एकान्त 
में जाके विचार किया | अपने हृदय में शंका और समाधान किये। सो यह ठीक २ निम्चय हृदय में 
_ भया कि वेद और सनातत्त ऋषि झुनियों के शास्त्र सत्य हैं | क्योंकि--इस में कोई असंभव था अयुक्त 
कथा नहीं है । जो कुछ है उन शा््त्रों में सो सत्य पदाथ विद्या और सब मनुष्यों के वास्ते हितोपददेश 
। शोर इनके पढ़ने से विना मनुष्य को सत्य २ ज्ञान कभी न होगा । इससे इनको अवश्य सब मलुष्यों- 
को पढ़ना चाहिये। और जिनको दूर छोड़ने कहा कि न इन को पढ़े' न पढ़ाबें न इनको देखे, क्योंकि 
इनको देखने से वा छुनने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है।इस्से इन ग्रन्थों को संसार में रहने भी म 
दें तो बहुत उपकार होय | सब मनुष्यों को यह व्यवहार करमा उचित है कि पहर रात्रि रहे तब छठे । 
उठ के शीचादि क्रिया करे | फिर कुछ भ्रमण शुद्ध देश में करे | जहाँ २८ शुद्ध वायु हो एकाच्त में जाके 
गायत्री मन्त्रादिकों के आथ से परमेश्वर की स्तुति करे | फिर प्रार्थना करे कि है परमेश्वर आप की कृपा 
से हम पवित्र होके और धर्म में तथा अच्छे गुण महणों में तत्पर होगें | परन्तु आपको कृपा से ही जो 
अच्छा होता है सो होता है। सो शाप ऐसी सब जीवों पर कृपा कीजिये कि सब जीव आपकी आज्ञा 
सद्शुण ग्रहण और आपके स्वरूप में ही विश्वासादि गुण युक्त होके स्थिर होवे। फिर उपासना कि-- 
सब इन्द्रिय प्राण और जीवात्मा को एकत्र स्थिर करके परमेश्वर में स्थिर समाधिस्थ होके अनन्त जो 
परमेश्वर का आनन्द उसमें मप्न हो जाय | फिर चिरकाल ऐसे परमेश्वर का ध्यान [ करें ।] 
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परन्तु आरयावत्त देश पर मुझ को बहुत पश्चाताप है क्योंकि इस देश में प्रथम बहुत सुखों और 

विद्याओं की उन्नति थी | बहुत ऋषि मुनि बढ़े २ विद्वान इस देश में भये थे जिन के अच्छे २ फाम 
ओर अच्छे२ विद्यापुस्तक अब तक चले आते हैं | अ्रच्छे २ राजधर्म के चलाने वाले राजा भी हुए हैं 
जिनों ने कभी पक्षपात कोई का नहीं किया है किन्तु सदा धरम न्याय में ही प्रवृत्त भये हैं । सो देश इस 
वक्त ऐसा बिगड़ा है कि इतना बिगाड़ कोई देश में नहीं देखने में आता है। सो हमारी भ्रार्थना सब 
आर्याव्च वासी राजा और भ्रजा से है कि बक्त बुरे कामों को/बोड़ के अच्छे कामों में प्रवृत्त होचें । 
ओर जो कोई अन्य देशीय राजा आर्यावत्त में है उच्से भी मिरी प्राथना यह है कि इस देश में सनातन 
.. केषि सुनिथों के किये उक्त ग्रन्थ और ऋषि मुनियों की गई वेदों की व्याख्या उसी रीति से वेदों का 
अंथावतू अर्थ ज्ञान और उनमें उक्त जे व्यवहारों करे नियम उनझी प्रवृत्ति यथावत्‌ कराबै | इसी से ही 
यह देश सुघरेगा अन्यथा नहीं । और भी यह है सत्य विद्या और सत्य व्यवहार सब देशों में प्रवृत्त 
होना चाहिये। परन्तु आर्यावत्त देश फी खाभाविक सनातन विद्या संस्क्ृत ही है जो कि वक्त प्रकार से 
प्रथम कही, उसी से इस देश का कल्याण होगा, अन्य देश भागा से नहीं। अन्य देश भाषा तो' जितना 
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. केवियय में हाने लिखा है।” इति।.. 


श्र ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [प्रयाग, सब १८७४ 


प्रथोजन, उत्तनी ही पढ़नी चाहिये । और विद्या स्थान में संस्कृत है रखना चाहिए | गांजा का भूख 
होना तो बहुत बुरा है परन्तु प्रजा का भी मूर्ख रहना बुरा है । किन्तु मु्खों के ऊपर शबज्य कर से 
राजा की शोभा नहीं । किन्तु प्रजा को विद्या युक्त धर्माव्मा ओर घंतुर करके उन पर राज्य करने में 
गजा और प्रजा की शोभा भौर सुखों की उन्नति द्वोती है। ऐसा कान राज। और प्रजा को चलाना 
ओर मानता चाहिये जिस्‍्से घृत चोरी परक्षीगमन और भिध्या साक्षी ओर बाल्यावस्था में विवाह ओर 


. विद्या का लोप न होने पाबे। फिर राजा और प्रजा उस कामून को घर्म माने और उस पर ही संघ 


कर. 


चलें | परन्तु ऐसा वह कानूनन होय जिससे लोक बऔर परलोक दोनों शुद्ध दोषें । वह काबून धर्म से 
कुछ भी विशद्ध न होगे क्योंकि धर्म नाम है न्याय को और न्याय नाम है पक्षपात का छोड़ना 
उनका ज्ञान सथ मनुष्यों को यथावत्‌ होना चाहिये । धर्म का रक्षक विद्या ही है क्योंकि विद्या से ही 
धर्म और अधम का बोध होता है। उन से सब मनुष्यों को हिताहित का बोध ह्ीता है अन्यथा नह! 
सो मैं परमेश्वर से अत्यन्त प्राथना कर्ता हूँ कि हे परमेश्वर है .सबिदानन्द अनस्त खखूप ह नित्य शुद्ध 
बुद्ध मुक्तवभाव हे स्यायकारिव हे सर्वशक्तिमच हे अज हे अखृत है अन्तयोगिय है सबजग॒दुत्पादक 
है स्वजगद्धारक है फरुणानिधे ! सब जगत्‌ के ऊपर ऐसी का करे जिससे कि सम्पूर्ण विद्या का ला॥ 
बेदादिक सत्य शांखों का ऋषि मुनियों की रीति से होगा | परस्तु स्वेत्र धर्म व्यवहार में परमेगर को 
प्राथना सब को फरनी उचित है | इसी से सब उत्तम ला[भ] मलुष्यों को होते है ।' 
ओहम शज्नो मिन्नः शे चरुण: शन्नो भववयेमा। शक्त इन्द्रो बृहसुपतिः शज्नो विष्णुसुयक्रमः॥ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते बायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रक्मासि वामेय प्रत्यक्ष ब्रद्मयायाविषम्‌ ॥ ऋतमबादिषं 
सत्यमवादिषं तस्मामावीक्तद्कक्तारसाबीदाबीन्‌ मामाबीदू बवक्तारम्‌ | ओम शान्ति; शानित: शाब्ति! | 
.._ इति श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वाभिक्षते सत्याथप्रकाशे मुभाषानिर चिंते 
द चतुद्शस्ससुन्नासस्सस्पूण: ॥१४७॥ 
हर “7#:<० 9४६ <- 8 
.. ३, प्रथम संस्करण के सत्यार्थ प्रकाश के लिए जो प्रेस कापी लिखी गई थी, उस में १३ वां समुछास 
कुरानमत समीक्षा का था और १७वां सप्ुक्नात शसताई मत अथवा “गीरणडमत” सपीक्षा का था। इसाई गत 
पमीणृ! के अन्त में यह उपर्युक्त विज्ञापन था | उसका कुछ श्रत्यन्य उपयोगी अंश हम ने यहां छाप दिया है । 
... कुरान मत समीक्षा और बाईबल समीक्षा दोनों लिखी जा चुकी थीं, इस का उलछ्लेस पूर्ण संज्या ११ 


. (पृष्ठ २४) में देखिये । वह पत्र २३ जनवरी सन्‌ १८७५ का है । 


ह तेरहव समुल्लास श्र्थात्‌ कुरान मत समीक्षा के साबनन्ध में श्री स्वामी जी का लिखयाया हुआ निग्नक्ति- 
खित विवरण है। इसे अत्युपयोगी श्र ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्य समझ कर श्रागे देते हैं «. 
| ६ । ॒ 

जितना हमले लिखा इस का यथावत्‌ सज्ञन लोग विचार करें, पच्चणत छोड़ के तो जैता हमने 


. लिखा वैसा ही उन को निश्चय होगा । यह कुराव के विषय में जो लिखा गया है सो पटना शहर ठिकाना गुड़ 


. दक्ष में रहने वाले मुन्शी मनोहर लाल जी जो श्ररवी में भी परिदत हैं उनके सहाय से और मिश्वय करने कुरान 


हु २. यह तय लेख संवत्‌ १६३१ के मध्य ब्रथत्रा सिंतम्भर १८७४ में लिखाया गया | 
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प्रयाग, सं० १९३१] पत्र ५-६) ;॒ २३ 
[१] पत्र (५) [११% 
बलदेवर्सिह शमौ द 
आजकल द्याननद्‌ स्वामी यहां पर ठहरे हैं। उनको तुम्दारी बड़ी जरूरत है और तुम्हारे 
बिना इनको बहुत क्लेश है| इसलिये स्वामी जी की आज्ञानुसार तथा राजा साहब की सम्मति से 


तुमको लिखा जाता है कि तुम इस पत्र को देखते ही जल्द चले आओ | और कुछ विलम्ब मत करो । 
क्योंकि स्वामी जी दो चार दिनमें दक्षिण में ज़ायेंगे | 


शक के ' ज्वादा प्रसाद (प्रयाग)' 
(१) पन्र [६] [१ २]. 


स्वस्तिश्रीमच्छष्ठीपमायोग्य लाला हरिवंश जाल आदि को दयानन्द सरस्वती स्वामी की 
आशिष पहुंचे।या आगे मंडनराम पर्डित और बलदेवदत स्वामी जी के शिष्य का आशीचोद 
यथोचित पहुंचे। यहां कुशल आनन्द है। आप लोगों का कुशल आनन्द चाहिये। आगे पीष बढ़ि ५ 
सम्पत्‌ १९३१ (२८ दिसम्बर सन १८७५) को अहमदाबाद से राजकोी2 काठियाबाड़ में गये | वहाँ दस 
बारह वकतृत्व भये | लोग सुन के बड़े प्रसन्न भये | राजकोट में एक राजकुमार पाठशाला है। सो इस 
में राजकुमार लोग पढ़से है। कह्टे राजकुमार चक्‍तृत्व में आते रहे। सुन के बहुत प्रसन्न भये। एक दिन 
मास्टर लोग स्वाप्ती जी को राजक$सार पाठशाला में ले गये | स्वामी जी ने वहाँ भी वक्‍तृत्व किया। 
राजकुमार लोग सब बहुत प्रसन्न भये ) फिर स्वामी जी मे राजकुमार लोगों को बहुत शिक्षा की) फिर 
राजकुमार पाठशाला के प्रिन्सिपलत साहब ने स्वामी जी से कई बातें पूछीं। ध्वासी जी ने सब का उत्तर 


<दिया। साहब भी बहुत प्रसन्न हुए | स्वासी जी को दो जिलद ऋग्वेद के पुस्तक नज़र किये । 


पोष सुदि ११ संवत्‌ १९३९ सोमधार (१८ जनवरी १८७५) को राजकोट से अहमदाबाद को 


चले । पृणमासी बृहृ्पतिवार ( २९ जनवरी सन्‌ १८७५ ) को अहमदाबाद में आये | पांच सात विन 


रहेंगे। फिर मुम्बई की तरफ जायेंगे । बड़ोदा में नहीं जायेंगे । बड़ोदा में गड़बड़ मची है । अंग्रेज 
लोग फोज लेके बढ़ गये, राजा को कैद कर लिया। राजा के ऊपरविष का फरेब लगा के | 
आगे सत्याथ-प्रकाश कितने अध्याय तक छुपा ? जितना छपा' हो तितना राजा जयक्ृष्णदास 


फे पास भेज दो | जल्दी छापी, यहां बहुत से लोग लेने को कहते हैँ। इसके बिना बहुत हरकत है और 


९, भ्री ज्वाल!प्रसाद जी राजा जयक्रष्णदास जी के पुत्र थे। भ्री स्वामी जी को श्राशा से ही यह पत्र 
लिखा गया थ[। पत्र किस स्थान को लिखा गया, यद ज्ञात नहीं दो सका | 
द २, पं० लेखशाम कृत जीवन'चरित १० ९१४३ से लिया गया | 
३, इस रामय कन ले फेश्र बढ़ोदा में रेजिडेएट था | इसी की विष देने का दोष महाराजा बड़ोदा पर 
लगाया गया था | इस समय भारत का गवर्नर लाड नांथ ब्रक था थु० भी० | 
४, इस समय सत्याधप्रकाश (प्रथमावृत्ति) हरिवंशलाल बनारस के स्टार प्रेस में छुप रह था। यु ०्मी०। 





७ ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अहभदाबाद, सन्‌ १८७५ 
शिक्षा की पुस्तक छपी कि नहीं ।' आगे शुभ हो | 

संबत १९३१ मिति माघ वदि २ शनिवार (११ जनवरी सन्‌ ! ५७५) है 

थ्रगे मुरादाबाद में कुरान के खण्डन का अध्याय शोधन के पास्त गया रहा | सो शोध के 
आप के पास आया कि नहीं ? जो मा आया हो तो राजा जयक्ृष्णदास जी को ख्त्त लिखी । जश्दी 
छापने के वास्ते भेज देवें, और बायबिल का अध्याय सब शोध करके छा प [दो,_] दो महीने में छापने के 
वास्ते जो आपने लिखा है। सो दो महीने में सच पुस्तक छाप दो । शुद्ध करके, अशुद्ध न होने पाथे । 
और पाठशाला की व्यवस्था आप लोगों के ऊपर है? जैसे चल्ल वैसे चलाये जाओ | हग लोग आर स्थासी 
जी अति पसन्न हैं | स्वामी जी का श्राशीयाद सब लोगों से कह देना । जवाब इस पत्ता से  औ । 

मुम्बई में ठिकाना बालकैश्वर के समीप ठाकुर श्रीनारायण जी के नाम से भेज देना । 
हम को मिल जाएगा | 


दर 


श्रीरस्तु 

.... खवत्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेभ्यों गोपालरावहरिदेशमुखामिधेभ्यों दयानन्‍्दसरस्वत्तीखामिन 
आशिपषो भूयासुस्तमाम । शमिहार्ति तत्राप्यस्तुत्माम्‌ । अग्रे भाषया श्रृत्तम्‌। आगे आपने जो दृधाइत 
और छतरी भेजा सो हमारे पास आगई। और प्रार्थना समाज में जो गान की घोपड़ी' है सो हमारे 
: पास नहीं भाई। आगे यहां चक्तृत्व भी होने वाल! है। पषतृत्व के वास्‍्ते स्थान भी बन रहा है। और 
आस्येससाज का भी प्रयत्न अच्छा हो रहा है। आप अहमदाबाद में आधय्येसमाज का ढील न कर । 
उसका यत्न किहीं रहें । और श्रापके पुत्र के हाथ ४ पुस्तक सत्यार्थ-प्रकाश के १२० प्रष्ठ चक छप गये है 
सो आप॑ के पास भेजे हैं। पहुँचे कि नहीं | १ आपके वास्ते। ९ भोलानाथ जी के वासते | १ महीपतिशास 
जी के वास्‍्ते। १ वेचरभाई के वास्‍्ते | जो ल पहुँचे होंच तो पत्र भेज के मंगा लीजिये। अब तक 'आप 
लोगों ने आय्येसमाज का प्रारम्भ किया [बा] नहीं । जो न किया होय तो जल्‍दी करें | शरीर अच्छे 
: काम में देर नहीं लगाना चाहिये | ओर देखिये कि आगय्येसंमाज नाम रखने से उस पर किसी प्रकार 
का दोष नहीं आता | क्योंकि उस में इंश्वर की स्तुति प्राथेना उपासना और सब उत्तम व्यवहार करने 
में आवंगे । सो आर्य नाम श्रेष्ठ का जो समाज । और प्रार्थन समाज नाम रखने से अनेक दोप 
ते... ना हि; इस था सा क्या होगा। ता हि ज्पासया भौर लहुपोशाति व्यक्ा 


.... १, शिक्षापत्री संबत्‌ १६३१ सहस्य # पौष मास बद्य ११, (३ जनवरी १८७५) रवियार को रभाप्त ह६। 


...... २. यह पत्र पं» लेखेराम कृत उर्दू जीवन चरित पृ० २३६।११४ से देवनागरी में प्रतिज्षिति किया गया 
* (है | मूल पत्र पं० हेखराम जी के संग्रह से नए हो गया प्रतीत द्वीता है। उर्ब अधिलिप में दो कार शब्द ही पदती 
गए हैं, शेष पत्र मूलवत्‌ ही है । [ यह पत्र भ्रहमदाबांद से भेजा गया था । ] द 
... ३, गोपाह्राव दरिदेशमुख जज अरहमदाबादके नाम लिखे गए. १--६ पत्रों की प्रतिलिवि श्री मागराञ 
द जी मेरठ निवासी: पं० घासी राम एम, ए, के पास से अबटूबर सन्‌ २६ में लाए थे|१० जी के पास ये १रतिलिपियां 
. ऋषि भवत श्री देवेद्नाथ मुखोपाध्याय के संग्रह में आई थीं। .. - 
..... ४. गुजराती भाषा में चोपड़ी शब्द पुरुतक का वाचक है। 


कि | ... प्र (७) [१३] ह 


प्रयाग, सं० १९४११ | .. पन्न (८) ४ २० 


भी किये जाते हैं सो नामाथ से विरुद्ध होता है। इस्से हम लोग कॉनाम ऐसा रखना चाहिये “कि 
जिस्से दोष न आबै। सो आयेसमाज ही नाम रखना उचित है। प्रार्थनासमाजादि नहीं । 
सो श्राय्येसमाज प्रारम्भ होने का विलम्ब करना लचित नहीं । जल्दी करना चाहिए.। 
इसीसे सब का हित होगा, अन्‍्यथा नहीं | आप कुछ फिकिर ने करे । यहां निषेकादि अन्ध्येष्टी 
पयत संस्कार की चोपड़ी बनाने की तयारी हो रही है। और स्तुति; प्राथना, उपासना करने के वास्ते 
बेदमंत्रों से चोपड़ी बनने की तयारी है! । और नियमों की भी और संध्या भाष्य की पुस्तक छप के 
तय्यार होने चहे है| दो चार दिन में तथार हो जायगा।| सो आपके वास्ते भेज देवेंगे | मण्डनराध 
बलदेवदत्त का नमस्कार यथोचित पहुँचे । आगे वेद्विरुद्धमतखण्डन' की पुरतक जितनी मंगानी होय 
उतनी मंगा लीजिये । फिर नहीं मिलेगी | ओर सत्याथप्रकाश का भाग अभी एक २ रुपये मिलता 
है। सो जितना मंगाना होय मंगा लीजिये। और वहां का हाल सब लिखना । गान की चोपड़ी हमारे 
पास भेज द|जियेगा। इस पत्र का प्रत्युत्तर जलदी मेज दीजियेया | 


सं० १९३१ मिति फाल्गुन वदच्य २ इंदुवार 


॥ल्‍्यन्‍्मयह-५००३ किलमआनीत३3+ पैकपान--ाारनेजि, 


श्रीरस्तु | 0 


स्वत्ति श्रीमच्छे छ्ो पमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावहूरिदेशमुखा भिधेश्यो दयानन्द्सरस्वत्तीस्वामिन 

आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ | शमिहास्ति तत्राप्यम्तुतमाम्‌ । आगे पत्र आपका आया । समाचार सब मालूस 
भया | गान आदि पुस्तक ४, छाता १, दवात १९, सब हमारे पास पहुंच गये। आगे झुम्बई सें कोट के 
मैदान में सदूग्रृहस्थ लोगों ने मण्डप रचा है । उसमें एकान्तरे वक्‍तृत्व प्रश्नोत्तर की सभा होती है | मंबरई 
के पण्डित लोगों ने कहा कि स्वामी जी को व्याऋरण में अच्छा अभ्यास नहीं है । इस बात को सुनके 
एक दिन व्याकरण की सभा किया | उसमें परिडत त्तोग आये | व्याक्रण में प्रशोत्तर होने लगा । 
पण्डितों की धूड़ उड़ गयी | पण्डित लोस चुप हो गये । फ़िर सभा के लोगों ने परिडितों से कबूल करा 
लिया | पणिडत लोगों ने कबूल कर लिया कि स्वामी जी को बहुत अच्छा व्याकरण शआता है । फिर 
गिडित लोगों से कहा कि व्याकरण का २ प्रश्न हम आप लोगों को लिखा देते हैं। उसका प्रमाण पृव क 
उन्तर लिख ह्याइये | उस दिन से सब लोगों को बहुत विश्वास हो गया हैं | मुम्बई में आयेसमार्ज “ 


१९. श्र्थात्‌ झ्ायांमिविनय । 
२, वेदबिसद्धमत खण्डन के श्रन्त में उसका रचना-काल निम्नलिखित है-- 
शशिरामइझ्टचन्द्रे5ब्दे कार्तिकस्यासिते दल्त | श्रमायां भीमबारे न ग्रन्थोड्यम्पूर्तिमागतः ॥ १ ॥-- 
[अर्थात्‌ संचत्‌ १६३१ कार्तिक वश्च १० मंगलवार (८ दिसम्बर १८७४) £ वेद्पिरद्यमतलण्डन का उपयुक्त लेखन 
.. काल गुजराती पदश्चाज्ञ के अनुसार है। वेदविरुद्धमतखएडन का उपयुक्त संस्करण गुजराती अनुवाद सहित छपा 
_ था। यह युजराती अनुवाद श्री प॑ं० श्यामजी कंष्णवर्मा ने किया था। देखो ऋ, द, के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ६४] 
३, २२ फरवरी १८७५ | यह पत्र अम्बई से लिंखा गया है | थु०्मी० | 


। (६ ९ 
२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ बम्बई, सन्‌ १८उप 


होने की तयारी है । और इन्दुप्रकाश के सम्पादक विष्णुशास्री के पास आप लोगों में से कोई ने 
“आक्ृष्णेनेति” मन्त्र के अथ हमारा उनके पर" निश्चय के अथ पत्र भेजा होगा। उस पर उसन जी 
कुछ लिखा, सो सब मिथ्या ही है। ओर यह विष्णु शाञत््री धूत्त विद्याहीन हठी दुराग्रही मिथ्याचारी 
है। इसमें ससदेह नहीं | क्योंकि उस विष्णु शास्त्री के विषय एक बानगी लिखते है कि ऐसी मूखंता 
कोई विद्यार्थी भी नहीं करेगा। “ऋ गतिप्रापणयो: |” इस धातु से रथ शब्द सिद्ध हुआ है । “रमु 
क्रीडायाम” इस धातु से नहीं। इससे यह अथ नियक्तिक और निमूल है। इस अंधा की भीतर ओर 
बाहर की दोनों फूट गई आंख | पाणिनिपुनि रचित उणादिगणसूत्र प्रमाण हनिकुषिनीरमिकाशि- 
भयः कथन | हथः | कुष्ठ:। नीथः | रथ: | काष्ठटम ॥ यास्को निरुक्तकार:-- “रथो रहतेगतिकर्मणः 
इत्यत्न 'रममाणो5स्मिस्तिष्ठतीति वेति ।” इस से रमन धातु से ही रथ शब्द सिद्ध होने से 'रमणीयों 
रथो रमतेउस्मिन्निति वा? अत एवं विष्णुशास्री का कहना व्यथ ही हुआ | और उसको सभा के लिये 
निमंत्रण भी दिला है। परन्तु वहां काय को आवेगा। वह तो भूठा कूठा घर से बैठा बकेग़ा। जिसने 
उसके पास पत्र भेजा सो भी व्यथ क्िया। क्‍योंकि ऐसे मिथ्यावादी मुख के कहने का क्या ठिकाना | 
इसका खण्डन सभा में हमने सब को सुना दिया तथा लिख भी दिया है। परन्तु बह धूत्त अपने पत्र में 
छापेगा नहीं। ओर जो छापेगा तो उसका आप लोग लिखना कि हमारा किया समाधान श्रौर उनका 
खण्डन छापे | जो विष्णु शाञ्री न छापेंगे तो फेर अन्यत्र छपाया जायगा | आप लोग इन नष्ट बुद्धि 
वाले पक्षपातियों को पूछते हो निश्चय करने को, सो सायणाचार्यादिकों को ही यथावत्‌ वेदार्थ का बोध 
नहीं है तो उसके पीछे चलने बालों का यथावत्‌ ज्ञान कहां से होगा | इसी लिये इन धूर्तां को मध्यस्थ 
हम नहीं करते | क्योंकि इन परिडतों की बुद्धि अविद्या लोभादि दोषों से नष्ट हो गई है । और सब 
अहमदाबाद के परिडतों से उन्नीस वा बीस तथा वैसे ही सब पर्डितों का स्वभाव जानना । तथा 
हमारा नाम सुनते ही विपरीत उलटे चलते हैं । सो जिस परिडित से पूंछोंगे वह भूठा ही कहैंगा। 
इन परिडतों को वेदाथ ज्ञान का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं है । पुस्तक आपने भेजे । सो आगये । 

आयंसमाज का स्थापन शीघ्र करोगे तो अच्छा है । 

सम्वत्‌ १९३१ मिति फाह्गुन शुद्ध ९ मंगलवार । 
पत्र (९) [१८] 
बरि ले प्प गः श्रीरस्तु 

का इक अरलै32 किन माइक क अ कलक र्ध्या ४ देयानन्दसरस्व तीस्व | मिन 
दिन से. न टकाण रािदाति खपत चाे यम; में बेब शुरू ५ बानिवार”के 
* खाहं पाँच बजते आयेसमाज का आनन्द पूवक आरभ हुआ । इश्रानुप्ह से बहुत 














१, उन के पर! अ्रथात्‌ उन के पास | यु० मी० | २. उणा० २।२॥ के 
३. निरुक्‍त ६|११॥ द .. ४. १६ मार्च १८७५ [यह पत्र बम्बई से लिखा गया है| 


म्वु ः न ल्‍ कक 2 क्र पे ऐ 
न रे हे आयसमाज की स्थापना चेत्र शुक्ला ५ शनिवार सं० १६३२ ( १० अ्प्रल १८७५ ) की हुई 

। है, हे ह यु कर व गो वर 8 |. । ५ धर आय है पा 
हा व सै से सट्ट है। ऋषि दयानव्द के जीवन चरित्र लेखक पं० लेखरामजी पं० देवेन्द्रनाथजी आदि 








बम्बई, सं० १९३२] पत्र (९) २७ 


अच्छा हुआ | आप लोग भी वहां आरम्भ कर दीजिये | विल्लम्ब मत कीजिये | नासिक में भी होने 
वाला है । अब आय्ये-समाजाथ[ नियम ]और संस्कार विधान का पुस्तक वेदमन्त्रों से बनेगा शीघ्र। इन्दुप्रकांश 
चाज ।वष्णुशासत्री सुधारे बाला तो नहीं; किन्तु कुधारे वाला मालूम पड़ता है। उसका प्रत्युत्र करके 
उसक पास भेजा था, परन्तु उसने नहीं छापा | इससे पक्तपाती भी दीखता है | अब वह अन्यत्र 
छपवाया जायगा। संध्योपासनादि पद्चमहायक्षविधान का भाष्य सहित पस्तक यहां छपवाया गया है 

सो १० पुस्तक आपके पास भेजा जाता है | यथायोग्य उत्तम परुषों को बांट देना । उन नियमों में दो 
नियम बढ़े हैं। सो एक विवाहादि उत्साह किंवा मृत्यु, अथवा प्रसन्नता समय जो छुछ दान पुर्य 


करना उसमे स श्रद्धानुकूल आय्यंसमाजके लिये अवश्य देना चाहिये | और दसरा नियम यह है, 


जब तक नोकरी करने वाला तथा नौकर रखने वाला आरय्यसमाजस्थ मिले तब तक अन्य को [न]. 


रखना आर न राखना | ओर यथायोग्य व्यवहार दोनों रखें | प्रीतिप्व क काम करें और करावें | डाकतर 
माणिकजी ने आय्येसमाज होने के लिए स्थान दिया है, परन्तु संकुचित है । सो अब बहुत बढ़ेंगे 
मिंबर | तब कूसरा नया बनेगा, किंवा कोई ले लिया जायगा | अत्यन्त आनन्द की बात है कि आप 
लोगोंके ध्यान में खदेशहित की बात निश्चित हुई है.। परमात्मा के अनुग्रह से उन्नति नित्य इसकी होय । 
संवत्‌ १९३१ मिति चेत्र शुद्ध ६ रविवार । * 
आपके पुत्र के हाथ संध्यादि भाष्य के पुस्तक १० | 
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ने यही तिथि लिखी है | इस तिथि की पुष्टि बम्बई आयसमाज की प्रारम्मिक ११ मास की मुद्रित संक्षित कार्यवाही 


से भी होती है। यह कार्थवाही २००८३०--३२ आकार ३२ एुछ्टों में छपी है। (बाह्य टाइटल पेज पुथक्‌ हैं)। इस 
कार्यवाही के प्रथम पष्ठ पर अन्दर का था । हितीय प खालीहै ओर ततीय प९ पर स्थूलाब्रों में “श्री 
आयखसमाज स्थापना स०१९३ १ना चत्र शुद्ध रानिवार? रपष्ट लिखा है (यहां स॑ं० १६३१ शुजराती पश्चाज्ञानुसार 
है) इस कार्यवाही के मुख पृ'्ठ पर मुद्रण काल “संबत्‌ १६३२ ना माह्दा बद० || सन्‌ १८७६? (अर्थात्‌ सं० १६१ शमात्र 
वदि) छुपा है । आवंसमाज स्थापना दिवस के सम्बन्ध में इस समय जितनी भी पुरानी सामग्री(रेकार्ड) मिलती है उस 
में यह सत्र से पुरानी और विश्वसनीय है। हमें यह कार्यवाही उबत श्रायसमाज के कार्यकर्ता भ्री पं० पद्मदत्त जी 
की कृपा से २६ अक्टूबर १६४२ को बम्बई में देखने को प्राम हुईं | सन्‌ १६३६ के अनन्तर से आर्यसावदेशिक सभा 
द्वारा “चत्र शुक्का १” को आयेसमात्र स्थापना दिवस मनाने की जो प्रति वर्ष घोपणा होती है उस का एक मात्र 
ग्राधार बम्बई आरयंसमाज मन्दिर पर लगा हुआ शिलालेख हैं| इस भवन का निर्माण आयेसमाज स्थापना के ७ वर्ष 


के अनन्तर हुआ था यह उसी पर लगे अन्य शिलालेखों से स्पष्ट है। हमारे विचार में आर्यसमाज स्थापना दिवस, 


' वाला शिलालेख भवन निर्माण काल वाले शिक्षालेखों से भी ग्रवादीन है। इरुलिये उबत आयेसमाज स्थापना दिवस 
वाला शिलालेख सर्बंथा श्रान्ति पूर्ण शोर अशुद्ध है ।अ्रत: उस शिलालेख और उसके आधार पर सन्‌ १६३६ के 
अनन्तर सावदेशिक सभा द्वारा घोषित आयसमाज की स्थापना तिथि में संशोधन होना श्रत्यन्त आ्रवश्यक हैं | यु ०मी० 
१, राजकोट में समाज की स्थापना के समय २६ नियम बनाये थे। उन्हीं की ओर यह संकेत है। यु०मी ० 
२, ११ अप्रेल १८७४ | यहां सं० १६३२ चाहिए, वर्योकि अम्बई से लिखे अगले सभी पत्रों म॑ उत्तर 
भारतीय पचाह़् के अनुसार ही व्यवहार किया है | यु० मी> । 




































ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८७५ 


हि 
हे ह। 


[४] पत्र (१०) [१६] 
। द श्रीरस्तु 


खस्ति श्रीमच्छेष्टो पमायुक्तेभ्यः श्रीयुतगोपालरावदेशमुख-भोल्ञानाथमहीपतिरामशमेभ्या हि 
श्रीयतवेचराख्या विभ्यश्व दयानन्द्सरखतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्रत्य॑ 
चाशास्महे | आगे आपका पत्र आया | देख के अत्या नन्‍द हुआ | यहां के आय्यप्तमाज अच्छी तरह 
चलता है | प्रतिदिन उन्नति ही होती जाती है । और इंश्वरक्षपा से नित्य नित्य बढ़ता ही जायगा । 
थआर्याभिविनय के २ अध्याय तो बन गये । ओर चार आगे बनने के है| आगे संस्कार विधान 
पुम्दक भी अवश्य शीघ्र ही बनेगा | आयेसमाज के नियम थ्रौ र उसकी व्याख्या पुस्तक छापता है 
फिर आपके पास भी भेजेंगे। सत्याथप्रकाश के भी १३ फामे छप के आ गये हैं। आपके पुत्र के हाथ 
भेजे जांयगे | ज्येष्ठ बच्य १५. के पूतर व पश्चात्‌ पूना को हमारा जाने का विचार है। सो जिसको लिखने 
का योग्य होय, उसकी आप लिखना । बडोदे को जब आंप लिखेंगे, तब आवेंगे | वहाँ भी. आप लोगों 
को आयेसमाज् उस समाज का नाम प्रसिद्ध चलाना चाहिये | उसमें बड़ा फायदा है। घिचार से यही 
ठीक दिखता है। फिर जैसी इच्छा होय बैसा करो | परन्तु खद्देशादि सब मनुष्यों का निर्विन्न द्वित 
आयेसमाज से यथार्थ होगा। अग्नेः्स््यत्नातीवानन्दस्तत्रत्यो5प्येवमेवास्ववीश्ररानुग्रहेशिति । कि बहना 
लेखेन बहुल्लेषु संवत्‌ १९३२ मित्ति चेत्र वद्य ९ शनिवार ।* 
क्‍ ओर शिक्षापत्रि के खण्डन पुस्तक की गुजराती भाषा व्याख्या भी हो गई है। उसके तीन 
वा चार फामे होंगे। १५ वा १६ रुपैये फार्म के हिसाब से ५० वा ६० रुपैये लगेंगे । सो वहाँ छपाओंगे 
वा मुम्बई में | परन्तु जो मुम्बई में छपेगा तो अच्छा होगा । इसका उत्तर शीघ्र मेज देना ।" 
[*] पत्र (११) [१७] 
श्रीरस्तु 
स्वस्ति श्रीमच्छेष्टी पमायुक्ते भय श्रीयुतगोपालरावह रिदेशमुख- मो लानाथ-मही प तिरा म 
बेचरभायास्यादिभ्यो दयाननन्‍्द्सरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्रत्यं निध्यमा- 
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:. पूण सख्या १२ के पत्र में १२० पृ४ छपने का उल्लेख है। श्रत: यहां १३ फार्म के स्थान में १५ पार्म 
(१४०८८८ १२०) होना चाहिए, | यु» मी० | २. यहां ३० चाहिए । १४ सकेत पूर्णिमा का होता है | 
३. चेत्रवद्य ६ को बुधवार था। वैशाखवद € को शुक्रवार था। ज्येष्ठ बद्य ६ को शनिवार था थ्र्थात २४ 
मई १८७५ | उसके पश्चात्‌ श्री स्वामी जी पूना गए। अ्रतः इस पत्र की प्रतिलिपि में ज्ये४ के स्थान मे श्र भूल २ 
लिखा गया है। आर्थामित्रिनव ग्न्थ संवत्त १६३२ चैत्र सुद्रि १० गुरुवार तदनुसार १५ एप्रिल्न १८७५ को 4 
आरम्म हुआ | यह पत्र उसके पश्चात्‌ ही लिखा गया है। इस पत्र में ड्येड्ठ बदी १५ के समीप पूजा को प्रस्था 
करने का विचार प्रकट किया गया है | श्रत: इस पत्र की ज्येष्ठ तिथि ही टीक है। 
द ४. रिक्षापत्रीश्वान्तनिवारणु का उपर्युक्त गुजराती श्रनुवाद श्याम जी क्ृष्णुवमा ने किया था। देखो 
#े. 5. के प्रन्धों का इतिहास पृष्ठ ६७ | यु० मी ० | 
४. यह पत्र बम्बई से लिखा गया है | यु० मी० | 


४९१ 
गे 








पूना, सं० १९३२] (पत्र १ पे डे क्‍ २९ 


शास्महे । आगे पूना में महादेव गोविन्द रानडे, माधवराव मोरेश्वर कुण्टे तथा लस्कर में गंगाराम भाऊ 
आदि पुरुषों ने अच्छी प्रकार व्याख्यानादि प्रबन्ध पृवक कराये। और व्याख्यन छपवाते भी हैं।' 
तथा वेद्भाष्य बनवाने के लिये पर्डित रखने के वास्‍्ते कुछ फण्ड जमा किया है । और कुछ करने का 
भी है। तथा आयेसमाजञ स्थापन अवश्य करना । इस लिए दो वक्त सभा होके व्यवस्थापक मण्डली 
निश्चित हो गई है। और एक सभा करने वाले हैं । उसमें प्रधान, मन्त्री और कोषाध्यक्षादिक निश्चित 
करके आयेसमाज का आरम्भ करने वाले हैं। सो शीघ्र ही होगा ऐसा मालूम पड़ता है । अन्य सब 
वत्तमान 'ज्ञानप्रकाश” समाचार से आप लोगों ने देखा ही होगा । आगे हम यहां से सतारे को जाने 
वाले हैं दो एक दिन में | अथवा बडोदे की ओर आने वाले हैं। सो जब यहाँ से वा सतारे को जाके 
मुम्बई की ओर चलेंगे तब एक आद दिन दादरे के रेलघ[र] पर ठहर के उधर आने का विचार है । 
सो दादरे से आपके पास तार द्वारा खबर देने में आवेगी | फेर जैसी आप खबर देंगे कि प्रथम बड़ोदे 
को ही आना किंवा सुरत और भरूच को होके बडोदे को आना, वैसा किया जायेगा | आगे एक पण्डित 
रखने के लिये महादेव गोविन्द आदि ने ५० रुपैयों का निश्चय किया है। तथा मथुराइस लौजी और 
छुब्लिदास लक्लू भाई आदि आरय॑समाज के सभासदों ने भी वेदभाष्य होने के लिये २०००० रुपैये जमा 
करने के लिये सेर १०० रुपैयों का खड़ा करके १०००० रुपैये तक तो सेर' भर गये हैं । और बहुत 
शीघ्र वे लोग बोस हजार ही रुपैये जमा कर लेंगे, ऐसा मालूम पड़ता है। एक पशण्डित के लिये राजा 
जयकृष्णदास जी ने स्वीकार किया ही है। तथा यहाँ महादेव गोविन्द आदि की तथा हमारी भी इच्छा 
है कि एक पण्डित के रखने के लिये ५० रुपैयों का प्रबन्ध आप लोगों की ओर से होय तो अच्छा 
है । फेर जैसी आप लोगों को इच्छा होय वै[सा] कीजिये। आगे हम बहुत आनन्द में हैं इश्वरानुप्रह 
से | तथा आप लोग अत्यन्त आनन्द में रहना । आगे अन्य सब लोगों से हमारा आशीर्वाद कह देना । 

हु थे संवत्‌ १९३२ श्रावण शुद्ध ८ मंगत्ला 

यहां के पण्डित लोग सामने तो कोइ भी नहीं आये, किन्तु दूर से बड़ बड़ किया और 
करते भी हैं सो जानना । 


अंहललक्‍ननभपनत-.. वअपरमम5ननन्‍क+.. सहासष:कफमन्‍ल, 


[<| पत्र (१२) [१८] 
श्रीयुक्तास्सन्तु । 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्टोपमायुक्तेम्यः श्रीयुतगोपालरावदेश मुख शब्मेभ्यो दयानन्द्सरस्वतीस्वासिन 

आशिषो भूयासुप्तमाम्‌ । शमिहास्ति तत्रत्यं च नित्यमाशास्महे । आगे पूना ओर सातारा का वत्तेंमान 

वत्तमान पत्रों से सुन लिया होगा । एक नवीन बात यह है कि पूना में आय्येसमाज स्थापन होगया 
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किक 


५, आयेभाषा में केवल १५ व्याख्यान ही मिलते हैं, परन्तु देवेन्द्र बाबू और पं० घासीराम कृत 
जीवनचरितानुसार ५० व्याख्यान छपे थे | 

२. अर्थात्‌ शेयर! । 

३, १० अ्रगस्त १८७५, शुक्ष ८ को सोमवार है | श्रतः मूल में शुक्ला ध्चाहिये| 

४. यह पत्र पूना से लिखा गया है । द 

















ं जे न शुं ७०५ ५३॥॥. 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [पृनाया वस्थ३, सन १८७० 


थी | सो तो समाचार पत्रों से जाना होगा। 
प्रधान, केशवराव गोडबोज 
शिनाथ गाडगील 
होने वाले 
जलन 


० 


है। आगे आदसमाज स्थापनाथ दो सभा पूना में हुई थी। से । 
परन्तु हम सतारे से आये तब यह निश्चित हुआ कि महादेव गोविंद रानड 5 से 
मन्त्री | जितने प्राथनासमाज्ञ के समासद थे वे सब और अध्य है गोकुले तथा का 
एवं गंगाराम भाऊ आदि लस्करस्थ ६० वा ७० सब सभासद हुवे | आर अन्य भी बहत 
है । तथा सतारे से भी कल्याणराव खजांची हेडमास्तर आदि तथा कृष्णराव विट्ठल विचुरकर 
आदि उसी वक्त मेरे सामने आरम्भ करने वाले थे । परन्तु हमने कहा कि शीघ्रता मत करो। सा कुंड 
दिनके पीछे करने वाले है । आगे राणी का पुत्र' आ के ज़ब तक कलकत्त को ओर न जायगा, तेब् 
तक मुम्बई में रहने का विचार है । फेर सुरत; भरूच; बड़ोदे की ओर आने का विचार है । मुम्बई 
के समान की अच्छी प्रकार उन्नति होती जाती है | तथा पांच हजार रुपये पर्यंत वेदभाष्य बनाने प्र 
लिये इकट्रा कर लिये हैं। और आगे होते जाते हैं। सो २०००० वो २४००० फेरने वाल 6 | सा 
मालूम होता है कि कर लेंगे । एक परिडित का खोज हो रहा है संस्कार की पुस्तक बनान के लिये। सो 
अब तक मिला नहीं है| सो वहां कोई ऐसा पश्डित होय तो भेज देओ | ४०, ५० वा ३० पय्येन्‍्त | मासिक 
का बने तो भेज देना । आगे आप लोगों को इश्वर प्रसन्न रकखे | हम मी तदलुग्रह से ह है । आगे 
भोलानाथ साराभाई, बैचरदास अम्बाइंदास तथा महीपतराम आदि को हमारा अशीवोद कहना। 

संबत्‌ १९३२ मिति आश्रिन दद्य २ शनि | 


कप मा तथा बब 
२. उत्तर भारतीय पश्चाज्ञ के अनुसार ग्राश्विन वदि २ ( १७ सितम्बर श्ए७५ ) को शुकवार था, 
शनिवार नहीं था ; तथा उस समय श्री स्वामी जी महाराज सतारा नगर में थे | पत्र में सतारा से लोट आने का 
वर्णन है | श्रतः यह तिथि किसी प्रकार ठीक नहीं दो सकती | यदि आश्विन बदी २ को गुजराती पश्चाज्ञ के अनुसार 
मानें तो उस दिन शनिवार पड़ता है, तदनुसार यह पत्र १६ अक्टूबर १८७५ (उत्तर मारतीय पश्माज्षनुमार कांतिक 
बदि २) को ही लिखा गया होगा । यहां संवत्‌ का निर्देश उत्तर मारतीय पश्चाज्वानुसार है (गुल पश्चाज्षानुसार सं» 
१६३१ था, वहां चेत्रशुक्का ९ के स्थान में कार्तिक शु० १ से संबत्‌ बदलता है) और महीने का निर्देश-गुजराती 
पश्चाड्जानुसार अर्थात्‌ दोनों का साड्जारय हो गया है। 
श्री पं० देवेन्द्रनाथ जी द्वारा संकलित जी०७० पृष्ठ ३४८ के अनुसार स्वामी जी महाराज २३ श्रवदूनर 
१८७२ (कार्तिक वदि ६-गु० पंश्चाज्ञानुसार आश्विन वदि ४) को सतारा से पूना लोटे, परन्तु इस पत्र से सप 
है कि श्री स्वामी जी महाराज १६ अक्टूबर से पूर्व ही सतारा से लौ आए, थे | ग्रतः २३ अक्टूबर को सातारा से 
पूना लोगना निश्चय ही अशुद्ध है | द 
... तारा से पूना लोग्ने और वहां से बम्बई जाने की वास्तविक तिथियां ज्ञात न होने से यह पत्र पा मे 
का गया या बम्बई से, यह भी अनिश्चित है । पत्र में पूना और बम्बई के बृत्त का ऐसी अस्पष्ट भाषा में पगुन 
है कि जे से भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता | (८ -***- “तब तक मुम्बई में रहने का विचार है” 
के हे हे कप री किया हे सकता है| अ्रतः यदि यह हे पूना से लिखा गया हो तो जीवन- 
शी जॉटन को २३ अक्टूबर तिथि कदाचित्‌ पूना से बम्बई लौटने की होगी, भ्रम से अ्रस्थान 


मं जड़ डे हो श्र पी जे हब 
+ जुड़े गई होगी | और यदि यह पत्र बम्बई से लिखा गया हो तो स्वामी जी १६ श्रक्टूबर से पूर्व ही बम्बई पहुंच 
. गये हांगे | यु८ मी० | ु [ ं 











काशी, सं० १९३३ | पत्र (१४) । ३१ 


४० पत्र-सूचना (१-३) [१९-२१] 
08 पा पक न ना नम (१९) 
[१] केशवलाल निभराम, मुम्बई।* | (२०) 
[१] हस्थ्रिन्द्र चिन्तामणि, सम्बई।' (२१) 

[१] पत्र (१३) [२२] 


'खस्ति श्रीमच्छेष्ठी पम- 

युक्तभ्यः श्रीयुतंलालजी लक्ष्मणशाब्नि-पूर्णानन्‍्द-नाथुरामादिभ्यो दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्त[माम्‌ श] मिहास्ति तत्र भवदीय॑ च निरत्य[माशा] स्मेह [वि] ठी मैंने भेजी है एक 
““****“* '“ [दू |सरी केशवत्लाल नि भय-राम] ४० ४ [तीसरी हरिश्विन्द्र चिन्ता[मणि] और यह 
चौथी चिठी भेजी जाती है। सब अन्थों का हिसाव एक के पास रहना अच्छा है । सेठ हनुमंतराम 
पित्ती जी के पास से रु० ५) वा १५०) ले के लक्ष्मणशाश्री जी को आरय्याभिविनय की छपाई में दिये 
होंगे तथा लिखे प्रमाणे केशवलाल निभेयराम जी के पास पुस्तक १००० रख दिये होंग। जो अब तक 
यह काम न किया होय तो पत्र देखते ही शीघ्र करना पीछे दूसरा काम करना । आगे आर्य्याभिविनय 
के पुस्तक ५०० प्रयाग में परिडित सुन्दर लाल जी के पास पोश त]मास्तर जनरल की कचेरी के ठिकाने 
से केशवलाल जी से कहके शीघ्र भेजवा देना | और जो लक्ष्मणशासत्री जी ने अब तक पुस्तक वहाँ न 
रक्खे होंय तो आप श्रम करके केश[व] ला० पास पु० १०००“: ““ “*अ रू० १५०) हनुमंत[राम 
पित्ती |. तथा केशवल्ला० को '*******' [भ्र|याग में उक्त ठिकाने पुस्तक'''[आ]या[भि० भेजवा देना | इतना 
काम [शी]व्र करना क्‍यों[कि]- इस देश में उसके गाहक बहु[त हैं]--*इस्से विलम्ब करने में हानि है । 
शीघ्र काम करने में लाभ है। सब आय्ये-समाज के सभासदों को मेरा आशीर्वाद अति प्रेम से कहना। 
यहाँ परमानन्द है । | सं० [१९३३] आषाढ़ वद्‌ ९ शुक्रवार।* 


[२] पत्र-मचना (४) क्‍ [२३] 
[ केशवलाल निर्भयराम मुम्बई ] 
संस्कारविधि के सुद्रण सम्बन्ध में १ नवम्बर १८३६ [कार्तिक झु० १५ बुद्ध सं० १७३३] । 


१. देखो पूर्ण संख्या २२ का पत्र | 

२. राजस्थान प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक श्री ५० रामसहाय जी ने यह मूल पत्र हमें भेजा था | 
पं० कालूराम जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द जी से उन्हें यह हृस्तगत हुआ । अन्न यह हमारे संग्रह में संख्या 
१ पर सुरक्षित है। पीले रड़ के कागज़ पर दोनों ओर श्री स्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ है। 
फटे हुए स्थानों पर हम ने बिन्दु दे दिए हैं । 

३, १६ जून १८७६ । उस समय श्री स्वामी जी काशी में थे 

४. लखनऊ अथवा शाहजहांपुर से मुम्बई को भेजा गया | इस पत्र का संकेत केशोलाल निर्भयराम 
के श्री स्वामी जी के नाम ज्िखे गए ता० ६ नब्म्बर १८७६ के पत्र में है। 




















श्श ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [ बरेली, सन्‌ १८७६ 
[१] पत्र (२४) रच) 
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4 6077+ गंगा पश8 48 क्ाए ॥6065॥ए ० १९४ांताए 4॥ ॥९7९. 

0 ए०प का गा 6 छा०एण़्ाशा। ० एशर्घहट शल्तोत, 

0० 0]65आ785 (0 2] 0 एठए . 

४०प्रा5 गीए 
..... <॥ दयानन्द सरस्वती 
[ भाषानुवाद |] 

| बरेली १८ नवं० १८७६२ 
दयानन्द सरखती बरेत्वी से 

बाबू रामाधार वाजपेयी 
कह हेड क्लक सरकारी तार घर लखनऊ | 
मी पेदभाध्य का प्रथमाह्ू शीघ्र निकलेगा, सो आप को अपने नगर में जिनने ग्राहक आप बना 
सकते हैं, बनाने के लिए पूर्ण तन, मन से यत्न करना चाहिये । 
हज तन लत ननमस न नकल नर + रन न यम 


ह2७७७७॥७७७७॥/७७/५७७७७७७५७ 


४ 5 आग से अरतिलिपि किया गया। मूलपत्र आर्यतमाज लखनऊ के संग्रह में तुरक्ित है हा यह 
संग्रह हम श्रीप॑ ० रासबिहारी जी तिवारी प्रधान ्रायस्माज की कृपा से सन्‌: १६ १८ में हमें प्रतिल्ञिपि करने के लिए 
प्रात हुआ था |. ' हज अधि पक 


२. मार्गशीर्य शुक्का २ शनिवार सं० १६३३ । यु० मी० | 


2 22 हु 
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ट्रक्ट को तत्काल छपवाने और भाहकों में बटवाने के लिये मेरा बाबू सोमवार को बनारस 
की ओर चलेगा ।' ओर नीचे को जाते हुये वह्‌ आप के नगर में एक दिन के लिये ठहरेगा। मैंने उसे 
कह दिया है कि यदि गंगेश स्वामी वहीं हों तो वह पाठशाला में उतरे । कृपया उन्‍हें यह कह दें । 
शाहजहांपुर और यहां के मेरे कार्य के सम्बन्ध में, मेरा विचार है, आप पहले ही गंगेश 
स्वामी से सुन चुके होंगे। शेष आप मेरे बाबू से सुन सकते हैं। मेरा विचार है कि उस के यहाँ विघ्तार 
. करने की कोई आवश्यकता नहीं | ॥॒ 
आशा है आप पूण स्वास्थ्य का आनन्द ले रहे होंगे 
मेरा आप सब को आशीर्वाद । द आपका विश्वसनीय 


दयानन्द सरस्वती 


आोम्‌ नम: सवशक्तिमते जगदीश्वराय 
॥ विज्ञापनपत्रमिद्म ॥ 
॥ श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामी कृतम्‌ ॥। 
॥ वेद्भाष्यप्रचाराधथ विज्ञेयम्‌ ॥ 
इद॑ वेदभाष्य॑ संस्कृताय्यभाषासन्यां भूषितं क्रियते । 
हालरामाडुस्चन्द्रेड्दे भादमासें सिते दले। 
प्रतिपद्यादिसवारे भाष्यारम्म। कृतो मया॥ ९१ ॥ पा 
तदिदमिदानी पस्यन्तं दशसहसशोकप्रमित तु सिद्ध जातम। तख्द॑ प्रसहमग्रेग्रे 
न्यूनानन्यूनं पश्चाशच्छलोकप्रमितं नवीन॑ रच्यत एक्मधिकादधिकं शतछोकप्रमाणं च । तत्च 


न कक बल बदन जीडीपी अर. ह ५७४७० "लक + नम अल लल 3०» 33-+53-+3924५०03+.333.:40%+*>++ से पलन«े भा ५४५५3 ५+-३3+०+35५ ०-3० 3#+जभ»५++॥४)५५+५७५५७०७+५+++3५3>क+3५५.३०॥६५५५०५)३५०७७५५॥५६०५५००४५०७+५५/ेनक ५० कप ऊलमाननमक न ५ + १५ १ ५१७७॥५५ कक» +५+३++++ आकर पलपनानअक> ९0० न» -५..3.305+-40.44 0५० ९/तर+कालका+वकलक 


१, अर्थात्‌ २० नम्रम्ब्र श्८७६ मार्गशीष शुक्ला €, सं5 १६३३ | 

२. ये महाशय एक वृद्ध यूक्म-काय सन्‍्यासी थे। लखनऊ में इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला खुलवा 
रखी थी | थे यह अच्छे विद्वान | श्री स्वामी जी से इन का प्रेम हो गया था | श्री स्वामी जी के देहावसान के 
पीछे मी लग भग दो वष तक जीते रहे | मर 

३. २० अ्रगस्त १८७६ को वेदभाध्य बनना आरम्भ हुआ | 

[यह काल ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रारम्भ करने का है। भूमिका के लेखन का प्रारम्भ अयोध्या 
के सरयू बाग में चौधरी गुरुचरण लाल के मन्दिर में हुआ था। देखो देवेन्द्रनाथ संकलित जी० चं० पृष्ठ ३७४ 
तथा ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास पृष्ठ ६६ । यु० मी० | । 

४. अर्थात्‌ मार्गशीर्ष शुक्ला १५ सं० १७३३ (१ दिसम्बर १८७६ ) देखो माषानुवांद प8 ३४ । 
सम्मबतः बरेली में लिखा गया | थु० मी० । ह 


(नल कक तल तिल ५ अनन कलम फनन  ककषामर4८सकननननगपरपमन_न_न न नमक ना“ कर कक पफनननन ता पक "करन कराए तक कफ तपना भा जा ५५ ५ + 








३५ ऋषि दयानन्द सरसती के पत्र ओर विज्ञापन [बरेली, सन्‌ १८७६ 


बाराणस्यां छाजरसकृपन्याख्यस्य यंत्रालये प्रतियासं मासिकपुस्तकवद्न्त्रितं कार्य्यते 
मासिकस्य मूल्यमेतावव ।-) इदं द्रादशमासानां मिलिलेतावदद्भवशति ३॥॥) इदं राजमार्ग 
वेतनदानेन सहैतावन्यात्र ४॥) वाषिक जायते। अस्य वेदभाष्यस्य ग्रहणेच्छा यस्‍्य भवेत्‌ 
स छाजरसकंपन्याख्यस्य वा भाष्यकत्तु। श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिन! समीप वाषिकं 
धने ४॥) प्रेषयेत्तस्य समीपमेकवर्षपस्यन्तं प्रतिमासं, मासिक्रपुस्तक पोष्ठाह्यराजमागप्वन्धे- 
नावश्यमागमिष्यति ॥ पुनग्रहिकेवाषिक देय चैवमेव पुन/पुनज्ेयम । योस्य वापिक मूल्य 
पेषयिष्यति तन्नामछेखपूर्वक मासिकपुस्तकपृष्ठोपरि यम्त्रयित्वैकवार प्रसिद्ध भविष्यतीदमेब 
तस्य विश्वास्ार्थ भविष्यति मद्ध॒न॑ तेन भाष्यकत्री वा यम्त्रणक्त्री प्राप्त चेति ॥ अन्रान्यथा यः 
कु्यात्तस्य समाधाता स एवं भविष्यति ॥ सर्वशक्तिमदीखरानुग्रहेणात्र व्ययय : कदाचिब्नेव 
भविष्यतीति विज्ञायते5स्माभिः। एकरौप्यमुद्रया छोकसहस्रद् यप्रमित॑ न्यूनान्तयूनमुत्तमपत्राक्ष र- 
ललितद्शन ह॒थ॑ पुस्तक ग्राहका: प्राप्स्यंयेव । इद्‌ वेदभाष्यमपूर्व मवति। कुतः। महा विदृपासास्यौ- 
णां पू्वजानां यथावद्वेदार्थ विदामाप्तानामात्मकामानों धम्मोत्मनां सवछ्ोकोपकारबुद्धी नां श्रोत्रि- 
याणां ब्रह्मनिष्ठानां परमयोगिनां ब्रह्मादिव्यासपण्थन्तानां मुन्युपीणामेषां क्ृतीनां सनातनानां 
वैदाड्रानामैतरेयशतपथसामगोपथब्राह्मणपूर्वभीमांसादिशास्रो पपेदो पनिश्व च्छा खा न्तरमूलवेदा दि- 
पत्यशाख्राणां वचनप्रमाणसंग्रहलेखयोजनेन प्रसक्षादिप्रमाणयुक्तया च सहैव रच्यते हत: । 
बेदानां यः ससार्थः सोइनेन भाष्येण सर्वेषां सज्जनानों मनुष्याणामात्मसु सम्यक प्रकाशी- 
भविष्थति । पुनरनथव्याख्यानानि यानि पेदानामुपरिवत्तेन्ते तन्निशत्तिरनेन च 
तेसयुक्तश्रमनालोपि लये गमिष्यसवश्यमतश्र । ततो ससव्यवहारसागात्‌ सयाचारग्रहण- 
परत्तिभ्यां मनुष्याणां पहान्‌ मुखलाभो निश्चितो भविष्यति वेदेश्वरयोः ससार्थसाप्राज्यप्रका- 
शश्नातः ॥ ससधर्माथकाममोक्षाणां यथावव्‌ सिद्धेश्वेयादयो उस्य भाष्यस्यापूर्वत्वे हेलवो 
विज्ञेया: ॥ एतर्दर्य सविद्याप्रिवैविद्धद्धिः ससाथजिज्ञासुभिर्मनुष्योपकार ससविद्योन्नतिं 
चिकीपुभी राजा दिनृवर्थैर स्मिन्महति सर्वोपकार के कार्ये मासिकपुस्तकग्रहणेनान्यथकारेण च॑ 
सवयथाशक्तया सहायः कार्य इति विज्ञाप्यते ॥ 


॥ विज्ञापनपत्र || 


॥ भाषाथ | 


सो यह दयानन्द सरखती स्वामी जी ने प्रसिद्ध किया है । इस का यह प्रयोजन है कि चारों 


वेदों का भाष्य करने का आरस्भ मैंने किया है। सो सब सज्जन लोगों को विदित हो कि यह भाष्य 
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संसक्रत और आर्य भाषा जो कि काशी प्रयाग आदि मध्य देश की है, इन दोनों भाषाओं में बनायो 
जाता है। इस में संस्क्रत भाषा भी सुगम रीति की लिखी जाती है | और वैसी आये भाषा भी सुगम 


लिखी जाती है | संस्क्रत ऐसा सरल है कि जिसको साधारण संस्कृत को पढ़ने वाला भी वेदों का अथ 


सममभ ले। तथा भाषा का पढ़ने वाला भी सहज भें समझ लेगा। संवत्‌ १९३३ भाद्रमास के शुक्कषपक्ष 
की प्रतिपदा' के दिन इस भाष्य का आरम्भ किया है। सो संवत्‌ १९३३ मागशिर शुक्ल पौणमासी'* 
पर्यन्त दश हजार रछोकों' के प्रमाण भाष्य बन गया है। और कम से कम ५० 'छोक और अधिक से 
अधिक १०० कछ्ोक पय्यैन्‍्त प्रति दिन भाष्य को रचते जाते हैं| इस भाष्य को काशी जी में लाजरस 
कम्पनी के छापेखाने में छपवाते हैं । सो छापने का प्रबन्ध इस प्रकार से किया है कि मासिक पुस्तक 
की नाई छपता जायगा | इस का मासिक जो एक अंक होता है उस का मूल्य |“) पाँच आना है। सो बारह 
महिनों का मिलके ३॥॥) पौने चार रुपैये होते हैं। सो डाक का खर्च महिने महिने में “) एक आने का 
टिकट लगेगा'सो मिलके एक वर्ष का ४।॥) साढ़े चार रुपये होते हैं। सो जिस किसी को इस 
पुस्तक के लेने की इच्छा हो वह लाजरस कम्पनी के पास एक वर्ष का मूल्य भेज दे। अथवा 
स्वामी दयानन्द सरखत्ती जी के पांस भेज दे । उस के पास महिने महिने में एक वर्ष पर्यन्त 
पोष्ट माग से अर्थात्‌ सरकारी डाक के. प्रबन्ध से मासिक पुस्तक अवश्च पहुँचेगा । पुनः एक 
वर्ष के पीछे फिर भी दूसरे वर्ष का इसी प्रकार जमा करना होगा। और गाहकों के पास इसी प्रकार से 
मास मास में पुस्तक पहुँचा करेगा । सो जिस महिने में जो गाहक मूल्य भेजेगा उस महिने के अथवा 
दूसरे मह्दिने के अछ्ू में उस का नाम लेख पूर्वक उस धन की पहुँच मासिक पुस्तक के प्रष्ठ के ऊपर 
छपा के उस लेख द्वारा सबत्र प्रसिद्ध कर दिया जायगा | सो एक वर्ष में एक का नाम एक बार ही 
छपेगा। पुनः दूसरे वष में भी इसी प्रकार से होगा | उस लेख को गाहक लोग अपने पास रख लें । 
ओर यह निश्चय जान लें कि मेरा धन उस के पास पहुँच गया | और जो पुस्तक देने वाला वा गाहक 
इस में अन्यथा करेगा वह इस बात को पूरी करने वाल्वा होगा । सो हम लोग निश्चय जानते हैं कि जो 
सवशक्तिमान्‌ परमात्मा है उस की कृपा से इस काम में विपरीतता कभी न होगी । सो गाहक लोगों 
को एक रुपये में २००० दो हजार कछोक मिलेंगे। सो इस में कागज और अज्ञर अच्छे रहेंगे जो बाँचने 
वाले ओर देखने वाले जिसको देख और बाँच के प्रसन्न हों। सो यह वेद्भाष्य अपूव होता है। अर्थात्‌ 
अत्यन्त जत्तम बनता है क्योंकि इस में अप्रमाण वा कपोल्न कल्पित लेख नहीं होता । जे बड़े विद्वान 
आरयावत्तवासी प्रथम हो गंये हैं; जे वेदों के अथ को यथावत्‌ जानते थे, जे कि सत्यवादी जितेन्द्रिय ओर 
धर्मात्मा थे तथा जिन की बुद्धि में सब लोगों का उपकार करना ही रहता था, जे कि चेढदों में. परम 
विद्वान थे और जिनकी निष्ठा एक अद्वितीय ब्रह्म में थी, जे ब्रह्मा से लेके व्यास जी पर्येन्त मुनि जे कि 
मननशील थे, और ऋषि जे कि वेद मन्त्रों के अर्थों को यथावत्‌ जानने वाले थे, उनके किये सनातन 
जे ग्रन्थ हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निघण्टु निरुक्त छन्‍्द ओर ज्योतिष ए वेदों के छः अड्ज कहाते हें तथा 
ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ ए चारों वेदों के चार ब्राह्मण कहाते हैं तथा पूवमीमांसा वैशेषिक न्याय 


ला 


१, २० अ्ग॒ध्त १८७६ | यु० मी० | २. प्रथम दिसम्बर श्८७६ । 
३, ग्रन्थ परिमाण बताने केलिये ३२ अद्वर का एक श्लोक मानकर गिनती करने की प्राचीन परिपाटी है। 
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हद 


है ने हैं ओ बद है आयुर्वेद जो वैथक शाख्र है धनुर्वेद जो 
योग सांख्य और वेदान्त छः ३२७ 7 सवलक जल कप 
राजविद्या है गान्धव वेद जे गान शाब्र है कि है हि हा।ी व व मर हो मे 
कक ड्र्क्य तै रेय' ओर मैत्रेयी ए दश उपनिषद्‌ कहाती है। ११२ । 
ला हि 88 कह ेल को मुनि ओर ऋषियों के किये व्याख्यान हैं इन मं से का श खा 
हे हर कस पल इक ह ग्रर अथव वेद इनकी जे चार मन्त्र संहिता हैं ए इंश्वर कृत 

मिलती हैं और मूल वेद जे ऋक्र यजु; साम और अथव बेद इनक लक कल कब का 
सनातन चार बेद कहाते हैं शिक्षा से लेके शाखान्तर पर्यन्त बेद के जे सत्याथ युक्त व्या ४ हे 3 
ब्रह्मा से लेके व्यास जी पर्यन्‍त ऋषि ओर मुनियों के किये हैं उन सनातन के व हे हो की 
लेख अमाण से सहित ओर मूल वेदों के भी प्रमाणों से सहित यह वेद भाष्य रचा जाता है| और 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों की योजना भी इस में लिखी जाती है। इस कारण से ६ यह वेद भाष्य अपृव होता 
है। ओर इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अथ वह सब सज्जन लोगों के आत्माओं में यथ 68 
प्रकाशित होगा | तथा वेदों के ऊपर लोगों ने मिथ्या जे व्याख्यान किये हैं. उन की निव्ात्त भी इ्स 
भाष्य से अवश्य होगी । भौर जो उन व्याख्यानों के देखने से मिथ्या जाल जगतू में प्रवत्तमान | है सो 
भी इस भाष्य से नष्ट अवश्य हो जायगा | इस कारण से भी यह वेदभाष्य अपवे होता है क्योंकि जब 
वेदों का सत्य अ्रथ सब को विदित होगा तब मनुष्य लोग असत्य व्यवहार को छोड़ के सत्य का अहण 
ओर सत्य में ही प्रवत्त होंगे। इस के होने से मनुष्यों को सुख की प्राप्ति अवश्य होगी । तथा वेद का 
सत्य अथ रूप जो राज्य ओर परमेश्वर का यथावत्‌ प्रकाश रूप जो अखंड राज्य है सो भी इस आाष्य 
के होने से जगत्‌ में यथावत्‌ प्रकाशित होगा । इस निमित्त से भी यह वेद्भाष्य परमोत्तम होता है । 
ओर जब इस वेदभाष्य को यथावत्‌ विचार के उस के कहे प्रमाण से जे मनुष्य आचरण करेंगे उन को 
सत्य धर्म सत्य अथ सत्य काम और नित्य सुख रूप जो मोक्ष इन चारों पदार्थों की सिद्धि यथाव तू 
प्राप्त होगी । इस में कुछ सन्देह नहीं | बहुत लिखना बुद्धिमानों के लिये अवश्य नहीं किन्तु इ्स 
पेदभाष्य को जब देखेंगे तव उनको ए सब बात देखने में आवेहीगी । और वेदों की भूमिका जो 
बनाई है उस को भी देखने से सज्जन लोगों के हृद्यकमल अत्यन्त आनन्दित होंगे। जिस से ;ै इन की 
प्रवृत्ति यथावत्‌ हो इसलिये यह विज्ञापन किया जाता है कि जे सत्य विद्या के प्रेमी विद्वान्‌ हैं तथा जे 
सत्य अथ के जानने की इच्छा करने वाले हैं तथा सब मनुष्यों को सत्य विद्या से सुख प्राप्त हो और 
अच सुष्यों की बढ़ती हो इस उपकार की इच्छा करने वाले जे मनुष्य हैं उन राजाओं से लेके 
जे सृत्य पर्यल्त और जे ऐश्वर्य युक्त और उत्तम मनुष्य हैं जो सब मनुष्यों का उपकार करने वाला 
पेद्भाष्य का होना यह बड़ा कृत्य है इस में ज्ञितना जिस का सामथ्ये हो उतना सहाय करना सब को 
उचित है। सो सहाय दो प्रकार से होगा एक तो मासिक पुस्तकों के प्रहण करने से ओर दूसरा इस के 
. बनने ओर छपवाने में धन और परिडतों के रखने में सहाय देने से होगा । यही सब सजह्नों से 
विज्ञापन है कि अत्यन्त प्रीति से इस काये में दो प्रकार का सहाय सदा करें | 


भाष्यस्यापूवले दृष्ठान्ताः संक्षेपतोउन्येपि लिख्यस्ते । तज्र ससेष्वापेंपु सनातन- 
प्रन्थेषु रूपकागलडुगरेण ससविद्याप्रकाशिका: प्रमाणयुक्तिसिद्धा अनुत्तमा बहव्यः कथा 


१0॥0।एएएएशशशाशाा अमन निवनििनिनिशीलिन (४४३४ ९१४ 


*. हों बंहदारए्यक और छान्दोग्य स्पष्ट ही रह गई प्रतीत होती हैं | 
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लिखिताः सन्ति। तासां मध्याहिःद शनवत्का श्रित्कथा अन्न वेदभाष्यभूमिकायां मयोल्िखिताः । 
यासामनज्ञानादाधुनिकपुराणग्रन्थेषु श्रान्या मनुष्यैस्ता अन्यथैेव लिखिता उपदिष्यम्ते श्रूयन्ते 
च। तप्परीक्षार्थ संक्षेपततोउत्र विज्ञापनपत्रेपि काश्चविछ्ठिज्यन्ते । तद्था । प्रजापतियें स्वां 
दृहितिरमभ्यध्यायद्विमिसन्य आहुरुपस मिसन्ये ताझयो भूत्वा रोहित भूतामभ्यैत्तस्थ तद्रेतसः 
प्रथममुददीप्यत तद्सावादियो उमबव । एवरेयब्रा० पंचिका ३ अध्याय ३ ॥ प्रजापति: सविता । 
शतप० काण्डे १० अध्याय २ ॥ त्न पिता दुहितुगर्म दधाति पर्जन्यः प्ृथिव्याः ।। निरू० 
अध्याय ४ खं० २१ ॥ द्योमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें माता प्रथिवरी महीयम । 
उत्तानयो श्रम्बी ३ योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गममाधाव्‌ ।। निरु० अध्याय ४ खण्ड २१ ॥ 
शासद्रहिदुहिपुनेप्सड्रादिदां ऋतस्य दीधिति सपर्यन ॥ पिता यत्र दुहितु। सेकमजूजन्त्स 
शग्म्येन मनसा दधन्वे | ऋग॒मंत्रद्रय मिदम ।। ज्योतिर्भाग आदियः | निरु० । अ० १२। खंड १॥ 
॥ भाषाथ ॥॥ कक क्‍ 
इस भाध्य के अपूव होने में तीन कथा दृष्टान्त के लिये इस विज्ञापन पत्र में संक्तेष से लिखते 
है । उनमें से एक यह कथा है कि जिसको श्रीमद्भागवतादि नवीन अरन्थों में बहुत विपरीत करके लिखी 
है। जिस कथा को वेद विरोधी मत वाले नहीं जानके लोगों को मिथ्या बहका के अपने चेले कर लेते 
हैं। ओर जे वेद मत वाले हैं वे भी सत्य कथाओं के नहीं जानने से और मिथ्या कथाओं को सुनके 
भ्रान्त होके उनके चेले हो जाते हैं। सो देखो चित्त देके कि कितना बड़ा भ्रम मनुष्यों को अज्ञान से 
हुआ है | (प्रजापतिब०) प्रजापति नाम है सूर्य का, क्‍योंकि सब प्रजा का जो पालन होना उसका मुख्य 
हेतु सूये ही है। उसकी दो कन्या हैं। एक द्यो: अर्थात्‌ प्रकाश भर दूसरी उषा जो चार घड़ी रात्रि 
रहने से प्रातः काल पृ्र दिशा में किंचित्य॒काश होता है क्‍योंकि जो जिससे उत्पन्न होता वह उसका 
सन्तान कहाता है। सो इन दोनों का पिता की नाइ सूर्य है। और उन दोनों को सूये की कन्या की 
नाई सममना उषा जो सूये की कन्या उस में पिता जो सूये उसने अपना किरण रूप वीये को डाला। 
उन दोनों के समागम से यह जो आदित्य अथात्‌ प्रकाशमय दिन है यह एक पुत्र उत्पन्न होता है ॥१॥ 
तथा इसी प्रकार से पज्जन्य जो मेघ है सो पिता स्थानी है और प्रथिवी उसकी कन्या स्थानी है क्योंकि 
जल से प्रथिवी की उत्पत्ति होती है। इससे ए दोनों पिता पुत्रव॒त हैं सो अपनी कन्या जो प्रुथिवी उसमें 
मेघ जो पिता वह वृष्टिद्धारा जल रूप वीये को डालता है। इन दोनों के परस्पर समागम से गभे धारण 
होने से अन्न ओषधि ओर बृक्षादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं | यह पिता ओर दुह्ता की रूपकालंकार 
कथा से उत्तम विद्या का अत्यन्त प्रकाश होता है । इस उत्तम कथा को बिगाड़ के अज्ञानी लोगों ने 
बुरी प्रकार से लिखी है ॥२॥ दूसरी यह कथा है जिसको बहुत प्रकार से लोगों ने पुराणों में बिगाड़ 
के लिखी है।॥ द 
इन्द्रागज्छेति गौरावस्कन्दिन्नहल्याये जारेति तद्ान्येवास्यचरणानि तेरेवेनमेतत्प- 
मुमोदयिषति । रेतः सोम।। शतपथ० कांड ३२ अ० ३॥ रात्रिरादिसस्योदयेन्तर्धीयते 








है हु 
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नि० अ० १२ खं० १९ ॥ मूर्यरश्मिश्वच्धमा गन्धर्व इसपि निगमो भवति। सोपि गौरुच्यते । 
नि० अ० २ खं० 5६॥| जार आ भगम । जार इव भगमादियोत्र जार उच्यते | रात्रेजरयिता | 
नि० अ० ३ खं० २६ ॥ एप एवेन्द्री य एप तपति। श० काँ० १ अ० ६॥ 
|| भाषाथे ॥ 
इसको इस प्रकार से विगाड़ी है। इन्द्र जो देव क्लोक का राजा था वह गोतम ऋषि को 
अहल्या जो श्री उससे व्यभिचार करता था। इस बात को गोतम ने जब जाना तब इन्द्र को शाप 
दिया कि तेरे शरीर में हजार भग हों ओर अहल्या को शाप दिया कि त॑ शित्ना हो जा। इस शाप का 
मोज्षण राम के पांव की घूल के स्पश से होगा। सो इसी कथा को विद्याहीन लोगों ने इस प्रकार से 
बिगाड़ी है। यह ऐसी कथा है कि इन्द्र नाम है सू्ये का तथा चन्द्रमा का नाम गोतम है ओर रात्रि का 
नाम अहल्या है क्योंकि अहर नाम है दिन का, सो लय होता है जिसमें, इस कारण से रात्री का नाम 
अहल्या है। जैसे ल्ली और पुरुष का जोड़ा होता है इसी प्रकार रात्रि और चन्द्रमा का रूपकालंकार 
किया है। इस रात्रि का जार' सूर्य है, क्योंकि जिस देश में रात्रि है उसमें सूये का किरण रूप जो 
वीय है वहां उसके गिरने से रात्रि अन्तर्धान अर्थात्‌ निवृत्त हो जाती है। इससे सूर्य का नाम अहल्य। 
का जार है । रात्रि की उमर को सूर्य ही बिगाड़ता है। अर्थात्‌ उसकी हानि कर्ता है इससे सूर्य्य रात्रि 
का जार कहाता है। ओर चन्द्रमा अपनी ज्ली जो रात्रि है उससे सब संसार को आनन्द करता है| 
इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को लोगों ने बिगाड़ के अन्यथा ही लिखी है ॥| २ || तथा तीसरी यह कथा है 
जो इन्द्र ओर वृत्रासुर के युद्ध की कहानी है ॥ 


तद्रथा ॥ अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं लष्ठास्मे बज स्वर्य ततक्ष ॥ वाश्रा इब पैनवः 
स्यन्दयाना अज; समुद्रमवजग्मुराप: । ऋगेद अष्ठटक १ अध्याय २ वर्ग ३७। इसादय 
एतद्विषया वेदेषु बहवो मंत्राः सन्ति। अद्विरियादिषु मेघस्य त्रिंशन्नामस--वराहः । अहिः 
"तर: । असुर इति चत्वारि नामानि यास्कमुनिकृतनिधंटोः प्रथमाध्याये लिखितानि ।। इन्द्रशच्नु- 
रिन्द्रोस्य शमयिता वा श्ञातयिता वा तस्मादिन्द्रशझस्तत्को ह्नो मेध इति नरक्तास्वाप्री उमुर 
रलतिहासका। । हत्र जप्निवानपतरवार तहुओ हणोतेबों वत्ततेत्रों वर्द्धववों। यहूणोत्तडत्स्य 
वमिति विज्ञायते । निरुक्त अध्याय २ खण्ड १६, २७। 
उेत्रो ह वा हृद७ सब हत्वा शिष्ये। यदिदमन्तरेण दयाबापूथिवी सयदिद० सर्व दत्वा 
शिश्ये तस्मादुत्रो नाम ॥४॥ तमिन्द्रो जघान स हतः पूति; सबेत एवापोपक्‍़िः प्रसुस्राव सर्वत इब् 
+प& सपुद्रत्तस्मादु हेका आयो बीभत्सां चक्रिरे ता उपर्युपर्यति पुमुविरे त इमे दर्भास्ता हैता 
अनापूयिता आपोस्ति वा इतरापु स७ेसष्ठमिव यदेना तत्रः पूतिरभिप्राश्नवत्तदेवासापेताम्यां 
_पतवत्राभ्यामपहन्सथ मेध्या भिरेवा द्वि। प्रोक्षति तस्माद्रा एताभ्यामुत्पुनाति शतपथ कांड ९१ अ०९ 
१. रात्रि का नाश करने वाला ( द 
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वुयोहानो )।| यु० मी० | 











बरेली, सं १९१३]... विज्ञापनपत्रम (६) ३९ 


तिस्न एव देवता इति नरुक्ता। । अग्निः प्रथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रों वान्तरिक्षस्थानः सूर्यों 
द्ुस्थान इति निरु० अ० ७ खण्ड ५ । 
|| भाषाथ || 


( अहन्हिं० ) यह ऋग्वेद का मन्त्र है इत्यादि इस विद्या के निरूपण करने वाले और भो 
बहुत मन्त्र है। इन्द्र नाम है सूये का सो निधरदु में लिखे हैं । इन दोनों का रूपकालझ्वार से युद्ध की 
नाई वणन किया है | जब त्वष्टा जो सूये है अर्थात्‌ मेघ और सब चीजों का काटने वाला है वह जब 
मेघ को अपनी किरण रूप वज्ज से काटता है तब चह वृत्रासुर जो मेघ है सो पवत और भूमि का 
आश्रय लेता है। पुनः उसका शरीर रूप जो जल है सो समृद्र को प्राप्त होता है । पुनरपि सूर्य की 
. किरण से उसक्ते शरीर का खण्ड २ होता है । सो वायु के साथ आकाश में ऊपर चढ़ता है। फिर भी 
बादल रूप सेना को जोड़ के सूये की सेना जो किरण रूप है उसको रोकता है | पुनः सूर्य भी अपनी 
किरण रूप सेना से उसका हनन कर्ता है; पुन; वह मेघ प्रथित्री में गिर पढ़ता है । पुनरपि 
उठ के इसी प्रकार युद्ध कत्तों है (इंन्द्रशत्रुः ) इन्द्र शत्रु है। जिसका ऐसा जो मेघ उसका छेदन 
करने वाला सूये ही है। इससे सूये का नाप त्वष्टा है। उसके पुत्र की नाईं मेघ है क्योंकि मेघ की 
उत्पत्ति सूये के निमिच से ही होती है । इससे मेघ का नाम त्वष्टा है और असुर भी नाम है । बृच्र 
नाम मेघ का इस कारण से है कि सूये के प्रकाश को आवरण कर्त्ता है और सूर्य से ही वृद्धि को प्राप्त 
होता है । यही मेघ में वृत्रपन है । सो जब आकाश में वृद्धि को प्राप्त होता है तब सब को आवरण 
कर के आकाश ओरे प्रथिवी के बीच में सोता है। पुनः जब सूये इस मेघ को हनन करके प्रथिवी में गिरा 
देता है तब प्रथिवी को आच्छादित करके प्रथिवी में सोता है | पुनरषि उसी प्रकार ऊपर को चढ़ता है। 
इसी प्रकार से सूये और मेघ के रूपकालझ्लार से परमोत्तम जो मेघ विद्या है उसका इस कथा से 
परमेश्वर ने इसके अनुसार मुनि ओर ऋषियों ने भी उपदेश क्रिया है। इसको यथावत्‌ नहीं ज्ञान के 
बालकों की नाईं विषरीत कथा मनुष्यों ने रच लीं हैं| ऐसी अनेक कथा रूपकादि अलड्ढारों से वेदादि 
सत्य शात्रों में लिखी हैं। उन में से कई एक कथा वेद की भूमिका में सज्मनों को जानने के लिये 
लिखी है। तथा बेदों की उत्पत्ति किस प्रकार से है, वेद नित्य हैं वा अनित्य हैं, वेद इश्वर ने बनाये हैं 
वा अन्य ने, वेदों में सब विद्या हैं वा नहीं इत्यादि बहुत कथा भूमिका में लिखी हैं. । जब भूमिका 


'.. छपके सज्ननों के दृष्टि गोचर होगी तब वेद शास्त्र का महक्त्व जो बड़ापन तथा सत्यपना भी सब मनुष्यों 


को यथावत्‌ विद्त हो जायगा। सो भूमिका' के शोक न्‍्यून से न्यून संस्क्रत ओर आयेभाषा के मिल 
के आठ प८ हजार हुये हैं। इसमें सब विषय विस्तार पूबक लिखे हैं। सो इस को छपवा के हम लोग 
प्रसिद्ध किया चाहते है। इसलिये सब सज्जन लोगों को यही विज्ञापन है कि अत्यन्त उत्साह से 
पूर्वोक्त दो प्रकार का सहाय इस उत्तम काम में यथावत्‌ देवें | ओ नमः: सवशक्तिमते जगदीश्वराय ॥ 
यही परमेश्वर स्वकृपा से सब का सहायक हो | द 
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१, अर्थात्‌ नवम्बर १८७६ के मध्य तक भूमिक्रा बन चुकी थी | इस से ज्ञात होता है कि भूमिका के 
बनने में लगभग पौने तीन मास लगे | 


फ्र 
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[$] पत्र (९१०) [२६] 
डोप्‌ 

खत्ति श्रीमच्छेष्टोपमा० वनमालीसिंह योग्य इतो स्वामी दया० आशीवाद । पोष शुदी २ 
रिवार को हम दिल्ली फेश गये हैं । सो आपको लिखा जाता है कि विज्ञापनपत्र हजार १००० आोर 
वेदभाष्य पुस्तक १००० चिट्ठी देखते ही भेजो । ओर बाकी पुस्तक लाजरस कम्पिनी में रहने दो । भ्वां 
से उठाना नहीं । पत्र देखते ही २००० पुस्तक और चिट्रियां देशावर से हमारे नाम की आई थी, और 
जो वेदभाष्य देखकर सूचीपत्र बनाया था, उस को वी लेते आना क्योंकि तुम को हमारे पास रहना 
होगा | ओर जो कुछ किराया रेल का होगा सो हइहां सें दे दीया जाइगा | अगर जो पुस्तक लाजरस 
कम्पिनी ने रमाने करि दी हो तो वी आपु हमारे पास चले आना | अग्रे किमधिकप | 


0] 


विन करन. फनममोलननमअाजाजन,. 2रलाममेकापन्‍नाम. 


[१] क्‍ पत्र (९१६) [२७] 
स्॒स्त श्रीमच्छेष्ठी पमायोग्येभ्यः श्रीयुतपरिड तकालूराम शम्मेभ्यों' दयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । शमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशास्महे॥ आगे प्रेत की गिनती जिस 
समय प्राण छूटे उसी समय से मानना ओर अद्यतन शब्द से आगामिनी अद्धंरात्री पर्यत काल का 
प्रहण होता है । इसी रीति अद्धरात्रि से दिवसारंभ जानना | और वेदोक्त मार्ग को कितने पुरुष स्त्री कार 
करते है सो इसका परिगणन नहीं कर सक्ते | असंख्यों में से दो चार लिख देते हैं जैसे महाराज 
इन्दोर के ओर बडोदा के ओर कपूथला के विक्रमासिंह भहाराज, राजा जयक्ृष्णदा प,ठा कर मुकुन्दर्सिह्‌ 
१. १६ दिसम्बर सन्‌ १८५७६ | यह पत्र देहली से काशी को लिखा गया था। मूल प्र गुलाबी रंग 

के बारीक कागज पर लिखा हुआ है । 
यह पत्र श्री देवेन्द्र बाबू के संग्रह में था। इस पर उन की संख्या ८74 पड़ी है। श्री पं> थरासी 
राम जी मेरठ निवासी से म० मामराज जी अ्रक्तूबर १६२६ में मूल पत्र ले श्राए थे। अत्र यह हमारे संग्रह मे 

संख्या २ पर सुरक्षित है | 

वनमालीसिंह श्री स्वामी जी का बाबू अर्थात अज्ञरेजी आदि लिखने 4 ला कलक॑ प्रतीत होता है | [इस 
से स्वामीजी महाराज ने अंग्रेजी पढ़ना भी प्रारम्भ झिया था । देखो प॑० देवेन्द्रनाथजी संकलित जी०च० प४ ३७७] 
२. प॑० कालूराम जी रामबढ़ (सीकर) रियासत जयपुर निवासी थे । इन को योग में श्रच्छी गति थी। 
इन को तन्द्रावस्था में श्री स्वामी जी के दर्शन हुए | उसी समय से इन्हों ने श्री स्वामी जी को गुरु धारण कर 
लिया | बहुत काल पश्चात्‌ फिर श्री स्वामी जी के दशन को गए। इन्हीं के उपदेश से रामगढ़ के आस पास के 
.. लोग आय धर्म में श्रद्धावान्‌ हुए | इन्हीं के कारण सुं० समर्थदान ऐसा भक्त श्री स्वामी जी की सेवकाई करने 
.. लेगा | ज्ये४ सु० ६० संबत्‌ १६४७ को अपनी इच्छा से शरीर त्याग गए। 
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तथा लाला लक्ष्मी नारायण बरेली के इत्यादि बहुत जान लेना | और मैं अब नहीं आ सक्ता परन्तु 
कधी अनोदक होगा तो जरुर आऊंगा। अनुमान है कि यहां से मेरठ की ओर जाना होगा। 
संवत्‌ १९३३ माघ कृष्ण ४ बुधवार ।* 


आर 


[२] हा पृत्र(१७) रिट] 
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था | पं० कालूराम जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानन्द जी से उन्हें यह पत्र मिला था। यह गुलाबी रंग के बारीक 
हाथी मार्का कागज्ञ पर लिखा हुआ है। अब यह्द पत्र हमारे संग्रह में संख्या ३ पर सुरक्षित है 

२, फाल्गुन कृष्ण ६, मंगलवार, सं० १६३३ | युण्मी० |... द 

रे. यह पत्र पं० रामाधार वाजपेयी लखनऊ को लिखा गया था | मूल पत्र आयवेसमाज लखनऊ के 
संग्रह में सुरक्षित हैं | यु० मी० । द 
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द 50१. 5एछण्या९९ [), पिश्ञातव फताप5४ 


दयानन्द सरस्वती 
[साषानुवाद ] 


मेरे प्रिय महाशय !.. ॒ 

आप के अज्ञात तारीख के पत्र की रसीद की स्वीकृति बताने में मुझे बड़ा आनन्द है, ओर 
आप के लेख से यह जान कर बड़ा हष है कि आपने वेदभाष्य के लिये बहुत से ग्राइक बना लिये हैं । 
कृपया उन सब ग्राहकों को जो मासिक अड्ढू खरीदना चाहते है यह बता दें कि वे अपना चन्दा बनारस 
में मेसज ३० जे० लजारस ओर कम्पनी, मैडिकल हाल प्रेस, बनारस के पते पर भेज दें । विज्ञापन पत्र 
मूल्य पर बेचने के लिये नहीं हैं, परन्तु वेदभाष्य की प्राहक संख्यक्रद़ाने मात्र के लिये हैं | सो अपने 
उन मित्रों ओर पड़ोसियों को दिखा वा दे दें कि जिन के वेदभाष्य के ग्राहक बनने की सम्भावना है । 
३० जे० लजारस और कम्पनी, जो रुपया उन्हें भेजा जायगा, उस की रसीद भेजेंगे। परन्तु सब ग्राहकों 
को उन से ( मैसज ई० जे० लज्ञारस और कम्पनी से ) अछ्कू प्राप्त करने के लिये अपना २ शुद्ध पता 
भेजना चाहिये । 


में आशा करता हूँ कि ग्राहक संख्या बढ़ाने में आप अपना पूर्ण यत्न करते रहेंगे । आशा है 
आप सपरिवार आनन्द में होंगे। मैं यहाँ १५ तारीख तक रहूँगा ओर फिर यहाँ से सहारनपुर को जाऊंगा, 
शीत्र उत्तर झृताथ करेगा | वेदभाष्य का वार्षिक चन्दा 9॥) मात्र है | 
द ््ि आपका गुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


ऊपया कुल भ्राहक संख्या जो आप ने लखनऊ से अभी तक एकत्र की है मुझे लिखें । मैंने 
अपनी सूची में आपके नाम पर भेजने को पाँच प्रतियाँ लिखी है ओर अन्य लोग वार्षिक चन्दा ४। |) 


भेजने पर और ले सकते हैं | 


दयानन्द सरस्वती 


'भायसंसंकाा+फााक. ५ मा खाद. सथाकमपकलामपटॉकि, 


लक नालमाक्ातआ काम पल उप के 
१. पूव पत्र के साथ ही यह पुनलंख मिलता है । 
२. फोल्गुन कृष्ण ६, मंगलवार सं5 १६३३ । यु० मी ० । 
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(50.) दयानन्द सरस्वती 
[भाषानुवाद | 
मेरे प्रिय महाशय ! मेरठ, १३-२-७७' 
आप का पत्र तारीख ९ का मिला। उसके उत्तर में, जैसा आप ने वहाँ बांटने को चाहा था, 
मैं विज्ञापन पत्र की १० दश ओर प्रतियां भेजने में बहुत प्रसन्न हूँ। 
मेरे प्रिय आपने बहुत अच्छा किया, भला आप ऐसा क्यों न करेंगे ? जैसा कि शीघ्र आशा 
है, संस्कार विधि मुम्बई से आ जाय और तब एक नहीं) परन्तु दश या पन्द्रह प्रतियाँ बिना देरी आप 
को भेजी जायेंगी । 
में इस मास की १५ तारीख को मेरठ से सहारनपुर जाऊंगा ओर इस लिये आप का पत्र 
मुझे वहाँ मिलना चाहिये और यहाँ नहीं। आशा है आप सपरिवार आनन्द में होंगे । 
आप का शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 
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१, फाल्गुन कृष्ण ३०, मज्ञलवार, सं० १६३३ | यु० मी० | 
२. यह पत्र पं० रामाधार वाजपेयी लखनऊ को लिखा गया था | मूल पत्र आय समाज लखनऊ के 
संग्रद में सुरक्षित है। 
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(50.) दयानन्द सरस्वती 


2066, २४907 39][(9ए९९, 


4.,प८र]09ए. 
[भाषानुवाद ] 
सहारनपुर 
ए८-२-७७ 


मेरे प्रिय परिडत ! 


में आपको यह बताने में बड़ा प्रसन्न हूँ कि में अब चान्दापुर धार्मिक मेले में जाऊंगा, जो 
कि रहेलखण्ड जिला शाहजहांपुर में है, और जहां कि मेले के अध्यक्षों और दूसरों से में बारम्बार 


निमन्त्रित किया गया हूँ। यह मेला आर्य्यावत के सब धार्मिक दार्शनिकों को एकत्र करने के लिये 


2७७॥७७॥॥एएएशशशाा आज मल जल न 


१. चंत्र कृष्ण १, बुधवार, सं० १६३३ | मूल पत्र आ्रायसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है | द 








सहारनपुर, सं० १९३ ३] पत्र (२०) कु 


के ] है, और उन से पूछा जायगा कि मुक्ति प्राप्त करने के लिये परमात्मा का सत्य धम्मे कौन 
सा है? मैं ११ माच को सहारनपुर से चलूंगा और मेला स्थान पर १५ को पहुंचंगा और इसलिये 
आप क्रो भी अपने सब मित्रों के साथ जो आना चाहते हैं, मेले में आना चाहिये, जो कि एक सप्ताह 
तक रहूंगा (३ दिन से एक सप्ताह के लिये हो गया है )। मेला बड़ा रुचिकर ओर देखने योग्य होगा 
ओर बहुत से परिडत, मौलवी और पादरी भारत के सब भागों से आयेंगे ओर निश्चय ही इसे 
सुशोभित करेंगे। आशा है आप स्वसन्तान सहित आनन्द में होंगे। क्या आप को अब बनारस से 
अशभीष्र प्रतियां मिल गई हें ! शीघ्र उत्तर कताथ करेगा | ' द हे 


आपका शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[६] पत्र (२०) ही 3) 
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/8/7, ॥ [00550]6, 
एैठप्रा$5 छल ज्ञांउ6 
(50.) $छथाएं जिएशानातते 57प55एछ% 


दयानन्द सरस्वती 


7, 5. ४०प ०07 इछात (6 $पऊड३८णएग0 7रणा6ए [0 6 7ए6 7706 
९०765 एठप ४०८७, ६ए्ा०९, ६०0 ६96 (९०४८०) ७] [27९55 367097९७, एप) 900765888. 
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[था 


१. चेत्र कृष्ण १०, शुक्रवार, सं०१६३३। मूल पत्र ग्रायेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 





ऋषि दयानत्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [लुवियाना, सन्‌ १८७७ 


[भाषानुवाद | 
सहारनपुर 
९-६-७७ 
मेरे प्रिय पण्डित / है 
आप का ६-३-७७ का पत्र मिला और उसके उत्तर में में यह प्रसन्नता से लिखता हूँ कि 
आप को वेदभाष्य की पांच ओर प्रतियां भेज दी गई है और अब के मेसज ३० जे० लजारस ने अशूुद्!धि 


अप 


७४५९३, 


नहीं की | कृपया उन्हें उन ग्राहकों में बांट दीजिये जिन के विषय में आपने कुल दिन पहले मुर्भ शिखा 
था | मैं इस मास की १५ तारीख को चाँदापुर पहुँचगा जो कि अब १९ तारीख से लेकर पूरा एक सप्ताह 
रहेगा। कृपया लिखें कि आप को कितनी संस्कारविधियों की आवश्यकता है और ११ के पीछे मु 
दापुर मेले के पते से लिखें ओर सहारनपुर नहीं, जहाँ से में उक्त तारीख को चला जाऊंगा। कृषया 
मेरा हार्दिक आशीर्वाद स्वीकार करें ओर यदि सम्भव हो तो मेला देखें । द 
आप का शुभचिन्तक 
हु० दयानन्द सरस्वती 


पु० नि० जो पाँच अधिक प्रतियाँ आप को दुबारा पहुँच गई है उनका चन्द्रा पता सहित 
मैडिकल हाल प्रेस बनारस को भेज दें । 


_किमनयकापकनजमकक. था जलन--न्‍नज. नलनक्‍नतनममम्कन, 


[२] पत्र (२१) िर] 
| ,00॥)॥[ /& 
60॥ ७] [877.' 
४ए 66०7 39900, 


4 का रटाए676ए 7999ए 40 7686 ए0प्रा5 ० धाढ 20 50, शारते ्वा। तएल' 
[890]* 40 ]6077 (06 त&॥ाशाएपा!ं 77९67007 ० शा, जता।ओ क्‍0 शा ाएँया0 
0 66 एशथ७], वा गाए ुणंगंणा एंड 45 6 ूकाए०त 099ण7प7(ए एः ॥ं। 
[0] 87999 70 णशांति०पा था! जद जो जा0ए8 प्रापापधीए छ6 वातहत्त (छा छत 
00प्र॥ाए्राशा क्‍0 007 57९९655 थ पथाए छए७, 0पाः विताएशाधला। [0 एक ॥॥ 
775 765960 शी 96 ०0०॥90060 85 #50 7808 धयात ॥6 जा! ४6 तर्छाल्ते एम 
गाडी) ॥070प्रा3 0ए &॥ €त7०४8९०१ ए००906 900 7 खिाशीात शात वाता॥ (छा ॥ांड 


कक लमकंबननन हक कान का हि 


१. चत्र कृष्ण १०, शुक्रवार, सं० १८३३ | यु० भी० । 
... २. वेशाख शुक्ल ३. सोमवार संबत्‌ १६३४ । मूल पत्र प्रो» पघौरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह मे 
सुक्ि है। ; 
३ कोश्गत पाठ फटा हुआ है।. 
४. यह शब्द मूल में नहीं है | 











लुधियाना, सं० १९३४] पत्र (२१) ४७ 


5प९८। 8 एाक्ां5०ए070ए 8६९४4, ९० 7९।प77९१ 5पर८ट658पए.,  ४४॥४॥ ४6 87९ 
गा शायर जाप गाय ? शा कांड विधाशनंत-]8ण 50 (मत०्णा। 055 १065 70[ 
०णालत6 जांपरी, बाते [0 ए०प्रा ०ठ्गाणा 0णंगरं0त ? ?]095९ 8ए€ 76 प्राएछः 


परणिफातत बढ़क्ंत) 60 फंड 7967 गाते | कक ए०ए ९६१ ६० ९7655 गाए फैडआ 


0०जगण दग5 धात6 पीवा 0, 509णा) एणपांत 708 96 ०ाञ्नतूलत 8 एणांड8 साधा 
96 प्रात 75 4000 93०८एछथ्चात॑ 707 ६75 7]]प504005 प्रास्‍6678/टा78. 


+०ए 9ें जा [08ए6 7.00क्‍)गक्षा३ 07 4.7076 07 499 6 #फणो प्रा ब्यत 
जात 509 पथ 6 इच्यतला ्॑ रिकपा एाब्यत ०7फ9ा99/8.,.. 7]0858 5९7० 
8 ए०प्ा 4600075 $0 (6 800ए6 9.00/655 7] ईप7॥707 |0778/007., 


2८८९७७०६ 7709 7965॥ 89777790., 
है थ >ज़वाएं 0ए797970 59795ए97. 


गत 89500 मब्नंडा एम/तक एफ्रतराबाशवाए 307709 9. 
[ भाषानुवाद ] 
लुधियाना 
१६ अप्रेल्न १८७ 
के 50. दयानन्द सरस्वती 
मेरे प्रिय बाबू 

मैं आपका १४ ता० का पत्र पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर म्रहाशय शाम जी की तीन 
वर्ष के लिए इंज्रलैण्ड जाने की इच्छा को जान कर असीम आनन्द हुआ मे मेरी सम्मति में यह शुभ 
- सुअवसर है जिससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए; जो वस्तुतः यह विचार दोनों देशवासियों की कई प्रकार 
की सफलताओं के लिए. सर्वोत्तम सिद्ध होगा। इस विषय में आपकी प्रेरणा सर्वोत्तम होगी और जब 
सफल होकर लौटेगा तो अपने इस प्रशंसनीय प्रयह्न के लिए इड्गलैेणड ओर भारत दोनों देशों की 
शिक्षित जनता द्वारा अत्यन्त सम्मानित होगा [या वे अपनी पत्नी भी साथ ले जावेंगे । उनके श्वसुर 
छबिलदास जी की इस सम्मति से सहमत ओर सहयोगी क्‍यों नहीं हैं; कृपया इस विषय में आगे मुझे 
सूचित करें और इस समय अपनी सम्मति व्यक्त करता हुआ मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ कि शाम जी यदि 
इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो यह उनकी बुद्धिमचा न होगी | 


मैं १८ एग्निल ७७ को लुधियाना से लाहौर को प्रस्थान करूंगा और वहां रतन चन्द दाढ़ी (() 
वाला के बाग में ठहरूंगा | कृपया अगली सूचना मिलने तक सब पत्र उपयुक्त पते पर भेजें । 
मेरा शुभ आशीर्वाद स्वीकार करें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


सेवा में श्री बाबू हरिश्न्द्र चिन्तामणि बस्बई । 


४७४५७७७७४ या नल अत साका।क 3५ अम्मा फ ५ तन नननननमनममभ पका नमक कक ना» के नानक ह+++4५५ ४५ +५७/००७४५०- +लपमनजललत कम) 84; तर भरा सनक /५५४५+५क नर कब 3७३०४ धर 
४ कमल ल&तेभान १ ललीननननतनलनता लीन नासन५ कननननकातअप न मम कल पलक १४५» 

लक रान कक भाज कक ४-५३ ७४७७५७६०७ ४४५३७ ३७३७ »-३न-3 ७/॥॥-५५४०५०५३१)/५५५-नकनतहानन# का" के ५०4 ा३१५९५ ३०4०० ०९-23 +2पउपान;र का तमकम५ 4/५७5० ५. भरकर" “अका७॥ ७७-१३ ४७५५५+ यम >न-कर-५6५.3-4:3ल्‍342-4.23%--4:330342ढ॥७५०५०५५५+५०७+४०७०४७-५५३५+५+++वहन_+। 

अल, शतक ाराभ॥१९8 नाना 33 करा +क छा कस की ५०५५८ ८०१३१५७,७५७अ ३83 ३20५५४०५७०॥४/७४५३०/७/आर/, लाना अका (कस रथ का फतह ५०३५१% 


४ बा० दरिश्चन्द्र बिन्‍न्तामणि मुम्बई आायेसमाज के प्रधान तथा वेदभाष्य के प्रबन्धक थे । 
२. वेशास शुक्ल ३, सोमवार, सं० १६३७४ | 











श्र ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन (लाहौर; सन्‌ १८३७ 
[ सूः ४५५ [ कि ३ 
[१] निवास सूचना-विज्ञापन ((रि३] 
द विदित हो कि सं० १९३४ वैशाख महिने में देश पंजाब लुधियाना वा अम्नतसर में स्वामी 
 दयानन्द सरसखती जी निवास करेंगे।' 


द्च पत्र (२२ [३४] 
[8 आओ [00 | 


6 
| कटे 


[9पत् ४७४ [67/: 


ए तध्क्ा शिप्राता, 

| 0तंप्रीिए #ढटशंए८त. ए0फा 990 6॥02७5 थशा्ष प्रापहाहा000 वो ९ 
एकाटप|शि5 59060 शशं)।, ॥6 769507 | 600 707 शाहणशहा ए0पए0 या पीता 
496 00075 7९(पा6त 9ए ए0पए छा 704 7680ए शा एए वैशाते 0 वल्छणाणलाी जाते 
50 4 ज़्या6्त 40 7660९ए९ +967 9] ॥6 ए6 वा 45 त0९. 

| 98ए6 80 ॥0ज्ञ 50॥6 0 पीशा, व0एछ6एल', वीणाही की छछाए शीाव|त 
एप्प6 बाते 60 5९ एप 8 6 ०णग65 जीक्वल्एल' ं ॥0ए0 एा। ता0, एा ए0पा 
पराश0गियग)& 76 ॥0ण ग्याए 90073 7 ३#0/0-/2070897 खाते _[फ्तशय-) कक * 0(९. 
जा 5प्रति०४ ए00, 40 96 500 407 7680ए 09 ए/॥27॥ 0९८056 ' 50 ४ वी ॥ल्‍ते 
्77076ए क॥ ग्राए शंत्रताडह 98०९५ शाते 90 885 ए 00[969 दा'0 7एतपालत 0ा' 
4.87076 870 #&777[5897, 

7]6956 300 776 870 €5४॥०(९ 0 900[75, 6९९89807]ए7 0 पाए ॥07 
एर०पा' 38086 का पका 9 जा] इधात ए0प 5०९ ००0.06९95 ॥70600. 

88ए 20% &/#786 ]655 ए0पर 56० ०0 ९947 9ावए /एक-४7/००/व7॥- 
>40/, जरा 5 ९४०९०५९१ (०0 जए8 क्‍077 8000 #प0 4067 ॥॥0 छपश०, [0[/78 
४0०प था एह्ा जात एप गरंशाते5, 3००९०४ पराए 39॥०९४७३१. ः 

॥४60पा5 एशी! जांंगाल' 
एव 5छत्ायं 9एचशाणशाते 5एाइड््तवा [। 
०(/ दयानन्द सरस्वती 

१. ऋ० भाधष्य भूमिका, अछ् (१) संबत्‌ १६३४ | ्ः 


२. ज्ये8 शुक्ल २, मंगल, संवत्‌ १६३४ | ' 
९ ३. श्री स्वामी जी के मूल भाषा पत्र का अंग्रेजी उलथा करने वाला अवश्य ही कोई बंगाली था । 
मूल अग्नेजी पत्र लखनऊ थ्ा० सु के संग्रह में सुरक्षित है | यह पत्र ब्रा० रामाधार बाजपेयी, लखनऊ को 
लिखा गया था |. द द 


द्य* क्‌ ९ 5०० ३ के. उ थ्‌ ई| छ द द 
४" इस प्रकार का लेख भी अंग्रेजी उलथाकरा र की बंगला मनोवृत्ति को प्रकट करता है | 








लाहोर, सं० १९३४] पत्र (२३) ४९ 
| भाषानुवाद ] 
लाहौर. 
१५ मई, १८ऊ७' 
मेरे प्रिय परिडित ! 
मुझे आप के दोनों पत्र समय पर प्राप्त हुए ओर उन में लिखा सब समाचार विदित हुआ । 


मेरे उत्तर न देने का कारण यह है कि आप से मांगी गई पुस्तक मेरे पास भेजने को तय्यार न थीं और 
इस लिये में आज तक उन की प्राप्ति की प्रतीक्षा में रहा । 


मुझे अब उन में से कुछ मिल गई हैं। आप का पता आने पर कि सत्याथप्रकाश और 
आयोभिविनय की कितनी पुस्तकें आप के लिये पर्याप्त होंगी, मैं उन्हीं में से कुछ प्रतियां आप को भेज 
सकता हूं । आप उन का मुल्य तत्काल प्राप्त करें, क्‍योंकि मुझे भी नये स्थानों में जाने के लिये धन की 
आवश्यकता है ओर नन्‍्यून से न्‍्यून लाहौर ओर अम्र॒तप्तर के लिये पचास प्रतियां चाहियें। 


कृपया जितनी पुस्तक आप की सभा के लिये अत्यावश्यक हैं; उन की गणना का अनुमान 
मुझे भेजें ओर तब निस्सन्‍्देह मैं आप को कुछ प्रतियां भेजूंगा । 


परमात्मा आप के 'सत्य-निरूपण-सभा! के स्थापन के उद्देश्य को फली भूत करें। इससे जनता के 
बड़े लाभ की आशा है। आशा है आप स्वमित्रों सहित आनन्द में होंगे। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें । 
आप का शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[२] निवास-सूचना-विज्ञापन [३५] 
विदित हो कि सं० १९३४ ज्ये४्ठ महिने में पञ्जञाब देश के लाहोर नगर में पसिडित स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी निवास करेगे ।|* 


न 


[७] पत्रम्‌ (२२) .. शव] 
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, ड्येष्ठ द्वि० वदी १०, बुष, संवत्‌ १६३४ | मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सरक्तित है। 
, यह पत्र पं० गोपालरावहरि देशमुख जी को लिखा गया था । 
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१. इस पत्र से प्रतीत होता है कि ऋष्वेदभाष्य के मुद्रण के साथ साथ शुक्ल यजुबे द भाष्य के [ 
पुद्रण पं० गोपालराबवहरि देशमुख के प्रस्ताव से ही हुआ था | 
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लाहोर, सं० १९३१४] पत्र (२३) ५१ 


[ भाषानुवाद | 
लाहौर ६ जून १८७७" 
प्रिय महोदय ! क्‍ के 
मैं आपका गत ३० ता० का पत्र पढ़ कर बहुत प्रसन्न हुआ और मेरी आत्मा को शान्ति 
मिली । सन्माग में आप की निर्मीकता अपरिमेय है तथा आप के प्रयक्ष भारत के कल्याण की दृष्टि से 
अकथनीय हैं। प्रकृति के नियमों के अनुसार आप पुरस्करणीय हें, शीघ्र ही आप की सम्र॒द्धि उत्तरोत्तर 
बढ़ेगी । द 
मैं आपकी सम्मति के अनुसार चलने के लिए सहमत हूँ और जैसी कि आपकी इच्छा है, 
शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य करने को तैयार हूँ । किन्तु ऐसी स्थिति में मुझे दो अन्य परिडतों की आवश्यकता 
होगी ओर प्रतिमास काये के द्विगुणित हो जाने से मुद्रण व्यय भी बढ़ जायगा। अतः आप स्वयं इस 
विषय पर उचित रूप से विचार करलें और अपनी अन्तिम सम्मति से मुझे सूचित करें जिससे मैं 
दो लेखक और रख सक्‌ं जिस से निश्चित रूप से भाष्य का कार्य आरम्भ हो जावे। मेरा पूर्ण विश्वास 
है कि यदि देश में सभ्यता का सूर्य चमके और वेदों का सत्य ज्ञान फैले तो अज्ञानी भारत का अन्धकार 
जिसने जनता को ऐसी अधोगति में डाल दिया है, एक दिन अवश्य दूर हो जायगा | 
आप और आपके साथियों जैसे भद्र और उच्च भावना वाले पुरु्षों के सहयोग से ही जनहित 
के लिए इस महान काये को हाथ में लेने की आशा की जा सकती है और यद्यपि ऐसी आशाएँ 
संख्या में कम हैं परन्तु उनकी न्‍्यूनता उनकी अधिकता से अच्छी है 


मैं चाहता हैँ कि ओक्सर्फोड के लिए प्रस्थान करने से पहले शाम जी क्रष्ण वर्मा थोड़े समय 
के लिए मेरे पास आ जावे । मैं वेदों के विषय में उनको कुछ अत्यन्त महत्त्व पूर्ण संकेत देना चाहता 
हैँ जो उनके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं | उन्‍हें वयय या अन्य किसी वस्तु की चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए | मैं उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर दूँगा | मेरी सम्मति में उनका इद्जलैण्ड जाना 
उनके लिए बहुत उपयोगी है; परन्तु इस विषय में आप अपनी सम्मति से भुमे सूचित करें। मैं सीधा 
उनके पास भी पत्र लिखेंगा । मेरे पास महानिवाण तन्त्र की कोई ग्रति नहीं है, किन्तु यह कलकत्ता 
से प्राप्य है। आशा है आप कुशल होंगे । कृपया मेरे प्रश्नों के विषय में शाम जी कष्ण वर्मा के उत्तर 
से अवगत करावें और आशीवाद स्वीकार करें । 

आपका शुभचिन्तक 


परणिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[३] निवास-सूचना-विज्ञापन [३७] 


विद्ति हो कि सं० १९३४ दूसरे ज्येष्ठ महिने में पञ्जञाब देश के लाहौर नगर में परिडत स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे।* | 


१, ह््ये४ द्वि० वदि १०, बुधवार, १६३४ | २. देखो-पृष्ठ ५०, टि० १। 
३. ऋ० भाष्य भूमिका, अड्डू (३) संवत्‌ १६३४ | 
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50 दयानन्द सरस्वती 


[भाषानुवाद | 
ताहीर 
८ जून १८७७ 


| 
४; 


. . भरे प्रिय पण्डित ! 

हर कृपया मुझे बताएँ कि जैसा आप ने पृ एक बार लिखा था, क्या आप अपनी सभा के 
लगे संस्कारविधि या सत्याथश्रकाश की कुछ और प्रतियाँ चाहते है! क्‍या आपने बीस संस्कार- 
विधियों का मूल्य प्राप्त कर लिया है और कया आप ने वे सब लोगों को बेच दी हैं | 

दूसरे पुस्तक मेरे पास तय्यार नहीं हैं, पर जब आ जायेंगे, तो आप को तत्काल सूचना दी 
जायगी। यहां प्रति दिन व्याख्यान बड़ी सफल्लता से हो रहे हैं । उनका परिणाम अच्छा होगा। 
आशा है आप स्वसन्तान सहित अच्छे हैं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें । द 

आप का शुभचिन्तक 


मी अमनकाट मा आन कमल मननधिरललीरलान तक ५2 कद + मिलन किएय ह० दयानन्द सरस्वती 

१. झ््येड द्वि० बंदी १ २, शुक्र संवत्‌ क्‍ १६३७ । ४ 4 गा 

२. परिडत रामाधार वाजपेयी को लिख 
न ती गया था। यह मूल पत्र लखनऊ आये समाज के 
संग्रह में सुरक्षित है । की ऋओ मूल पत्र लखनऊ आये समाज के 
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१. आपाद शुक्ल ११ शनि संबत्‌ १६३४ । 

२. पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृ० ३२१ ओर देवेन्द्र बाबू तथा पं० घासीराम कृत जीवन चरिते 
प० ४२६ पर लिखा है कि भ्री स्त्रामी जी ५ जुलाई को अ्रमतसर पहुँचे | इस पत्र से ज्ञात होता है कि श्री 
स्वामी जी १२ जुलाई को अमृतसर पहुँचे । 

३. श्री देवेन्द्र बाबू के संग्रह में यह मूल पत्र विद्यमान था | म० मामराज अक्तूबर सन्‌ १६२६ में 
वह मूल पत्र पं० घासीराम जी से लाये थे | हम ने उसी से इस की प्रतिलिपि स्वयं की थी । मूल पत्र 
अब हमारे संग्रह में संख्या ४ पर सुरक्षित है। (इस पत्र के विषय में दीनानाथ का पत्र परिशिष्ठ में देखें ।) 

४, बाबू दीनानाथ का पूरा पता ऋमग्वेदादिभाध्यभूमिका प्रथमावृत्ति अड्डः ६ संवत्‌ १६३७ के हरे 
रंग के अन्तिम पष्ठ पर ग्राहक संख्या ४६४ पर इस प्रकार है-- 
इंजिनियर इन चीफ़त आ्राफ़िस एन० बी» स्टेट रेलवे। सैदपुर, वाया [५9] राजमहल ओर पार्वतीपुर । 
































पथ *५ ऋषि दयाननद सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [लाहौर, सन्‌ १९७७ 


[माषानुवाद ] 
५ 
अमृतसर २१ जुलाई १८७७ 


मेरे प्रिय बाबू । 
आपका १७ ता० का पत्र ठीक समय पर हस्तगत हुआ | मुझे यह जान कर प्रसम्रता हुईं कि 
परमेश्वर की कृपा से आप पूरा स्वस्थ हैं। आपकी प्राथना ओर इच्छा के श्रनुसार मैं इसके साथ वेद 
के मासिक भाष्य का नमूना और उसके नियमों की एक प्रति आपके सूचनाथ भेज रहा हूँ। चालू वर्ष 
के लिए चन्दा डाक व्यय सहित केवल ४ रु० ८ आ० निश्चित किया गया है; किन्तु आगामी वर्षों के 
लिए पत्रिका के आकार के अनुसार चन्दे की रकम घटा या बढ़ा दी जायगी | में आपको अपने काये 
की क्रमशः वृद्धि तथा अपने नियमित पर्येटन के विषय में समय समय पर श्रवश्य सूचित करता रहूँगा। 
में आशा करता हूँ कि आप घस्थ और आनन्दित होंगे | क्रपया मेरा शुभाशीवोद स्वीकार करें । मैने 
अगस्त के अन्त तक अमृतसर में ठहरने का विचार क्रिया है। और इसी मास की १२ ता० को 
लाहौर से यहाँ पहुँचा हैँ । | 
आपका शुभचिन्तक, 
ह० दयानन्द सरस्वती 
पुनश्च-- क्‍ 
मेरा पता--शहर के रइंस मुहम्मद जान का बगीचा अमृतसर | जून के अन्त तक गत ५ 
महिनों के पाँच भाग प्रकाशित हो चुके हैं और पत्रिका का वर्षारम्भ फरवरी १८७७ से होता है । 


सेवा में--बाबू दीनानाथ गांगोली दर्जिलिड् । 


[२] पत्र (२६) [४०] 
[ वेदभाष्य सम्बन्धी पत्र ] 


मन्त्री आये समाज लाहोर की ओर से 
डाक्टर जी, डबल्यू, लाइटनर एम. ए. बार. ऐट, ला. 
रजिस्ट्रार पश्नाव यूनिवर्सिटी कालेज, 
ह सिमला को 
श्रीमन्‌ ! 
.... 'ज्ञाब सरकार ने आपके यूनिवर्सिटी कालेज की सैनेट को परिडत स्वाभी दयानन्द सरस्वती 
_+ वेदभाष्य के गुणों को जानने के लिये एक पत्र भेजा था| उसका परिणाम जानने के लिए दक्षिण में 


(९ सका + 





ही] 


१५ आपषाढ़ शुक्ल ११, शनिवार, संबत्‌ १६३४ | पृष्ठ ५३ की टि० २; ३, ४ भी देखें | यु० मी । 
२. १४ मई १८७७ सोमवार को लगभग १० बजे श्री स्वामी जी पश्चाब के हैफटिवैश्ट गर्वर से 


ह हक ई मेत्ते हे दे लै फ ति हे ण्‌ ने 7 क्र 
.. मिले। देखो लैफस्निण्ट गवनेर के निजी मन्त्री मि० जे० ग्रिफ़िय का १२ मई का श्री स्वामी जी के नाम का पत्र । 





लाहौर; सं० १९३४] पत्र (२६) धूप 


मुम्बई और पूना की, पश्चिमोत्तर प्रान्‍्त में मुरादाबाद और शाहजहांपुर की और पश्चाब में लाहौर' 
ओर अमृतसर की आये समाजें अत्यधिक उत्सुक थीं | जंही मैसज्ञ प्रिफिथ और टानि तथा लाहौर 
के कुछ परिडतों की दी हुई सम्मतियाँ प्रकाश में आईं, तभी आये समाज लाहौर 
ने, अभिमानी समझे जाने के भय में पड़ कर भी; अपना यह कतंव्य समझा कि आप को ऐसी सूचना 
दी जाए, जैसी इसकी सम्मति में, सैनेट ऐसी विद्वत्‌ू सभा को अधिक ठीक और परिपक्क निर्णाय पर 
पहुंचने के योग्य बना दे | वह विद्वत्सभा वह सब कुछ सुन ले, जो उस भावी कार्य के अनुकूल या 
विरुद्ध कहा जा सकता है | | 

स्वामी दयाननद ने स्वयं भी इस विषय पर एक लेख लिखा है | समाज उसे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के आलोचकों के समस्त आक्षेपों का सन्‍्तोषदायक उत्तर समझता है । वह मूल लेख भी 
साथ ही भेजा जाता है ।* | 

प्रतीत,होता है कि महाभारत-काल से पहले, जिसे यूरोपियन काल-गणना के अनुसार तथा 
बहुत न्‍्यून गिनती से भी ईसा के संवत्‌ से ६०० या ७०० वर्ष पहले सरलता से धरा जा सकता है) 
भारत में वेदों का पठन पाठन नियम से होता था ओर उन पर भाष्य रचे जाते थे। उस समय ऐसे 
गुरुकुल वा विद्यालय थे, जिन में केवल वेद ही अध्ययनाध्यापन में आते थे, और भाष्य, कोष तथा 
व्याकरण लिखे जाते थे। थे भ्रन्थ इस लिए रचे जाते थे कि बेदमन्त्रों का व्याख्यान और स्पष्टीकरण 
हो | इन में से कई ग्रन्थ, काल के अनेक विनाशों के होने पर भी हम तक पहुंच पाए हैं । ये ग्रन्थ 
यद्यपि अलभ्य हैं, पर सवथा अप्राप्य नहीं हुए । इन में सब से अग्रणी ब्राह्मण, निरुक्तः निधण्ठु और 
पाणिनि का व्याकरण आदि हैं। अत एव थही ग्रन्थ वेदों के सब से पुरातन और विश्वसनीय साष्य 
ओर व्याकरण हैं | क्योंकि जब महाभारत का महासंग्राम हुआ तो उसने हिन्दू समाज को उसकी 
जड़ तक हिला दिया । उस समय अध्ययन की अपेक्षा लोगों को अपने प्राणों की चिन्ता अधिक थी 
उस युद्ध में सारा उत्तर भारत एक अथवा दूसरे पक्ष की ओर हुआ । 


(नल 2०५ नननीननन तन नकली मिन मनन भी" के घन पक न जननी "न नमन करन २ वन नल» जन मनतन उन नज नल न पान १५५५५ नाग नव तन पक गत मनी न वन कनननिन न“ कलतनञ ५ हर त वन नाना तन लकी समनकानन जनता चल उन लीन काली जता 
"न िनलनलनमाग कफ तारक ५-८५ #कलनननन तक एकनजलना- ०१५५ ललतरफ पार ली कक ७ह। चहकग ००४ न जान पाला क नकल व १ फननननतनगनाणन ३५०५२ नमक थक फफलध 3०५५4 न ननननननम नम न नल मनन न गत मनन पनन्‍े».५ ५५५७3 +-काननकणन नमन नमन चल गान ने कन- न कर तन नमक कक न+ तन पल का»न- कक न कतन+५५५ ४* जलन न न न गन पक 3०५०." 


पत्र लिखा था। पत्र के साथ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका और वेदभाष्य का नमूना भी भेजा गया था | 

पन्नाब सरकार ने वे ग्रन्थ सम्मति के लिए यूनिवर्सिटी कालेज की सैनेट के पास भेज दिए | तब 
पञ्ञाब यूनिवर्सिटी कालेज के रजिस्ट्रार ने स्वामी जी के भाष्य पर कुछ भारतीय और कुछ अंग्रेज अध्यापकों 
की सम्मतियां मंगाई | वे सम्मितियां स्वभावत; श्री स्वामी जी के विपरीत थीं। उन सम्मतियों की आलोचना 
करने वाला यह उपरिल्िबित पत्र जो अंग्रेजी से हमारे द्वारा भाषा में किया गया है लाहौर समाज की ओर से 
रजिस्ट्रार महोदय को लिखा गया | इस पत्र के साथ श्री स्वामी जी का लिखा हुआ उत्तर भाषा में भी था | 
उसका भावानुवाद भी अंग्रेजी में भेजा गया। वह आगे पूर्ण संख्या ४१ पर छुपा है। 

यह पत्र पं० लेखरामइझृत जीव्नचरित पृष्ठ ८०२-८०४ पर उर्दू में छुपा है । हमने यह भाषानुवाद 
मूल अंग्रेजी पत्र से किया है | वह मूल पत्र निम्नलिखित पुस्तक में छुपा है--83559ए3 ०णा ऊज्षथ्यां 
429फ्रक्चाबपत उ5ग्ाग5जक्यां ००वें ॥6 0799 5779, 007०१ बात ऋतापल्त >% 7.99 
अंप्पणा 7095 ?7७7०४070०, .9/072, 902., यह पुर्तक हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 
१. यह पूर्ण संख्या ४१ पर छुपा है | यु० मी० । 












५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [लाहोर, सन्‌ १८उछ 


तब न केवल युद्ध के काल में प्रत्युत उस के शताब्दियाँ पश्चात्‌ वेद घोर लुप्तावस्था में रहे । 
अधिक शान्तिप्रद कालों के लौटने पर वैदिक विद्या पुनर्जावित हुईं। नए विद्यालय उठे ओर नए आाष्य 
निकल पड़े । इन्होंने पुराने ऋषियों की व्याख्याओं को तिलाखलि दी ओर अपने युग की प्रवृत्तियों के 
अधिक अनुकूल व्याख्याएं कीं। तथापि इस से निकृष्ट समय भी आने वाला था। बोद्ध घमे भारत 
में सर्वोपरि हो गया । वेदों के विद्वाच पकड़े और मारे जाते थे । उन की घार्मिक पुस्तकें जत्वाई जाती 
थीं और नष्ट की जाती थीं | ब्राह्मणों ने अभी बौद्धों को द्रेश से निकाला ही था, अभी उन्हों ने अपना 
प्रभुत्व पुनः प्राप्त किया ही था, जब उन्हें एक अधिक भयानक शत्रु से सामना करना पढ़ा | महाभारत 
के युद्ध ने और बौद्ध धर्म के विस्तार ने जो बात आँशिक रूप में की थी, देश पर मुसलमानों के 
अधिकार ने वह सर्वथा पूर्ण कर दी | सारी विद्या, सारा वाइमय और सारी सच्ची वैदिक विद्धत्ता 
समाप्त हो गई। इन्हीं उत्तर समयों में सायण, महीधर, उव्बट और रात्रण के माष्य हुए | इन से लाभ 
के स्थान में हानि अधिक हुई । सब साधारण लोगों पर इनके भाष्यों का इतना प्रभाव हो गया हैं कि 
पुराने भाष्यों को निर्थक सममभा जाता है ओर उन्हें कभी ही कोई देखता है । 


तथापि कुछ दूरी पर एक उज्ज्वल भविष्य होने वाला था।[इसा की ]गत शताब्दी के अन्तिम 
दिनों में संस्कृत भाषा और वाडमय ने कोलब्र॒क, जोन्स और कारी (८७०५) ऐसे प्रसिद्ध विद्वानों के 
ध्यान को पुनः अपनी ओर खेंचा | उनके दिए हुए धक्के ने भाषा-विज्ञान में ही आश्चर्य नहीं किया, 
वाप्प, बनफ श्लेगल वित्तसन, वेबर ओर मैक्समूलर सदश चमकते हुए प्राच्य विद्या विशारदों को एक 
का पंक्ति को ही उत्पन्न नहीं किया, और हमें एक राजेन्द्रलाल मित्र ही नहीं दिया, परन्तु हम आशा 
करते है, वह धक्का अवश्य ही स्वामी दयांननद सरस्वती के वेदभाष्य के रूप में परिशित होगा । परस्तु 
इस बात का बड़ा शोक है कि योरोपियन विद्वानों को अपनी अत्यधिक सामग्री के लिये एतहशीय 
परिडतों पर आश्रित रहना पड़ता है। वे पण्डित ऐसे हैं जिन का अधिक से अधिक ज्ञान भी गहरा 
नहीं है । ओर इन में से भी जो सब से अधिक ज्ञानवान हैं, सायण ओर महीधर से अधिक बड़े नाम 
नहीं जानते | यही कारण है कि वेदिक विद्वत्ता ने अपेक्षाकृत धीमी उन्नति की है ओर योरोप में वेदों की 
शिक्षा के सम्बन्ध में अशुद्ध विचार फैले हुए हैं । 


प्रति वष, प्रति मास, और दिन दिन हमारे महान देश के आ्ाचीन साहित्य और सभ्यता पर 
निस्सन्देह अधिक प्रकाश पड़ रहा है | यद्यपि इस साहित्य के लिए योरोप में प्राच्य-विद्या के विद्वानों 
क सम्मिलित यत्नों द्वारा बहुत कुछ पहले ही किया गया है; परन्तु इससे भी अधिक अभी किया जाना 
शेष है। हमें विश्वास है; एक समय आयगा जब उपस्थित वेदभाष्य वैदिक विद्वत्ता के प्रासाद का 
भूलाधार समझा जायगा । वेदों की उल्टी व्याख्या करने वाले भाष्यकारों द्वारा योरोपियन विद्वान 
जिस प्रकार उलटा समझे हैं, उससे यह सवंथा आश्चर्य नहीं होता कि वे कुछ काल के लिए इस विचार 
की अवहेलना करें कि बेद एक ही सद्ब्रद्म की उपासना सिखाते है । परन्तु हमारी धारणा है हि 
स्वामी दयानन्द ने जो धक्का अब दिया है, वह अधिक गस्भीर अन्वेषण को प्रोत्साहन देगा और सत्य 
के है लायगा। तथापि इस देश के परिडतों की अपेक्षा योरोपियन विद्वानों से अधिक आशाएँ 
.. की जाती हैं। परिडतों का यह स्वार्थ है कि जब तक वे कर सकें तब तक मूर्तिपृजा और उसकी विधियों 


६), 
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को स्थिर रक्खें | समाज इस समय ऐसी ही आशा कर सकता है कि बढ़ता हुआ प्रकाश किसी दिन । 


अन्धकार को दूर करेगा ओर सब को सचेत करेगा | 
योरोप में वैद्क विद्वत्ता सम्प्रति भी थोड़ी है, इसके अधिक प्रमाण अपेक्षित नहीं। योरोप के सब 
से बड़े बेदिक वि से कहते है कि अब भी अनेक मन्त्र हैं $ अथ नहीं निकतल 
से बड़े वैदिक विद्वान हृढ़ता से कहते हैं कि अब भी अनेक मन्त्र हैं कि जिनका कोई अथ नहीं निकलता । 
योरोप में अब तक जितना हुआ है वह शब्दों के अर्थों का अनुमान मात्र करने से अधिक नहीं है । 
. ₹ै९ | जे। अ बह कप | 
इन से कोई सुखम्बद्ध विचार (मन्‍्त्रों से) नहीं निकाले जा सकते । योरोप के सात भ्रमुख प्राच्य विद्या- 


विशारदों के एक मन्त्र के निम्नलिखित अनुवाद, जो मूलार्थ से अत्यधिक भिन्न हैं उच्चस्वर से प्रमाणित 


करते हैं कि योरोप में वेदाथ ज्ञान अभी स्थूल रूप में ही है। 
उत बुबन्तु नो निदो निरनन्‍्यतश्चिदारत | 
द्धाना इन्द्र इद दुबः ॥ ५ ॥ 
उत नः खझुभर्गां अरिवरचियुद॒स्म कृश्यः 
स्थामेन्द्रय शर्मणि ॥ ६ ॥' 

देखो-- ऋग्वेद संहिता की मैकंसमूलर की भूमिका प० २२--२४ | 

१९. चाहे हमारे शत्रु कहते हैं, किसी और स्थान को चले जाओ तुम जो केवल इन्द्र की 
पूजा करते हो-- 

२. अथवा चाहे हे बलशालिन्‌, सारे लोग हमें भगवान्‌ कहें, हम सदा इन्द्र की रक्षा में रहें। 

इन मन्त्रों के सामान्य भाव के सम्बन्ध में मेंने विचारा कि कोई सन्देह ही नहीं हो सकता। 
यद्यपि इस में एक शब्द अर्थात्‌ 'अरिः व्याख्या योग्य है। फिर भी अनेक प्रकार की व्याख्याएँ जो. 
विविध विद्वानों ने की हैं, विलक्षण हैं| प्रथम यदि हम सायण को देखें, तो वह अर्थ करता है-- 

१, हमारे पुरोहित इन्द्र की स्तुति करें। हे शत्रुओ, इस स्थान से चले जाओ ओर दूसरे 
स्थान से भी । हमारे पुरोहित (इन्द्र की स्तुति करें) घढ्ी जो सदा इन्द्र की स्तुति करते रहते हैं । 

२, हे शत्रुओं के नाशक शत्रु हमें घनवान्‌ कहे; कितना अधिक मित्र लोग ! हम इन्द्र की 
प्रसन्नता में हों । 

प्रोफेसर विछूसन ने सायण का पूरा अनुकरण नहीं किया | परन्तु उसने अनुवाद किया-- 

१, हमारा पुरोहित उत्सुकता से उस की स्तुति करता हुआ बोले, ऐ गालियाँ निकालने वालो 
यहाँ से चले जाओ ओर प्रत्येक दूसरे स्थान से (जहाँ वह पूजा जाता है) | 

२. है शत्रुओं के नाशक, हमारे शत्रु कहें कि हम सम्रद्ध हैं । लोग हमें (बधाई दें)। हम सदा 
उस आनन्द में वास करें जो इन्द्र की (अनुकूतता से मिलता है)। 

हैंगलाएस ने अनुवाद किया-- ले हल लत ० २ 

स्टीवन्सन ने अनुवाद किया-- 

१ इन्द्र की स्तुति में सब लोग पुनः सम्मिलित हो जायें। तुम दुष्ट ओर घृणा करने वाले 
सब यहाँ से चले जाओ और प्रत्येक दूसरे स्थान से, जब कि हम इन्द्र सम्बन्धी कृत्य को करते हैं। 


वैशाशाााशआ ३3 अल 


> 


१. ऋग्वेद १।४।५, ६॥। 
२. लैटिन भाषा में होने के कारण इस का अनुवाद नहीं दिया गया | 
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मन शत्र-नाशक (तेरी कृपा से) हमारे शत्रु भी हमारे साथ जो हम थनों के स्वामी हैं 
तब क्या आश्चर्य है कि यदि दूसरे आदमी ऐसा करते हैं । हम सदा उस आनन्द को 
$ आशीर्वाद से उपजता है । 

कसर बैनफी अनुवाद करता है-- ५ 

... और घृणा करने वाले कहें, वे हर एक दूसरे से अस्वीकृत किये गये हैं, अतः वे इन्द्र 
का उत्सव करते हैं। 
२ और शत्रु और देश हमें प्रसन्न घोषित करें; हे नाशक यदि हम इन्द्र की रक्षा में हैं । 
प्रोफेसर राथ ने 'अन्यतः' का ठीक अर्थ लिया है अर्थात्‌ भिन्न स्थान को । और इस लिये 
उसने उस वचन का यही अथ किया होगा किसी दूसरे स्थान को गति करो श्रर्थात्‌ उसी अथ में, 
जैसा भाव मैंने लिया है। त्थापि कुछ काल पश्चात्‌ 5. ५. »7 उसने अपने आप को ठीक किया; ओर 
उन्हीं शब्दों का यह अनुवाद प्रस्तावित किया-- तुम किसी अन्य पदाथ को भुला दो । ? 
प्रोफेसर बोललेनसन (ओरियण्ट एण्ड आक्सिडेण्ट वाल्यूम १५ 7० ४६२) 'ने किसी सीमा 
तक प्रोफेसर राथ के दूसरे अनुवाइ का अनुसरण किया ओर प्रोफेसर बैनफी के अनुवाद को ठीक न 
समझ कर यह दिखाने का यत्न किया कि “वह अन्य पदाथ जो भुलाया गया है” कुछ अनिश्चित 
पदाथ नहीं है, परन्तु इन्द्र के अतिरिक्त दूसरे सारे देवताओं की पूजा है । 
यह है वेदा्थ की [योरुप में ] अनिश्चित अवस्था जिसने प्रोफेसर मेक्समूलर को ऋग्वेद 
संहिता के प्राकृकथन में यह लिखने पर विवश किया है कि उसका अनुवाद अनेक स्थानों में शुद्धि 
योग्य है और शीघ्र या कालान्तर में इस का स्थान एक नए अनुवाद को लेना पड़ेगा । 

.. ओर कि भारत में वैदिक विद्वत्ता इस से भी अधिऊ स्वल्प है, यह इसी बात से जाना*जा 
सकता है कि स्वामी दयानन्द के बारंबार के आहानों पर भी एक पशण्डित भी अभी तक ऐसा प्रकट 
नहीं हुआ जो वेदों से यह सिद्ध करे कि उन में मूर्ति पजञा पाई जाती है; यद्यपि वे सब इस बात को 

कह तो देते हैं। ऐसी अवस्था का यही कारण कहा जा सकता है कि इस देश में वेद अपितु उन के 
थोड़े २ भाग ही अथज्ञान के बिना करठस्थमात्र किए जाते हैं | इस के विपरीत स्वामी दयानन्द न 
केवल अपनी वाग्मिता से, न केवल अपने तक के असाधारण बल से अपने श्रोता गणों के मरनों में 

द विश्वास उत्पन्न करा देता है, प्रत्युत अपने वेदभाष्य में शब्दों के इतिहास को खोलता हैं, प्रत्येक बात 
की व्याख्या करता है कि जिस से वह अपने अर्थ पर पहुँचा है और शब्दों के जो अर्थ करता है 
उनकी पुष्टि में वेदों, ब्राह्मणों, निघणढु और पाणिनि के व्याकरण से प्रमाण देता है । संक्षेप में कह 
सकते है कि अपनी महती विद्वत्ता की योग्यता से, अपनी जैये युक्त गवेषणा से, अपने काम के लिए 
असोम सम के द्वारा वह सानव-पुस्तकालय के इस सब से पुराने ग्रन्थ में जीवन-प्राण का संचार कर 
रहा हैं । वह उन कठिनाइयों को प्रकट करता है, जिन्होंने अब तक उस [वेद] की खतन्त्र उन्नति को 
रोक रखा है। वह भाषा विज्ञान की सामान्य रूप से और भारतीय भाषा-विज्ञान की विशेष रूप से 
अचिन्त्य सेवा कर रहा है । उस के वेदभाष्य के एक हजार से ऊपर ग्राहक अब तक बन गए हैं। और 
ग्राहकों की संख्या प्रति दिन उन्नति पर है। इन बातों का विचार करके और इस बात को जान कर, 
जैसा कि पंजाब सरकार और भारत में दूसरी प्रान्तीय सरकारें जानती हैं कि वेदों ने भारतीय इतिहास 
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के सब उत्तरवर्ती युगों पर कैसा प्रबल प्रभाव डाला है, और उन का भारतीय वाडममय की प्रत्येक शाखा 
के साथ कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, ओर उन के धार्मिक और सदाचार के विचारों ने भारतीय जाति के 
हृदयों में कितनी गहरी जड़ पकड़ी है, तथा डन के सनातन प्रमाणों से भारतीय जीवन के जनता 
सम्बन्धी ओर व्यक्तिगत सब काम नियमित किए जाते हैं, यह सब जान कर समाज विश्वास रखता 
है कि सरकार ऐसे महाशयों की दी हुई सम्मतियों के अनुकूल नहीं चलेगी कि जो अन्य गुणों 
रखते हुए भी, समाज की नम्न दृष्टि में; कैदिक विद्वान होने की प्रतिष्ठा नहीं रखते। 


अन्तत: समाज आज्ञा चाहता है कि उन मुख्य कारणों को संक्षेप से दोहराए कि जिन के 
आधार पर वह स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य की पंजाब सरकार द्वारा संरक्षकता चाहता है 
और आशा प्रकट करता है कि सरकार देश की दूसरी सब ग्रान्तीय सरकारों को प्रेरित करे कि वे भी 
एक महान्‌ सुधारक ओर विद्वान के इस पुण्य और परोपकारयुक्त उश्द्देय के प्रोत्साहन में इस के साथ 
सम्मिलित हों। 
(१) कि भारतीय भाषा-विज्ञान यदि यह स्वाभाविक गति पर चले, तो अवश्य ही वेदों के 
स्वाध्याय से प्रारम्भ होगा | अतः उन के ज्ञान का प्रचार अत्यधिक अभीष्ठ है । 
(२) कि इस वेद्भाष्य के प्रकाश ने गवेषणा का भाव उत्पन्न कर दिया है | इस को प्रोत्साहन 
देना श्रेष्ठ है । 
(३) कि आशा की जाती है कि वेदों के सच्चे ज्ञान के प्रचार द्वारा हिन्दू मन मिथ्या 
विश्वास और गहरे गड़े हुए पक्षपात से मुक्त होगा । क्‍ 
(४) कि स्वामी दयानन्द का भाष्य उन सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाणों पर समाधारित 
है कि जिन को योरोपीय विद्वान भी प्रामाणिक स्वीकार करते हैं, परन्तु जिन्हें वे अभी तक पूर्णतया 
प्रयोग में नहीं लाए | 
(५) कि वतंसान परिस्थितियों में स्वार्थी त्राह्यणों अथवा आ्रान्त समझने वाले योरोपियनों 
से निष्पक्ष सम्मतियों की आशा नहीं हो सकती । 


अतः पूरा अवसर मिलना चाहिए । 


लाहोर 


| 
५ 
श५ अगस्त | जीवनदास 


मन्त्री आयेसमाज 


१, पं० लेखरामकत जीवन चरित पृ० ८०५ पर इस के स्थान में यह लिखा है--. 
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जीवन दास वा सारदा प्रसाद भद्दाचाये इत्यादि । 
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दे ऋषि दयाननद सरखती के पत्र ओर विज्ञापन 
रे रु 


[२] पृत्र (२७) १ े न लक [४ हे 

मुझे वकील हिन्द ओर यूनीवस्टी कालिज पंजाब के [प्रकाशित | जे गे रा क्र 
कई एक साहबों ने मद्रचित वेद भाष्य पर प्रतिकूल अनुमति दी है। इसलिए में उनकी शंकाओं का 
उत्तर क्रम से निवेदन करता हूँ । 

प्रथम उन शंकाओं का उत्तर है जो मिस्टर आर श्रिफ्िथ एम. ए. प्रिंसिपल बनारस कालिज 
ने की हैं | पांच हज़ार वर्ष के लगभग से वेद विद्या जाती रही | महाभारत से पहले इस देश में सब 
विद्या ठीक २ प्रचरित थीं। परन्तु पीछे से पढ़ने पढ़ाने के अन्थ और रीति बिल्कुल ८ गई । तब से 
अब तक वही अशुद्ध प्रणाली प्रचरित है। यद्यपि कहीं २ के लोग वेदादिक सत्य ग्रन्थों को कंठ कर 
लेते हैं परन्तु उसके शब्दार्थ को कोई भी नहीं जानता। न ऐसे कोई व्याकरणादिक ग्रन्थ अथ सहित पढ़ाये 
जाते है जिन से वेदों का अथ हो सके। आधुनिक जो महीधर आदि के बनाए हुए वेद भाष्य देखने 
में आते है वे महाश्रष्ट और अन्धकार के बढ़ाने वाले हैं । उनके देखने वालों को मद्गचित भाष्य ठीक 
समम में नहीं आता । मेरा भाष्य शुद्ध वेदाथ बोधक और प्राचीन भाष्यों के ठीक अनुकूल हैं । वह 
तभी समभ में आवेगा जब लोग प्राचीन भाष्यादिक ग्रन्थों की सहायता स्वीकार करेंगे। मैने प्रत्येक 
मन्त्र का अर्थ सत्य प्रतीत होने के अथ बहु प्राचीन आप्त व्याख्यानकारों का प्रमाण बहुत स्पष्ट पतेचार 
लिख दिया है। यदि ग्रिफ्रिथ साहब ने प्राचीन भाष्य वा मेरे लिखे प्रमाणों और उदाहरणों को पढ़ा 
होता तो कभी उन की ऐसी विरुद्ध सम्मति न होती जैसी कि उन्हों ने हाल में दी है । उदट सायण 
महीधर रावण आदि के रचे हुए भाष्य प्राचीन भाष्यों से सबंथा विपरीत है। केवल इन्हीं भाष्यों का 
उलथा अंगरेज्ी में विलसन और माक्समूलर आदि प्रोफेसरों ने किया है। इसलिए मैं इन के भाष्यों 
को भी शुद्ध ओर न्यायकारी नहीं कह सकता। इन्हीं ग्रन्थों के कारण भ्रिक्रिथ साहब आदि लोग भी 
सन्देह माग में पड़े हैं और मुझ को यह कह कर दूषित करते हैं कि खामी जी ने अथ पत्तट कर अपने 
प्रयोजन के सिद्धार्थ दूसरे ही अथ नियव किये है। परन्तु उन का यह तक सवथा निमूल है। मैंने 
सर्वत्र ऐतरेय और शतपथ नामक ब्राह्मण प्रन्थ और निरुक्त तथा पाणिनीय व्याकरणादिक सत्य 
प्रन्‍्थों का प्रमाण देकर प्रत्येक मन्त्र का सत्य २ अथ लिखा है | यदि भ्रिफिथ साहिब उस को देखते 
तो कभी ऐसा न लिखते । विचार करता हूँ कि उनने मेरा भाष्य बिना ही देखे भाले अपनी मनमानी 
अनुमति प्रकाशित कर दी है । 

में नहीं समझ सकता हूँ कि भ्रिक्रिथ साहब मेरा श्रम वूथा क्‍यों सममते हैं, जब कि मेरे भाष्य 
के लेने वाले हजार से अधिक बड़े २ सत्पुरुष हैं ओर प्रत्यह नवीन जनों के निवेदन पत्र मेरे पुस्तक 
लेने के विषय में बराबर चले आते हैं। मेरे ग्राहकों में से बहुत से अच्छे २ संस्कृतज्ञ और बहतेरे 
अंगरेज़ी ओर संस्कृत में पूरे २ विद्वान हैं । प्रिफरिथ साहब का यह अंतिम लेख कि वेदों की ऋचाओं से 





'ननकल ऊपर कम +अपभ० 2३० ७७१3७+%+५उकड का. ५४ १ ैलानक पाक फा हमला कर 


१. हमने यह पत्र दयानन्द दिखिजयाक॑, द्वितीयाडु प० ८२--८८ से लिया है । प्रतीत होता है 
॒ः पं न ५ ७ ना ७५ 
दम्विजयाक के रचयिता पं० गोपाल शास्त्री ने इसका अंग्रेजी से द्वी भाषा में उलथा किया था | हम ने इस की 
अंग्रेजी अनुवाद से कुछ तुलना कर ली है। कहीं २ हमने अनुवाद में शोधन भी किया है। शोक है कि श्री 


.. स्वामी जी का मूल पत्र लाहौर आरैसमाज की असावधानी के कारण नष्ट हो गया | 


हर कोष्ठगत पाठ अंग्रेजी अनुवाद से लिया गया है | 


लाहौर) सं० १९३४] पत्र (२७) ६१ 


बहुत से देवताओं के नाम प्रकाशित होते हैं सो उन की यह बात मुझ को तब प्यारी लगे और विद्वानों 
के समीप प्रामाणिक ठहरे जब वे उस मतलब की कोई ऋचा मुझ को लिख भेजें-- 

पूवलिखित की पुष्टि में निम्नलिखित उद्धरण दिये जाते हैं-- 

(9) ऐच. टी. कोलब्रुक रचित “दी वेदाज़” से' 

(०) चाल्स कोलमेन रचित “माइथालोजी आफ दी हिन्दूज़” से 

(०) पादरी गैरट के अनूदित “भगुवद्गीता” के परिशिष्टठ से 

(0) मैक्समूलर रचित “हिस्टरी आफ ऐब्शरट संस्कृत लिटरेचर” पृ० ५६७ से * 

ऋग्वेद में जो प्रथम मंत्र है उसमें अग्नि शब्द आया है। उसका उल्था सी. एच. टानी 

साहब एम, ए. प्रिन्सिपल प्र सीडेन्सी कालिज कल्लकत्ता ने आग के अथ में अपने उस प्रथमोक्त ध्यान 


१, यद्मपि वेदों को शीघ्र दृष्टि से देखने से देवताओं के नाम उतने दीख पढ़ते है. जितने कि स्तुति, 
करने वालों के हैं, परन्तु पुराने व्याख्यान ग्रन्थों के अनुसार कि जो ठीक आये धर्म के विषयक हैं वे अनेक नाम 
देवता वा मनुष्यों और वस्तुओं के नहीं ठहर सकते अर्थात्‌ वे सत्र तीन देवताओं ही के नाम से सम्बन्ध रखते 
हैं और फिर वे तीनों नामों की देवता भी पृथक््‌ २ नहीं है अर्थात्‌ वे तीनों नाम एक ही परमेश्वर के हैं । 
निष्रण्ठु श्रर्थात्‌ वेदों के शब्दकोष के अ्रन्त में तीन नामावली देवताओं की है। उनमें से पहिली में अ्रम्मि के, 
दूसरी में वायु के, तीसरी में सूर्य के पर्याय वाची नाम हैं । 

निरुक्‍्त के अ्रन्त भाग में जिस में केवल देवताओं का वृत्तान्त है, यह दो बार कथन किथा गया है 
कि देवता केवल तीन हैं (तिब्व एबं देवता:) इन से अधिकतर अनुमान सिद्धान्त यह निकलता है कि केवल: 
एक ही देवता है | यह बात वेद के अनेक वाक्यों से भी सिद्ध होती है और यही आशय निरुक्त और वेद के 
प्रमाण के अनुसार अति सुगम और संक्षेप रीति से ऋग्वेद के सूची पत्र में वर्णन किया है। इस से यह निर्णय 
होता है कि आयों के पुराने धर्म मार्ग की पुस्तक केवल एक ही ब्रह्म को गाती हैं और सूत्रों से भी ऐसो' 
ही सिद्ध होता है | क्‍ ड 

२. वेदों से ज्ञात होता है कि आये ऋषियों का धर्म मार्ग केवल एक बड़े ब्रह्म के पूजन ओर 
श्रद्धा वा भक्ति में था जिस को वे सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ और सर्वव्यापक जानते थे और जिसके सम्बन्धी गुणों को 
वे अत्यन्त पूजनीय वाक्‍्षयों में प्रगट करते थे और वे सम्बन्धित गुण उस की तीन प्रकार की शक्तियां हैं । 
उनमें से प्रथम उत्पादक, दूसरी पालक, तीसरी संहारक नाम से वर्णन की जाती हैं । 

३. इन श्रति सत्य ध्यानों से हमें पूर्ण विश्वास होता है कि चारों वेद एक ब्रह्म को गाते हैं जो 
सर्वशक्तिमान्‌ श्रनन्त चिर स्थायी स्वयंभू संसार का द्योतक ओर पालक है | में इसके संग एक और ऋचा 
लिखता हूँ जिससे एक ही ब्रह्म निश्चित होंता है। इस से हम आपकी शंका निवृत्ति करते हैं जानिये कि आये 
लोग स्काभाविक बुडद्ठि से सदैव अद्वैत सेवी अर्थात्‌ केवल एक ईश्वर को ही मानते थे । 

४. उसी उक्त ऋचा का एक चरण यह है जिससे निस्सन्देह केवल एक ही ब्रह्म का निरूपण 
होता है--- यद्यपि हम उस को अनेक नाम से आवाइन करते हैं | ऋग्वेद मएडल , १ सूक्त १६४ की ४६वीं 
 झ्मचा को देखो स्पष्ट लिखा है कि उसी एक परब्रह्म को ज्ञानवान्‌ इन्द्र मित्र वरुण और श्रप्मि के नाम से पुकारते 
हैं | कोई कहते हैं कि वह आकाश में सपत्ष गरुत्मान्‌ू है ओर कोई २ बुद्धिमान उसी के अ्रम्मि यम मातरिश्वा 
आदि अनेक नाम मानते हैं ॥ 











६२ ऋषि दयाननद सरखती के पत्र ओर विज्ञापन लाहौर सन्‌ १८७७ 


] 


कम, 


से किया है कि अप्नि भी एक पदार्थ प्रतिष्ठा का वेद में है, परन्तु अप्नि को तत्त्व मान कर किसी प्राचीन 
ऋषि मुनि ने पृजन वा आवाहन नहीं किया और अग्नि शब्द का जो स्वाभाविक अथ आग का है चह 
केवल उन वाक्यों में लिया जाता है जिन में लौकिक सम्बन्धी बातें हैं परन्तु ऐसे वाक्यों में जहाँ ईश्वर 
की स्त॒ति प्रार्थना निवेदन आदि का प्रसंग होता है वहां अग्नि शब्द का अथ परमंश्रर का घटित क्या 
जाता है यह अथ कुछ मैंने मिथ्या कल्पित नहीं किया । इस प्रकार के युक्ताथ ब्राह्मण ओर निरुक्त नामी 
ग्रन्थों में बरावर वन हो आए है । न 

अन्त पर टानी साहब की जो यह सम्मति है कि मैंने जो भाष्य बनाया है वह इस कारण 
से रचा है कि सायण ओर अंगरेज्ञी उल्थाकारों के भाष्य कट जावें अथात्‌ अशुद्ध ठहर, सो इस विषय 
में मैं कभी दूषित नहीं हो सकता हूँ। यदि सायण ने मूल की है ओर अंगरेज़ों ने उसको अपना सागे 
प्रदशक जान कर अंगीकार कर लिया तो भले ही करें, परन्तु मैं जान बूक कर कभी भूल का काम 
नहीं कर सकता | परन्तु मिथ्या मत बहुत काल तक नहीं ठहर सकता; केवल सत्य ही ठहरता है ओर 
असत्य सत्यता के सनन्‍्मुख शीघ्र धुमैला हो जाता है । पण्डित गुरुप्रसाद्‌ हेड पण्डित ओरियंटल 
कालिज लाहोर ने यह बात कह कर कि स्वामी जी के भाष्य में कोई अशुद्धि छापे की कहे सो नहीं है, 
मेरे प्रत्येक आशय को दूषित ठहराया है। तथापि मैं उन को धन्यवाद देता हूँ । उनने मेरे भाष्य के 
छापने वाले का विश्वास माना, यह कया थोड़ी बात है । परन्तु में कहता हैँ कि उसका भी दोष जे मेरा 
"ही बानें।;परन्तु थोड़ा मुंह खोल कर कहें तो कैफरियत्‌ खुले नहीं तो क्या जान पड़े | और जो वे मुमे 
दूसरे स्थल पर यह दोष लगाते है कि अपने ही पंथ का प्रचार किया चाहता है सो में ऐसी बातों 
को सुन अति पश्चात्ताप से कहता ओर सममता हूं कि वे बेद विद्या से नितान्‍त अजान हैं । यदि उन्होंने 
प्राचीन भाष्यों का अवल्लोकन किया होता तो कभी ऐसा न कहते | 


॥॥॥ 


ओर तीसरा कलंक जो वे मुझे यह लगाते हैं कि इन्द्र मित्र और त्वष्टा आदि शब्दों के अथ 
स्वामी जी ने अपनी ओर से गढ़े हैं सो उनकी इस शंका के उत्तर में में उनको वेदभाष्य के विज्ञापन' 
का प्रमाण देता हूँ ओर एक प्रति साथ ही इस उत्तर के ऐसी लगाये देता हूं कि जिस में उन शब्दों का 
यथावत्‌ वणन है। फिर भी इन सब बातों के परिणाम में मुझे निस्सन्‍्देह हो यही कहना पड़ता है कि 
उन में पुरातन संस्कृत विद्या अत्यन्त ही कम है । 


चोथा दोष जो वे मेरे व्याकरण में यह आरोपण करते हैं कि परस्मैपद के स्थान में 
आत्मनेपद लिखा है सो अब मैं इस बात का निश्चय कराने को कि स्र्य परिडतजी व्याकरण का ज्ञान 
नहीं रखते केयट [के भाध्य प्रदीप ] और नागेश, रामाश्रम आचार्य, अनुभूतिसरूप आचाये आदि 
के ग्रन्थों के कई एक प्रामाणिक उदाहरण प्रथक्‌ लिखता हूं।' वे मेरे विद्धीमहि? के प्रयोग को 
सवंथा युक्त समभते हैं। बदामहे' के शुद्ध प्रयोग के लिये मैंने पाशिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के 
१, यह विज्ञापन इसी ग्रन्थ में पूर्णाडू २४ पर छुपा हे | यु० मीण। ्््रररः 
२. इससे आगे का कुछ पाठ दयानन्द दििजयाक॑ में छूट गया है | 
३. वेदारनां यथार्थ भाष्ये बयं विदधीमहि--ऋग्वेदा० भा० भूमिका ईश्वसप्रार्थनाविषय | 
४- एवं ध्राप्ते वदामहे--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेदोत्पत्तिव्रिषय । 





क्‍03, ३९५०० शक 











_क 
लाहौर, सं० १९३४] ह 


६३ 





तीसरे पाद के ४७ वें सूत्र का प्रमाण दिया है। और उन स्थलों की नकल भी हूबहू उन को भेज सकता 
हूँ जिस से मेरा किया प्रयोग कैसा शुद्ध है यह प्रतीति यथेच्छ हो जावेगी । परन्तु विना व्याकरण बोध 
क्योंकर उनके समझ में आवे । द द 


[सब प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ नष्ट हो गए | ] 


पाँचवीं शंका उनको मेरे एक छन्द के प्रयोग पर उपस्थित हुई है | वह अत्यन्त हास्यजनक है। 
जो मैं उसका इस संक्षिप्त उत्तर में कुछ वर्णन करूं तो असार विस्तार होगा । रहा उनका समाधान सो 
उसके लिये पैज्ञल सूत्र ओर उसके भाष्यकार हलायुधभद्ट का एक स्पष्ट प्रमाण प्रथक्‌ लिखता हूँ ! 
देख शान्त होवें। द 
| वह प्रमाण मूल भाषा लेख के साथ ही नष्ट हो गया | ] 


ज्ञात होता है कि पण्डित हृषीकेश भट्टाचाय द्वितीय पण्डित ओरियंटल कालिज लांहोर 
सचत्र पण्डित गुरुप्रसाद जी के ही अरतुगामी हुए हैं। इससे उन की शंकाओं का उत्तर वही समझना 
चाहिए जो पीछे लिख आए हैं। (उपचक्रे') शब्द में उनकी शंका एक प्रथक्‌ है। सो उन्हें यह बात 
सुमाने को कि मेरा अथ बहुत ही निर्मल है मैं उन्हें केवल पाणिनीय व्याकरण के प्रथमाध्याय के तीसरे 
पाद के ३० वें सूत्र का प्रमाण देता हूँ । उसको देख तुष्ट होवें। द क्‍ 

अब रहे पण्डित भगवान दास असिस्‍टेण्ट प्रोफेसर संध्कृत गवर्नेमेण्ट कालिज् लाहौर । सो 
उनकी कोई नवीन शंका नहीं है। इसलिए जो मैंने ऊपर कहा वही बहुत है । वे भी तुष्ठ होवें इति । 

अन्त में मुझे प्रतीत होता है कि इन विरुद्ध लेखों का सारा बल देश के विद्यालयों में मेरे 
वेदभाष्य के लगाए जाने के विपरीत है । परन्तु मेरे आलोचक भारी भूल कर रहे हैं । मेरा वेदभाष्य 
मह।भारत के पूव के भाष्यों के प्रमाणों को देने के कारण और योरोपीय विद्वानों के विचारों के विरुद्ध 
होने के कारण गवंषणा का एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देगा कि जिससे सत्य प्रकट हो जायगा और 


हमारे विद्यालयों में सदाचार के भाव को उन्नत करेगा । और इसी कारण सरकार की संरत्षता 
का अधिकारी है। 


_अयरााा+भक+०ा+... ववामकाममकासापभाा,. साइलल ७७३७७, 


[२,५] निवास-सूचना-विज्ञापन [२२] 


विदित हो कि सं० १९३० आधे आपषाढ़ से श्रावण मास के अन्त पयेन्‍्त पत्नञाब देश के 
अमृतसर नगर में परिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे |* 


१. यथा पिता स्वसन्तति**-“********“"सर्बमनुष्यार्थ वेदोपदेशमुपचक्रे ऋग्वैदादिभाष्यभूमिका 
वेदोत्पक्तिविषय | द 
२. यहां से अन्त तक का पाठ दिश्विजयाक में नहीं है | हमने इस का अंग्रेजी से अनुवाद किया है । 
३. ऋ० भाष्यभूमिका, अड्भ (४, ५४) संबत्‌ १६३४ | द 











ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जालन्धर, सन्‌ १८७७ 


पत्र (२८) (४३) 
आगय्वसमाज' के सब सभासदों को स्वामी जी का आशीवोदर पहुँचे । आगे सव शक्तिमा न्‌ 
जगदीश्वर की कृपा से प्रतिदिन अमृतसर आय्येसमाज का उत्साह वृद्धि को हर होता जाता है । 
१०० नियम का पुस्तक, (आय्योदिश्यरत्रभाला) भी आज कल छप के जिल्द्‌ बन्ध के तेयार हो जावेगा । 
पांच सौ पुस्तक लाहौर और पचास पुस्तक गुरुदासपुर को भेजे जावैंगे रे ओर सम्वत्‌ १९३४ भाद्र सुदी 
६, गुरुवार ता० १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ प्रातःकाल ९३ की रेल में जालन्धर को जाना होगा, सो 
जानना । जो वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्मति के उत्तर के पत्र" छपवा कर मुम्बई आदि में भेज दिये जावेंगे, 
तथा समाचार पत्रों में छुपवा दिए जांए, तो बहुत अच्छी बात होगी। आगे आप लोगों की जैसी 
इच्छा हो बैसा कीजियेगा। सं० १९३४, मिति भाद्रपद सुदी ३, सोमवार, ता० १० सितम्बर सच १८७७ । 


दयानन्द सरस्वती 


अकलनीलिशनअ«ल्सबना. तप जीपनपननामक.. डमल»शकननइनाा.. 


[६] निवास-सूचना-विज्ञापन [४४] 
... विदित हो कि सं०१९३४ भाद मास के अन्त प्यन्त पञ्चाव देश के जलंघर नगर में पर्डित 
खासी दयानन्द सरस्वती जी निवास करंगे।* द 


भकाभकाआपकामण्, ॥॥..मरामसकनण..आधार्रारमारभााक 


[७] | निवास-सूचना-विज्ञापन [४५] 
विदित हो कि सं० १९३४ आश्विन मास के अन्त पर्यन्‍त पंजाब देश के लाहौर वा 


0० 


रावलपिंडी नगर में परिडत स्वामी दयाननद सरध्वती जी निवास करेंगे। 


५०७७७ धंधा 


(२) क्‍ पत्र (२९) [४६] 
आय्येसमाज लाहौर के सब सभासदों को नमस्ते विदित हो ।* आगे श्रस्नतसर से जाकर 


कलम सा ८+>५++ कैप १५ ल्‍यतास्थ २५७ पाक ७५५७७५३५५+७५७९५»१३०/५०४०३०६ ५ ऊतक 





१. आय्येसमाज लाहौर | 
२. इस का अंग्रेजी से भाषा में किया, हमारा अनुवाद पूर्ण सं० ४०, ४१ पर छुपा है। 
हे २. पं० छेखराम कृत जीवन चरित प० ३२६ पर उद्घृत। मूलपत्र तुप्त हो चुका है | [यह पत्र 
अमृतसर से लिखा गया था।] द 
४. ऋ० भाष्यभूमिका, अ्रक्ढ (६) संवत्‌ १६३४ | 
*. ऋ५ भाष्यभूमिका, अड् (७) संबत्‌ १६३४ । 
९: प० लेखराम कृत जीवनचरित्र प० २४९ पर उद्धृत | मूल पत्र अत लुप हो चुका है | 








जालन्धर, सं० १९३४] पत्र (२९) ६५ 


जालन्धर में पहुंचे गये | सरदार सुचेतर्सिह जी' के बाग में ठहरा हूँ । आगे जो जो विशेष व्यवहार 
होगा सो लिखा जायगा। आगे सरदार विक्रमांसिंह* जी बहुत अच्छे पुरुष हैं । बेदभाष्य का छठा 
अंक आ गया वा नहीं | मोहर लगाकर मोहर को अमृतसर भेज देना । सम्वत्‌ १९३४ प्रिति भाद्र 
सुदी शनिवार; ता० १५ सितम्बर सन्‌ १८७ऊ | 


 जञालन्धर द दयानन्द सरस्वती 


िममकाननम»-५मम»»न.. फशााभाशक+ा+.हए पाया, 


[८ | पत्र (३०) क्‍ [४७] 


/४॥8ढ/26/ 
226 (27/006/ 78723 


0॥ए त€७/ 7७79४ 


4 >शा6ए७ ए०ए फरां8900 9ए6 7९८९४९० 076 ग्पगरवाल्त 60968 ० ॥7ए०१65॥ 
रिवापा 0॥9]]0 07 ए्ञात-58# ७८० 40९0वाग& 40 कराए ऊश्ामांब्जंणा १90 ४6९7१ 
567 [0 ए0पा 2१67655 9ए १(४7500]77 7 0 पक 59]. 

7]68586 26[ट709]०१08९ ६९४०, व #€०्शंएटत (पए 2णए्ते वं्रा0त7 706 0 
॥0प7 50076 ग60,. | नद 

जाए [8८पा९४ 876 शांए्ला गलछ बात 4096 6ए जा! शात जाप लि. 
76570, 3 जा /09 ॥66 296पा 907 0 04ए8 77076 ब्यत धाछ्य जंञआं शलऋा 77906 
07 06779[05 47.9/076 0706 77076. 
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१. इनका वंश-वृत्ष निम्नलिखित है । 
महाराज निहालसिंह ( कपूरथला रियासत के राजा 


एक माता | दूसरी माता... 
न पलक के 





राजा रणधीरसिंह त० सुचेतसिंह ( दोनों भाई ) स० विक्रमांलिंह 

| 
राजा खड़ कसिंद टिक्का प्रतापसिंह 
राजा जगजीतसिंह द द टिक्का जगजीतसिंह 


| 
कंबर मनजीतसिंह 
कपूरथला की राजगद्दी राजा रणधरीरसिंह के कुल में रही । स० सुचेतसिंह और स० विक्रमांसिह दोनों 
भाई दूसरी माता के पुत्र थे। वे भी पीछे राजा की उपाधि से युक्त हुए, | श्री स्वामी जी उन्हीं के पास जालग्धर 
में ठहरे थे 
२. सुदी ८ चाहिए | १० लेखरामकृत जीवन चरित में सुदी नहीं है | 
२. [आश्िन कृष्ण १०, मज्ञल, सं० १६३४ ।] मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ में सरक्तित है | 




















रु शो जञालब्धर) सन १८ 
ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जालन्धर) सन्‌ १८उछ 


हि] 
>घ) 


0[ “पा 


एता हवा 8090655 776 परीप्रातीशा लाए 0 (९2 (7१९ रा 
[6 


सातथाक्षा जगह) ० ०9009 जण48. 26998 8९0९९७६ एफ (चट्ट'तर्ष, 
5७४0 ८००6७ 878 ६0 96 306 ० 076 874 ॥9 80795 ९७५॥. 
एठपाड एरो। एछांजाए' 
एगावा+ 5एवायं (3एशाबाते 55७ ता 
50. दयानन्द सरस्त्ती 


क्र 


ए8085 5#0ग्री58 985 70ए ८076 $0 |3 शा ग्रल्थए शाएं 6 (एड 79 (0 


96 ८07777707007066 500॥]. 


[भाषानुवाद | 
जालन्धर 
२ अक्तूबर १८७७ 
मेरे प्रिय पश्डित ! 
मैं विश्वास करता हूँ कि अमृतसर से आर्य्येद्ेश्यरक्ममाला की एक सौ प्रतियां आप ने 
प्राप्त की होंगी, जो कि मेरी आज्ञानुसार आय्ये समाज के मनसुखराय ने आप के पते पर भेजी हैं।. 
... कृपया उन्हें स्वीकार करें, यदि वे समय पर मिलें और अपने अच्छे स्वास्थ्य से मुझे 
सूचित करें। ः 
यहां व्याख्यान प्रतिदिन होते हैं ओर आशा है कि अच्छे परिणाम के साथ समाप्त होंगे 


में यहां ९ या १० दिन तक और ठहृरूंगा और पुनः अगला स्थान देखूंगा या कदाचित्‌ फिर लाहौर 
जाऊं | 


आप मुझे कपूरथला के सरदार विक्रमांसिंह द्वारा जालन्धर नगर के पते से लिख सकते हैं। 
कृपया मेरा आशीवाद स्वीकार करें। पूर्वोक्त प्रतियां प्रति पुस्तक डेढ़ आना के दर से बेचनी हैं । 


अप का शुभविन्तक 
है० देयानन्द सरस्वती 


. चेदभाष्यभूमिका अब लगभग समाप्ति को आ रही है ओर वेद शीघ्र ही आरम्भ 
किया जायगा । 





!अरन्‍मा से कक ८५ ०.4 0+७३% क ००5५३ 3५५०१ ५ / 
(44४ ((४०+पज+_काअआं5 ० ॥/९५०-३७)३॥/धरआा(2 ०१ पक 4७ ७ । 40३४ 8१४ क कए0॥ 7, 0७७७७ आल अल 


५ व आधिन कृष्ण १०, मंगल, सं० १६३४ | 





जालन्धर, सं० १९३४] पत्र (३२) ह द ६७ 


(१) पत्रसारांश (३१) [४८], 


[विनय माधव जी आनन्द रह 
१२ सितम्बर से यहां हैं 
3 अक्तूबर १८७5७ जालन्धर 


[१] पत्र (३२) [४९] 
| उद पत्र | 
लाला मनसुख र||य जी आनन्दित रहो] 
बाद आशीवाद के वाजे हो[कि यहां खैरीयत है| 
हाल यह हे कि अब हम तार|कं द्वारा सूचना नहीं दंगे| 
पीर्रो को प्रातः काल यानी सुबह को [7 चलकर 072 बजे] 
अमृतसर के स्टेशन पर पहुँ चेंगे। और अगले] 


' रोज़ यानी तारोख १६ माह हाल [को'*'****** की तरफ | 
रवाना हो जाबंगे | अगर मौक[॥ मिला तो एक | 
व्याख्यान भी देंगे । बा की आज. 
जो कुछ हाल किताबों की निसबत को. *४ ४ ] 
जुबानी कह दिया जावेगा । आपिर & “* ] 


से ग़लती से बावानारायशर्सिह जी[. “८ ] 

भूल हुई है और _ नारा [यण सिंह जी|के नाम 

““. |आ गया हो तो “'हज़ा के साथ 

असोल होता है । म॒कान का बन्दोबस्‍्त वासते एक 

शब॒ और निसफ्‌ रोज़ अव्वल के कर लेना 
[| चा ] हिए। एक रोज़ से ज्या[दा ] 5 


रे | बगररा की गुफतगू जुबानी होगी। सब 
हा से आंशी ] वाद कह देना । बाक़ी खैरीयत है । ज्यादा 
 आशीद 
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१, पं० लेखराम कृत जीवन चरित प० ३४१ पर यही अभिप्राय लिखा है | महाशय विनयमाधव 
कौन थे, इस का हमें ज्ञान नहीं हो सका | [ पूर्ण संख्या ४३ के पत्र में १३ सितम्बर को जालन्धर जाने का 
उल्लेख है| जीवनचरित्रों में भी १३ सितम्बर को जालन्धर पहुँचना लिखा है। अतः सम्भव है यहां १३ के 
स्थान में भूल से १९ लिखा गया होगा | यु. मी. ।] २. आश्रिन कृष्ण १४, शुक्रवार, सं० १६३४ | 

२. अमृतसर निवासी पं० रुद्रदत्त जी ने यह पत्र अक्तूबर १६२६ में हमें दिया था। इस का आधा 
भाग लुप हो चुका था । शेष भी बहुत जीणांवस्था में है । हम ने इस के जीण॑भाग जोड़ दिये हैं | इस के एक 
. ओर उर्दू और दूसरी ओर उदूँ और अगरेज़ी दोनों हैं | उ्दूं माग हाशियों पर भी लिखा हुआ है | लुप्त अंश 
की पूर्ति कहीं २ कोशों में की गई है । .. ४. सोमबार | 

५. यहां से प४ठ की दूसरी ओर का लेख आरम्म होता है | इस पंक्ति का पूर्वार्ध पत्र फथ जाने से 
लुप्त हो चुका है | यह पत्र जालन्चर से श्रमृतसर को लिखा गया है । 

६. यहां से आगे का लेख हाशिये पर है । 








६८ - ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन... [जांलन्धर, सच १८७७ 


११ अक्तूबर १८७७ सच इस्वी' 
राकम 
[स्वामी |जी महाराज 
[ अंग्रेज़ी भाग ] 


[ जा इक: 007 एशआ[|50/.. #... ०. 0| 
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50. दयानन्द स[ रखती | 


मा 


[८] ... _निवास-सूचना-विज्ञापन [५०] 
विद्त हो कि सं० १९३४ आश्विन मास के अन्त पय्यन्‍त पश्चाब देश के लाहोर वा 
रावलपिएडी नगर में पणिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे।* 


५५ 40 ै:/ * 
[७] । विज्ञापन #..“ 
का सबको विदित दो कि प्रथम वष पूरा होने पर आ गया, ओर चारों वेद की भूमिका भी पूरी 
प ३ केवल थोड़ी सी छपने को बाकी है। अगले वर्ष से मंत्रभाष्य ही छपा करेगा इस विपय में 
(>। रो हक | /२॥ २ ९ के 
_। तकाश करना यह है जितने २ पूष्ठों के मासिक पुस्तक अब निकलते हैं उतने २ ही ऋग और 


१. आश्विन शुक्ल ५, बहस्पतिवार सं श्र व हर हे र की र क्र मत 
7 :2020/%१*१५ 
८७७ को लाहीर पहुंचना लिखा 
है ( ६? २१७ ) | पं० घासीराम नी ने एक अ्रशुद्धि भ्रधिक की है। वे लिखते हैं-.. ८ जालन्धर से १७ अनटूबर 
तन १८७७ ६० को महाराज लाहौर पधारे। ?”? इस पत्र से और जीवनचरितों के लेख से निश्चित होता है कि 
१४ का आ्राधा दिन १६ श्र १७ की प्रातः तक श्री स्वामी जी अमृतसर रहे | रा 
२. जी आधा मूलपत्र श्र हमारे संग्रह में संख्या ५ पर सुरक्षित है । 
रे. ऋ० भाष्य भूमिका, अंक (८) संबत १६३४ | 
8 अल विज्ञापन भी स्वामी जी महाराज का लिखाया हुआ प्रतीत होता है। यह ऋगेदादिभाष्यभमिका 
ह के वे भ्रंक के आदि में एक स्लिप पर छुपा है | इस विज्ञापन का उल्लेख मार्गशीर्ष कृष्ण ८ ललधधां के ३४ 
पे उख्या ५१ [पृष्ठ ७३, ७२] में है। ब्रतः यह विज्ञापन कार्तिक १६३४ के अन्त में लिखा गया होगा। ४ ण्मी० | 














रावलपिण्डी, सं० १९३४] विपन्ञीपत्र अशुद्धि-संशोधन (१) 


६९ 


यजुः इन दोनों वेदों के मंत्रभाष्य प्रतिमास दो अंक छपवाने का विचार है इसलिए ये भाष्यकार उक्त. 
विषय में सब गाहकों की सम्मति जानना चाहता है कि कोन २ गाहक लोग दो २ और कौन २ एक २ 
अंक लेंगे ओर जिस २ गाहक ने अब तक चन्दा नहीं भेजा है उन सभों को उचित है. कि अब रुपये 
भेजने में क्षणमात्र विलग्ब न करें; किन्तु द्सिम्बर पूवे २ जरूर २ भेज देवें और आगे के वर्ष में मासिक 
दो अंकों का जो कुछ नियत होगा उस का विज्ञापन पौष वा माघ मास में दिया जादबेगा, परन्तु आगे 
सब गाहकों को वार्षिक चन्दा मांघ वा फालगुन में जमा करना होगा और अब वेदभाष्य बनाने का 
क्रम ऐसा रक्खा गया है कि सब अभिप्राय सबे को सुगप्रता से खुल जावेगा | सो क्रम यह है कि एक 

मूलमंत्र की भूमिका, दूसरा मंत्र, तीसरा पदृपाठ, चौथा पदाथ ओर प्रमाण)पांचवा अन्चय ओर छठा 

भावाथ ये क्रम से पृथक २ लिखे जायंगे जिसमें सब को निमश्रमता से उक्त विषय विदित होते जायंगे। 

यह विज्ञापन इसलिये है कि इस को देख के अपनी २ श्रसन्नता से स्वामी जी वा लाजरस कम्पनी 

बनारस के पास पत्र भेज के अपना २ अभिप्राय विद्त करें। 


[९] .. निवास-सूचना-विज्ञापन [५२] 
विदित हो कि सं० १९१४ कार्तिक मास के अन्त पर्येन्त पञ्चाब देश के लाहौर वा रावलपिंडी 
नगर में परिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे |४४ 


#&.. 4५ [ शाबइर ७ 
[१] . (विपक्षी-पत्र अशुडि-संशोधन) - [५१] 
आम 
आओ श्री गणगेशाय नमः । अथाज्ञम तभज्ञनं ( प्रारभ्यते । 
रावलपिव्यघिवासी लक्षीरामामिधों दविजः कश्चित्‌। द्विजो विद्वान | 
नत्वा गणपत्यादीनज्ञमतस्य खण्डनं कुरुते ॥१॥ 
तावन्मध्यस्थस्वा मिसंपद्विरिसंमत्या सम्मुखमस्मद्विवादी भवतानंगीकृतोत: पन्रोक्नलेखने वयं 


५ 7८ 25380 ४ " 
प्रवृत्ता: सम | है. विद्वन यत्वयोक्तं शतपथब्राह्मणादिभाग: पुराणमुच्यतेतो अष्टादशपुराणानि[न ]पुराण- 


शब्दाभिषेयानि इति | तदसत | प्रमाणाभावात्‌ । यतः पृवमीमाँसायमुक्तं-“वेदेषु ब्राह्मणं विध्यथेवाद- 
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# आ० भाष्य भूमिका, अंक (६) संवत १६३१४ | 

/ सवत्‌ १९३४ के मध्य में स्वामी दयाननद सरस्वती रावलपिण्डी में थे। वहां एक परणिडत 
लखिराम रहता था | उस ने स्वामी जी को नीले रंग के फुल्स केप के पूरे ६ पृ्ठों पर एक पत्र शास्नार्थ के लिए. 
लिखा । श्री स्व्रामी जी ने उसी पत्र पर स्वलेखनी से उत्त की अशुद्धियाँ आदि निकालीं । कहीं २ उत्तर के लिए 
उपयोगी टिप्पणी भी लिख दी | वह संशोधित मूल पत्र भक्त इंश्वरदास जी एम० ए० ने मुझे दिया था। 
मेंने उसी मूल पत्र का कुछ भाग ऊपर छाप कर नीचे श्री स्व्रोमो जी का संशोधन छापा है। तुलना करो 
पं० लेखराम कृत जीवन चरित्र १० ३२४६, ३४७ | इस का मूल अ्रत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
$ यहां जिन पर संख्या दी गई है, उनका क्रमशः संशोधन आगे दर्शाया गया है। थु० मी० । 


सनिलीनन+०++१४ डनगएणए 
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३८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [रावलपिए्डी, सन्‌ (८७७ 


- ८ ह ह के 
ं हमूतद्रव्यदेवतास्मारकः इत्यत्र द्त्व “| अत एवं शतपथादीन 
भूत, मन्त्रस्तु कर्माज्नभूतद्रव्यदेवतात्मारकः इत्वत्र जाझरस्य वेद्वमबसीयते "। अत एवं शत (४8 
वहुषु वाक्येषु “अनुस्वारस्य » छन्द्सीति, सूत्रेण »कारादेशो हृश्यते | तथा च छन्दःशब्देन वेद 
गे ह ११ ... हि ४ ल्‍_ 8८ 4 हा 
एवोच्यते तत्रेव तदृर्शनात्‌ नान्यत्र । बे तु छनन्‍्दों लक्षणाभावनापि छन्द: शब्दअयागात्‌ | तथा च 
| १३ है १२. गो 
पृवभीमाँसासूत्रम॒ स्यादाम्नायधर्मिलाच्छुलडसि नियम, इंति । छन्दोवत्‌ सूत्रा शि इति व । 
१२ तल 
छन्दा 2 सि जल्षिरे तस्मादिति श्रतेश्व ॥ कि ५५ 
““*“ ““ओंकारादिषु छन्दोलक्षणाभावे षि”” ४ “वेद एवं »कारप्रयोग: नतु 
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पितरः । सोम्यासः सोस्या: सोमपा इंत्यथ:) 
(१) [श्री खामी दयानन्द सरस्वती जी का संशोधन] (७०) 

१ असभ्यकथन। २ अथ से अशुद्ध। ३ लक्षि०ग। ४ एक मात्रा अ्रधिक होने से 
'छोक शुद्ध नहीं | २७ मात्रा होने में २८ मात्रा करना अशुद्ध है। ५ संपत्गिरि जी का मध्यस्थ होना 
असम्भव है, विद्या कम होने से। ६ यच्त्वयोक्त। ७ इस की टीका में। ८ वेदव्याख्यानत्वम | 
९ अपाशणिनीयम्‌। १० शब्देन । ११ अशुद्ध है प्वार होने से | १२ परण्डित इन का अथ 
नहीं जानते। १३ पि। १४ अशुद्ध है। १५४ नहीं है । हम्नहोमश्छन्दसीति। १६ पर्डित इन का 
अथ नहीं जानते। १७ ब्राह्मणानीतिहा०। १८ परिडितों ने इस का, ओर इस का अथ नहीं जाना 
है |. १९ परिडतों ने इस का भी अथ नहीं जाना है । २० यह बात अशुद्ध है । २९ --२२ पर्डितों 
ने इस का अथ नहीं जाना है। २३ --नीति०। २४७ --णानि खि-। २० श्रने।। २६ --स्मृते: । 
२७ --जरतीयन्या० । २८ इसमें कहीं नहीं है । २९ पाषाणलोहमणिमृन्मया | ३० सोस्या। 
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के: [मागशीष कृष्ण ८, बुधवार, सं० १६३४] मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र जी वर्मा के संग्रह में सुरक्षित है। 
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करत 


रावलपिण्डी 
«८ नवम्बर १८उऊ 


[ भाषानुवाद ] 


प्रिय पण्डित ! 

साथ में वेदभाष्य का ( जो शीघ्र ही आरम्भ तथा प्रकाशित होने वाला है ) नमूना भेज रहा 
हूँ जिसमें पाठकों की सुविधा के लिए वेदों के भाष्य के विभाग की पद्धति विचित्र ढज़् से दिखलाई गई 
है । सभी कठिन स्थलों को सरल संस्क्रत तथा देवनागरी में खोलने का शक्ति भर यह्न करूंगा। जिससे 


हज करा न थक जम के "रन क कक नमन «नम नमन नरनसन ८ पनफ द नितिन कस किला प ततनननापा न व अधि किकननन लिपि के नेक न नम" फननाना न तिल का“ न कम नननगान कट कनणसकततनननननन क लक न मत न 





१, यह नोटिस (विशापन) पूर्ण संख्या ४८ पर छपा है। यु० मी । 
२. मार्गशीष कृष्णु ८, बुधवार, सं १६३४ | यु० मी० | 





७२ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन. [रावलपिण्डी, सन्‌ १८७४ 


अल्प ज्ञान वाले बच्चे भी बिना किसी सहायता के ड्से समझ सकेंगे । कृपा करके पहले से स्वयं 
देखिए, फिर इसे जनता की सम्मति ओर अनुमोदन के लिए अहमदाबाद आर बम्बर आदि हे में प्रचारित 
कीजिए । मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करने ओर इस पद्धति को रखने या इसे और अच्छी । 
बनाने के लिए परिवर्तन के विषय में अपनी अन्तिम सम्मति देने में विल्लम्ब न करगे । 
वेदभाष्य का कार्य आरम्भ हो चुका है ओर प्रतिदिन लेखन काये चल रहा है अतः आप तथा 
मोरेथ्वर कटे जैसे अन्य व्यक्तियों के सम्मति सूचक उत्तर में विल्म्ब उचित नहीं । मेरा पता--द्वारा 
पोस्ट मास्टर रावलपिण्डी! केवल इतना ही लिखिए | अगले वर्ष १८७८ से ऋग और यजुः दो अडझ 
निकालने के विषय में ग्राहकों की स्वीकृत्यथ इच्छा जानने के लिए इस मास की अपनी भूमिका भाग 
९ में एक सूचना' निकाली है ओर दूसरी सूचना चन्दा निश्चित करने के लिए, जैसा निश्चित होगा पुन: 
अगले मास में प्रकाशित की जायगी। कृपया मे रे अन्य पत्र का भी उत्तर दीजिए ओर आशीवाद 
स्वीकार कीजिए। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आप बम्बई आयसमाज में हर पक्ष में जाकर जनता 
की हित की दृष्टि से विभिन्न विषयों पर सुन्द्र व्याख्यान देते हैं। आशा है आप आनन्द सकुशल होंगे। 
आपका शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वती 
सेवा में--आर आर गोपाल राव, हरि देशमुख, तोरमाण 
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१. यह सूचना (विज्ञापन) पूर्ण संख्या ४८ पर छपी है । यु० मी०। 
२ 0 80 शु !॒ 
. [मार्गशीर्ष शुक्ल २, बहस्पतिवार, सं ० १६२४। | मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा के संग्रह में सुरक्षित है | 
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[ भाषानुवाद ] 
रावलपिण्डी 


६ दिसम्बर १८७७" 
प्रिय पश्डित ! 


आपका गत ३० ता० का पत्र हस्तगत हुआ हिन्दी के प्रूफ शोधना मेरा ही काये समझना 
चाहिये ओर मैं उसे प्रतिमास दो तीन बार अपने हाथ से करूंगा। आपको यह काये करने में कोई 
कठिनाई न होगी परन्तु आप छुछ दूसरे काये भी कोजिए जिन्हें आप ही कर सकते हैं । मेरे विचार 
में बाबू ह० चिन्तामणि बहुत योग्य और कार्य के निरीक्षण में चतुर हैं, परन्तु पहले आप मुझे यह 
बतताइये कि आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं | मैंने डा० लाज्रस को किसी निश्चित अवधि 
के लिये ग्रन्थ का ठेका नहीं दिया है। किन्तु चाज निम्न प्रकार से तय हुआ है । द 

( ३१०० प्रतियों का मासिक व्यय ) 
वे छपाई ओर कागज के लिये ६ ॥5-)॥ प्रति प्रष्ठ चाज करते हैं- ----१६१ || -) | 
टाइटल पेज की छपाई मोड़ाई ओर सिलाई सहित १५ प्रति सहख्र की दर से ४६ ॥) 
दफ़र व्यय ओर एजेंसी के ३०) प्रति मास 








5 ऋषि दयानन्द सरस्ती के पत्र और विज्ञापन. [रावलपिर्डी, सन्‌ १८७७ 


“५ ( कै पर हर कक श्र 
प्राप्त और अप्राप्त चन्दरे की लिस्ट पूरा विवरण सहित चालू वर्ष के अन्त में आप वे 
पीस भेज दी जायेगी । विश मिल क्‍ 
यदि ईश्वर की इच्छा हुईं तो मैं यजुर्वेद भी प्रकाशित करूंगा । मेरी संस्कारविधि के प्रकार 
का कागज वम्बई में श्रति रीम किस भाव से मिल सकता है। आशा है आप सकुशल होंगे। आप को 


मेरा आशीर्वाद | अभी मुझे पत्र रावलपिए्डी के पते पर ही लिखें। 
आपका शुभविन्तक 
ह० दयानन्दर सरस्वती 
सेवा में--गो पाल हरि देश मुख शर्मा 
पुनश्च--यदि मैं कागज प्रथक्‌ अपना दूँ तो बम्बई में बैसे ही आकार ओर उतनी ही संख्या में प्रतियों 
की जितनी कि आजकल डा० लाजरस छापते हैं, छपाई की दर क्या होंगी। यदि आपको छपाई ठेके 
द्वारा उससे सस्ती पढ़े तो प्रन्थ को बम्बई में ही छपने दीजिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। 


[१०] . पत्र (३५) 


ढक 
डे 
: अधिक 


गिएतांस्‍[ती 
7970 706ह₹2ह77067, 7/4/7/ 
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दयानन्द सरस्वती 


उारलिासरिललसड 


0 
(. 3. (099 7२०७० नि, 7069॥ (००7. 580779. 
[ भाषानुवाद |] | 

32085 
द पृत्तम्बर १८७७" 
प्रिय परिडत जी के 
अपने कल वाले पत्र के सिललिले में कुछ अन्य बातों के विषय में आप को पुनः सूचित 
करना चाहता हूँ। जिसका मुझे बाद में स्मरण आया। 

कल १. [ मार्गशीर्ष शुक्त ८, बुहृ्मतिवार, संवत्‌ १६३४ । ] मूल पत्र प्रो० धीरेन्रजी वर्मा के संग्रह में 
: सुरक्षित है | ह 





जेहलम, सं० १९३४] पत्र (३६) ड्पू 


वेदभाष्य के लिए जिस कागज का प्रयोग निश्चित हुआ है मैं उसका नमूना. देखना 
चाहता हूँ ह आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त भाष्य मेरे हस्तलेखों के अनुसार अर्थात्‌ 
'एम लाज राजण्ड”! और 'स्माल! इन विभिन्न टाइपों में अवश्य प्रकाशित हो | 
बड़े ्णे को गे मर कप रे हल ७. 
कृपया बड़ींदा के भ्राहकों को लिख दो कि वे ओर देर किये बिना अपना चन्दा भेज दे। 
आपका शुभचिन्तक 


5 कह «५ ६० दयानन्द सरस्वती 
संबा म--आर० वी० गोपाल राव हरि देशमुख शमा 


हर पत्र (३६) | [५७] 
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द द ए0प्रा5 ए९]] जञांगाद 
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50. दयानन्द सरस्वती 
[ भाषानुवाद ] 
जेहलम 
२७ दिसम्बर १८७७ 

प्रिय पण्डित जी ! 

आराप का २२ तारीख का आनन्ददायक पत्र आज प्रात: काल मिला ओर उसकी सब बातों 
को पढ़कर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ । 

में आज २७ तारीख को जेहलम पहुंचा हूँ और कम से कम यहां पन्द्रह दिन तक रहने का 





१. [ पीष कृष्ण ८, बहस्पतिवार, सं० १६३४ | ] पं० रामाधार वाजपेयी को लिखा गया। मूल 
पत्र आय समाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है | 
२. प॑० लेखराम कृत जीवन चरित प्‌ ० ३४६ पर लिखा हे कि श्री स्वामी जी ३० दिसम्बर को जेहलम 


"७ 





७६ ऋषि दयननन्‍्द सरखती के पत्र शोर विज्ञापन [जेहलम, सन्‌ श८घऊछ 
विचार रखता हैँ. | आप मुझे उपरिलिखित पते पर केवल पोस्ट मास्टर द्वारा लिख कर खुले तौर पर 


रुपया मेज सकते हैं, परन्तु पृवंबत्‌ मुझ्के टिकट न भेजें, क्योंकि उनके बद॑त बाते रे हक ह हा हि 
'हपया लेने में मुझे कष्ट होता है। अच्छा है कि करन्सी नोट या मनीआडर भेज जा निश्चय है 
! भर उते और प्रसन्न होंगे 
दोनों अत्यन्त सुरक्षित प्रकार हैं। आशा है, आप अच्छे और प्रसन्न होंग। 
द आपका शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द सरस्वतो 
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४५३ 


०(/ दयानन्दसर्स्वती 
पहुचे | इसी का अनुकरण करते हुए पं० धासीराम जी ने महषरि दयानन्द के जीवन चरित्र १० ४४५० पर लिग्वा 
हे कि “३० दिसम्बर १८७७ को महाराज रावलपिण्डी से गुजरात जाने के ब्रिचार से शिकरम पर सवार होकर 

२१ दिसम्बर को जेहलम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे । ?? पं० लेखराम जी तो सामग्री के श्रभाव से ठीक विधि नहीं 
हा जान सके, परन्तु इस पत्र के सुद्रित हो जाने पर भी पं० घासीराम जी ने इस का प्रयोग करके तिथि को टीक 






































जेहलम, सं० १९३४ | पत्र (३८) 


[भाषानुवाद | । 
जेहलम 


ह र८-१२-७ऊ 
प्रिय परिडत जी ! 


कृपया मुझे बतायें कि लखनऊ में विक्री के लिये आप सब्ध्योपासन की कितनी प्रतियाँ 
चाहते हैं ? यह सर्वोत्तम प्रतियाँ हैं । अलुवाद अच्छा है | और एक के पीछे प्रत्येक दूसरे वाक्य का 
क्रमशः देवनागरी में भाष्य है। यह संस्करण संशोधित और परिवर्धित है । 

प्रति पुर्तक का अनुमान से मूल्य अभी नहीं रखा गया) क्योंकि पूर्वोक्त पुस्तक अभी 
यन्त्रालय में हे, पर इस के निकलने पर प्रत्येक बात शुभ भाव से स्थिर और निश्चित की जायगी | 

फिर भी में आपको इतना बता सकता हूं कि मूल्य प्रति पुस्तक आठ आने से न्‍्यून होगा, 
ओर यह निश्सन्‍्देह आरयों के लिये अत्युत्तम पुस्तक होगा | कल सायंकाल से यहाँ इतने वेग से वर्षा 
हो रही है कि जिस कोठी में अब बैठा हैँ और आप को यह पत्र लिख रहा हूं; अन्दर दो चार 
हाथ छोड़ कर सब स्थानों से चू रही है । 

आशा है आप अच्छे ओर प्रसन्न होंगे । 


आपका शुभचिन्तक 
हं० दयाननद सरस्वती 


[११] पत्र (३८) [५९] 
ह(2///2/॥ 
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१. पौष कृष्ण ६, शुक्रवार, सं० १६३४ | यु० मी० | 
२. [ पौष शुक्ल १, शुक्रवार, सं० १६३४ | ] पं० रामाधार वाजपेयी को लिखा गया मूल पत्र 
ग्ररय॑ समाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 





सर 





कर । नै ! ने ज्प्र प्त ] न्‌ ८ 
हि ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जेहल्तप्त, सनु १८७७ 
[भाषानुवाद ] 
जेहलस 


४2 जनवरी, १८ऊप' 
प्रिय परिडत जी ! द 5 शक है 
सन्ध्योपासन पत्चमहायज्ञविधि भाषा में सरलाथ युक्त अब काम आने के लिए तथ्यार हो 

गई है, और आप को इस की १०० एक सो प्रति शीघ्र ही बनारस हे सेपहुचेगी। | 
मूल्य प्रति पुस्तक का उस के मुखप्रष्ठ पर छाप दिया गया है, और यदि आप को अधिक की 
आवश्यकता हो, तो आगे पत्र आने पर अभीष्ट संख्या में भेजी जास कती है। मैं विश्वास करता हूँ कि 
मेरे दूसरे पत्र भी आप को उचित समय पर मिल गये होंगे। आशा है आप सपरिवार कुशल सहित होंगे। 
; आप का शुभचिन्तक 


] 


हु० दयानन्द सरखती 
मुझे केवल इस पते से लिखें-द्वारा पोस्टमास्टर जेहलम नगर । 


[१२] पत्र (२९) [5० | 
/ाआा 
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70700 5७ 4390, 5ा'त5४७ ० 
50. दयानन्द सरस्वती 
.. [भाषानुवाद |] 
जेहलसम 
६ जनवरी, १८८ 
प्रिय परिडित जी ! 
आपका ३ तारीख का पत्र जिस में १० रुपये का करनन्‍्सी नोट था, मिल्ला। उसका धन्यवाद 
पूर्वक स्वीकार किया । यहां लिखने योग्य कोई नया समाचार नहीं है । परन्तु मैं शुद्ध हृदय से आशा 


रकम» भरकर ७०५ जलामधम ३ करवा) कफ #।- 
आपमक्रामलाण, 





१. पीष शुक्ल ९, शुक्रवार, सं० १६३४ | यु० मी० | 
२. [ पोष शुक्ल ३, रत्रिवार सं० १६३४ । | पं० रामाघार वाजपेयी को लिखा गया। मुल पत्र 
आये समान लखनऊ के संगह में सुरक्षित है । 








जेहत्वम, सं० १९३४] पत्र (४०) ७९ 


करता हूँ कि थोड़े ही काल में यहाँ भी एक आय्येसमाज बनाया जायगा | आशा है आप स्वसब्तान 
सहित कुशलपूबक होंगे | कृपया मेरा हार्दिक आशीर्वा द स्वीकार करें | ह 
आप का शुभाचन्तक 
हू० दयानन्द सरस्वती 


[२] .. पृन्न(४०) [६१] 
सुखसरव॒रूप पण्डित कालूराम जी प्रसन्न रहो | 


कुशल पत्र आपका मि० पौ० कृ० ७ का हमारे पास पहुँचा। पढ़ कर सन आनन्द हुआ। 
अगले वष अथात्‌ सम्वत्‌ १९३५ से दो २ अछ्ठ ऋक और यजु प्रति मास में आपके और समथ्थदान 
के नाम भेजे जावेंगे । हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ऐसी प्रीति से वेदभाष्य का सहाय करना 
चाहते हैं। परमात्मा आपका कल्याण करेगा। पुस्तक सन्ध्योपासना भाषा टीका सहित बहुत उत्तम 
छपवाया है | २५ पश्मीस जिल्दें आपके पास बनारस यन्त्रालय से शीघ्र पहुंचेगी । रसीद भेज देना । 
आगे जो पुस्तक नवीन होगी भेजी जायगी | सत्य[थ] प्रकाश का दूसरा भाग नहीं छापा गया है 
विचार था परन्तु छपा नहीं | रावलपिण्डी में आये समाज हो गया। इस स्थान (जेहलूम) में भी होने 
की आशा है | पञ्ञाव में बहुत ठिकाने समाज बन गये हैं। वेद धर्म की बड़ी उन्नति है।। शीत और 
पाला बहुत पड़ता है। वर्षो भी खूब हो चुकी है । अग्ने कि बहुना । समथदान आदि को आशीर्वाद 
पहुँचे । इति० मि० पो० शु० ४ । ता० ७ जनवरी स० उप ई० | 

ह० दयानन्द सरस्वती 


पता--जेहलम वा गुजरात के डाक खाने की माफत स्वामी जी के पास पहुँचे। इतना ही 
लिखना काफी होगा।'* द 


[१०] निवास-सूचना-विज्ञापन [६२] 
विदित हो कि सं० १९३१४ पोष मास के अन्त प्यन्‍त पश्लाब देश के वजीराबाद नगर में 
पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वती जी निवास करेंगे।* 


१. संवत्‌ १६३४ जेदलम से | 

२. यह पत्र हमारी प्रार्थना पर पं० रामसहाय जी महोपदेशक थआरा० प्र० स० श्रजमेर ने ता० २२-५-३३ 
को दो और पत्रों सहित हमारे पास भेजा था । मूलपत्र अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

३. ऋ० माष्यभूमिका, अंक (१०) संवत्‌ १६३४ | [ऋ० भाष्यमूमिका तथा वेदमाष्य के अंक नियत 
समय पर नहीं निकलते थे, श्रतः आ्रागै से उन पर दी गई सूचना देना अ्रनावश्यक्र समझा गया । ] 
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एबशतवा 5णथायंं (0, 5उशापर55फ ता 
5त /दयानन्द सरसती 
[भाषानुवाद | 
गुजरात 
१४ जनवरी, १८० ' 
प्रिय पण्डित जी ! 

आपका ९ तारीख का शुभ समाचार उचित समय पर मिला ओर आपका लिखा सब 

. विषय समझा। द 


(रकम का वलतक+ फेक मत - 48 + पका भ भे 2 9 ५०४8 0०५४० 





.... १. [ पौष शुक्ल १०, सोमवार, सं० १६३४ | ] पं० रामाधार वाजपेयों को लिख्ग गया। मूल पत्र 
हो आयेसमाजर लखनऊ के संग्रह में तुरक्तित है। द 
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प्रचलित वर्ष के लिये वेदभाष्य का चन्द्रा जानने की आपकी शुद्ध भावना शीघ्र पूर्ण की 
जायगी। देरी केवल इस बात की है कि मुम्बई के लोगों की सम्मति से में अब भाष्य के छुपने का, 
कागज और टाइप दोनों की दृष्टि से, अच्छा प्रबन्ध कर रहा हूँ। हम सब के इकट्ठे परिश्रम से यह 
सब शीघ्र समा होगा, ओर इस विषय पर जनता के ज्ञान के लिये वेदभाष्य के ११वें वा १२ वें 
अंक में एक विज्ञापन दिया जायगा | इस वर्ष का चन्दा निश्सन्‍्देह कुछ घटा कर रखा जायगा, और 
त्तोंग सरलता से ऋगू या यजुः के एक या दो अंक खरीद सकेंगे। 
में निश्चय से कहता हूँ कि इस वर्ष के सब ग्राहक अच्छा कागज और भाध्य का सुन्दर 
क्रम देख कर, जो मन्त्रों के यथाथ अथ जानने के लिये बड़ा आवश्यक है) पूण सन्तुष्ट होंगे । पंजाब 
से लोट कर में आपको लिखूंगा कि क्या मैं लखनऊ देख सकूंगा ओर कब देख सकंगा, पर यह आगे 
या पीछे एक बार फिर निश्चय ही होगा । आशा है आप अच्छे और आनन्द में होंगे। मेरा हार्दिक 
आशीवांद स्वीकार करें ओर मुझे जानें-- रा 
१ अपना शुभचिन्तक 
ह० दयानन्द संरत्वती 
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१. [पौष शुक्व १२ बुधवार, सं० १६३४ |] मूल पत्र प्रो० धीरेग्द्र जी वर्मा के संग्रह में सरक्तित । 
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2. >चजव्यां ॥9फशावा0 55. 
दयाननद सरस्ती 


40 
3, (7॥9 (७7, 
3077 798ए. 
[ भाषानुवाद | 
गुजरात 
१६ जनवरी १८उऊ८" 
प्रिय बाबू 


मुन्शी इन्द्रमणि ( अरबी तथा फारसी के प्रसिद्ध विद्वान) और उत्तर पश्चिम्त प्रान्त के 
अनुभवी व्यक्तियों की संयुक्त सम्मति ओर स्वीकृति से मैं आपको सूचना देने की आवश्यकता 
अतुभव करता हूँ कि सम्पूरा होने से पूर्व वेदभाष्य का अनुवाद अंग्रेज़ी या वर्नाक्यलर में नहीं 
करना चाहिए । क्योंकि यदि अंग्रेजी या उदे में अनुवाद क्रिया गया तो इस से लोग संस्क्रत और भाषा 


४७७४७ न मनन लक 


१. + ५, ० 0 पौष शुक्ल (९, बरसे, हम पौष शुक्ल १२, बुधवार, सं० १६३७४ | यु० नो! 
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के अध्ययन में निरुत्साह हो जावेंगे, क्‍योंकि वे सोचेंगे संस्कृत और भाषा के बिना ही अंग्रेजी वा उ्दी ' 
के द्वारा ही हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे । ऐसी स्थिति में हमें प्रन्थ के अंग्रेजी या उद में अनुवाद 
करने के प्रयज्ञ को आवश्यकता नहीं । जिस से सुपरिणाम के स्थान पर अन्त में दुष्परिणा म प्राप्त हो | 
पहले केवल शुद्ध संसक्रत और भाषा में पूर्ण हो जाने दीजिए, पश्चात अन्य भाषाओं में अनुवाद करना 
आवश्यक समझा गया तो आप सब अपनी इच्छानुसार संसार में जनहित की दृष्टि से काये करने 
में स्व॒तन्त्र होंगे । 


कुछ समय पूव शाम जी ऋष्ण वर्मा ने मुझे कागज का नमूना भेजने के लिए एक नई अच्छी 
दुकान बस्बई सें चुनी तथा बताई है | जहाँ से १६ रुपया प्रति रिम के हिसाब से मिलेगा | 


इस मामले को आप शीघ्र तय कर लीजिए। ओर छापने वालों के साथ डनके तथा 
पारस्परिक निश्चय के अनुसार जो शीघ्र ही स्टाम्पकागज पर लिखे होने चाहिए समझौता कर लीजिए । 


दि शाम जी कृष्ण वर्मा मेरे काये में लग गए तो मैं मासिक व्यय में १०, १४ रुपयों वा 
न्यूनाधिक पर न विचार कर अतिरिक्त वेतन पर भी अपने काम पर प्रसन्नता पूवक लगा लूंगा। उन्हें 
पूछ लीजिएगा कि क्या वे ऐसा करना चाहते हैं और यदि सम्भव हो सके तो अपने मित्रों की एक 
सभा बुलाइये जो वेद भाध्य के प्रकाशन के विषय में कोई और अच्छी योजना प्रस्तुत करे। 


प्रथम वष समाप्त हुआ और अब ट्वितीय वर्ष फरवरी से आरम्भ होने वाला है। अतः मैं 
छापने वालों के साथ सममोते की प्राप्ति के पश्चात्‌ चन्दा निश्चित करना चाहता हूँ ओर बतलाइये कि 
छपाई व्यय के अनुसार दोनों बेदों के अझ्लों के लिए क्‍या चन्दा रकखा जावे। 


यदि अनुवाद संस्कृत भाग के साथ जोड़ कर बढ़ा दिया जाय. तो सम्भव है गाहक लोग 
अधिक चन्दा न देना चाहेंगे । 

गुजरात फतेहगढ़ और वजीराबाद में गत दिसम्बर ओर जनवरी सन्‌ १८७८ में कुछ लोग 
आयेसमाजी हो गए हैं । मेरा पता द्वारा “पोस्टमास्टर गुजरात सिटी” केवल इतना ही है ओर 
आाशीवाद स्वीकार करें । 


आपका शुभचिन्तक 
दयानन्द सरस्वती 


सेवा में-- 
बी-एच-चिन्तामरणि 
बम्बई 
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 'ः पत्र-सारांश-(७३) [६५] 


श्ि 
([माधोलाल] हा $ कल 
पञ्चाब के हाता में बहुत से शहरों में समाज कायम हो चुका है। और बराबर तादाद बढ़त 
हुई चली जायगी। मेरा आशीर्वाद प्रहण करो ओर अपनी हालत से हमेशा वाकिफ रक्‍्खो । 
गुजरात 
२० जनवरी १८७८ । 


विशयनमर्कीलनथका>. किलमेहमाकान्यवधनाए-॥.. से) ४७बमान-+नक.. 


[२] द स्शांजा (४४) [६६] 


[माधोलाल] 
पंजाब से लोट कर जब मैं बंगाल हाता में आऊँगा तुम्हारी मुलाकात से जरूर खुशी 
उठाऊँगा | तुम्हारी कोशिश ओर इच्छा अपने देसी भाइयों की उन्नति में देख कर में बहुत प्रसन्न 
हुआ । सकल सृष्टि का कर्ता आप को स्वस्थ और हरा भरा रखे । तुम्हारी यह इच्छा देख कर कि तुम 
अपने देश की अवस्था उत्तम करने का यत्न करते हो मुझे ऐसा आनन्द हुआ कि चशान नहीं कर 
सकता । इस में कुछ सन्‍्देह नहीं कि तुम इस जीवन में इसके फल को चखोगे । तुम सब को मेरा 
आशीर्वाद । क्‍ 
दयानन्द सरस्वती 
गुजरात 
२८ जनचरी १८७८ * 


अध्कााकम॥७/७०+.धल्‍कारकरेमबा।..>दकापपावकालाक, 


[८] |. विज्ञापन [६७] 
. सब सब्जनों को विदित हो कि आगे भूमिका के अछ् नम्बर १२१३ और १४ छपने को 
बाकी रहे है। सो फाल्गुण चेत्र और वैशाख में छप चुकेंगे। इसके आगे ज्येष्ठ महीने से लेकर अंक १ 


"33. के कक कट लानाललकऊ- २8» 2 +पक8 ४.५ /0 


ऋग और अंक १ यजुवेंद के मन्‍्त्रभाष्य के छपा करेंगे । इसमें एक २ अझ्छू का एक वर्ष में रुपैये डाक 
कण: ना ्त>७>७>+>+>>>नन-+-+«+०+०+००>+.............................................. (३॥8/४४४&५8५५)4/0))५+१७# कक करक१33 4, ५५३९५५५५०७७०७/ १४३ न्‍ल 73 मिलते कक द् पक कह + नि ््ज्त | 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित्र पृष्ठ० ३५७, ३५४८ पर इतमा अंश उद्घत है।..' 

२. माघ कृष्ण २, रविवार, सं० १६३७४ | यु० मी० । 

३. प॑० लेखरामकृत जीवनचरित १० ३४८ पर इतना अंश छुपा है। उस में लिखा है कि पत्र 
के पूर्व भाग में ५ पुस्तकें भेजने का उल्लेख है |? 

४. पौष बंदी १० सोम, संवत्‌ १६३४ | यही पत्र स्वामी सत्यानन्द जी कृत जीवनचरित पर भी 
ऊड आगे पीछे करके छापा गया है | वहां पौष तु० १५ सं» १६३४ तिथि दी है। यह तिथि अ्रशुदू दी गई है । 


_ इमने विक्रम संवत्‌ की ठीक तिथि दी है । 


.. ५. ऋ"० भाष्यभूमिका अ्रंक ११ के अन्त में छुपा । 


४803 0/06%//0/: 
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महसूल सहित ४) चार २ रहेंगे। जो एक ऋग्वेद का अंक लिया चाहें सो 9) रु० लाजरस कंपनी 
काशी वा स्वामी द्यानन्द सरस्वती जी के पास भेज देवें और जो कोई यजुर्वेद का ही १ अंक लिया 
चाहें सो ४) रु० गत वष के ओर ४) रु० अगले वर्ष के भेज देवें। उनको आरम्भ से आज पयेन्‍त 
ओर विक्रम के संवत्‌ १९५५ के माघ पर्यन्त प्रति मास एक २ अंक मिलता जायगा। ओर जो दोनों 
वेद को लिया चाहें वे ८ रु० भेज देवें । परन्तु जो ऋग्वेद का अंक लेते हैं और दूसरे यजुर्वेद का भी 
भूमिका सहित लिया चाहें वे १२) रु० आगे के व के भेज देवें | ऐसे ही जो २ एक वेद के नवीन 
ग्राहक हों वे भी ८) रु० दोनों वर्ष के भेजें । और जो भूमिका एक तथा सन्त्रभाष्य दोनों लेवें, वे 
११)* रू० भेज देवें। ओर जो दो भूमिका सहित दोनों अंक लिया चाहें वे दोनों वर्ष के १६) रु० 
भेजें । ओर जो केवल भूमिका मात्र लिया चाहें वे 8॥-) रु० देकर लेवें ।* 

ऋग्वेद के १० मृक्त पर्यन्त और यजुर्वेद के * अध्याय पर्यन्त का भाष्य 


संवत्‌ १९३४ पमि० माघ वदि १३ गुरुवार तक बन चुका है । क्‍ 
ओर भूमिका 'भी बन कर तेयार हो गई | आगे प्रतिदिन मन्त्रभाष्य बनाया जाता है [ 


[कै] दूसरा विज्ञापन [६८] 


जिन ग्राहकों ने पुस्तक लेके अब तक दाम नहीं भेजे हैं उन को उचित है कि शीघ्र भेज देवें । 
नहीं तो उन के पास दाम लेने के लिये पत्र वा मनुष्य भेज के लिया जायगा। और उसका मार्ग खच 
भी उन से लिया जायगा | इससे डचित है कि वे शीघ्र भेज देव । आगे जैसा काराज़ भाष्य में अब 
लगाया जाता है, इस से भी उत्तम मन्त्रभाष्य में लगाया जायगा | 


| पत्र (४०) क्‍ [६९] 


लाला जीवनदार्स क्‍ 
आज की तारीख मुलतान से भी एक चिट्ठी डाक्टर जसवन्त राय साहब की आगई है । 


उस ओर जरूर जाना पड़ेगा। ह 
गुजरांवाला 


९ फरवरी १८७८ 


6 तन सन + कक नकेल 4५५३ाओ न ७५५५०५५+अमन न नमक७४४५५५०» ५०५ 
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, यहां १२) र० द्वोने चाहिये | यु० मी० | 

, इस ओर अगले पूर्ण संख्या ६८ विज्ञापन का संकेत पूर्ण संख्या ६४ के पत्र में है । 

, ३१ जनवरी श्८ू७८ | तुलना करो पृ० ३३ पूर्ण संख्या २५ | 

, यह अन्तिम भाग छपने को पीछे भेजा गया होगा । 

, यह विज्ञापन पिछले विज्ञापन के साथ ही ऋ० भा० भू० अ्रंक ११ के अन्त में छुपा है। थु० मी० 
. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पष्ठ ३६५ | 

माघ शु० ७ शनिवार सं० १६३४ । 











पद ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [गुजरांवाला, सन्‌ १४७८ 


पत्रांश (४६) [७०] 

लाला ज्ञीवनदास ५००००९ ००० ०३५०+ ००० ०१०१ १०१ ०००१ ०७०५७ ४४ * १५० ७७ + झा न न्‍ 

इस स्थान में प्रतिदिन व्याख्यान होता है अभी तक कोई विशेष बात लिखने योग्य नजर नहं 
३ ५ सु कह कक की | द्यृ ह | 8 

आती है फिर थोड़े काल में लिखा जावेगा । आज ६ बजे से पादरी लोगों से बहस होगी । 


१९ फरवरी १८७८ दयानन्द सरस्वती 
* गुजराँवाला 
९ > ] 
[१०] ॥ विज्ञापन ॥ [७१ 


एक विज्ञापन जो गत मास के अंक ११ में मंत्रभाष्य के नियम विषय में दिया गया था उस 
में कुछ भाष्यभूमिका के नियम बदल दिए गए थे, परन्तु उससे बहुधा सज्ञनों को भ्रम द्वीकर वे लोग 
इस भाष्यकार के आशय से विरुद्ध कुछ का कुछ ही समझ गये थे अधात यह जाना कि यजुबद को 
भूमिका प्रथक्‌ दूसरी होगी इस शझ्ढा के निवारण करने के अथ यह विज्ञापन फिर दिया जाता है कि 
भूमिका चारों वेदों की एक ही है जो कि छपकर १२ अड्डों में प्राहकों के पास पहुँच चुकी और बाकी 
रही हुई आगे वैशाख तक छप कर सम्पूर्ण हो जावेगी। इसी एक भूमिका को फेंदावित्‌ कोई नवीन 
वा पुराना ग्राहक फिर लिया चाहें अपने किसी दूसरे विचार से अथवा दोनों वेदों में अलग २ लगाने 
को तो उनके लिए मोल का नियम आगे को बदल दिया गया है दूसरी भूमिका नवीन कोई नहीं 
बनती है। बाकी नियम जैसे अछ्छु ११ के विज्ञापन में छपे हैं वैसे ही ठीक २ समझ लेना ॥ 


[११] नोटिस ... [७२] 

सब सज्जन लोगों को विदित हो कि इसके आगे अर्थात्‌ सं० १९३५ ज्येष्ठ महीने से ले के 
वेदभाष्य उत्तम कागज और अक्षरों से युक्त मुम्बई में छुपा करेगा । हमारी ओर से इस काम के प्रबन्ध 
करने वाले प्रधान आय्यैसमाज के रा० रा० बाबू हरिश्वन्द्र चिन्तामणि जी स्थापित किये गये हैं उनका 
ठिकाना मुम्बई बाहर कोटधर नम्बर ६ मेडो स्ट्रीट फोर्ट का है। वहाँ से सब ग्राहकों के पास पृव 
लिखित ठिकानों में यथोचित काल में प्रति मास अड्डू पहुँचते रहेंगे ओर जो अछु ११वें में नोटिस 
दिया गया था कि भूमिका के अछ्छू नम्बर १२१३ और चौदह १४ वाँ छपने को बाकी रहे हैं 


सिह 


सा अनुसान अधिक होने से अछ्ु १५वें में भूमिका पूरी होगी । सो अगले महिने में अकू १ ऋग्वेद 
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१. पं० लेखराम कृत जीवन चरित्र प० ३१६२ पर उद्धृत | 

२. फाह्गुन कृ० २ सं० १६३१४। 
.. है, यह विज्ञापन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के १२वें अड्ठ के अन्त में है | सम्मबत: यह फाल्गुन सं० 
१६३४ में लिखा गया था | यु० मी०। क्‍ 
. ४. यह विज्ञापन ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका अडछ् १३ के श्र 


! हक आम औ न्त में छुपा है। सम्मबतः यह विज्ञापन 
.. चत्र १६३५ में लिखा गया था। यु० मी० | 








मुलतान, सं० १९३४ | पत्र (४८) ८७ 


के मन्त्रभाष्य और अड्डू १५ वाँ भूसिका का दोनों साथ छपेंगे आषाढ़ से लेके १ ऋकू और १ यजुबेंद 
का मन्त्र भाष्य साथ २ ग्रति मास बराबर छपा करेंगे जो कोई केवल भूमिका मात्र लेंगे वे र० ५) देके | 
ले सकते है । ओर जो सन्त्रभाष्य दो लेंगे और भूमिका १ वे दोनों व के लिये ११) देंगे जिन्होंने 
सं० १९३४ का वाषिक मूल्य दिया हैं ओर दो मन्‍्त्रसाष्य लेंगे वे सम्बत्‌ १९३५ का रु० ७) और जो 
एक लगे व ४) द॒ग आर जो नवीन ग्राहक होंगे वे इन दोनों वर्षों का एक पुस्तक का सूल्य आठ ८) रु० 
ओर दोनों का रु० ११) देंगे ॥ और यह भी जानना चाहिये कि चारों वेद की भूमिका एक ही है ॥ 
आगे मुम्बई उक्त बाबू जी और घापी जी के फ़स पत्र भेजने से नवीन गाहकों को वेदभाष्य सिला 
करेगा ओर इन दोनों में से एक के पास दाम भी भेजना होगा ॥ 


न्‍अलहन-ाकलनन... फरमान कक. स्‍कनननतल्णनमाथक. 


[१] पत्राश-(४७) [७३] 
लाला' पोहतलोराम जी *** **' जज 
मुलतान में समाज होने वाला है। सो जानोगे। व्याख्यान प्रतिदिन हुआ करता है। नवीन 

समाचार कुछ नहीं है । सब सभासदों को नमस्ते । 
२९ माच १८ऊपों दयानन्द सरस्वती 


उकननतनलनकन-क,.. सी पयननकॉल लक +७ ॥#2:40०%०कआवमननखम 


[३] पत्र (४८) [७४] 
श्रीयुत मूलराज, जीवनदास, साइदास, बलदास जी आनन्द रहो ।* 
आगे रामरखा से पत्र मिल सकेंगे तो भेज दिये जायेंगे वा नवीन लिखवा कर भेज देंगे । 
परन्तु जैसे आज पय्येन्‍त नहीं छुपे, बैसे हो तो परिश्रम व्यथ है | जैसी अन्तरंग सभा के नियमों का. 
ममेला आज तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसा न हो । इस लिखने का प्रयोजन यह है कि जो काम जिस 
समय करना चाहिये; वह उस समय में होने से सफल हो जाता है, इसलिये समय पर काम करना 
बुद्धिमानों का लक्षण है । यहाँ बहुत आनन्द में हम लोग हैं | आशा है कि आप लोग भी 
आनन्द में होंगे । द 
.... एक काम यह आवश्यक है कि इस मुन्शी से यह काम ठीक २ नहीं हो सकता । इस लिए 
एक मुन्शी अंग्रेजी फारसी ओर नागरी भाषा का पढ़ा हुआ, हिसाब नक्शा निकालना भी जानता हो; 
जो ऐसा न मिल सक्रे तो अंग्रेजी, फारसी, उठ तो ठीक जानता हो कि चिट्टी पत्र ठीक २ पढ़ ओर लिख 
सके, वह आलसी न हो ओर जिसका स्वभाव किसी प्रकार बुरा न हो, उसका मासिक २५) रु० से 
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१, प॑ लेखरामकृत जीवनचरित प० ३६६ पर उद्ध्त | यह पत्र गुजरांवाला के मन्त्री लाला पोहलो- 


राम के नाम है | 
२. चैत्र कृष्ण ११ शुक्रतार सं० १६१४ | यह पत्र मुलतान से भेजा गया | यु० मी० । 


३. पं० लेखरामहृत जीवनचरित पृ० ३७० पर उद्धृत । 

















हुआ | प्रतीत होता है कि श्री स्वामी नी ने वृत्ति के चार अध्याय ही शोधे थे | 


ण्घ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन... [मुंबतान, सन्‌ १८७८ 


अधिक न होना चाहिये। उस को आप चारों जने ध्यान से २५) रु० और बीस दोनों के बीच में 


' निश्चित करके मुझ को लिडिये। यहाँ व्याख्यान नित्य होते हैं। समाज होने का मी कुछ २ सम्भव है । 


मिति चेत्र ११ सम्बत्‌ १९३४, शनिवार/' ता० २४ मांच १८७८ | 
दयानन्द सरखती 


'ऋाधदाेम्कमानापकक अकत+>रा+कान्‍यायण,./ रिम्राहफमरी,: 


[११] विज्ञापनपत्र [७५] 


आगे यह विचार किया जाता है कि; संस्कृत विद्या की उन्नति करनी चाहिये; सो बिना 
व्याकरण के नहीं हो सकती जो आजकल कौमुदी। चन्द्रिका/ सारस्त, मुस्बबोध और आशुषोध 
आदि ग्रन्थ प्रचलित हैं, इनसे न तो ठीक ठीक बोध और न वैदिक विषय का ज्ञान यथावत होता है; 
वेद और प्राचीन आष ग्रन्थों के ज्ञान से विना किसी को संस्कृत विद्या का यथाथ फल नहीं हो सकता 
ओर इसके विना मनुष्य जन्म का साफल्‍य होना दुघट है ॥| इसलिए जो सनातन प्रतिष्ठित पाशिनीय 
अष्शाध्यायी महामाष्यनामक व्याकरण है, उसमें अश्टाध्यायी सुगम संस्कृत और आयेभाषा में ब्ृत्ति 
बनाने की इच्छा है; जैसे वेदभाष्य प्रतिमास २४ प्रष्ठों में १ अड्भू छपावता है, इसी प्रकार ४९ प्रष्टों' का 
अछ्जु मुम्बई में छुपवाया जाय तो बहुत सुगमता से सब्र लोगों को महाल्लाभ हो सकता है; इसमें 
हजारों रुपयों का खच ओर बड़ा भारी परिश्रम है॥ इसका मासिक मूल्य जो प्रथम दें उनसे ॥<) 
आने के हिसाब से ७॥) रुपये लिए जायें उधार लेने वालों से ॥%) के हिसाब से ११) लिये जायें, 
विद्योत्सादी सब सज्जनों की सम्मति प्रथम में जाना चाहता हूँ, सो सब लोग अपना अपना 
अभिप्राय जनावें इति ॥ 


सयालाायाारं...०नमभ«क+.. सम्मलेन, 





"कर जीन ननननननिननननभना 


१_ चंत्र कृ० ११ शनिवार को द्वादशी भी थी | यहां २४ मार्च के स्थान में ३० मार्च होना चाहिये । 


२४ मार्च को चेत्र क3 ६ रविवार था । पत्र मुज्ञतान से भेजा गया था | यु० मी० । 
२. यह पत्र मुलतान से भेजा गया | यु० मी० | 
३. यहां “४८ १४? चाहिये | 
४. यह विज्ञापन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका अड्ढू १५, १६ के अन्तिम पढें पर छुपा है और सम्मवत: 


हि. चेन्र । ब्‌ 5 की कक हा. के के | स 
चंत्र संवत्‌ १६३५ के अन्त में लिखा गया था। तब स्वामी दयानन्द सरस्वती लाहौर में थे | पंजाब ओडने के 


श्नन्तर उन्हों ने वृत्ति बनानी आरम्भ कर दी थी । बृत्ति की समात्ति अनुमानतः सं० १६३६ तक हो गई । पर तु 
आहकां के अभाव से यह अब तक अप्रकाशित पड़ी है | हमने इसका अधिकांश भाग पढ़ा है, श्रीर कह सकते 
हैं कि अन्थ अपूठ है। इसी के झ्राधार पर पीछे वेदांगप्रकाश बना | इस वृत्ति का सम्पादन हमने श्रारम्प किया 
था। तदुपरान्त डा० रघुवर एम. ए. ने इस के दो अध्याय सम्पादित किये | तीमरे और चौथे अध्याय का 
सम्पादन पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने ( सन्‌ १६३७-१६३६ ) किया। चतुर्थ अध्याय अभी तक प्रकाशित नदीं 











मुलतान, सं० १९३४] पत्रम (४९) 





[१३] विज्ञापन पत्र... ्् ः मा 


सब को विदित हो कि, चार वेदों की भूमिका पूरो हो गई है। इस अद्भु १५ और १६ में 

समाप्ति हुईं, इसकी जिल्द जिसको इच्छा हो, बंधवाले, जो एक वेद लेते हैं, उनके पास आषाढ़ में ऋग्वेद 

का अछ्छ नहीं आवेगा; क्योंकि थे दो अड्छू आये हैं, इसके आगे श्रावण से लेकर एक लेने वालों के पास 

ऐक एक और दो लेने वालों के पास दो दो ऋग्वेद के और यजुवेंद के अछु आया करेंगे, धीरज करो 

कि, मुम्बई में बहुत अच्छा काम चलेगा | यह पहिला महिना था, इसलिये थोड़ी देर हो गई है, आगे 

बराबर मितिवार पहुंचा करेंगे इति ॥ द 

[३] पत्र (४९) [७७] 
.. बाबू माधोलाल जी आनन्द रहो !* 

आपका कुशल पत्र तारीख २४ बीं गत मास का उचित समय पर हमारे पास पहुँचा, विषय 
लिखा सो प्रकट हुआ | आपके इच्छा के अनुसार कल्ल की तारीख ३१ मार्च को दो छपे हुए आय्ये- 
समाज के मुख्य दश उद्देश्य अर्थात्‌ नियमों के भेज चुके हैं और आज एक कापी उक्त समाज के 
उपनियमों की भी भेजते हैं सो निश्चय होता है कि दोनों कापियाँ नियम और उपनियमों की आप के 
पास अवश्य पहुंचेगी । रसीद शीघ्र भेज दीजिये। और इन नियमों को ठीक २ समझ कर वेद की 
आज्ञानुसार सब के हित में प्रवत्त होना चाहिये, विशेष करके अपने आर्य्यावत्त देश के सुधारने में 
अत्यन्त अद्भा और प्रेम भक्ति सब के परस्पर सुख के अर्थ तथा उनके क्लेशों के मेटने में सत्य व्यवहार 
ओर उत्करठा के साथ अपने ही शरीर के सुख दुखों के समान जान कर सवदा यत्र ओर उपाय करना 
चाहिए। सब के साथ हित करने का ही नाम परमधर्म्म है| इसी प्रकार बेद में बराबर आज्ञा पाई 
जाती है जिसका हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आदि यथावत्‌ पालन करते और अपनी सनन्‍्तानों को विद्या 
ओर धर्म के अनुकूल सत्य उपदेश से अनेक प्रकार के सुखों की वृद्धि अर्थात्‌ उन्नति करते चले आये 
हैं | केवल इसी देश से विद्या और सुख सारे भूगोल्न में फेला है क्‍योंकि वेद इंश्वर की सब सत्य विद्याओं 
का कोश और अनादि है। बाकी सब व्यवहार तथा ईश्वर की उपासना आदि के विषय हमारी पुस्तकों 
ओर उपनियम आदि के देखने से समझ लेना उचित है। आपको हिन्दूसतसभा के स्थान में आर्य्य 
समाज नाम रखना चाहिये क्योंकि आय्ये नाम हमारा और आरय्यात्रत्त नाम हमारे देश का सनातन 
वेदोक्त है। हु 
आय्ये के अथ श्रेष्ठ ओर विद्वान धर्मात्मा को हिन्दू शब्द यवन आदि ईरशंक लोगों का 

विगाड़ा और बदला हुआ है जिस का अथ गुलाम काफर और काला आदमी आदि विचार कर 


१. यह विज्ञापन भी पूर्व विज्ञापन पूर्ण संख्या ७६ के साथ ही ऋग्वेदादिभाष्यभूतिका अक् १ ५,१६९ 
के अन्त में छपा था | यु० मी० | ह 

२. यह पत्र प॑० लेखरामझृत जीवनचरित पृ० ३६६ पर पूरा छुपा है। हम ने इसे मूल पत्र से छापा 
है। यह मूल पत्र दानापुर समाज में सुरक्तित है। इस से प्रतीत होता है कि प॑० लेखराम जी ने अनेक मूलपत्रों 
की प्रतिलिपियां ही ली थीं। मूल पत्र अपने लिए वे अपने साथ नहीं ला सके होंगे | हमारा पाठ मूल के 
सर्वथा अनुकूल है। 








९७ .... ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मुलतान, सन्‌ १८७८ 


नांस अपनी सभा का आय समाज दानापुर रख कर वेदीक्त धर्मों पर और सब सभासदों में परस्पर 


नमस्ते कहना चाहिए सलाम व बन्दगी नहीं | इति। ता० १ अग्नेल सन १८७८ ६० | 
7 दयानन्द सरस्वतो 


कक स+ननल«,. फल कतोन तन हलभनाममा अनजलको, 


[४] पत्र (५०) . [७८ ] 
बाबू माधोलाल जी आनन्द रहो ! 
पत्र आप का ता; ७ अप्रैल का पास हमारे पहुँचा | विषय मालूम हुआ नीचे लिखी हुई 


पुस्तकें आप के पास भेजी जाती हैं। इनको क्रमपूवक समझ कर रसीद हमारे पास शीघ्र भेंजिय 
लाहोर के पते से-- 


] 





है १-सत्याथप्रकाश २॥) १--आरयेदिश्यरल्लमाला “)॥ 
। १--संस्कारविधि १॥“) >मेले चाँदापुर की उद में *#)| 
| १--आंय्यांसिविनय ॥) २१- प्रश्नोत्तर हत्धर _*) 
१--सन्ध्योपासन |) 
७--कुल्ल दाम पुस्तक... ५७)॥ 
डाकमहसूल ()॥| 


महसूल डाक सहित कुल्ल दाम ५॥-)॥। 
पाँच रुपये नौ आमने ओर नो पाई हुए । बड़ी प्रसन्नता की बात हुईं कि आप अपनी सभा का नाम 
आय्येसमाज रक्खा है। अब आप की दृष्टि देश के सुधार पर होनी चाहिये" | अग्ने किमधिक 
इति | ता० १२ अप्रेल सन्‌ १८उ८ ई० 
ह: दयानन्द सरस्वती 


न्‍वलपनिनननलक नल सनाणकटन-कन+ आग "«भणलब्णक»ब्मका 


पु क्‍ पत्र (५१९) [७० ] 


सरित श्रीयुतानवद्यगुणालडःकृतेभ्य: सनातनसत्यधम्भ पियेभ्य: पाखण्डमतनिवृत्तचित्ते भ्यो उद्ठे ते 
श्वरोपासनमिच्छुभ्यो बन्धुवर्गेभ्यों महाशयेभ्य: श्रीयुत्देनरी एस ओलकाटाख्यप्रधानादिश्य: श्रीमन्मेडम 


एच्‌ पी विलावस्टक्यास्यमन्त्रिसहितेभ्य: थीयोसोफीकलसोसाईस्यास्यसभासद्भयों दयानन्दसरस्व- 
तिस्वाभिन आशिषो भवन्तुतमाम्‌ ॥ 





।>अअ मत 33 33३० भा ५७५७५ भा आनकालकणत ७५ 3०३३५५५०+७ 
(नल 3 3७७५4 +क का लत क कील ++ आ०३७३ ५. 'ब४/ 3 


१. चेत्र कृष्ण १४ सोमवार सं० १६३४ | यह पत्र मुलतान से भेजा गया । यु० मी० | 
क्‍ २. प्रसन्नता'--से ले कर “चाहिये! तक भाग पं० लेखरामकृत जीवन चरित के प० ३७० पर छ्पा 
है; है। पं० लेखराम जी ने इस की प्रतिलिपि ही की होगी। मूल पत्र दानापुर समाज के स ग्रह में श्रत् भी सरत्नित है 
.. वहाँ से लेकर हमने इसे छापा था | 


5 २. चेत्र शु० १० शुक्रवार स० १६३५ | यह पत्र मुलतान से भेजा गया । यु० मी०। 





लाहौर, सं० १९३५] पत्र (३१) ९१ 


 शमन्नास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशासे || ु 
यच्छी मद्धि; श्रीमन्‍्महाशयसूलजीठाकरशीह रिश्वन्द्रचि न्‍्तामणितुलसी रामयादवज्यासिधानानां 
द्वारा पत्र मन्निकटे संग्रेषितं तद्रष्ठाउत्यन्त आनन्दों जात: || 

अहो अनन्तधन्यवादाहकस्य सवशक्तिमतः सबत्रेकरसव्यापकस्य सचिदानन्दानन्ताखण्डाज- 
निर्विकाराविनाशन्यायदया विज्ञानादिगुणाकरस्थ स॒थ्टिस्थितिप्रलय मुख्यनि मित्तस्य सत्यगुणकम्मेस्व॒भावस्य 
निश्रमाखिलबिद्यस्य जगदी श्वरस्य कृपया पत्बसहस्रावधिसंवत्सरप्रमितव्यतीतात्‌ कालान्महाभाग्योदये- 
नासमञ्ञव्यवहाराणामस्मत्मियाणां पातालदेशे निवसतां युष्माक्रमाय्यावत्तनिवासिनामस्माकं॑ च॒ पुनः 
परप्पर प्रीत्युद्धबोपकारपतन्रव्यवहारप्रश्ोत्त करणससय आगत: | मया श्रीमद्धि: सहात्प्रिम्णा पत्रव्यव- 
हारः कतु' स्वीक्रियते। अतः पर॑ भवरद्धियेथरेष्टं पत्रप्रेष्ण श्रीयुतमूलजी ठाकरश्याख्यहरिश्वन्द्रचिन्ता- 
मंण्यादिद्वारा मन्निकटे काय्येम्‌ | अहमपि तद्द्वारा श्रीमतां समीपे प्रत्युत्तरपत्र प्रेषयिष्यासि | यावन्‍्मम 
सामथ्येमस्ति तावदृह साहाय्यमपि दास्यामि | भवता यादहशं ऋृश्चीनाख्या दिसंप्रदायेषु मतं वत्तते तत्न 
मसापि ताहशमेवास्ति । यथ्थेश्वर एकोरित तथा सर्वेर्भनुष्येरेकेनेव मतेन भवत्व्यम । तच्चेकेश्वरोपासना- 
करणाज्ञापालनसर्वोपकारं सनातनवेद्विद्याप्रतिपादितमाप्रविहवतसेवितं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध सश्क्रिमा- 
विरुद्ध न्यायपक्षपातरहितधम्मेयुक्तमात्मप्रीतिकरं सबवमताविरुद्ध सत्यमाषणादिलज्ञणोज्ज्वलं सर्वेषां 
सुखदं सवमनुष्ये: सेवनीयं विज्ञेयम्‌ ॥ अतो भिन्नानि यानि कुद्राशयछलाविद्यास्वार्थसाधनाधरम्मैयुक्तेम- 
नुष्येरीश्वरजन्मम्रतकजीवनकुष्ठादिरोगनिवार णपव तोक्त्थापनचन्द्रबण्डकर एश दिच रित्रसहितानि प्रचारि- 
तानि सन्ति तानि सर्वाग्यधस्मेमयानि परस्पर विरोधोपयोगेन सवसुखनाशकत्वात्‌ सकलदु:खोत्पादकानि 
सन्तीति निश्चयों मे | कदैवं परमेश्वरस्थ क्पया मनुष्याणां प्रयत्नेनैषां नाशों भूत्वाउज्य्यें: परम्परया 
सेवितमेक सत्यधम्मेमतं सर्वेषां मनुष्याण मध्ये निश्चितं भविष्यतीति परमात्मानं प्राथयामि । यदा 
श्रीमतां पन्रमागतं तदाहं पद्चालदेशमध्यवर्त्तिखवपुरे न्‍्यवात्सम्‌ ॥ अतन्राप्याय्येसमाजस्था बहवो विद्वांसः 
श्रीमतां पत्रमवलोक्यातीवा55नन्द्ता जाताः। नाहं सततमेकस्मिन्‌ सथाने निवसामि तस्मात्‌ पूर्वोक्तद्वारैव 
 पत्रप्रेषणेन मद्र भविष्यत्ति || यद्यपि बहुकाय्येवशान्ममावका शो न विद्यते तथापि भवाहशानां सत्यधम्मेवध ने 
प्रवत्ततिशरीरात्ममनसां सवप्रियकरणे कृतैकनिष्ठानां सत्यधरम्सोंश्नत्या सवमनुष्यप्रियस्य कत खां 
टढोत्साहयुक्तानां श्रीमतामभसीष्ठरकरणाय मयाव श्यं समयो रक्षणीय इति निश्चित्य परोपकाराय भवन्तो 

मया सहाहँ च श्रीमर्नि: सह सुखेन पत्रव्यवहारं कुय्यांमित्यलमतिविस्तर लेखन बुद्धिमद्वरेषु ॥ 


श्रीमन्‍्महाराजविक्रमस्य पद्चत्रिशदुत्तरे एकोनविंशतितमे १९३५ संवत्सरे वेशाख-कृष्णपत्ष 
'थ्‌ पद्मनम्यामादित्यवासरे पत्रमिदं लिखितमिति बेद्ितिग्यम्‌ |।* 
( दयानन्द सरस्वती ) 


न 


द १. हनरी एस. अल्काठ ने अपना पहला पत्र श्द फरवरी सन्‌ १८७८ को अमरीका से लिखा | उसी 
का उत्तर इस पत्र में है | २१ एप्रिल १८७८ | यह पत्र लाहौर से भेजा गया। 

















ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन अमृतसर) सन्‌ १८७८ 


। “ अललसक लि ल लि तक [+] से प्ज् (५ २) [ रहे '] 
मन्‍्त्री ओर सभासद आनन्द रहो ! हम किक 
प्रकट हो कि अब हम ११ जुलाई सन्‌ १८८ बहस्पतिवार को यहाँ से पृव की श्र र प्रस्थान 

करेंगे, और जालन्धर; लुध्याना आदि नगरों में मिलते हुए आगे को चले जावेंगे। सम्भव हे कि दो चार 
दिन के लिए अम्बाला ठहर जावें । अब हमारा और आप लोगों का मिलाप केवल पत्र हक हो हों 
सकेगा। इसलिये आप सदा पत्र भेजते रहना, तथा हम भी भेजा करेंगे | अब आप को लिख हे कि 
प्रतिदिन समाज की उन्नति करते रहो क्‍योंकि यह बड़ा काम आप लोगों ने उठा लिया है, इसके 
परिणाम पर्य्यन्त पहुँचाने ही में सुख ओर लाभ है | यहाँ का समाज प्रतिदिन उन्नति पर ट और कटे 
प्रतिष्ठित पुरुष सभासद हो गये हैं | यहाँ के पर्डितों ने शाखा के लिये सलाह की थी, सो वे सभा 
में न तो कुछ वोले न कुछ बात का उत्तर दिया। केवल सुख दिखला कर चले गये । ओर यहाँ के 
लोगों ने जो कई पोपों की ओर थे, हाकिम से आय्येसमाज की चुगली खाई थी, जिसका परिणाम 
सत्य के प्रताप से यह हुआ कि अब कोई आय्येंसमाज की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखता। 
सब सभासदों को नमस्ते 
२६ जून सन्‌ १८७८। 





दयानन्द सरस्वती श्रमृतसर । 


उकअल>««»मञक कक. कवनननम«नन्‍नीमीकम. रननन-भन-» &मनथ 


[४] पत्र (५३) [८१] 

ह ला० मोहनलाल प्रधान वा ला० साइदास मन्त्री आनन्दित रहो।* 
दि विदित हो कि परसों कई चिट्रियां अमरीका की आई हैं| जिन में ६ चिट्रियां पढ़ी गईं । एक 
ह दाखला, एक नमूना; एक डिप्लोमा है। इसलिये कि जितने समाजों में प्रधान मन्त्री आदि हैं सब की 
संख्या लिखी जावे | संख्या ४ की चिट्ठी आय्ये लोगों के नाम है। जिस का विषय यह है. कि 
आयेध्रमाज थियासोफिकल सोसायटी के साथ लगाया गया | और इस का यह नाम स्थिर हुआ है 
कि “थियासोफिकल सोसायटी आफ आये समाज आफ दि इण्डिया” | और यहां यह नाम रखा जावे 
कि आयेवर्तीय आये-समाज आफ थियासोफिकल सोसायटी और मुहर भी समाज की खुदवानी 
चाहिये। अच्छे होश्यार मन्त्री ओर प्रधान लिख कर डिक्षोमा में लिखना चाहिये । और सोसायटी 
के नियसादि भी आते हैं। और सब समाजों में पत्र लिख भेजो कि सब अच्छे २ बुद्धिमान्‌ प्रधान 
ओर मन्त्री की संख्या लिख भेजें । और यदि कोई अज्ञरेजी वाला बाबू कमलनयन साहब अब्र के 

१. यह पत्र आरयसमराज गुजरांबाला के मन्त्री और सभासदों के नाम लिखा गया था | हमने इसे 
'भ्रीमान्‌ प॑ लेखराम जी रचित जीवन चरित्र पु ३३४ से लिया है। 

२, पूर्ण सं० ८१ तथा ८२ से पता चलता है कि श्री स्वामी जी महाराज १५ जुलाई तक अमृतसर 
में विद्यमान थे | यु७ मी० | 
कक ३, आपषाह कृष्ण ११ बुधवार सं० १६३५ | यु० मी० | 
उी ४. पं ० लेखरामकृत जीवनचरित १० २८५ पर उद्धृत | 








त 


४४७७ सधभा 
५५ 97 नरक कमान न ननलनन लक 
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शनि को आयें तो सब की नकल कर ले जावें | अभी हम १५ ता० तक ओर ठहरेंगे | और ला० 
मूलराज जी पर यह भी प्रकट हो कि दिन परीक्षा के निकट हैं। बहुत इस ओर ध्यान न दें। परीक्षा में . 
यत्न करें । और ४ हजार" वै के पश्चात्‌ अमरीका से आज सम्बन्ध हुआ है इस को धन्य समभो । 
ओर धन्य है । और खूब यत्न करो । जिस से समाज में विन्न हो उस को रखने से कुछ लाभ नहीं है । 
९ जुलाई उप अमृतसर । आपषाढ़ सुद्ी १० संवत्‌ १९३५ । 
दयानन्द सरस्वती 


अंक मी 


[१] पत्र (५४) [८२] 

श्री श्यामजी कृष्ण वम्मी आनन्द रहो* 

विदित हो कि हमने सुना है कि आपका इरादा संस्कृत पढ़ाने के लिये इद्डलेए्ड जाने का है 
सो यह विचार बहुत अच्छा है परन्तु आपको पहिले भी लिखा था ओर अब भी लिखते है कि जो 
हमारे पास रह कर वेद ओर शाखत्र के मुख्य २ विषय देख लेते तो अच्छा होता । अब आपको डचित 
है कि जब वहां जावें, जो आपने अध्ययन किया है उसी में वार्तालाप करें और कह देवें कि मैं कुल 
वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, किन्तु मैं तो आय्यावत देश का एक छोटा विद्यार्थी हूँ; ओर कोई बात का काम 
ऐसा न हो कि जिससे अपने देश का हास होवे, क्‍योंकि वे लोग संस्कृत पढ़ाने वाले की अत्यन्त इच्छा 
रखते हैं | इसलिये आपके पास सत्र तरह के पुरुष मिलने और बातचीत करने के कारण आवेंगे सो 
जो कुछ उन के मध्य में आप कहें, समझ कर कहवें। और इस चिट्ठी का उत्तर हमारे पास भेज देवें, 
और भी मोहन लाल विष्णुलाल पंडितजी को हमारा आशीवाद कह दीजिये, हम बहुत आनन्द में हैं। 


हस्ताक्षर 
१५ जुलाई १८७पा दयानन्द सरस्वती 
ु अमसतसर 
ओर पाद्री लोगों से भी बचे रहें और अमरीका की चिट्ठी का नागरी में तजमा करके भेजा 
करें । इससे काम जल्दी चलेगा और उनके पास आय्ये समाज बम्बई ओर पंजाब के नियसमोपनियम 
का अंग्रेजी में तज॑मा करके भेज दीजिये। जो कुछ आप बदलना मुनासिब सममें, बदल भी देवें 
ओर हम को इत्तला दे दें ॥ 


१ यहां (५ हजार! चाहिये। देखो पूर्व मुद्रित पूर्ण संख्या ७६ का पत्र, पृष्ठ ६१ | यु०्मी० । 
२. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के पास है | 
३, श्रावण वदी १ सोम सं० १६३५ | पं० लेखरामजी ( पृ० ३२१ ) तथा उनका अनुसरण करने 
वाले ५० घासीराम जी (पृ० ४८० ) ने ११ जुलाई तक ही अमृतसर में ठहरना लिखा है। इस पत्र से निश्चित 
होता है कि श्री स्वामी जी १५ जुलाई तक तो अम्नतसर में ही थे | 





ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अ्रमृतसर, सन्‌ १८३८ 


ह क्‍ 
वीव पक लक ॥ विज्ञापनम ॥ [८३] 
ह सत्रको विदित हो कि जो जो बातें वेरों की ओर उनके अनुकूल हैं उनको में मानता हूं विरुद्ध 
वारतों को नहीं ॥ इससे जो जो मेरे बनाये सत्याथप्रकाश वा संस्कारविधि आदि म्ंथों ह में गूछमसूत्र वा 
मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे हैं || वे उन उन ग्रंथों के मतों को जनाने के लिये लिखे 
है उनमें से वेदा्थ के अनुकूल का साज्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अप्रमाण मानता हूँ. जो जो बात 
वेदाथ से निकलती हैं उन सब को प्रमाण करता हूँ क्योंकि वेद इश्वर वाक्य होने से सबंधा मुमको 
मान्य है || ओर जो जो बत्रह्माजी से लेकर जैमिनि मुनिपथ्यत महात्माओं के बनाये वेदार्थानुकूल ग्रंथ 
हैं, उनको भी मैं साक्षी के समान मानता हूँ । और जो सत्यार्थप्रकाश के ४२ प्रष्ठ और २५ पंक्ति में 
पित्रादिकों में से जो कोई जीता हो उसका तर्पण न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे ॥ 
तथा ध8 ४७ पंक्ति २१ मरे भये पित्रादिकों का तपंण और श्राद्ध करता है इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के 
विषय में जो छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है | इंस के स्थान में 
ऐसा समभना चाहिये किलजीवितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परम 
धरम है और जो जो मर गये हों उनका नहीं करना क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास 
किसी पदाथ को पहुँचा सकता ओर न मरा हुआ जीव पुत्रादि के दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता 
है । इंससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तपंण और श्राद्ध है 
अन्य नहीं | इस विषय में वेदमंत्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अंक के प्रष्ठ २५१ से लेके १२ श्रंक के 
२६७ पृष्ठ तक छपा है वहां देख लेना ॥| 


[१५] ..॥ विज्ञापनम ॥ [८४] 


सब सज्जन लोगों को विदित हो कि अब वेद्भाष्य के दो दो अंक मंबई में छपा करेंगे और 

सब ग्राहकों के पास बराबर प्रतिमास में पहुंचा करेंगे, मुंबई में हमारी ओर से रा० रा बाबू हरिचन्द्र 

: चिंतामणि जी इस काम में प्रधान ठहराये गये हैं, उनका ठिक्राना कोट मुम्बई है ॥। और निम्नलिखित 
नाम ठिकाने पर मूल्य भेजने से सत्र पुस्तक मित्न सकते हैं. प्रयाग में पंडित सुन्दरलताल रामनारायणश 

. पोस्टमास्टर जनरेल्स आफिस ॥ लाहौर में लाला वल्लभदाप्त विहारीलाल मंत्री आरय्यंसमाज गल्ली 


2७७. कमम नली 
"नल ७०१३५ अलत४५.कभगन+-+॥०)०७॥ “ 


१. यह विज्ञापन ऋग्वेद और यजुवेद भाष्य के अंक १ और २ के टाइटल के प९ पर छुपा है । इस. 
से यही विदित होता है कि ऋषि ने इसे सं» १६३५ मास शवशण के प्रारम्भ में लिखा होगा | [ययवि विज्ञापन 
के अन्त में स्वामी जी के हस्ताक्षर नहीं हैं तथापि यह विज्ञापन उनकी श्रोर से ही है, यह इस विज्ञा प्रन की 
पारम्मिक पंक्षितयों से स्पष्ट है | कक 

हट २. यह विज्ञापन मी ऋग्वेद और यजुबेद भाष्य अंक १ और २ के टाइटल के पष्ठ पर छुपा है। इससे यही 

विदित होता है कि ऋषि ने इसे सं० :६२४ मास श्रावण के प्रारम्म में लिखा होगा । यत्रपि इ्स विज्ञापन पर भी 

... स्व्ाप्ती जी महाराज के हस्ताक्षर नहीं हैं तथापि इस विज्ञापन की दूसरी पंक्ति के “हमारी श्रोर से? पदों से स्पष्ट है 
... कि यह विज्ञपन स्वामी जी महाराज को ओर से ही दिया गया था | यु» भी० | द ह 
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वच्छोवालियां ॥ अमृतसर में बाबू ज्ञानसिंह की दुकान पर हाल दरवाज़े क्रिप्चिन स्टोर के पास के 
ठिकाने || ओर स्वामी दयाननन्‍द सरस्वती जी के पास पत्र और उसका मुल्य भेजने से वेदभाष्य ओर 
अन्य पुस्तकें भी स्वामी की बनाई मिलती हैं ॥ जो ग्राहक वर्ष के आरम्भ वा पहिले वेदभाष्य का 
वार्षिक मूल्य दे देगा, उसको प्रत्येक बेद के वत्तमान के ७) और गतब्ष के ७॥) देना होगा और जो 
पुराना ग्राहक है, रुपये प्रथम नहीं भेजेगा तो उसने गतवष के ५) और वत्तमान वर्ष के ४) प्रत्येक 
वेदसाध्य पर देना होगा।| और जो नवीन शभ्राहक होंगे, और प्रथम मूल्य देके पीछे पुस्तक लेंगे उनसे 
गतबष के श्रत्येक वेद पर ४॥) साढ़े चार २ और वर्तमान वर्ष का ४) चार २ लिये जायंगे जो केवल 

भूमिका लेगा वह ५) देकर ले सकता है ।| अब इस महीने से लेकर ऋग्वेद और यजुर्वेद के मन्त्रभाष्य 
प्रतिमास में छुपा करेंगे।| जिन ग्राहक ने दाम नहीं भेजे हैं उनको उचित है कि वेदभाष्य का चंदा शीघ्र 
भेज देवें ॥ 


.] अनाज, िलपरभायकाइपोका' सम-त++-+>याममाकन 


[५] -. पत्र («७ द [८५ | 
नं० २१६" 

बाबू माधवल्लाल जी आनन्द रहो ! 

विद्त हो कि चिट्ठी आपकी आई बहुत हे हुआ । आप पाणिनीयाष्टाध्यायी भाष्य के 
प्राहकों का सूचीपत्र बना कर भेज दीजिये; क्‍योंकि जो इस में खच होगा वह तो आप को ज्ञात ही 
होग!। १७०० भाहक' जब हो जायेंगे तब आरम्भ करेंगे । सब सभासदों को नमस्ते | 

रुड़की जिले सहारनपुर २५ जुलाई ऊप* 

दयानन्द सरस्वती 


2] पत्र (५६) [८६] 
घ्तिश्रीमद्य्येगुणाढयेभ्यः सवहितं चिकी षभ्यो विद्वदाचारसहितेभ्य एकेश्वरोपासनातत्परेम्य- 
स्‍्तेनोक्तवेद विद्याप्रीत्युपन्नेभ्य: प्रियवरेश्यः पातालदेशनिवासिभ्यो स्मदूवन्धुवगेंड्य आय्येसमाजकसिद्धां- 
तप्रकाशथियोसोफीकलाख्यसभापततिभ्य: श्रीयुतदेनरगी एस ओलकोटसंज्ञकप्रधानादिश्यस्तत्रत्यसवसमा- 
सद्भयों दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन आशिषो भवन्तुतमाम्‌ । अन्र॒त्यं शमीश्वरानुप्रहतो वचतते तत्र भवदीयं च 
नित्यमाशासे ॥ मया श्रीमर्रेषितानि पत्राणि सर्वास्याय्येसमाजप्रधानश्रीयुत्हस्श्रिन्द्रचिन्तामणिद्वारा 
प्राप्तानि तत्रत्यं वृत्तान्तं विदित्वा ममात्रत्यानामाय्येसमाजप्रधानमन्त्रिसभासदां चात्यन्त आह्वादो ज्ञात 
इति | एतदुत्तमकायेग्रवृत्तावीश्वराय सहखशो धन्यवादा देयां; । येनाद्वितीयेन सबवशक्तिमताउखिलज गत्खा- 
.... १ इस ग्रन्थ में छुपे हुए, सब्न पत्रों में से यह पहला पत्र है जिस पर पत्र संख्या लिखी हुईं है । यह 
संख्या कब से लिखी जानी श्रारम्म हुई, इस का जानना श्रमीष्ठ है | मूल पत्र आयेसमाज दानापुर के संग्रह में 
सुरक्षित है। २. सम्भव है यहां १००० का लेखकप्रमाद से १७०० बन गया होगा | यु० मी० । 
रे. श्रावण कृष्ण ११ बहस्पतिवार सं० १६३४ | थु० मी० | 
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हो 


ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [रुड़की, सन्‌ १८७८ 


९६ 
समिना सब जगज्जनकथारकेण परमात्मना बहुकालात्पाखण्डमतदुष्टोपदेशभावितपरस्परावरोघान्ध कार स- 
हितमनसां भवदादीनामस्‍्मदादीनां चा भूगोलसस्‍्थानां सर्वेषां ऐप मुषरि हि कपान्थायो . विधाय 
पुनस्तदूदु:खनिमित्तकपटारूढमतविच्छेदनाय स्वोक्तेषु स्वसत्यविद्याकोशेषु वेदेषु श्रीतिरुत्पादिता$तो 
वयं सर्वे भाग्यशालिनः सम इति निश्चितं विज्ञाय सकृपाकटाक्षेणास्माऊमिर्द सवाहतसम्पादि कृत्य 
प्रतिक्षणमुन्नतं करिष्यतीति प्राथयामहे । 

/--यच्छीमत्मेषितसभाप्रतिष्ठापत्रस्योपरि मया स्वहस्ताक्षराणि मुद्रितं च इता श्रीमतः 
प्रति पुनः प्रेषितं तद्भवन्तः सद्य: प्राप्स्यन्ति | यश श्रीमद्धिर्लिखितमारय्यावर्ती याय्ये समा जशाखाथियो सो - 
फीकलसुसायटीति नाम रक्षित दद॒स्माभिरपि स्वीकृतसिति विजञानीत || 

२- सर्वेर्मनुष्ययेथ्रेश्वरो पासना चतुर्वेद्रमूमिकायां प्रतिपादिता तथैवानुष्ठेयेति । तत्रोक्तस्याय॑ 
संक्षेप: | सवमनुध्य: गुद्धदेशस्थितिं ऋत्वात्ममनःप्राशेन्द्रियाणि समाधाय संगुणनिग ण॒विधानास्यामी- 
श्रर उपासनीय: । एतस्या उपासनायथाखयोउवयवा: । स्तुतिः प्राथनोपासना चेति। एतेषामेकेकस्प द्ठो द्ौ 
भेदो सत: | तत्र यया तदीयगुणकीत्तनेन सहेध्वरः स्तूयते सा सगुणा स्तुति: ॥ तद्यथा-- 

स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ७ शुद्धमपापविद्धम । 
कविमनीषी परिभू। खयम्भूयोथातथ्यतो उथो न्‌ व्यदधास्छाशवती भयः समाभ्य || 
य० झ० ४० । मन्त्र ८॥ 

( स पय्येगात्‌ ) यः परितः सवतो5गाह॒याप्रवानस्ति ( श॒ुक्रमू ) सद्ः सब जगत्कर्ताइनन्त- 
वीय्यैवान ( शुद्धमू ) न्‍्यायसकलविद्यादिस्त्यगुणप्तहितत्वातू पवित्र: ( कवि: ) सवज्ष: ( भनीषी ) 
सवात्मनां साक्षी (परिमू:) स्वतः सामथ्येयोगेन सर्वोपरि विराजमान; (स्वयम्भू:) सदा 
स्वसामथ्येयोगैकरसत्वाभ्यां वत्तमान: ( शाश्रतीम्य:, समाभ्यः ) स्वदेकरसवत्तमानाभ्यों जीवरूपाध्य: 
प्रजाभ्यः ( याथातथ्यतोउथोन व्यद्धात्‌ ) बेदोपदेशेन यथावदथोानुपदिष्टवानस्ति | एक्सादिना स 
सगुणरीत्या सर्वे: स्तोतव्यः । यत्र यत्र क्रियया सह सामानाधिकरणस्येनेश्वरगुणा स्तूयन्ते सा सा सगुणा 
स्तुतिरिति मन्तव्यमू | अथ निगणा-+ अकायम्‌ ) अर्थाद्यो न कदाचिज्ञन्मशरीरधारणेन साउवयवो 
भवति ( अव्रणम ) नाउस्य कहिंचिच्छेदो भवति ( अपापविद्धमू ) यो न कदाचित्पापका रिल्वेना- 
न्‍्यायकारी भवति ॥ 

न॒द्वितीयो न ततीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते ॥१॥ 

न पश्ममो न पष्ठ। सप्तमों नाप्युच्यते ॥२॥ 

नाप_्मो न नवमों दश्षमो नाप्युच्यते ॥३॥ 

तमिद निगते सह। स एप एक एकहदेक एवं ॥४॥ 
अथवे० कां० १३ । अनु* ४ | मं० १६ | १७ | १८ |१० ॥ 
.  » आम नवभिनकारैद्वितीयल्वसंख्यावाच्यमारभ्य नवत्वसंख्यावाच्यपर्य्यन्तस्थ भिम्नस्थेश्वरस्य 
निषेध ऋत्वैकमेवेश्वरं वेदोउवधारयति यथा । सर्वे पदार्था: खगुणौः सगुणा: स्वविरुद्धगुगीनिंगणा: सन्ति 
तथेश्वराइपि खगुणो: सगुणः स्वविरुद्धगुणनिंगंणश्वेति | एवमादिना यया नेति निषेघसामानाधिकरण्येन 

सहेश्वर: स्तूयते सा निगंणा स्तुतिर्विज्ञेया ॥ 


"पाक 38 स्ाक-॥ कसम के ता कक क 


मर स्थाने 'दशम! शब्दस्य पाठो युक्त: मस्त 'दशभों नाप्युच्यते” इति बचनात्‌ । यु०्मी ० । 











रुड़की, सं० १९३५ | पत्र (५६) द ९७ 


॥॥ अथ प्राथना ॥ 
यां मेधां देवगणाः पितरश्रोपासते । 
तया मामग्य मेधयाउप्ने मेधाविन कुर खाहा। सयजु० अ्र० ३२। १४ ॥ 
हे अग्ने स्वप्रकाशकेश्वर कृपया त्वं यां मेधां देवगणा विद्वत्समूहाः पितरों विज्ञानिनश्रोपासते 
स्वीकुवन्ति तया मेघया स्वाहया सत्यविद्यान्विदया भाषया चान्वितं सामद्य कुरु सम्पादय । येन मनुष्येण 
विद्याबुद्धियांचिता तेन सवशुभगुणसमूहो याचित इत्येबमादिसगुणरीत्या पर ब्रह्म प्राथनीयम । 
अथ निरगंणा-- 
मा नो वधीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः । 
आण्डा मा नो मधवज्छक्र निर्भेन्या नः पात्रा भेत्सहजानुषाणि ॥१॥ झ? शश्ब्ट८्। 
मा नो महान्तमुत मा नो अभेकं मा न उद्वन्तमुत मा न उश्लितम्‌ । 
पा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष |२॥ कऋ० १११७७ 
मा नस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोघु मानो अश्वषु रीरिपः। 


वीरान्पा नो रुद्र भामितो वधी हेविष्मन्त! सदमिक्त्वा हवामहे ।।३॥॥  ऋ* १११४५॥ 
है रुद्र दुश्रोगदीषपापिजननिवारकेश्वर स्वकरुणया त्व॑ नोउसमान्‌ मा बी: । 
स्वस्वरूपानन्द विज्ञानप्रेमाज्ञापा लनशुद्धस्वभावात्‌ कदाचिद्‌ दूरे मा प्रज्षिप त्वं च मा परादा दूरे मा तिष्ठ । 
नोञ्स्माक प्रियाणि भोजनान्यमीष्टान्‌ भोगान्‌ मा प्रमोषी: प्रथडः मा कुरू | हे शक्र सवशक्तिमँस्ट्वं 
नोउस्माकमाण्डा गर्भान्‌ मा निर्भेद्धययुक्तान मा कुर | हे भगवन्‌ नोडउस्माक सहजानुषाणि सहजेनानु- 
पज्ञीणि पात्राणि सुखसाधनानि मा निर्भेन्मा विदीणानि कुरु॥ १॥ हे रुद्र स्वेदुष्कर्मेशीलानां जीवानां 
तत्तत्फलदनेनरोदयितरीश्वर त्वं नोडस्माक॑महाब्तं विद्यावयोबृद्ध जन॑ मा वधीर्मा हिंसय । उताषि 
नोउस्‍्माकमभ्क छुद्र जने मा वधीमां वियोजय । हे भगवन्‌ नोउस्माकमुक्षन्त विद्यावीयसेचनसमर्थ 
सा वधी:। डतापि नो्स्माक्रमुक्षितं विद्यावीयेसिक्त जनं सदगुशसम्पन्नं वसत्वन्तरं वा मा वधीः | 
नोउस्माक पितरं पालयितारं जनकमध्यापकं वोत मातरं सान्यकत्री जनयित्रीं विद्यां वा मा रीरिषो मा 
विनाशय। नोस्स्माक॑ प्रियास्तन्‍्व: सुखरूपलावण्यगुणसहितानि शरीराणि मा रीरिबो मा हिंसय ॥२॥ 
हे रुद्र सचेरोगविदारकेश्वर त्व॑ कृपया नोप्माकं स्तोके हस्वे तनये सा रीरिष:। नोज्स्माकसायो सा 
रीरिषः | नोअस्माक गोघु पशुष्विन्द्रियेषु मा रीरिष: | नोउस्माकमश्वेष्वग्स्यादिवेगवत्पदार्थेषु सा रीरिब: । 
त्वं भामितः पापानुष्ठानेनाउस्मासि: क्रोधितो नोञस्माक वीरान भा बधीः। हे रुद्र हविष्मन्तो वयं सर्द 
ज्ञानस्वरूपं त्वामिदेव हवामहे गृहीम इत्येबमादिना निगणरीत्या प्राथनीय इति॥ 


॥ अथ सगुणोपासना ॥। 


न्यायक्रपाज्ञानसवंप्रकाशकत्वादिगुणौ: सह वत्तमानं सत्र व्याप्तमन्तर्यामिणं यथास्तुतत 

आकर के ै ४ | थ्र्ि ५ 0! 

यथाप्रार्थितं परमेश्वर निश्चित्य तत्रात्ममनइन्द्रियाशि स्थिरीकृत्य रृढा स्थितिस्तिदाज्ञायां च सदा वक्त- 
मानमिति सगुणोपासनम्‌ ॥ 














९८ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [रड़की, सन्‌ १८७८ 


॥ अथ निगुणोपासना ॥ 

सर्वक्षेशदोषनाशनिरोध जन्ममर णशी तोष्णज्षुत्तट शो कमोहमदमात्सय्येरूप रसगन्धस्प शो दि रहि 
परमेश्वर ज्ञाध्वा स सवज्ञत्याउस्माक॑स्वाणि कर्माशि पश्यतीति भीवा सवधा पापाननुप्लान- 
मित्येचमादिना निगणोपासना कार्या। एवं स्तुतिप्राथनोपासना भेदेड्जिधारूपां सगुणनिगण लक्षणान्वितां 
मानसी क्रियां क्रृत्वेश्ररोपासनं काय्येमिति ॥ 

३--अथाय्येशब्दा्थे:--यो विद्याशिज्ञासवां प्रकारधम्मा चरणसम न्वितत्वाजने ज्ञोतु संगन्तु 
प्राप्ुमह: स आय्य: । आर्य्यों ब्राह्मणकुमारयो; ॥ अ० ६ । २ । प८ ॥ वेदेश्वरयोवेदितृत्वेन 
तंदाज्ञानुप्ठातृत्व ब्राह्मण॒त्वम्‌ । अष्टर्स॑ वषमारम्याष्टचत्वारिशद्वष पय्ये ते समये सुनियम जितेन्द्रियत्व- 
विद्वत्संगसुविचारवेंदाथ श्रवशुमनननिदिध्या सनपुरःसरं॑ सकलविद्याग्रहणाय ब्रह्मचयेसेवन पश्चाहतुकाले 
खरज्यभिगमन परल्ीत्यागश्व कुमारत्वमेतद्थवाचिनो: परस्थितयोरेतयो: सामानाधिकरण्येन पृव॑स्थित- 
स्याय्येशब्दस्थ प्रकृतिस्वसत्वशासनादेत्स्यैतद्थवाचित्व॑ं सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ । 

विजानीद्ाय्योत्‌ ये च दस्यवों बहिष्मते रन्धया शासदवतान ॥ 

क्रा० १५ | ५४५१। ८ ॥ 

वेद विद्चिवेदेष्वाय्येशब्दाथ दृष्ठोत्तमपुरुषाणामार्य ति संज्ञा रक्षिता। यदा सृश्टिवेदी प्रादुभवी 
तदा नाम रक्षणचिकीषोभूतू | पुनऋषि/भेः श्रेष्ठदुश्योद्दयोमेतुष्यविभागयोवेंदोक्तानुसारेण ह्व नाप्नी रक्षिते 
श्रष्ठानामायेति दुष्टानां दृस्य्विति । अस्मिन मन्त्र मनुष्यायेश्वरेणाज्ञा दत्ता हे मनुष्य ! त्वं बहिंष्मते 
उत्तमगुणकम्मेस्वभावविज्ञानप्राप्तये श्रेष्ठगुशस्वभावकर्म्मा चरणपरोपकारयुक्तान विदुष आर्यान्‌ विजानी हि। 
ये च तद्विरुद्धा दस्यवः सबन्ति तानपि दुष्टगुणस्वभावकम्माचरणान्‌ परहानिकरणतत्परान दस्येश्र 
विजानीहि | एतान्‌ सत्रतान्सत्याचरणादियुक्तानायान्‌ रन्थय संसाधय विद्याशिक्षाभ्यां चः शासत 
शाधि । एकमब्रतान सत्यानुष्ठानाहिरुद्धाचरणान रन्धय हिन्धि दस्डेन शासत शाथि ताडय । 
अनेन स्पष्ट गम्यते आयेध्वभावविरुद्धा दस्यवो दस्युस्वभावविरुद्धा आर्या इति॥ 

यव हकेणाशिना वपन्तेष दृहन्ता मनुषाय दख्ा । 
अभि दस्थु बकुरेणाधमन्तोरुज्योति श्रक्थुरायाय ॥२॥ 
ऋ० १ | ११७। २१॥ 

अश्विनावध्वय्‌ दुस्‍्य॑ं दुष्ट सनुष्यप्रभियमन्तों मनुषायायायोरु बहुविध॑ विद्याशिन्ञासिद्ध 
ज्योतिश्रक्रथु कुर्याताम्‌ | अन्रापि मनुष्यनाम्री आये त्यू इति वेद्यम्‌ । एते नाम्री प्राइमसुप्यस पिसमये 
किब्वित्कालानन्तरं वेदाज्ञानुसारेण विद्वद्गी रक्षिति । हिमालयप्रान्त आद्या सश्टिभूत्‌ । यदा तत्र 
मनुध्याणा वृद्धया महान्‌ समुदायों ब॒भूव तदा श्रेष्ठमनुष्याणामेक पक्तोउश्रप्ठानां च द्वितीयों जात: । 
पत्र स्वभावभदादतयोविरोधों बभूव पुन आयास्त एत्द्देशमाजम्मु: पुनस्तत्संगेनास्या भूमेराय्योवर्तेति 
संज्ञा जाता। आय्याणामावत्ते: समन्‍्ताइत्तेनं यश्मिन्‌ स आर्य्यावर्ततों देश: । तदाथा-- 

सरखतीहपदरसोदेवनद्योयैदन्तरम्‌ । ते देवनिमितं देशपार्य्यावर्च प्रचक्षते ॥२॥ 


आसमुद्रात्तु वे पूवोदाससुद्रात्तु पश्चिमात्‌। तयोरेवास्तर गिय्यो राश्योवर्त विदुबुधाः ॥२॥ 
भंनु ० श्र० २। को० १७ | २२ ॥ 











रुड़की, सं० १९३०] पत्र (१६) हे 


देवनद्योद वानां विदुषां संगसहितयो: सरस्वतीदृषद्वत्योर्या पश्चिमप्रान्ते वत्तमानोत्तरदेशाइक्षिण- 
देशस्थं सागरमभिगच्छन्ती सिन्धुनद्यस्ति तस्या: सरस्वतीति संज्ञा | या प्राक्‌ प्रान्तवत्तमानोत्तरदेशा- 
दक्षिणदेशस्थितं समुद्रमभिगच्छन्ती ब्रह्मपुत्रनाम्ना प्रसिद्धा नद्यस्ति तसया हृषद्गतीति संज्ञा एतयोमेश्ये 
वत्तमान देवैरविड्ठक्विरास्येमेय्यादीकृतं देशमाय्यावत्त विज्ञानीत॥१॥ तथा च यः पूर्वसमुद्रं मर्य्यादी- 
कृत्य पश्चिमसमुद्रपय्येन्ते विद्यमानों हिमालयविन्ध्याचलयोरुत्तरदज्षिणप्रान्तस्थितयोमैध्ये देशो5स्ति 
तमाय्योवत्त बुधा विदु: । आर्य्याणां समाजो या सभा स आय्यैससाज: । दस्युभावत्यागायाय्येगुण- 
प्रहणाय च या सभा साप्याय्येसमाजसंज्ञां लमते | अतः किमागतं सर्वासां शिष्रसभानामाय्येसमाज- 
नामरक्षणं परम भूषणमस्ति। नात्र काचित्‌ क्षतिरिति विज्ञानीमः ॥| द 

॥ ४ ॥ खयं सत्यशिक्षाविद्यान्यायपुरुषाथसौंजन्थपरोपकाराद्राचरण वर्त्तेत तत्रेव प्रयक्नतो 

बन्घुजनानपि वत्तयेत्‌ | इति संक्षेपत उत्तरम्‌ | एतस्‍्य विस्तरविज्ञानन्तु खलु वेदादिशाख्वाध्ययनश्रवणा- 
भ्यामेव वेदितुं योग्यमस्ति । ये च मया वेदभाष्यसन्ध्योपासनाय्यों सिविनयवेद्विरुद्धमतखण्डन्वेदान्ति- 
ध्वान्तनिवारणसत्याथ प्रकाशसंस्कार विध्याय्य दिश्यरत्रमालाद्याख्याग्रन्था निर्मितास्तदृशनेनापि वेदों- 
दृश्यविज्ञानं भवितुमहतीति विज्ञानीत ॥| 

॥ ५ ॥ यच्चेतनवच्त्वं तज्जीवत्वम्‌ । जीवस्तु खलु चेतनस्वभावः । अस्थेच्छादयो धम्मस्तु० 
निराकारोउविनाश्यनादिश्व वत्तते | नायं॑ कदाचिदुत्पन्नो न विनश्यति | एतस्‍्य विचारों वेदेष्वाय्येकृत- 
ग्रन्थेषु च बहुमिहँतुभिः ऋतोउस्ति। अन्न खलु विश्तरलेखावकाशाभावात्‌ स्वल्पं प्रकाश्यते | 


कुर्वश्नेवेह कमोणि जिजीविषेच्छत७समा३ || यजु० आ० ४० | मं० २। 
कुवन्नेवेह कम्माणीति जीवस्य शतवषेप्येन्तं प्रयह्चकरणं धस्मेः। जिजीविषेत्‌ जीवितुमिच्छे- 
दितीच्छाधम्मेः ॥ क्‍ 
सुमित्रिया न आप ओपषधयः सन्‍्तु । 
दुर्भित्रियास्तस्मे सन्तु योउस्मान द्वेष्टि य॑ च वर्य द्विष्पः ॥९॥ 
यजु: अ० ६ ।२२॥ 
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्त्विति सुखेच्छाकरणात्‌ सुखं धम्मेः । दुर्मित्रियास्तस्मे 
सन्त्विति दुःखत्यागेच्छाकरणादू दुःखं धम्मे: | योस्मान द्वेष्टि यं च वय॑ द्विष्म इति हेषो धस्मेः। 
वेदाहमेतं पुरुषम्‌ | यजुः अ० ३१ । मं० १८ । इतिज्ञानं धम्मेः । जीवगश्वेतनस्वरूपत्वाद्ययदनुकूलं 
तत्तत्सुखमिति विदित्वा सदेच्छति | यद्यत्‌ प्रतिकूल तत्तद्‌ दुःखमिति ज्ञात्वा सदा द्वेष्टि सुखग्राप्तये 
दुःखहानये च सदा प्रयतते | एतदन्तगता: सूक्ष्म बहवोउन्येडपि जीवस्य धर्मों: सन्‍्तीति वेद्यम्‌। 
इच्छाहेषप्रयल्लसुखदु;खज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति ॥ न्‍्याय० अ० १। सू० १० । जीवस्येतानि लिंगानि 
धर्म्मेलज्षणानि सन्तीति ज्ञाठव्यम्‌ । प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखदुः- 
खेच्छाद्वेषप्रयह्लाश्वात्मनो लिड्ठानि--वैशेषिक० अ० ३ आ० २ सू० ४ । कोष्ठयस्य वायोनिस्सारण 
प्राण: । बाह्यस्य वायोराचमनमपान; । नेन्नस्यावरणं निमेष: । तदुद्घाटनमुन्मेष; | जीवन प्राणधारणम्‌ । 
मनो ज्ञानम्‌ । गत्स्त्तेपणाद्यनुष्ठानम्‌ । इन्द्रियान्तरविकारा; इन्द्रियसंयोजनं कस्माधिद्दिषयाश्रिवतनम्‌ । 
अन्तहृदये व्यापारकरणम्‌ । विकाराः ज्ुत्तडज्वरादिरोगादय; । धम्मोनुष्ठानमधम्मानुष्ठानं च-। 
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संख्याजात्यमिप्रायेणोत्वं व्यक्त्यमिप्रायेण बहुलम्‌ | पूर्वाचु भूतस्य ज्ञानमध्येउड्ुन संस्कार; । परि मा 
परमसूक्ष्मतवम्‌ । प्रथक्लवमस्थान्योउन्यं भेद; | संयोगो मेलनम्‌ ह वियो गः संयुज्य प्रथर्मव् वि आग पति 
च जीवधर्न्मा: | मानसो5भिर्जीव इ्ति महाभारतस्य मोक्षधम्मान्तगते भरद्वाजाक्ता वचेते - कक थः। 
यो मनस्यन्तःकरणे मव इच्छादिज्ञानानतसमूहप्रकाशसमवेतः पदा्थोउस्ति तस्य जीवसंज्ञेति बोध्यम । 
अय॑ खलु देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणाहद्धिन्नश्चेतनोंडस्ति | कुतः । अनेकाथानां युगपत्‌ सधावखात्‌ | तद्यथा । 
अहं यच्छोत्रेणाश्रोष॑ तब्चज्ुधा पश्यामि । यज्नक्षुषाउद्राज्न तद्धस्तेन ख्शामि । यद्धस्‍्तेनाथाज्ञ त्तसनया 
सदे | यद्रसनयाउस्वदिषि तदूघाणेन जिध्रामि | यद्घाणनाप्रासिषं तन्‍्मनसा विजानामि । आज 
उज्ञासिषं तबित्तेन स्मरामि यज्रित्तेनास्माष तदूबुध्या निश्चिनोमि | यद्बुध्या निरचेष॑ -तदहक्कारेणामिमल्य 
इत्यादिप्रत्यमिज्ञया सह वतमानं यद्स्ति तदात्मस्वरूपः सर्वेभ्य: प्रथगस्तीति वेद्ितिव्यम । कुत:। थः 
स्वखविषये वत्तमानैरन्यविषयाह्िन्नवत्म॑िः श्रोत्रादिशिः प्रथक प्रथग्यहीतानां शब्दाथौनां वत्तेमानसमये 
सनन्‍्धातास्ति स एव जीवोस्यतः | नहान्यह्टस्यान्य: स्मरति नहि श्रोत्रस्य स्पशग्रहणे साक्ष्कत्वमस्ति कु 
च त्वच शब्दग्हणे परन्तु श्रोत्रेण श्रुतो घटस्तमेवाह हस्तेन स्ृशामीति यस्य पृवकालदष्टस्थानुसंधानेन 
पुनस्तस्येवाथर्य प्रत्यभिज्या वत्तमाने दर्शनमस्तिस उभयदर्शिन: सर्वसाधनाभिव्यापकस्य सर्वाधिपष्ठातु- 
*ज्ञानस्वरूपस्य जीवस्यैव घम्मे उपपद्यत इति मन्तव्यम्‌ | एवमादिप्रकारेण बहूनामाय्याँणां वेदशास्रबोध- 
समाधियोगविचाराभ्यां जीवस्वरूपज्ञानं बभूव मवति भविष्यति बेति यदाय शरीर त्यज॒ति तदा मरणां 
जातमित्याचन्षते, नहि खलु तस्य देहाभिमानिनों जीवस्य वियोगाद्विना मरणं सम्भवति । शरीर त्य- 
क्त्वायं खल्वाकाशस्थः सन्नी श्व रव्यवस्थया स्वक्रतपापपुण्यानुसारेण शरीरान्तर प्राप्रोति | यावत्पूर्वं शरीर- 
न्त्यक्त्वाउ5काशे गभवासे बालाज्ञावस्थायां वा तिष्ठति न तावदस्य किख्निद्विशेषविज्ञानमुपप् ने । किन्तु 
धथा निद्रामू्च्छाझ्तो जीत्ो वत्तंते तथा तत्रास्य गतिरिति। यद्येत्स्थ वात्तकरणे कपाटताडने परशरीरावेशे 
सामथ्य॑ बत्तते तहिं स कर्थ न पुन; व्रियं स्थानं धन शरीर वद्यभोजनादिक प्रियान्‌ सश्रीपुत्र पितृबन्धु- 
मित्रभृत्यपशुयानादीन्‌ आप्रोति । यद्यत्र कश्विद्‌ ब्रयायदा सम्यम्ध्यानं कृत्वा तमाहग्रेत्‌ । तहिं तत्समीष- 
मागच्छेत्‌ | अत्र ब्रूस: | यदा कस्यचिस्कश्रिस्नियों प्रियते तदा स तस्य प्राप्त्यर्थमहरनिश सम्यन्ध्यान 
करोति पुन; स कथं नागच्छति | यदि कश्चिद्‌ ब्रयात्पूवसम्बन्धिन: प्रति नागच्छत्यन्यान प्रत्यभ्याग- 
च्छतीति। नैतदुपपद्मयते । कुतः । पृवसम्बन्धिन: प्रति प्रीतेविद्यमान स्वेना सम्बन्धिपु प्रीतेरद्श नात्‌ । 
नेदमनधिष्ठातृक स्व॒तन्त्रं जगत्सस्मवति | स्वस्थास्थाधीशस्य न्यायकारिण: सवज्ञस्थ सर्वेभ्यों जीवभ्यों 
पपउस्यानां फलप्रदातुरीध्ररस्य जागरूकत्वात्‌ । अतः श्रीमद्धियों मतकस्य प्रतिबिम्बों मत्समीपे प्रपित: 
तत्र कापव्यधूत्तेत्वव्यवहारों निश्वीयत इति। यर्थेंद्रजाली चातुययेणाश्रर््यान्‌ विपरीतान्‌ व्यवहारान सत्या- 
निव दशयति तथाअयमस्तीति प्रतीयते यथा कश्वित्सूय्येचन्द्रप्रकाश स्वच्छायायां कश्ठशिर्स उपर 
निमेषोन्मेषवर्जितां ध्थिरां दृष्टि कृत्वा किश्वित्कालानन्तरं गुद्धमाकाशं प्रत्यूध्व॑ पुनरेवमव निमेषोन्मेपवर्जितां 
वितुमह ति। 
प्रहणमरित | यस्‍्तु खलु निर्जीबों 
संज्ञा । इश्वरेण सम: कश्चित्र भतो न 


दृष्टि कुप्यात स सवस्माद्धिन्नां घच्छायाप्रतिविम्बरूपां महतीं मूर्ति पश्यति तग्रैवाउयं व्यवहारों भ 
संस्क्ृतविद्यायां भूतशब्देन यः कश्रित्सशरीर: प्राणी वर्चित्वा न भवेत्तस्य 


के कक हब. ६:20... भ हि 
है; समज्ञे वत्तते यावद्यस्य दाहादिक न क्रियते तावत्तस्थ प्रेत इति 
. भविष्यतीत्याप्तरवाक्यम्‌ । द 
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गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेध॑ समाचरन्‌। प्रेतहारे! सम॑ तत्र दशराज्रेण शुध्यति । 

मनु० आ० ७ छो० ६५४ || 

अत्र भूतशब्देन भूतस्थस्य प्रहएम्‌ | प्रतस्‍्य” “प्रेतहारे? रताभ्यां पदाभ्यां मृतकशरीरस्य प्रेत 

इति नाम | यथा पितृमेधं समाचर ज्िति पदेन झतकस्य पितृशरीरस्य दाहव दू गुरोम्न तकशरीरस्य दाहकरणखं 

पितमेघसंज्ञां लमते तथा भ्रृतकानां शरीराणां विधिवद्दहकरणं नृमेध इति विज्ञेयम्‌ । इदं प्रसंगादक्तम । 

यथा भूतप्रेतेष्विदानीतनानाम भिप्रायोस्ति तथेदं नेव सम्भवति | कुतः | समूलतोउस्य मिथ्यात्वेन अआ्रान्ति- 

रूपत्वात्‌। नात्र कश्चित्सन्देह इदमस्ति नास्ति वेति किन्तु सवमिदं कपटजालमसिति विज्ञानीमः | अन्राल- 
मतिविस्तरेणैतावतैबाधिक भवद्धिविज्ञेयमिति ॥ 

॥॥ ७ ॥ भवन्‍्तो यां शिक्षां मत्तो प्रहीतुमच्छिन्ति सा परमाथ व्यवहारविषयभेदेनातिविस्ती- 
णस्ति। पत्रद्वारा लिखितुमशक्त्या | सा संक्षेपतो मद्गचितेषु अ्न्थेषु लिखिताश्ति | विस्तरशस्तु वेंदादि- 
शास्त्रेषु | परन्त्वेतदुत्तरदानाय मया श्रीयुतहरिश्वन्द्रचिन्तामणीन्‌ प्रति लिखित॑ मद्रचित्स्य स्वल्पस्थाय्यों- 
द्देश्यरत्नमालाग्रन्थस्येंगलएडभाषया विवरण कृत्वा भवतां समीपे सद्यः प्रंषयन्त्विति ते तत्र शीघ्र 
प्रेषयिष्यन्तीति बुध्यध्वम्‌ । तदशनेन श्रीमतामुद्देशतो मदुपदेशशिक्षा भविष्यति || 

॥ ८ ॥ वेदोक्तानुसारेण वक्ष्यमाणरीत्या मृतकक्रिया कत्तंव्या । तद्यथा | सेय॑ संस्कार विधि- 
ग्रनन्‍्थे विस्तरशः प्रतिपादिता तथाप्यत्र संक्षेपतों लिख्यते | यदा कश्चिन्मनुष्यो म्रियेत तदा मस्तक शरीरं 
सम्यक्‌ स्नपयित्वोत्तमसुरभिणाउनुलेप्य सुगन्धियुक्तनवीने: शुद्धवछव राच्छाद्य मत्िनानि वस्थाणि प्रथक्‌ 
कृत्वा श्मशानभूप्ति नीत्वा तत्र यावानूध्वबाहुकः पुरुषस्तावद्दीघों पाश्चतों व्यायामसात्रविस्तीर्णामूरुदन्नीं 
गम्भी रा वितस्तिसात्रीमधस्तादेतत्परि माणां वर्दि रचयित्वा जलेनाम्युक्ष्य शरीरभारससं घृत॑ वद्धपूतं 
कृत्वा तत्र प्रतिप्रस्थमेकेकरक्तिकाप रिसाणां कस्तूरीमेकमराषपरिमाणं केशरं च संपेष्य यथावन्मेलयेत्‌ । 
चन्दनपलाशाम्रादिकाष्ठानि गृहीला वदिगत्तपरिसाणेनेतेषां खण्डान्‌ कृत्वाउधस्तादधव्दि पूरयित्वा 
तदुपरि मध्यतों मृतक देह संस्थाप्य कपूरगुग्गुलुचन्दनादिचूर्णान मृतकदेहाभितो विकीय्ये पुनस्तैरेव 
काछ्ुप्तटत ऊध्व वितस्तिमात्रीं बेदिं संचित्य तन्‍्मध्येडप्रिस्थापनं कुय्योत । तद्घूत॑ स्वल्पं स्वल्पं ग्रहीत्वा 
यजुर्वेदस्यैकोनचत्वारिशाध्यायस्थं प्रतिमन्त्रमुच्चनाय्या मितो दाहयेत्‌। पुनय्येदा भस्मी भूतं शरीर मवेत्तदा ततो 
निवत्ये जलाशय हवं स्व यूह वा प्राप्य सानादिक कृत्वा निःशोका संतो यथायोग्यं स्वानि स्वानि कार्याणि 
कु पुनयेदा दाहदिवसात्ततीये दिवसे सर्व शीठल्ं भवेत्‌ तदा तत्र गत्वा सास्थि सकें भस्म ग्रहीत्वा 
स्थानान्तरे शुद्धदेशे गत खनित्वा तत्र तत्सव संस्थाप्य खनितगत्त मृदाइ5च्छादयेत । एतावानेव वेदोक्त- 
सनातनोत्तमतमो मस्तकसंस्कारोडस्ति नातोधिको न्यूनश्चेति | एवमेव यानि स्मिन्रशरीरास्थीनि भवत 
समीपे स्थितानि संति तान्यपि कंचिच्छु भूमों गत खनित्वा ततन्न स्थापयित्वा मृदाच्छादनी यानीति । | 

॥ ९ ॥ पत्रद्वयमिद्डलण्डाख्यदेशे यथालिखितस्थाने प्रंषितम । 

॥ १० ॥ यदा युष्माक निश्चय: स्यात्तरा सभानामवरिपरय्यास: काय्ये: | विदुषबां सभाया अय॑ 
नियमोत्ति यत॒ किब्विन्नूतनं काय्य कत्तव्यं तत्सवमुत्तमान्‌ विद: सभासदः प्रति निवेद्य तदनुमत्या 
काय्येमिति यद्यत्सर्वापकार विरुद्ध सभाकृत्यं तत्तन्नेव कदाचिदाचरणीयम्‌ । यय्यत्त खलु परिणामानन्दफल॑ 

त्त्चिरादेव पुरुषाश्वेंन समय प्राप्य कत्तव्यमू । तस्माद्यरावसर आगच्छेत्तदा तत्रत्यसभाया आये 
समाजेति नामरक्षणे न काचित्क्षतिरस्‍्तीति मतं में ॥ 











ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [रुड़की, सन्‌ १८७८ 


॥ ११ ॥ अत ऊध्व श्रीमल्तो यद्यत्पत्नं मत्समीपे प्रेषग्रेयुस्त्तन्मञ्नामांकित प्रेषणीयम । 
परन्तु पूर्व लिखितेन श्रीयुतदरिश्वन्द्चिन्तामण्यादिद्वारैव प्रेषणीयम्‌ । तत्राय॑ क्रम: । पत्रोपरि मन्नाम 
पत्रावरणप्रष्टोपरि श्रीयुतहसिश्रिन्द्रचि्तामणीनां नाम लिखित्वा प्रषणीयम्‌ । सन्निदानन्दादिलक्ष णाय 
सर्वशक्तिमते दयासागराय सर्वस्य न्यायाधीशाय परजत्रद्मणेडसड्ख्याता धन्यवादा वाच्या; । यत्कृपया 
भवक्धि: सहाउस्माकमस्मामिः सह भवतां च संप्रीत्युपकारसमथ: ग्राप्तः | एतमसूल्य समय आप्य यूय॑ व्य 
चेव॑ ग्रयतामहे यतो भूगोलमध्ये मनुष्याणां पाषएडमतपापाचरणाविद्यादुराग्रहादिदोपनिवार णे नेक 
सनातन वेदप्रमाणसश्क्रिमानुकूलं सत्य मतं प्रवर्तेतेति | पत्रद्वाराइतीवस्वल्पं काय्य सिध्यति । याव- 
त्सम्षे परस्पर वार्ता न भवन्ति न तावत्समस्तो लाभो जायते । परन्तु यस्येश्वरस्थानुप्रहेण पत्रद्वारा 
वार्ता: प्रवृत्ताः सन्ति तस्थैव कृपया सवतामस्माक॑ च कदाचित्समक्तेडपि समागमों भ्रविष्यतीत्याशासे 
कि बहुना लेखेन बुद्धिमद्वय्यषु ॥ 

भूतकालाइुचन्द्रें 5च्दे नभोमासासिते दले । 
शुक्रे रद्रतियों सम्यक्‌ पत्रपूतिः कृता मया ॥ १ ॥ 
संवतू १९३५ श्रावणवदी ११ शुक्रवासरे' पत्रमिदमलडस्क्ृतमिति विज्ञेयम ॥ 
( दयानन्दसरस्वती ) 


१०२ 


किला: अधवालकाप ७, .दक्‍लस-क८ककन्क८5 हकप फ्ककराझननभ 


[१] पत्र («७) [८७] 
बाबू दयाराम आनन्द रहो ।' 
अमरीकन चिट्ठी की नकल कराकर रवाना करेंगे। और यह भी आप को विदित होगा कि 
अमरीका थियोसोफिकल सोसायटी श्रायसमाज की शाखा बन गई और अमरीका वाले बराबर वेद 
को मानते हैं ओर उस की शिक्षा के इच्छुक [ हैं] ओर हम बहुत राजी खुशी हैं। 


२७ जुलाई उप दयाननन्‍्द सरस्वती 
श्रावण वदी १३ [शनि] संवत्‌ १९३५ रुड़को 
(१] २५५ पत्र (५८) [८८] 


ला० मूलराजजी एम. ए. आनन्द से रहो।' 
विदित हो कि कल आप के पाप्त एक पारसल अमरीका की चिट्ठियों का भी पहुँचा होगा। 


कर 


सो उन में से डिसीमा ओर छपी हुई चिट्टी जो उन के साथ है, सो हमारे पास भेज दीजिये । और 
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१. २६ जुलाई १८७८ [शुक्रवार २६ जुलाई को द्वादशी थी] । 
२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ८१२ पर उदधृत | 

है हे मू हक कक है | 
के ३. यह संख्या हमने ला० मूलराज को लिखे गए अगले पत्र [पूर्ण संख्या ६० | की पंक्ति दो से 
ली है। जो | द 
४. १० लेखरामकृत जीवनचरित प० ८३२ पर उद्धृत | 








रुड़की, सं० १९३५ | पत्र (६०) १०३ 


लाहोर में अथवा ट्रिब्यून में शीघ्र छपवा दीजिये, क्योंकि इन की बहुत आवश्यकता है, और सब 
स्थानों से उनकी मांग आती हैँ | इस लिए २०० कापी शीघ्र छुपवा दीजिए । डिब्लोमा और छपी चिट्ठी 
जो असल है, वह हमारे पास भेजें | और जो नकल करके भेजी गई है सो छपने के लिये प्रेस में 
दीजिये। यहाँ पर व्याख्यान नित्य होते हैं । और लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं| हम बहुत आनल्‍्द 
में हैं। सब सभासदों को नमस्ते | 


५ अगस्त उप रुड़की' दयानन्दर सरस्वती 


कि अकममानम»-५-म++.साकक७०3५५३लमआभ. ९४ कनननननकाक, 


* [१] ने २०८ पत्र (५९) [८९ | 
ठाकुर भूपालसिहजी आनन्द रहो | 
विदित हो कि ठाकुर रणजीतसिंहजी ने रुपया हमारे पास भेज दिया है । परन्तु ठाकुर 
मुकुन्दर्सिह ने अब तक रुपया नहीं [भेजा] और पहले यहां उनकी दो तीन चिट्ठियां इस विषय की आई 
कि रुपया हमारे पास मौजूद और तय्यार रक्‍खा है कहां भेज देवें । सो उनको कई बार लिख चुके कि 
हमारे पास भेजो । अब वे फिर चुप हो बैठे | इसका कारण ही मालूम नहीं होता कि क्या भेद है। और 
रुपये की हमको बहुत ज़रूरत है | इस लिए एक बार लिखा जाता है कि उन से फरुखाबाद शहर की 
हुंडी बनवा कर यहां हमारे पास भिजवादों | ताकीद जानो । और हम बहुत आनन्द में हैं । 


रुड़की ज्ञि० सहा रनपुर | | ह्ताक्षर 
६ अग० १८७८ | | देयानन्द सरसती 
लि | पृत्र (६०) [९०] 


ला० मुलराज एम० ए० आनन्द रहो 
एप +, फ हा] जज हे के के (* 
विदित हो कि इससे पहले एक चिट्ठी सं० २५४ लिखी ५ अगस्त की आप के पास भेजी गई 


अएकमाकाजा"म तल ५५ +क कक पे बनक नल कल» नत+५ क्‍लन  पिहका का 
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१, श्रावशु शु० ७ सोमबार सं० १६३५ | यु० मी० | 

२. प्रसिद्ध कविवर पं० नाथूरामशड्डर शर्मा जी हरदश्रागंज, [ अलीगढ़ ] निवासी को यह पत्र किसी 
रदी में से मिला था | पत्रों का अन्वेषण करते हुए ला० मामराज सितम्बर सन्‌ १६२८ को पं० जी के बर पहुँचे 
थे | वहीं कवि जी ने बहुत आग्रह पर यह पत्र उन को दिया था। 

मूल पत्र अब हमारे संग्रह में संख्या ७ पर सुरक्षित है। 

ठाकुर भूपालसिदह ग्राम ऐल ( जिला अलीगढ़ ) के रहने वाले ऋषि के अभनन्‍्य भक्‍त थे । ऋषि के 
अन्तिम दिनों में इन्होंने ही बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा की थी। 

उनके पौते चौ० मित्रसेन से ला० मामराज सितम्बर सन्‌ १६२८ को मिले थे। उन के कागज्नों के 
खोजने पर रामानन्द ब्र० के कितने ह्वी पत्र मिले थे, परन्तु ऋषि का कोई पत्र नहीं मिला । 

३, श्रावण शु० ८ मंगलवार सं ० १६३५ | यु० मी०। 

४. पं० लेखरशमकृत जीवनचरित पु० ८रे२ पर उद्धृत । 


टन कीत सनम पी न मापन न 











१०४ ऋषि दयानन्द सरसती के पत्र और विज्ञापन [रुड़की, सन्‌ १८७८ 


है। सो पहुँची होगी । और अब फिर लिखते है | आप के पास जो चिट्ठी भेजी गई है सो उन में से 
दो असली छपी हुई चिट्टियां और डिप्लोमा बहुत शीघ्र हमारे पास भेज दो । क्योंकि उनकी नकल बाबू 
कमलनयन ज्ञी कर ले गये थे | वह समाज में विद्यमान है। और आधा खच छपाई का आप के ऊपर 
रहेगा | ओर आधा रुड़की निवासी पण्डित उमरावसिंह वा शद्भूर लाल आदि देवेगे। परन्तु लाहोर प्रेस 
वा ट्रिब्यून मेस जहां छपवाने की इच्छा हो शीघ्र छपवा दीजिए क्योंकि २८ ता० को यहां पर टामसन 
कालेज की परीक्षा गवर्मि्ट लेबेगी | फिर दो मास की छुट्टी में सब अपने २घर चले जावेंगे। कभी 
तीसरे मास में आवेंगे। जो पास या फेल हो जावेंगे। इस लिए आप को लिखा जाता है कि २८ ता० 
से पहले छपवा लीजिए | 

९ अ्रगस्त उप 

रुड़की 


दयानन्द सरस्वती 


4व/७2+३+ मन. सीडानाभाअपदाधााक॥. हामभमकअ५०क नाक 


[६] पत्र (६१) 0 

बाबू माधोलालजी आनन्द रहो !' 

विदित हो कि आप को इस बात का विज्ञापन दिया जाता है कि बहुत से मनुष्य हमारे 
नाम से आप को लूटठते फिरते हैं ओर कहते हैं कि हमको स्वामीजी ने भेजा है, सो हमने अब तक 
किसी को व्याख्यान के लिए नियुक्त नहीं किया ओर जब नियत करेंगे तो प्तब समाजों में श्रपनी मोहर 
करके चिट्टी भेज देवेंगे और एक नकल्ल उसी चिट्टी की मोहर करके उस सनुष्य को देदी जावेगी ॥ 
कभी ऐसे मनुष्य के धोखे में न आना ॥ और ग्राहक अष्टाध्यायी के भेज दो क्‍योंकि अब तैयार 
होने लगी है ॥ 


3 
९ अगस्त [ हस्ताक्षर है! 
ड्प दयानन्द सरस्वती | 
) रुड़की जि० सरारनपुर 
हे 
23) पत्र (६२) [०२] 


जनाब मोलवी मुहम्मद कासिम, अली साहिब !* 
हा आपको खिद्मत शरीफ में बजा ( वाज़िह ) हो कि कल बवक्त शाम ६ बजे के रजिस्ट्री 
च्च्‌ ; है पृ खो | कप 
ट्री आप की मेरे पास पहुंची | उस चिट्टी पर आपके इस्तखत न थे इस वास्‍्ते आप को तकलीफ दी 


"डक सननन__ज सन कननन ता ० 
/3/+म कक 3 ४205० २५५१३४+ ३७७+७५,४७ हक) लरव३० 








१. आवश शु० १२ शुक्रवार सं० १६३५ | यु० मी | 

२. मूलपत्र आयेसमाज दानापुर के पास सुरक्तित है। 

रे, श्रावण शु० ११ शुक्रवार, सं० ९१६३४ | यु० मी० | 
... ४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ७३६ से उदघत | 








रुड़की, सं० १९३५ ] पत्र (3३) १०५. 


जाती है कि मुन्शी चिट्ठी लेकर आप की खिदमत में पहुँचता है। आप इस पर दृस्तखत साबत कर 
देवे । क्योंकि इश्तिहार और लिफाफे पर तो आप के दृष्तखत मोजूद थे मगर सिफ़ चिट्ठी पर न थे 
लिहाजा अज़ है कि बराय इनायत द्रतखत चिट्ठी मज़कूर पर कर देंवे | ताकि हम भी अपने दृष्तख्प्त 
कर के चिट्ठी बराय डाक रजिस्ट्री आप के पास रवाना कर देवें। ज्यादा खेरियत | 


रुड़की जिला सहारनपुर | १० अगस्त सन्‌ १८७८ |” 
| दयानन्द सरस्वती 


अाभभाधामनाकाकक. >ववाामबक.. दे ५०-जा भा 


[७] पत्र (६२) [९३] 
नं० ३०३ 
बाबू माधोलालजी आनन्द रहो !* 
विदित हो कि चिट्ठी आप की आई एक नोट १०) के और २८) के टिकट पाये सो आप 
खानुसार 


४. सत्याथग्रकाश १०) 

३. पं० महायज्ञविधि १) 

१. आरय्याभिविनय ॥) 
द ११॥)॥ 

डाक महसूल ॥) 


भेजते हैं सो जब आप के पास पहुँच लेवें रसीद भेज दीजिये ओर आय्यैसमाज की उन्नति करते रहो ॥ 
अष्टाध्यायी की वृत्ति बनने का आरम्भ हो गया है । 
यहाँ पर सच प्रकार से कुशल है और हम आनन्द में हैं । 


रुड़की जिले सहारनपुर हस्ताक्षर 
१पू अगस्त उप द दयानन्द सरस्वती 
[३] पत्र (६४) [९४] 


ला० मूलराज जी एम० ए० आनन्द रहो। 
विद्त हो कि चिट्ठी आप की लिखी हुई १७ अगस्त को पहुंची । और एक पारसल डिप्ोमा _ 
ओर दो छपी हुईं चिट्टियों से युक्त पहुंचा। आप को चाहिये कि इन चिट्ठियों के छापने में जो कुछ 


१. श्रावण शु० १३ शनिवार, सं० १६३४ | यु० मी० | 
२. मूल पत्र आर्यसमाज दानापुर के संग्रह में सरक्षित हैं | 
३, भाद्र कृष्ण २, बहस्पतिवार, सं० १६३५ | यु० मी० । 
४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ८३२, ८३३ पर उद्धृत | 











१०६ ऋषि दयानन्द सरसती के पत्र ओर विज्ञापन [रुड़की, सन्‌ १९5८ 


०. ०५ ०७ भ्पे ५३ नि पू सु (5 
खर्च हुआ है सो लिख भेजें | क्योंकि खच रुड़की वाले देवेंगे। और आशा है कि यहां पर आययेस- 
माज अवश्य वन जावेगा। 

?७ अगस्त ऊप | 
रुड़की 


अबतक. अननकनवनिननन+न. स्‍थान कननकलकआ, 


[१] पत्र (६५) [९५ | 

[मन्त्री श्रायसमाज मुलतान] 

रुड़की में व्याख्यान नित्य होते हैं। दृढ़ आशा है कि आयेसमाज अवश्य बन जावेगा । 
मौलवी महस्मद कासम भी हम से सुवाहिसा करने के लिये आया है और १८ ता० निश्चित है । सो 
अभी कुछ टीक २ नहीं है, जब कुछ होगा सूचना दी जावेगी | हम बहुत आनन्द ओर कुशल में हैं। 
सब सभासदों को नसस्ते । 

९७ अगस्त १८उ८ दयानन्द सरस्वती 


| 
रुड़्को 
फ 


[४] पत्र (६६) [९६] 
लाला मूलराजजी एम. ए. आनंद रहो | 
विद्त हो कि तारीख १८ अगस्त को बाबू हरिश्रन्द्र चिन्तामणिज्ञी ओर श्री श्यामजीक्रष्ण 
वर्म्मा हम से मिलने के लिये बम्बई से अलीगढ़ को चले हैं और २१ वा २२ तारीख तक वे वहां 
आ। पहुंचेंगे ओर हम भी २२ तारीख को अलीगढ़ पहुंच जावेंगे। 


आपको उचित है कि आप भी २२ वा २३ तारीख तक अलीगढ़ पहुंच जाये, परंतु आप 
अकेले ही चले आना । 


ओर स्टेशन के पास ही ठाकुर मुकुन्द्सिहजी का बाग़ीचा पूछ लेना, वहीं पर हम ठहरेंगे॥ 
हम बहुत आनंद में हैं। 


और इस चिट्ठी तथा अपने. | हस्ताक्षर 
आगमन की प्रसिद्धिन / दयाननद सरखती २० अगस्त १८७८० 
कर[ना] / रुड़की ज़ि० सहारनपुर | 


असनलल्‍>कल--रक-_..पेलमानवान++..;परकमकफननक 


लीन” मनन विनन+ननन-म- नमन नमन न नल न+न++ नल न ०९५५५ »००+.५.५५०५०५५५५५०५०००००......... 





/०५-ल>०३> 33 लाता नन ०७५५५ काल नल ५ हक ५१७ 2५५५५: 


१. भाद्र कृष्ण ४, शनिवार सं० १६३५ | युन्मी० |. 
२. पं* लेखरामकृत जीवनचरित १० ७५७, ७५८ पर उद्धृत । 
३. भाद्र कृष्ण ४, शनिवार सं० १६३४ | यु० मी० | 

४. मूल पत्र रायबहादुर मूलराज जी के पास है । 

+. भाद्र कृष्ण ७. मज्ञलवार सं० १६३५ | यु मी० | 











अलीगढ़, मेरठ, सं० १९३५ |] पत्र (६९) 985 


[५] पत्र (६७) [९७] 


नं० ३४० 

ताला मृलराजजी एम० ए० आनन्द रहो !' 

विदित हो कि हम और हरिश्वन्द्र चिन्तामशिज्ञी कल २६ अगस्त को यहां से सवार होकर 
मेरठ पहुंचेंगे, ओर बाबू हरिश्विन्द्र चिन्तामणि, श्यामजीकृष्ण वर्मा और मूलनी ठाकुरशी, २७ अगस्त 
दिन मंगलवार मेल ट्रेन पर सवार होकर बुधवार र८ ता० को प्रातःकाल ८ वजे लाहोर आवेंगे । सो 
आप सब आये लोक स्टेशन पर मोजूद रहें ओर उनको अच्छी प्रकार खातिर के साथ लेकर अपनी 
बैठक वा आय्येसमाज वा किसी और अच्छे मकान में ठहरा देवें । और हर तरह से खातिर रक्खें । 

एक व्याख्यान हरिश्रन्द्र चिन्तामणि देवेंगे । ओर दो व्याख्यान श्यामजी कृष्ण वस्मा देवेंगे 
एक अंग्रेजी और एक संस्कृत | फिर वे अम्नतस[र | आयेंगे सो आप सब लोक अच्छी तरह से उनका 
इस्तकबाल करें | रुड़की में आय्येसमाज बन गया है । हम बहुत आनन्द में हें । सब सभासदों को 


नमस्ते ॥ 
हस्ताक्षर 


२५ अगस्त १८ऊण दयानन्द सरस्वती 
द अलीगढ़ 


[६] पत्र (६८) [९८] 
ला० मूलराज जी एम० ए० आनन्द से रहो । 
आपने लिखा था कि ता० २७ को छपी हुईं चिट्टी भेज देंगे। सो अब तक नहीं आई । जो 
खब तक रवाना न कि हो तो मेरठ भेजना । 
२७ अगस्त ऊफ दयाननद सरस्वती 
मेरठ 
[२४] . पत्र (६९) [९९] 
नं० ३5७ 
पणिडत रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो (४ 
विदित हो कि आपको लिखते हैं कि आप के पास जो रुपया जमा है, वा किसी पभ्राहक से 
वसूल हो और पुस्तकादि के मूल्य की बाबत जो हो ओर सब ग्राहकों से रुपया वसूल करके मेरठ के 


न. मजे जल जनम कक सनक 3 कराना रतन ५ ५ “हा पाप कक ८५५९ लक पकन+०»++ मल 





१. मूल पत्र रायबहादुर मूलराज जी के पास है । 

२. भाद्र कृष्ण १२ रविवार, सं० १६३५ यु० मी० | 

३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ८३३ पर उद्धुत | 
४. भाद्र कृष्ण १४, मंगलवार, सं० १६३४ यु० मी० | 
५, मूल पत्र ग्रार्यमाज लखनऊ के संग्रह से सुरक्षित है । 





श्ध्य ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८उ८ 


पते से हमारे पास भेज दो, क्योंकि हम को रुपये की बहुत जरूरत है और इसी कारण आपको लिखा 


' है कि जल्दी कुल रुपया हमारे पास भेज दो और यह भी लिखो कि स्वामी गंगेश आज कल कहां 


हैं ॥ उत्तर शीघ्र भेज दीजिए ॥ हस्ताक्षर 
4 दयानन्द सरस्वत 
म्बर १८5७ न के 
ब्र सित र्‌श गरण 


| पत्र (७०) " [१००] 

मौलवी अब्दल्ला साहिब सलामत 

रजवाब आपके लिखा जाता है। बेहतर है कि आप अपनी हस्वमन्शा बज़रिये मुअज़िज़ 

रईसान शहर और सदर के सिलसिला जुम्मंबानी कीजिये | मुझको कुछ उज़र नहीं । ओर जुमला 
मुआमलात तहरीरी होने चाहियें न कि तकरीरी । फ़क्न्त ॥ 

ता० 5 सितम्बर सन्‌ १८७८ दयानन्द सरस्रती 
[७] पत्र (७१) [१०१] 

लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्द रहो ! 

विद्ित हो कि पश्डित श्यामजी कृष्ण वर्म्मा ९ सि० को यहां से रवाना हो कर लाहोर गये 
हैं सो पहुंचे होंगे। सो उन को अपने मकान पर वा जहाँ पर आराम हो ठहरा देना, और ये संस्कृत 
तथा इब्लेण्ड भाषा में व्याख्यान देवेंगे || बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामशि एक जरूरी काय्ये के कारण 
से मुम्बई को वापिस चले गये है। यहां पर नित्य व्याख्यान होता है ओर हम बहुत श्रानन्द में हैं। सब 
सभासदों को नमस्ते | शायद समाज भी हो जावेगा । 


हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
२ 4 सि० श्प्ज्प है मेरठ 
[८]  पन्न (७२) [१०२] 


4५ 
बाबू साधोलाल जी आनन्द रहो |" 


विदित हो कि पत्र आपका १००)॥ के साथ पहुँचा सो रसीद भेजते हैं और मुम्बई को 


वन नाथ >ककलप/फनयकसरक ५ मक॥0७ ७०४४ ९५ कल 


१, भाद्र शु० ६ सोमवार, सं० १६३१५ यु० मी० | 

२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ३६६ से उद्‌ब्रृत किया | 
२, भाद्र शु० ११ शनिवार सं० १६३४ यु०मी० । 

४, भाद्र शु० १५ बुधवार, सं० १६३५ यु० मी० | 

्‌ 


पूलपत्र आयसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है | इस की प्रतिक्ृति श्रीमहयानन्द 
चित्रावली में है । 


आप पपप: अप अप: प पपधद +कफपराा उपाय मम एप्प प्पापदाा॥ ००४ वाययानपरापादरपपतापदकपस-<ल्‍ ५"... 
नि कनननिनलन कक ८०० कल 











मेरठ, सं० १९३५ | पत्र (७३ १०९ 


लिख दिया है वहाँ से १०-११? दिन में भाष्यभूमसिका आप के पास पहुँचेंगी । 

हम आज कल मेरठ में है। यहाँ से दिल्ली की ओर का विचार है। जब पृ को बढ़ेंगे आप 
को लिख भेजेंगे। यहां पर भी व्याख्यान नित्य होता है, आशा है कि समाज भी हो जावेगा | हम बहुत 
आनन्द में है । सब सभासदों को नमस्ते || 

मेरठ हस्ताक्षर 

१३ सि० १८७८ दयानन्द सरस्वती 


न्‍क++++काका पका. ?>«->कलनधनालात... १ ल्‍नकामप्कन्वाआमढा॥, 


[१] पत्र (७३) [१०३] 
लाला किशनसहाय जी साहब आनन्द रहिये !* 
जो के कल हस्बुलइमा आपके पं० मानसिंह और नीज़ दीगर साहिबान ने सभा के नियम 
लिखवा दिये हैं। हम उनके बखूबी पाबन्द हैं। अगर आप को फिलहकीकत और बदिल निश्चय करना 
सत्य भर असत्य का मंजूर है तो आप उनपर गौर कीजिये और अमल फरमाइये । वरना अमूरात 
मुनासिब में तहरीर व तकरीर खिलाफ वरज़ी के नतायज़ भी बहरंज बेरूही होवेंगे फक्त । 
१८ सितम्बर १८८ 
[२६] विज्ञापन: [१०४] 
विद्ति हो कि सत्याथप्रकाश" के १०७ प्र8 पंक्ति १४ में रोहिणी बलदेव की ख्लरी थी इसके 
स्‍थान में रोहिणी बलदेव की माता ओर वसुदेव की खत्री थी ऐसा जाज्ना ॥ 


_अलक्‍दनसंलमाधवबमाक .:जमपासावासर्पाटसा, 


[१७] विज्ञापन पत्र [१०५] 
आरय्यदपंण” शाहजहांपुर 

इस नाम का एक मासिक पत्र उर्द भाषा में आयेसमाज शाहजहाँपुर की ओर से प्रकाशित 

होता है, इसमें वेदादि सत्यशाखानुकूल सनातन धर्म्मोपदेश विषय के व्याख्यान और आय्येसमाजों के 

नियम उपनियम आदि प्रकाशित होते हैं, जो उसके देखने से मालूम होगा, जो इस पत्र को लेना चाहें 

वे अपना नाम पते सहित लिख कर मुन्शी बखतावर सिंह मैनेजर आय्येदपण शाहजहांपुर के पास भेज 

दें, पूर्वाक्त पत्र का वार्षिक मूल्य डाक महसूल सहित ३।०) है ॥ यह पत्र मेरी समझ में भी बहुत अच्छा है ॥ 


े+ सत+७।.... आयममपाम+ भा. सडक कक 


०००० "मनन लानत नल कान पल पक जतपन लि लेन व न पलक लिन जब जल तन वन तन 3 बन न नमन न तनमन पलजन केननन- ० 
,०24९-४तरथाातकाजार 8० कल ४७४७तलअ कल 0 का 00५५/00२:४४७५३५४४।#कक५५४७१७४-१४३०५॥४५००३५५५+५०३७७७६४५श। 


१. आश्विन कृष्ण २, शुक्रवार सं० १६३५ | यु० मी० | 
२, पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ४०४ पर उद्थृत | 
३, आश्विन कृष्ण ६, बुधवार सं० १६३५ | यु० मी ० । 
यह विज्ञापन ऋग्वेद और यजवबेदभाष्य के तीसरे अड्डू पर छुपा था। यह सम्मवतः आश्विन 
सं० १६३५ के आरम्म में लिखा गया था। यु० मी० । 
५. श्रर्थात्‌ सं० १६३२ ( सन्‌ १६७५ ) के छपे सत्याथप्रकाश के | यु० मी० । 
६. यह विज्ञापन भी ऋग्वेद और यजुर्वेदमाध्य के तीसरे अड्ढ में छुपा है। यु० मी०। 


/ ० 








देखते ही देवनागरी जानने वाला मुन्शी रख लेवें कि जो काम ठीक ठीक हो नहीं तो वेदभाष्य 








ऋषि दयानन्द सरसखती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८उ८ 


ु [९] ः पत्र (७४) ॥ १० 5] 


बाव माधोलालजी आनन्द रहो !' स् 

प्रकट हो कि चिट्री आप की नम्बरी १६४७-२० सि० की लिखी हुई पहुची । सब _ हाल 
मालूम हुआ, आप के प्रश्न का उत्तर यह है कि हम ! अक्टूबर से १५ अक्टूबर तक मेरठ और दिल्ली 
रेंगे जो आप लोग १ अक्टूबर के पीछे मेरठ आ जाओगे तो फिर साथ २ दिल्ली चले जावेंगे। 5 

यहां पर आर्य्यसमाज हो गया है और व्य|ख्यान भी होता है । सब प्रकार से कुशल है ॥ 


हम बहुत आनन्द में हैं। सब सभासदों को नमस्ते । 


मेरठ हस्ताक्षर 
२३ सि० उप दयानन्द सरस्वती 


कया सा पपरवामम्जका) १. टुऋरधारालापाक 


0] पत्रसुचना (५) ;ल्‍ [१ ० ७] 
[ मुन्शी सेचाराम, नहर जिलेदार, मेरठ ] 


0५५ 


का स्मरण कराना | 

[१५] पत्रमूचना (८) [१०८ | 
[बाबू रामाधार वाजपेड जी आनन्द रहो] 
मेरठ में समाज स्थापित होने ओर दिल्ली जाने के सम्बन्ध में ।* 

[२] पत्र (७५)... [१५०९०] 


४६३ प 
परिडत श्यामजी क्ृष्णुवर्ग्मा आनन्द रहो" 


विदित हो कि आपका पत्र मुम्बई से आया था हाल मालूम हुआ । आपने वहां जाकर 
काम देखा ही होगा कि क्या प्रबन्ध है ओर अब की बार भी वेदभाष्य के लिफाफे के ऊपर देवनागरी 
नहीं लिखी गई जो कहीं प्राप्त में अंग्रेजी पढ़ा न होगा तो अड्ठ वहां कैसे पहुंचते होंगे ओर प्रा्मों में 
देवनागरी पढ़े वहुत होते है इसलिए तुम बाबू हरिश्चन्द्र चिन्तामणी जी से कहो कि अभी इसी पत्र के 


/२३७५०-७.0700+%0)+७५७);3७)०००५) कक ५०७ अ७३)३५ ७५७७० +५०५५०५०9५१५३०७.५५/०नल५०+५३)५५५७.५०५०.३५५०५५५/#कमननक,०७» >कारभकथ५७५५०७५ ५.4... 


५५७४ 


१, मूलपत्र आयेध्षमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 

२. आश्विन कृष्ण १२, सोमवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 

३. देखो पं देवेन्द्र नाथ जी संकलित जी० च० पुष्ठ ५०३ | यह पत्र कहां से तथा कब लिखा गया 
यह अज्ञात है| अनुमान से यहां रखा है। यु०मी०। 

४. इस पत्र का संकेत पूर्ण संख्या ११४ पह्ठ ११३ के पत्र में है। मेरठ आस्थे समाज की स्थापना 


९६ सितम्बर १८७८ को हुई थी। भ्रतः यह पत्र उसी दिन या अगले दिन लिखा होगा । 


.. *. मूलपत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 


विफमपा:॥४7 पर पल करन रतपाकाा काका का एण 
४ थम नया ण पापा पर था पर पप भर प८०5 हल 4०५५३४८८.8%] 








दिल्ली, सं० १९३५] पत्र (७६) ११९ 


के लिफार्फों पर किसी से रजिस्टर के अनुसार ग्राहकों का पता किसी देवनागरी [जानने]वाले से नागरी 
में लिखा कर टपास लिया करें ओर तुम जाकर काम की खबरदारी करो कि वहां क्‍या हाल हो 
रहा है ओर उनसे पुस्तकों का हिसाब भी जो कि अछ्ठ ग्राहकों के पास भेजे गये हों ओर जो उनके यहां 
मौजूद हों मिजवा दो ओर बाबू साहब से कह दो कि जब वेद का ध्रूफ भेजा करें तो उस के सा[थ] 
टाइटल पेज भी भेजा करें ओर वहाँ के समाचार से बहुत जल्दी हम को पत्र द्वारा विदित कर दीजिये। 
मेरठ में आय्येसमाज हो गया है ओर हम ३ अक्टूबर को दिल्ली आगये हैं ।' यहां पर कुशल है।॥ 
हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली ७ अक्टू० ऊप८ 


[१] ... विज्ञापन-सूचना [११०] 
[ १३ अक्टूबर सन्‌ १८७८० से व्याख्यान देने का ] 

[३] . पत्र (७३) [१११] 
५९७४ | 


पण्डित श्यामजी कृष्णवम्मों आनन्द रहो !* क्‍ 

विद्ति हो कि इससे पहले एक चिट्ठी आप के पास भेजी गई थी पहुँची होगी आज फिर 
आवश्यकता समझ कर आप को लिखते है बह पत्र जिस के लिये मेरठ बात हुई थी शीघ्र भेज 
देना और" जब तक तुम वहाँ रहो हम से पत्र व्यवहार करके वेदभाध्य के काम का तुम ही प्रबन्ध 
करो, क्योंकि बिना आप के यह काम न चलेगा वा किसी देवनागरी वाले को वहाँ रखा दो क्योंकि 
बाबू हरिश्वन्द्र चिन्तामणि जी अंग्रेजी में भी लिखते हैं तो भी छेदीलाल को शादीलाल लिख देते 
हैं और न प्राहकों के नम्बर लिखते है विवेचन पृवक पहले पत्र 5 में भी आपको लिखा गया है आप इस 
का कुछ प्रबन्ध अवश्य शीघ्र ही कीजिये। ओर वहाँ के प्रबन्ध ओर सब हाल से विदित कीजिये और 
एक कामसूत्र का पुस्तक भी हमारे पास भेज दीजिए | हम बहुत आनन्द में हैं ॥| 

हस्ताक्षर 
१४ अक्टूबर उप दयाननद सरस्वती 
ध द दिल्ली 
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१. पं० लेखराम (पृ० ३८६, ४१०) तथा १० घासीराम (घृ० ४०३) ने लिखा है कि श्री स्वामी जी ६ 
अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे | यह भूल है | श्री स्वामी जी १ अवष्टबर को दिल्ली पहुँचे थे यह इस पत्र से स्पष्ट है | 
२. आशिन शु० १३, बुधवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 
कार्तिक कृष्ण २ रत्रि, सं० १६३४ । देखो पं० घासीराम सम्पादित जी० च० पृष्ठ ५०३ | यु० मी० 
. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सरक्षित है। ४ क्‍ 
. स्थूल अ्वरों का पाठ श्री स्वामी जी के स्वहृस्त का है। 
. पूर्ण संड्या १०६ का ७ अक्टूबर १८७८ का पत्र । 
कार्तिक कृष्ण ३ सोम, सं० १६३५ | 


छू आऋ अं ८ .ध् 








११२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [दिल्ली, सन्‌ १८७८ 
[१०] पत्र (७७) [११४२ 
४०, 597, >ह//62८, /९०000/62 (०0९ 
बट 8 म्र0द्रा्रावगार्तट९ 
7 6 (क्काबल ए 
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्ाशात!('2 
5-0-78* [ दयानन्द सरस्वती ] 
[)९॥7॥06, 


भाषानुवाद 
५९७ " देहत्ती काबुली गेट, 


सब्जी मण्डी के समीप 
ला० केशरीचन्द ओर बालमुकुन्द के उद्यान में 
१५-१०-७प 
कक बाबू माधोलाल, आय्येसमाज दीनापुर' को । 
आप का पत्न सं० १८१५ ३१ अक्तूबर का आज प्राप्त हुआ | देहली में उपरिलिखित पते 
पर आप को मिल कर में प्रसन्न हूँगा और मेरठ में मैंने समाज स्थापन किया है । 


' वैदिक घर्म पर मैं प्रतिदिन यहाँ व्याख्यान देता हूँ। मै प्रसन्न हैँ और आप की प्रसन्नता 
चाहता हूं । ह 
१-१०-७्ण हस्ताक्षर 
देयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
णणएणएएण:४ण छड,कस स कअस्‍इइ क्ंक्‍ह्जले््न्‍्नल्ल्नॉन-+-न..नन.तह0...ह0ह0ह8तह0ह0ह8ह8ह8ह8ञ8लल......0ह0ह0ह0....ह.0..0..................................... हरपाकंपापा[ब0महेकास की ली ५ ० ३०० पे पक वात - की मेकारा हज # ५ बताकर ले ७ 4अकक + २ ना॥-पह्र०उहाफ पक्का 
१. कातिक कृष्ण ४, मज्ञलवार, सं० १६३५ | यु० मी० । 
९. मूल अंग्रजी पत्र में 'दानापुर! के स्थान में 'दीना पुर! भूल से लिखा गया है। 
३. सम्भवत; यहां १३ अक्तूबर चाहिए | 
४. मृलपत्र आयैसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 











देहली, सं० १९३५] पत्र (२९) ११३ 


[१६] पत्र [७८ | 02 
पू८ण 

बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो ! 

विदित हो कि आप की एक चिट्ठी मेरठ में आई थी सो आपने लिखा था कि हम पुस्तकों 
का रुपया भेजेंगे परन्तु अब तक नहीं भेजा, इसलिये आपको लिखते हैं कि आप बहुत जल्दी हुण्डी 
बनवा कर हमारे पास यहाँ दिल्ली में मेज दीजिये, आवश्यकता के कारण से आपको लिखा गया है 
ओर मेरठ में समाज होने तथा वहाँ से दिल्ली को गमन करने का समाचार आप को पहिले पत्र में 
लिख चुके है ॥ 

हम बहुत आनन्द में हैं || 


हस्ताक्षर 
४ दयानन्द सरस्वती 
[२] पत्रमुचना (५) [११४] 
६०८ 
भूपालसिंह जी **** 
१०५ या १६ अक्तूबर * 
दिल्ली 


पत्रसारांश (७९) ... [१५१५] 


([ठा० रणजीतसिंह जागीरदार अचरौल राज्य जयपुर] 
हम कातिक में जयपुर आवदवेंगे।* 


१. पं० रा० वा०» ने लाल स्याही से १५ श्रक्तूबर १८७८ की तारीख (कारतिक कृ० ४ सं० १ ६३५) 
स्वामी जी से इस पत्र के चलने की लिखी है [त० १४५-१०-७८ का ५३७ नं० का प४ ११२ तथा १४-१ ०-७ 
का ५६४ न० का प४ १११ पर पत्र पहले छप चुका है| इस लिए इस पत्र की संख्या ४६८ होगी, ४८८ नहीं । 
[अथवा यह भी सम्भव है कि पत्र की प्रद८ संख्या ठीक हो और यह पत्र १३ या १४ अक्टूबर को लिखा गया 
हो | क्योंकि पत्र पर तारीख नहीं है | प॑० रा० वा० ने तारीख अनुमान से ही लिखी होगी) मूल पत्र आर्य 
समाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। 

२. इस पत्र का संकेत ठाकुर भूपालसिंह के पत्र में है। 

३. कार्तिक क्ृ० ४ या ४ सं० १६३५ | यु० मी० | 

४. देखो पं० देवेन्द्रनाथ जी संक० जी० च० पृ० ५०४ | इसी प पर गायत्री पुरश्चरण की सत्र विधि 
लिख कर देने का भी उल्लेख है। यह पत्र देहली से मेजा गया था । यु० मी० | 





नयगगागतशनगन्‍्ञऋ ५ «० | 


ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [देहली, सन १८उ८ 


११४ 
[१७] पत्र (८१) [११६] 
६२६ 


बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो * | 

विदित हो कि पत्र आपका आया सब हाल मालूम हुआ हँडी ४६ ) की कक के पास 
नहीं पहुंची, शायद कल वा परसों आ जावेगी) त्ब्ही आपके पास रसीद भेजी जा] आर हज 
और छः यजुर्वेद आपके पास भेजने के लिए मुम्बई को लिख दिया है। वहाँ से जल्दी आपके पास 
पहुँचेंगे और आगे से बराबर पहुँचा करेंगे ॥ क्‍ हक 

और केवल भूमिका ५) को मिल सकती है ओर जो ग्राहक लोग ४॥) गत वर्ष में दे चुके 
ओर भूमिका पण्यंत लेकर छोड़ते हैं, उन से ॥) और वसूल कर लो ओर जो केवल एक बेर लेते है 
उन से ४) लेने चाहिये ओर जो ग्राहक पिछले साल में ७॥) दे चुके और इस वष में दोनों अं के लेना 
चाहते हैं उन से ७) और जो एक वेद लेते हैं उन से ४) वसूल करो, जो नवीन ग्राहक हों और के वे 
दोनों वेद भूमिका सहित लेवें उन से ११॥) और जो भूमिका सहित एक वेद लेबें उन से ८ ॥) और 
जो केवल एक वेद लेवें उन से ४) वसूल कीजिये। यहाँ पर आज कल्ल नित्य व्याख्यान होता हैं ॥ हम 
आनन्द पूवक कुशल क्षेम से हैं ॥ 

२० अक्टूबर उप द्यानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (८१) [१९७] 
नं० ६२८ 
बाबू समथदानजी चारण आनन्दित रहो !* 

' विदित होवे कि आज जुगल बिहारी शर्म्मा की एक चिट्ठी आईं, जिससे जाना गया कि 
वहाँ चन्दे का कुछ प्रबन्ध नहीं हुआ है | सो तुम कुछ चिन्ता मत करो | अब मित्नना न हो तो फिर 
कभी मिलेंगे। ओर कुद् अफसोस मत समभो । हम तुम्हारे प्रेम की खुत्र जानते हैं ओर कुछ शोक 
की बात नहीं है। यहाँ पर भी आनन्द पूवेक व्याख्यान हो रहा है, और सब प्रकार से कुशल है | हम 
बहुत आनन्द में हैं | 

२१ अक्तूबर सन्‌ १८७८ * 
दिल्ली ह० (द्यानन्द सरसखत्ती) 


७७७७७ थी, ०७७ 











अकथकाअ+ न) ३५- ३५३ ++५५४५०८॥३३॥/०३५ ४७७७४ आम तर मत 


१. मूलपत्र आयत्माज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. कार्तिक कृ० ६ रविवार सं० १६३५ | थु० मी० | 
२. यह पत्र अजमेर को लिखा गया था | यह पत्र पं० लेखरामकृत जीवन चशित प० ४१४ पर छुपा 
है । यही पत्र भारत सुदशा प्रवतैक दिसम्बर १८८१, १० २३ पर मी छपा है। पहले हमने जीवनचरित से इसे 
छापा था | श्रब मा० छु० प्र० से शुद्ध कर के छापा है | द 
द ४. कातिक कृ० १० सोमवार सं १६३५ | यु० मी० 








देहतती; सं० १९१५ ] क्‍ पत्र (८१) श्श्प्‌ 


[४] पत्र सारांश (८२) [११२८ | 
[नं० ६२९] ह 
हरिश्वन्द्र चिन्तामणि, बम्बई। 

[ वेदभाष्य का काम पं० श्यामजी कृष्णवर्मा को सौंप दो ] 
२२ अक्टूबर सन्‌ १८ऊ८' 


[४] क्‍ पत्र (८३) 33) 
६३० 


पंडित श्यामजी कृष्ण वस्मी आनन्द रहो !* 

विदित हो कि तुम्हारी चिट्टी १८ अक्टूबर की लिखी पहुंची, सब हाल मालूम हुआ, हम 
बहुत प्रसन्नता पूषक लिखते हैं कि जब तक तुम मुम्बई में रहो तभी तक वेद्भाष्य का काम उठालों 
ओर खूब होशियारी से करो और ३०) जो नोकर चाकरों के लिये हैं, उन में तुम को अख्त्यार है चाहे 
जैसे खच करो और जो ३५) तक भी कभी खच हो जावेगा हमको स्वीकार है और यह संख्या भी 
जब तक है कि काम कुछ कम चलता है, जब दो हज़ार ग्राहक हो जावेंगे फिर हम कुछ गिनती न 
रक्खेंगे चाहे जितना खच हो और जब तुम इस काम को ठीक ठीक चलाओगे तो प्रतिदिन उन्नति ही 
होगी ओर आज ही हमने वाबू हरिचन्द्र चिन्तामणि जी को भी लिखा है। वे आप को बुला कर 
प्रसन्नता पूवक काम सॉँप देंगे, तुम यह शंका मत करों कि शायद वे बुरा मानें, वेकभी बुरा न 
मानेंगे और न वे ऐसे आदमी हैं और उनकी और तुम्हारी तो घर के सी बात है, वे तुम पर सदैव 
प्रसन्न हैं ॥ द 

यह पहिला पत्र व्यवहार का हमारा तुम्हारे पास पहुंचता है, इस को रख लेना और आगे से 
सब रखते जाना; हम भी तुम्हारे पत्र रख लिया करेंगे, और तुम्हारे पास पत्र भेजा करेंगे ओर 
पुस्तक आदि सब संभाल कर रखना ओर जैसा काग़ज्ञ अब की बार लगा है; ऐसा ही सदैव लगाना । 
इस से कुछ भी न्‍्यून न हो और अगले मास में ५००) भी तुम्हारे पास भेज देंगे । बाबू हरिचन्द्र 
चि० जी को यह हमारा पत्र दिखा देना और गोपालरावहरि देशमुख जी को हमारा आशीर्वाद कह 
देना । अगले मास में तुम्हारा नाम भी टाइंटिल पर छाप दिया जावेगा जिस से ग्राहक लोग भी चिट्ठी 
पत्री और रुपया पैसा तुम्हारे पास भेजा करेंगे । हम बहुत आनन्द में हैं ॥ 

२२ अक्टू० उप द हस्ताक्षर 

दयानन्द सरस्वती दिल्ली 


पट! 


स्‍फलननमनननन- तन +म५" 


१. यह पत्र संख्या तथा पत्रांश अगले पत्र ( पूर्ण संख्या ११६ ) के “अ्राज ही हमने बाबू हरिश्चन्द्र 
चविन्तामणि को भी लिखा हे! वाक्य से ली है। यु० मी० 

२. कातिक कृष्ण ११ मंगलवार, सं० १६३५४ | यु० मी० । 

३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

४. इसी आदेश के अनुसार ये सब पत्र सुरक्षित रहे | 

५.. कारतिक कृष्ण ११ मंगलवार, सं० १६३५४ | यु० मी० | 














११६ ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७८ 


[१८] पत्र (८४) [१२०] 


६३२ , रे 
बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो . द ५ क्‍ 
विद्वित हो कि एक पत्र इससे पहिले आपके पास भेजा गया है पहुंचा होगा, ब्इस चिद्ठी 
के भेजने की आवश्यकता यह है कि आपने पत्र में लिखा था कि ४६) की हुए्डी दूसरे लिफाफे में भेजी 


है, सो आज तक हमारे पास नहीं पहुँची, सो जानना और सब प्रकार से आनन्द हे | 


हस्ताक्षर 
२२ अक्टूबर ७८ दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 
[१९] पत्र (८५) ... 


8२७ 
बाबू रामाधार वाजपेई जी आनन्द रहो ॥“ 


विदित हो कि आज आपका भेजा हुआ भनी आडर ४9६) का पहुँच गया है, ञ्रप खातिर 
जमा रक्खें, ओर बाकी रुपया भी जल्दी ही भेज देना क्योंकि रुपये की श्राज कल बहुत आवश्यकता है॥ 

ओर यह भी लिखना चाहिए कि कितना रुपया किस पुस्तक का है वा किस ग्राहक के नाम 
छपना चाहिए और ७ ऋगे० ओर छः यजु० आप के पास मुम्बई से पहुंचेंगे, वहां को लिख दिया 
गया है, यहां पर व्याख्यान नित्य होता है और हम बहुत आनंद में हैं ॥ 


हस्ताक्षर 
२३ अक्टू० १८७८ दयानन्द सरत्वती 
दिल्ली 
[१] पत्र सूचना (६) [१२२] 


लीलाधर हरिदास बम्बई ४ 
[श्यामजी से वेदभाष्य के काम में सलाह कर के उनको सहाय दो] 


िममाााभरस्‍ापभक।.. हक िंसिकेलोन.../७भ+क+न्ज 





मम न मनन 'अ०तुन्‍क३७९७॥१७) हैफ्र/ कम । ७४७४ 
७४: //३४।१॥ ११३ १0।ब कसी 


१. मूल पत्र आयंसमाज लखनऊ के संग्रह से सुरक्षित है । ्ि 

२. यह संकेत २० अक्टूबर १८७८पूर्ण संख्या ११६, पृ४ ११४ पर मुद्रित पत्र की ओर है | यु० मी० | 

३. कार्तिक कृष्ण ११ मंगलवार सं० १६३५ | यु० मी० | 

४. इस पत्र की संख्या ६२७ लिखी है। यह संख्या ठीक प्रतीत नहीं होती । अथत्रा ठीक भी हो 
सकती है | संभवतः कोई पिछली संख्या छूट गई हो और उसी पर इसे रख दिया गया हो। 

५. मूल पत्र आमेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है । 

६. कार्तिक कृष्ण १२ बुधवार सं० १६३५ | यु० मी० ७ देखो पूर्ण संख्वां १३० | यु० मी० 





देहली, सं० १९३५] पत्र (८६) ११७ 


[११ पत्र (८६) (१२३ 
4४०0. 0206 426/४2782, 
मा 26-0-78. 
& 
32000 ॥86॥6 ॥.2] 
3799 58.॥79/, 
4)79076. 


ए 8७6४/-. 
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26-0-78.' [ दयानन्द्‌ सरस्वती ] 
422/॥!]66. 
[ भाषानुवाद ] 
देहली 
सं० ६३६. २६-१०-७८. 
बाबू माधोलाल 


आयेसमाज्ञ दीनापुर' को | 

मेरे प्रिय ! 

अभी आपका पत्र मिला सब समाचार ज्ञात हुआ | आपको पुस्तकों का हिसाब मुझे अवश्य 
भेजना चाहिये। जब आप आरा जायेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप बाबू हरबंससहाय को 
वेदभाष्य के चन्दा के लिये कहेंगे । मैं यहां आज कल वैदिक विषय पर व्याख्यान दे रहा हूँ और 
आशा करता हूँ कि दिल्ली में समाज स्थापित हो जावेगा। मैं प्रसन्न हूं और आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। 

२६। १० । उप | द्यानन्द सरस्वती 

दिल्ली 


ाााांआजाओ ० 


[७ | 9 3). >"]५»पगपद्प्फ्पदा]>पद--+- न्‍ रे $ ५ गा 
१. कारतिक शुक्ल १ शनिवार सं० १६३५ | मूल पत्र आर्यसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है । 
२. मूलपत्र में दानापुर के स्थान में भूल से दीनापुर लिखा गया है। यु० मी० 





गः ; ४ | गे न्‌ 0८७८: 
११८ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [देहत्ती, सन्‌ १८७८ 


[०] पत्र-मूचना (७) . [१२४] 
| सं० ६६७॥ | 
हरिचन्द्र चिन्तामणि बम्बइ . रे 
[पस्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा को वेद भाष्य का काम सोप दो] 
२७ अक्टूबर सन्‌ १८७८ दिल्ली 


[५] 
ह द्श्८फ 
पंडित श्यामजी कृष्ण वम्मी आनंद रहो ! 


पत्र (८७) [१२५] 


विदित हो कि इस से पहले तुम्हारे पास एक पत्र भेजा गया है हे होगा ओर बाबू 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि जी को तुम्हें काम सोंपने के लिये तीन चिट्टी लिख चुके हैं, और एक चिट्ठी 
आज फिर लिखी है, सो शायद है कि उन्होंने तुम को बुलाकर सब काम सोंप । द्या होगा) प हित्ती 
नवम्बर से सब काम तुम ही करो और ग्राहकों के पास भी वेदभाष्य तुमही भेजना और रजिस्टर, 
वेदभाष्य के अंक और लिखित पत्र आदि घिट्टी बगेरे और सब काम उन से लेकर समझ लो) जो वे 
प्रसन्न हों तो पुस्तकें उन्हीं के सकान में रहने दो ओर कुंजी अपने पास रक्‍खों श्रोर जो बे न रहने दें 
ते जहां तुम चाहो रक्खो परन्तु प्रबन्ध से रखना कि कुछ हानि न हो, ओर जो कुछ रुपया वेदभाष्य 
के अंकों के ऊपर लगाने के टिकटों के लिये चाहिये सो बाबू साहब से ले लेना, फिर आगे से प्रवन्ध 
कर दिया जायगा, जब तुम यह काम ले लोगे और हमको लिख भेजोंगे, तब सब व्यवस्था तुम्हारे 
पास लिख कर भेज्ञ देंगे उसी के अनुसार काम करना ॥ अब शीघ्र लिखो कि काम तुमने लिया वा 
नहीं और वहाँ का कुल हाल लिखो, हम बहुत आनन्द में हैं । 


त्ताक्षर 
२७ अक्टू० उप के ते 
दयानन्द सरस्वती 


दिल्ली 


सयालावाआाकाओोहे +४५०००२०५००५ ॥धाइकाभ/रमशेशक 


लिन + 
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3. अहे संख्या श्र पत्र की सूचन [., पूर्ण संख्या १ श्प्‌ क्रे एक च्ि ट्ट्ी व्राज फिर लिग्गी हे ' पदों से 


संग्रहौत की है सम्भव्रतः इसी पत्र के विषय में पूर्ण संख्या १२६ (प्र १२०) भी लिखा है--“ओऔर बाबू जी को 
इन्हें काम देने के लिये... | 
ः २. कार्तिक शुक्ल २, रविवार, सं० १६३५ | यु० मी० | 
३. मूलपत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सरक्षित है । 
४. इन तीन चिह्ठियों में से १ चिट्ठी २२ अक्टूबर को लिखी गई थी । 


5 ५ देखो पूर्ण संख्या ११६ पढ् 
.... ११५ | दो चिह्ियों की तिथियां ज्ञात नहीं हो सकीं | यु० मी० 











देहली, सं० १९३५] क्‍ पत्र (९०) ११९ 


हे | पत्रांश (८८) (१२६ 
[ मुन्शी समथदान को |' 
हम अवश्य आवेगे। यहाँ हम ने समझ लिया है कि जुगुलबिहारी शर्मा के नाम से किसी 
ब्राह्मण ने पोष लीला की है, परन्तु क्या होता है; ऐसे घूत बहुत हैं । 


[६] पत्र (८९) [१२७] 


परिडित श्यामजी कृष्ण वम्मा आनन्द रहो !* द 

विदित हो कि पहले भी आप को दो तीन चिट्ठियाँ लिखी गई हैं पहुँची होंगी ओर बाबू 
हरिश्चन्द्र चिन्‍न्तामणि जी को भी तुम्हें काम देने के लिये कई बार लिखा गया है सो आशा है कि तुम 
को उन्‍्हों ने सब काम सोंप दिया होगा ओर जो कुछ उनसे वातें हुई हों सो हम को जल्‍दी लिखो 
ओर बाबू जी से,काम लेकर पहिली नवम्बर से तुम्हीं करो, यह भी लिखो कि छापेखाने करने में 
यन्त्र और अक्षर और टाइप आदि के मंगाने में क्या खच होता है और मोहन लाल विष्णु लाल 


पंड्या जी आज कल कहाँ हैं, मुम्बई में हैं वा नहीं | 
अब हम यहाँ से ६ नवम्बर बुधवार को पुष्कर जायेंगे सो इस मिति के पीछे पत्र हमारे 
पास अजमेर में भेजना चाहिए; कल वहाँ पर भी आय्य समाज के लिए प्रधानादि नियत हो गए हें 
ओर ३ नवम्बर रविवार को समाज का आरम्भ हो जायगा छत्तर शीघ्र भेजो कि जिस मिती तुम काम 
सम्भाल लो, आगे उस मिती से पत्र तुमारा हमारा बराबर आनन्द से पत्र व्यवहार होगा || 
हस्ताक्षर 
३० अक्टू० उप दयानन्द सरस्वती 
दिल्ली 


[२] पत्र (९०) [१२८ | 
६४४ ' 
गण्डा सिंह जी आनन्द रहो। 
वाज़ह्‌ कि एक चिद्री बख्तत नागरी तुम्हारी पहुँची । जवाब उस का यह है कि हमारे पास 


खच तो ज्यादा है ओर आमदनी कम है इस लिये हम कुछ नहीं [कर] सकते । मगर हाँ जो तुम 
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१. उपर्युक्त अंश भारतसुदशा प्रवतंक दिसम्बर श्८७८ के श्रक्ल के पृ४ २३ पर छपा है। इसी प्रकार 
५० देवेन्द्रनाथ जी संकलित जी० च० पृष्ठ ४०६ पर भी उद्घुत । यु० मी० 

२. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

२. स्थूलाज्षर का पाठ श्री स्वामी जी के स्वदृस्त का है । 

४. कातिक शुक्ल ५ बुधवार, सं० १६३५ | 

५. इस पत्र के श्रन्त में ३१ अक्टूबर सन्‌ श्य७८ (कार्तिक शु० ६ बहसस्‍्पतिवार सं० १६३५) लिखा 
गया है | २ नवम्बर १८७८ के क्रम संख्या ६४८, ६४६ के पत्र आगे पूर्ण संख्या १२६, १३० पर छपे हें। 
ग्रतः यहां क्रम संख्या ६५५ के स्थान में ६४५ होनी चाहिये । 











१२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [देहली, सन्‌ १८७८ 


अपना ख्च करो तो हम को पढ़ाने में कुछ उजञर नहीं है क्‍योंकि जितना फायदा तुम्हारे पढ़ाने से 
: दुनिया को होता है उतना ब्राह्मण लोगों के पढ़ाने से नहीं होता | हम तुम को बहुत खुशी से पढ़ा 
सकते हैं। अगर खच का तुम कुछ बन्दोबस्‍्त कर लो तो पढ़ना हो सकता हैं, 00 फिर भी हि ३३3 या 
| छः माह में तुम आना क्योंकि अब तो हम बतारोख ३ नवम्बर यहाँ से पुष्कर जी को चले हक | 
फिर वहाँ से वाविस होते वक्त मेला कुम्भ में हरिद्वार पर या देहली बग़रा में तुम आ जाना रा पढ़ना 
हो सकता है और अब पढ़ना नहीं हो सकता क्योंकि इस सफर में तुम्हारा खच भी ज्यादा होगा और 
पहना भी ठीक २ न होगा; इस लिए तुम को लिखा गया सो बाज़ह रहे, यहाँ पर हसारा व्याख्यान रोज़ 
मर्रा: होता है। और आये समाज भी यहाँ पर कायम हो गया है ओर बहुत से मोज़िज लोग उस में 
शरीक हैं और रोज़ बरोज़ तरक्की होती जाती है और ऐसे ही रुड़की व सहारनपुर व मेरठ च लुधियाना 
में बहुत आये समाज कायम हो गये हैं। अब दुनिया से अन्धकार जाने वाला है ओर सत्य का प्रकाश 
होता ज्ञाता है ।* 
३१ अक्टूबर सन १८७८ 
द्ल्ली 


दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्र (९१) [१२९] 
६४८ द 

पंडित गोपालहरि देशमुख जी आनंद रहो ! 

विद्ति हो कि जिस दिन से बाबू हस्श्रिन्द्र चिन्‍्तामणि जी के प्रबंध भें वेदभाष्य का काम 
गया है तब से किसी ग्राहक के पास भी अंक यथाथ ठीक ठीक नहीं पहुंचते और वे बेचारे क्‍या करें, 
उन के पास कोई आदमी इस काम के योग्य नहीं, अब हम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि आपने 
श्याम॑जी कृष्ण वर्मा को इस काम के स्वीकार करने को उद्दित किया, यह पुरुष इस काम के बहुत 
योग्य है और बावू जी को इन्हें काम देने के लिये लिखा था, सो वे लिखते हैं कि इस की 
ब्रावत एक दो दिन में लिखगा, सो देखिए कया लिखते हैं| प्रथम तो आशा है कि वे कुछ इसमें तकरार न 
करेंगे ओर जो शायद वे कुछ तकरार करने लगें तो जब आप मुम्बई में आवें वा पत्र द्वारा उन को 
समझा कर इन को काम दिला दीजिए ॥ 

आप इस काम के अधिपति रहें ओर बाबूजी भी नाम मात्र रहें परन्तु सब काम आप के 


'रननकनननमममत_नननन कमर भननभ 9५ ॥ १५% आ५७०११५५० ५ 
१७७७७ भा नल लअ म मल (कफ ७ 


१, यह पत्र सरदार गण्डाधिंह मशरकी अ्रकाउंटेश्ट मिलिट्री वकस, स्थान रोपड़ जिला श्रम्बाला को 


: गंथी, रोपढ़, जिला अम्बाला”' है | यह पत्र उददू में लिखा गया था । 
इस पत्र की फोटो तथा प्रतिलिपि स्वर्गीय सरदार गण्डासिंहजी के सुपुत्र सरदार नारायणर्सिह 
विम्भराओ्रों सूबेदार हैडक्लक पैंशनर ग्रम्थी बाग रोपड़ जि० अम्बाला की कृपा से प्राप्त हुई । मूल पत्र उन्हीं 
के पास सुरक्षित है । द 
२. कातिक शु० ६ बृहस्पतिवार सं० १६३५ । 


.. ३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में तुरक्षित है । 
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नीचे श्याप्त जी करें, तब यह काम ठीक ठीक होगा और श्याम जी *--*-* 'ओर जब अवश्यकता होगी 
आप को भी लिखा करेंगे। यहां दिल्ली में आय्ये समाज नियत हो गया है; अब हम यहां से ६ मवंबर 

५ जञ्ञ >+ कप || हें # ह 
का पुष्कर जावेंगे और सब प्रकार से हम आनन्द में हैं || 


हस्ताक्षर है 
२ नवम्बर उप हे दयानन्द सरस्वती 
श दिल्ली / 
[७] क्‍ पत्र (९२) [१३०] 


६४९ 
पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा आनन्द रहो !* 


विदित हो कि कल आप का पत्र आया था, सब हाल मालूम हुआ ओर कल ही बाबू 
हृरिश्वन्द्र चिन्तामणि जी का भी पत्र आया था, वे लिखते हैं कि श्याम जी को काम देने की बाबत 
सोच विचार के दो एक दिन में लिखेगा; सो जब वे कुछ लिखेंगे तब तुमको लिखा जावेगा और वे 
तुम्हें काम देने में कुछ तकरार नहीं करेंगे, क्योंकि उन की हानि ही कया है, जो वे लिखेंगे कि हमारा 
नाम टाइटिल पेज पर छपवा कर हमको बदनाम किया, तो उनका नाम माघ तक ऐसे ही छुपता 
रहेगा, फिर अगले वर्ष में बदल दिया जावेगा, ओर हम उनको भी यही लिख देंगे || 

हमने एक चिट्ठी लीलाधर हरिदास को लिखी थी कि श्यामजी से वे० के काम में सलाह 
करके उनको सहाय दो, सो उन्‍्हों ने लिखा है कि हम उनसे मिल कर अवश्य सम्मति करेंगे, सो तुम 
तथा वे सुन्दर दास ओर पुरुषोत्तमादि मिलकर इस काम को चलाओ और सब काम तुम करो) वे 
तुमको सहाय देंगे *********“*****“******ते रहा करो ॥ ओर गोपाल रावहरि देशंमुख जी के 
नाम एक चिट्ठी” लिख कर तुम्हारे पास इस चिट्ठी के साथ भेजते हैं, सो जहाँ वे हों भेजदो वा जब 
वे मुंबई में आवें तब उनको दे देना, ओर बाबू जी के पास ओर भी चिट्रियां लिखी गयी हैं, जो उनसे 
बातें हुआ करे सो सब लिखा करो | यहाँ पर आय्ये समाज हो गया है अब हम कार्ति० शु० १२, ६ 
नवंबर को पुष्कर जावेंगे ओर दो तीन मास इधर ही जयपुर अजमेर आदि नगरों में घूमेंगे फिर 
हरिद्वार में कुम्म के मेले पर आवेंगे; जो हम दूर देश में हों ओर तुम को जो कुछ काम पड़े सो लीलाधर 
हरिदास जी से कह कर सहाय लेना ओर सब काम ठीक करना ओर बाबू हरिश्रिन्द्र से भी मिला 
करना, अब उन का दूसरा पत्र आने वाला है जब वह आ लेवे तब प्रबन्ध कुछ दूसरा किया जावे 





१. अगला थोड़ा सा पाठ फठ गया है| 
२. कार्तिक शु० ८ सं८ १६३५ | 

३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
४. बिन्दु वाले स्थान के तीन या चार शब्द फट गये हैं । 
५. यह पत्र पूर्ण संख्या १२६ पर छपा है| 


पक 


मम 
हल 











+ 8... 0५३॥#४ #+०४४%%५००७७०० बा 
४७७७७ णा० 
कक 














१२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [देहली, पुष्कर, सन्‌ १८७८ 


पे 


और तब ही तुम को भी लिखेंगे और तुम सब हाल वहां का लिखो ओर यह भी लिखो कि गोपाल- 
रावहरि देशमुख जी आज कल कहां हैं, हम बहुत आनंद में हे ॥ 


हस्ताक्षर ] ु 
[२] नं० उप दयानन्द सरस्वती > 
|] दिल्ली ] 
[१] तार का सारांश [१३१] 
हम आते हैं। 
६ नवम्बर १८७८) दिल्ली । 
[१८] विज्ञापनपत्रमिदम [१३२] 


सब सज्जन लोगों को विदित हो कि पं० स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी महाराज संबत १९३५ 


कार्तिक शुक्त १३ गुरुवार को पुष्कर में आकर नाथजी के द्रीचे अर्थात्‌ जोधपुर के घाट पर ठहरे हैं । 
जिस जिस सज्जन को सनातन वेदोक्त धर्मंविषय में कहना वा सुनना होवे। सत्य पुरुष वक्त स्थान में 


जाकर और समागम कर के सभ्यता और प्रीतिपूवक वेद और प्राचीन शाञ्त्रों के विषय में 
सम्भाषण करें| 
ग। थे ४ हल (५ पे 
सब मनुष्यों को अत्यन्त आवश्यक है कि अति पुरुषाथ से सत्यासत्य का निर्णय करबे 
उससे सब मनुष्यों को जानकार करें । क्योंकि यह मनुष्य जन्म अति दुलभ, धर्म के सेवने और 
अधमे के छोड़ने, परमात्मा की भक्ति ओर परमानन्द भोगने के लिये है। इस लिये जो शुभ काम कल 
करना हो आज़ ही करें, जिससे सब मंगलकारी बना रहे ॥ इति ॥ 


१. तिथि का स्थान फट गया है | यह पत्र पूर्ण संख्या १२६ के पत्र के साथ लिखा गया था| देखो 
यही पत्र | श्रतः यहां २ नवम्बर [कार्तिक शु० ८सं० १६३५] चाहिये । 
२, कार्तिक शुक्ल १२, सं० १६३५ । देहली से रात में रेल में सवार होते समय उपर्युक्त तार अजमेर 
दिया था। देखो पं० देवेन्द्रनाथ जी संकलित जी० च० पश्ठ ५०६ । यु० मी० | 
मासिक पत्र भारतसुदशाप्रवर्तक, फरुखाबाद, नम्बर ३१ प्र १६, १७, जनवरी सन्‌ १८८२ से 
लिया गया । पं० लेखरामकृत--जी० च० के प४ ४१५ पर भी छपा है। 


४. ७ नवम्बर ब॒हस्पतिवार सन्‌ १८७८ । मारतसुदशाप्रवर्तक में भूल से संवत्‌ १६३८ छुप गया है। 
देखो पत्र, पूर्ण सं० १९६ व १६०, १३३। क्‍ 








पुष्कर, अजमेर; सं० १९३५ ] पत्र (९४) १२३ 


[८] पत्र (९३) [३३] 
.. दिजदू 
पंण्डि श्यामजी कृष्ण वस्सो आनन्द रहो !* 
विदित हो कि आज एक पत्र बाबू हरिश्वन्द्र चिन्‍्तामणि जी का आया, उसमें थे लिखते हैं 
कि वष दिन के अन्त पय्यंत हम काम नहीं छोड़ सकते, इसमें हमारी वदनामी होगी। सो आज उनको 
उत्तर लिख दिया है कि इस में आपकी बदनामी किसी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ष दिन तक 
टाइटिल पेज पर आप ही का नाम बना रहेगा और ग्राहकों के पत्रादिक भी आप ही के पास आया 
. करेंगे, ओर सब काम श्यामज्ी करेगा । अब देखिये क्‍या उत्तर लिखते हैं, अब तुम चौथे अछू का 
शोधना; सब ग्राहकों [ के ] पास यथावत्‌ भेजना) और सब काम ठीक ठीक करो और काग्रज्ञ का 
प्रबन्ध भी करो, कि कागज अच्छा लगा करे, जैसा दूसरे अंक में त्वगा है। हम क्षेम कुशल पृचक पुष्कर 
में पहुंच गए हैं, अब यहां से अजमेर जाकर ठहरेंगे, वहां का सब॒ हाल जल्दी लिखाकर उसी जगह 
हमारे पास भेजना और बाबू जी से मिलना ॥ क्‍ 


पुष्कर ज़ि० अजमेर हस्ताक्षर 
१० नवम्बर १८७८ दयानन्द सरस्वती 


[९] पत्र (२४) [१३४] 
७०४७ जज 

पण्डित श्यामजी कृष्ण वम्मी आनन्द रहो 

विदित हो कि आज आप के पास हम एक सूचीपत्र भेजते हैं कि जिस में उन प्राहकों का 
नाम लिखा है जिन्‍हों ने अब तक वेद्भाष्य का मोल नहीं दिया, सो इस कुल सूची को पाँचवें अछु के 
टाइटिल पेज पर छाप देना ओर द्सिम्बर के मास से सब काम सम्भाल कर पाँचवें अड्भु का सब काम 
तुम ही करना, बाबू हरिश्रन्द्र चिन्तामणि जी को तो हम ने कई बार बहुत कुछ लिखा, परन्तु अब हम 
ने पण्डित गोपालरावहरि देशमुख जी को भी लिखा है, वे मुम्बई में आकर अपने सामने तुम को सब 
काम सॉपवा देंगे, ओर जो कुछ हिसाब किताब होगा सो सब तुम समझ लेना वा बाबू जी हमारे पास 
भेज देंगे, ओर वहाँ का कुल हाल लिखो कि बाबू जी का क्या विचार है, और प्रेस में आजकल क्या 
काम होता है। ओर चौथा अड्ढू भी ग्राहकों के पास तुम ही भेजना और बहुत होशयारी के साथ अड्लों 
को बाँध कर अंग्रेज़ी और नागरी में लिखना और अच्छी तरह से रजिस्टर से मिला लेना यह काम 


बहुत होशयारी से करना चाहिये, उत्तर शीघ्र भेजो ॥ 


द हस्ताक्षर . 
नवम्बर उप क्‍ 
५३७७७ दयानन्द सरस्वती 
अजमेर 
३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है। २. कार्तिक शु० १४ रविवार, सं० १६३५ । 


३. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सरक्षित है। ४. मार्गशीर्ष कृष्ण ११ बुधवार, सं० १६३१५ । 


अल 
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[१०] पत्र (९५) [१३५] 
५५५७: ७ 

परिडत श्यामजी कृष्ण वम्मों आनन्दयुक्त रहो! है 

प्रकट हो कि अब हमारी सम्मति है कि वेदभाष्य की ३१०० कापी जो हम छपवत्राते हैं उन 
की जगह १५०० कापी छपवावें, क्योंकि ३१०० कापी छपने में खच अधिक होता है । इसलिए तुम से 
पूछते हैं कि १४०० कापी के छपने में क्‍या खर्च रह जावेगा, और छापे वालों का तथा कागज़ादि का 

कितना खर्च कम हो जावेगा, इसकी सब व्यवस्था लिखों: और यह भी लिखों कि राव साहब गोपालरावहरि 

. देशमुख जी कहाँ हैं और तुम से मिले वा नहीं ओर अमरीका वालों का समाचार क्‍या है, ओर केशव 
लाल निर्भयराम कहाँ हैं| इस पत्र का उत्तर जयपुर में भेजना क्योंकि हम यहाँ से १४ दिसम्बर को 
चलकर अजमेर होते हुए १५ दि०' को जयपुर पहुँच जावेंगे, हम बहुत असन्न हैं ॥ 


हस्ताक्षर 
११ दि० उप दयानन्द सरस्वती 


नसीराबाद जि० अजमेर 


न्‍अररकपनननक,.गननकनननान... लिाननानमः+भणानभलभकझ 


[२] हे तार का सारांश [१३६] 
. हम सकुशल हैं।* 
[१९ या २० दिसम्बर १८७८ (कातिक कृष्ण ८ या ९ सं० १९३१) जयपुर ] 
[१] पत्र (९१६) -: [१३७ | 


बाबू प्यारे लाल सभासद आयेसमाज लाहोर ।" 

आज आपका खत हमको रिवाड़ी में मिला, बहुत खुशी हासिल हुई ।हम अजमेर से जयपुर 
आये थे ओर ९ रोज़" वहाँ कयाम किया, इस अरसे में वहाँ पर ठाकुर फतेसिंह साहब व बाबू श्री 
प्रसाद मोहतमिम बन्दोबस्त व ज़ी अखत्यार वो मुअज़िज्ञ शरूस कपतान बगैरा हम से मिले । ओर 
निहायत आनन्द रहा। मगर राजा साहब से मुलाकात नहीं की गई | और वहाँ से हम २७ दिसम्बर 
को रवाना होकर २५“ को रिवाड़ी जिला गुड़गांवां में पहुंचे ओर व्याख्यान दिया। अब यहाँ व्याख्यान 
पूरा हो चुका है । लिहाजा हम परसों बतारीख ९ जनवरी १८७९ देहली में जाकर सब्जी मण्डी के 
. पास बाबू केशरी लाल के बाग में ठह रेंगे ओर जो कैफ्रियत वहाँ की होगी सो लहरीर की जावेगी और 
. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सरक्षित है । नि आओ 


. १४ और १५ दिपम्बर को क्रमश: पोष कृष्ण ५ शनिवार और ६ रवजिवारसं० १६३५ था | युथ्मी० | 
. पौष कृष्ण २सं० १६३५ । यु० मी० | 


' देखो, पं० देवेन्द्रनाथ जी सं० जी० च० पृष्ठ ५१७ । जयपुर से मेरठ दिया गया । यु» मी० । 

: १० लेखरामजी कृत जीवन चरित्र प४ ५४१ पर उद्धृत । 

: १५ दिसम्बर ( पौष कृष्ण ६ ) से २४ दिसम्बर (पौष शु० १) तक जयपुर रहे थे। यु० भी० । 
, २७ ओर २५४ दिसम्बर को क्रमशः पौष शु० १ मंगलवार आर २ बुधवार स॑० १६३१७ था। यु० मी०। 


ढ . 0 $2 ०< >#चए ८७ “० 








रिवाड़ी, मेरठ) सं० १९३५] पत्र (९८) १श्पू 


सब तरह से खैरियत है हम बहुत आनन्द हैं सब सभासदों को नमस्ते || 

७ जनवरी १८७९ दयानन्द सरस्वती 

रिवाढ़ी ज़िला गुड़गाँवाँ 

[११] पत्र (२७) [१३८ | 
९२७ 

परिडत श्यामजी कृष्ण वम्मी आनन्द रहो !* 

विद्त हो कि आप के पास एक पत्र पहिले भेजा गया है पहुंचा होगा, आज फिर लिखा 
जाता है कि तुम लिखो कि चोथा अड्छू वेदभाष्य का अब तक क्‍यों नहीं निकला ओर छापेखाने में 
आजकल क्या काम हो रहा है ओर बावू साहब क्या करते हैं| दो दो महीने हो जाते हैं कि अछ्ठ नहीं 
निकलता, ग्राहक लोग बहुत तकाज़ा करते हैं।॥ इस लिए तुम को लिखा है कि जल्दी लिख कर भेजोकि 
चोथे अड्ढ के निकलने में कया देरी है, हम कल दिल्ली से मेरठ आ गए हैं, यहां पर आठ नव दिन ठहरेंगे, 
फिर मुज़फ़्फ़र नगर) सहारनपुर, रुड़की होते हुए चेत्र मास में हरिद्वार पहुंचेंगे सो जानना ॥ 


के, 


है उत्तर शीघ्र भेज्ञो, हम बहुत आनन्द में हैं ॥| 


| ५ (११ 


मेरठ १७ जन० ७९ हस्ताक्षर 
दयानन्द सरत्वती 


[१२| पत्र (९८) [१३९ | 
९७४२ 

पंडित श्यामजी ऋष्ण वम्मोी आनन्द रहो !* 

विद्ति हो कि १७ जन०' को तुम्हारे पास एक पत्र" भेजा गया है पहुंचा होगा; आज फिर 
लिखा जाता है कि तुम जल्दी वहां का हाल तलाश करके लिखो कि चोथा अड्डू हरिश्वन्द्र ने छपवाया 
है वा नहीं वा छपवा कर रख छोड़ा है ओर हानि करना चाहते हैं इसका व्योरा जल्दी लिख भेजो ओर 
बाबू जी की प्रतिज्ञानुसार प्राघ महीना पूरा होने वाला है इसलिए तुम उन से अब वेदभाष्य का काम 
ले लो और पांचवां अड्डु तुमही निकालो, और छापे वालों से इकरार लिखा लो कि हमारा काम 
मितिवार निकला करे और हम रुपया दूसरे महीने और हर तीसरे मह्दीने तक चुकाते रहेंगे, और तुम 
रुपये पैसे का कुछ संदेह न करो, हम इसका प्रबंध ठीक ठीक कर देंगे और तुम विस्तारपृवंक लिखों 
कि १४०० वा २००० कापी के छापने में कितना खो कम होगा; बाबू जी लिखते हें कि 


है हलंल ऑन ककेओंओं 


»न कलाकार न 3१ फेक .२3०३५५३३०३)७५५ ३५०५७ 3०५ +कक५०-५७५/००० ०५७ पताएजलकप आकलन ०१०९० 








नि 


 पौष शुक्ल १४ सं० मंगलवार सं० १६३५ । यु० मौ० | 

, मूल पत्र प्रो० घीरेन्द्र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 
माघ कृष्ण १० शुक्रवार सं० १६३४ | यु० मी० | 

, मूल पत्र प्रो० धीरेस््र वर्मा जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

, यह पत्र ऊपर पूर्ण संख्या १३८ पर छुपा है। यु० मौ० । 


3 ० >्या 0 








१२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सन १८७९ 


१५०० के छपाई में कुल १०० ) कम होगा जिस में से ७0॥) तो कांशज़ ही के कम हुए फिर क्‍ छपाई 
ओर बंधाई वगैरे का कुछ भी कम नहीं होता, इससे यह हिसाब तुम तलाश करके विस्तापृवंक लिखों । 
जो तुम को हज़ार काम भी हों तो उनको छोड़ कर इस पत्र के प्रत्येक अक्षर ; का उत्तर लिखकर बहुत 
जल्दी भेजो, और यहां मेरठ में कई एक धनाढ्य छापाखा[ना] किया चाहते है; इस लिए इसका निश्चय 
करके लिखो कि टाइप आदि के लेने में कितने रुपये लगेंगे।॥ 
हस्ताक्षर 
दयानन्द सरस्वती 
मेरठ, १९ जनवरी ७९ 


जिसे तुम ने मेरठ में फोटोग्राफ खेंचने को कहा था उस ने तैय्यार कर लिया है ५) भेज 
कर मंगा लो॥ े 
(१ . पत्र-मूचना (८) * [१४०] 
बखतावरसिह, शाहजहांपुर 
[जयपुर से रिवाड़ी तथा देहली होते हुए मेरठ पहुँचने की सूचना] 


इाापमाशाााायाम. ल्‍मक-न-न्‍्यनम.. जल रककंकबदी 


[*] उद पत्र (९९) [१४१९] 
लाला रामशरनदास जीव साहिब आनन्दित रहो ।* 

| जो कि तजवीज़ हुई है कि आय्येसमाज की तरफ से एक छापहल्ाना जारी किया जावचे। 

आर हर एक हिस्सा मुब्लिग सौ रुपया का मुकरिर हुआ है। लिहाज़ा हमारे भी उस में दो सो रुपया 








के नलनक हनपकतक> बज वन पल न स्‍कीतन किक +% जल काकमतनन० 6 ० 


१. माघ कृष्ण १२ रविवार सं० १६३५ । यु० मी० । 

२. मासिक पत्र आरयेदर्पण, जनवरी सन्‌ १८७६, प० २४ पर निम्नलिखित सूचना छपी है । उन 
दिनों यह पत्र उ्द्‌ में निकलता था-- ह 

५४ सब आये भाइयों को वाजेह हो कि बतारीख २४ माहे अकतूबर ( दिसम्बर चाहिए। भूल से 
अकतूत्र छुपा है | भ० द० ) सन्‌ ७८ पणिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती मुकाम जयपुर से रवाना होकर मुकाम 
रिवाड़ी, जिला गुड़गावां में पहुंचे | और ६ तारीख जनत्ररी को रिवाड़ी से देहली तशरीफ लाए, । तारीख १६ 
जनवरी को देहली से रवाना होकर बमुकाम मेरठ पहुँचे । और वहां पर आठ रोज रद कर मुकाम मुजफ्फर नगर, 
देवबन्द, सहारनपुर रुढ़की होते और हर जगह हफता श्रशरा ठहरते हुए माह चेत में कुम्म के मेले पर बमुकाम 
हरद्वार पहुंच जावेंगे | इतलाअन अर्ज किया, फक्त ।” [पूर्ण सं० १३७ में २५ दिसम्बर को स्वाड़ी पहुंचना 
लिखा है ।] 


द श्री स्वामी जी ने मेरठ से कोई पत्र मु० बखतावर सिंह को शाहजाहांपुर भेजा होगा । उस पत्र में 
यह सब वृत्तान्त लिखा होगा । उसी पत्र के आधार पर मुंशी जी ने यह सूचना अ्रपने पत्र में छाप दी होगी । 


हा. है. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। यह पत्र सेठ घनपतिराय जी सुपुत्र ला० रामशरनदास जी 
मेरठ से प्राप्त हुआ था। ला० मामराज जी इसे लाए थे || 











हरिद्वार, सं० १९३५ | विज्ञापनपत्रम्‌ (१९) 


१२७ 
दो हिस्सा शामिल कर लेवें | और जब आप चाहें रुपया मज़कूर हम से ले 
क्‍ स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मेरठ; २० जनवरी सन्‌ १८७९” दयानन्द सरस्वती 
[१९ | विज्ञापन [१४२] 





. सब सजह्नन लोगों को विदित हो कि परिडत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज विक्रमा- 
दित्य के सं० १९१५ फा० शु० ६ गुरुवार को हरिद्वार में आकर श्रवशनाथ के बाग के पास निर्मेलों की 
छावनी के सामने बूचा नाला के पार मूलामिस्त्री के खेतों में ठहरे है । जो महाशय मनुष्य उन स्वामी 
जी से संभाषण करके लाभ उठाना चाहें, वे पूर्वोक्त स्थान पर्‌ उपस्थित होकर सभ्यता ओर प्रीतिपृवक 
वारत्तालाप करें ॥ 

सब सज्जनों के लिये वेदोक्त उपदेश 

ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपना, अपने बन्धुवर्गों का हित ओर परमेश्वर की आज्ञा का पालन 
करना न चाहे । क्‍या कोई ऐसा भी मनुष्य है जो परस्पर मित्रता, सदुपदेश, प्रीति धर्मानुष्ठान, विद्या 
की वृद्धि, दुष्काम ओर आलस्य के त्याग, श्रेष्ठ कामों के सेवन, परोपकार और पुरुषा् के विना सबंहित 
कर सके । ओर इश्वर प्रतिपादित वेदोक अनुसार आचरण किये विना सुख को प्राप्त हो सके । इसलिये 
आरयों के इस समहा-समुदाय में वेद्मन्त्रों के द्वारा सब सज्जन मनुष्यों के हित के लिये इंश्वरकी आज्ञा का 
प्रकाश संक्षेप से किया जाता है। जिसको सब मनुष्य देख सुन ओर विचार कर ग्रहण करें | और इस 
मेले में तत मन ओर घन से आने के सत्य सुखरूप फलों को प्राप्त हों ओर अपने मनुष्य देहरूप वृक्त 
के धम्मे, अथे, काम ओर मोक्षरूपी चार फत्नों को पाकर जन्म सुफल करें । और अपने सहचारी 
लोगों को भी उक्त फलों की प्राप्ति करावें । इस विषय में नीचे लिखे चेदमन्त्रों का प्रमाण देख लीजिये। 


ओरेम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुब। यद्वद्ं तन्न आसुब | १। 
ऋण मण० ५ सू० छः | 

उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहुनन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 

अधन्वा चरति माययष वार्च शुश्रुवामफलामपुष्पाप । २ 

यस्तिसाज्य सचिविद सखाय॑ न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 

यदीं श्रुणोयलक॑ श्रुणोति नहि प्रवेद सुक्ृतस्य पन्थाम | हे । 
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१, माग कृष्ण १३ सोमवार सं० १६३५ 

२. यह अद्भुत विशापन संवत्‌ ९१६३५ के कुम्म के मेले पर सहखों की संख्या में हरिद्वार के समस्त 
मार्गों, घाटों, पुलों और मन्दिरों की दीवारों पर लगबाया गया था। 

पं० लेखरामकृत जीवन चरित प० ६१६-६१८ पर देवनागरी शअक्नरों में उद्धत है । 








2ण. 00। 


१२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [हरिद्वार/ सन्‌ १७७९ 


सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन समासाहैन सख्या सखायः । 
किस्विपस्पृत्ितुपणिशपामरं हितो भवति वाजिनाय | ४। 
सकतुमिव तितउना पुनन्‍्तों यत्र घीरा मनसा वाचमक्कत । 


अन्ना सखाय; सख्यानि जानते भद्ेषां लक्ष्पीनिहिताधि वाचि। ५ । 
ऋ० सं १० पूक्त ७१ मन्त्र ५| ६ | १० | २॥ 


0 ०६ 
सह नाववतु सह नो भुनकतु सह वीये करवावह । 
क्र 
तेजस्विनावधी तमह्तु पा. विद्विषावह॥ 


ओश्म शान्ति! शान्ति! शान्तिः । ६। 
तेत्तिरीयारण्यके प्र ० ६ । अ्रनु० १ । 


॥ इन मन्त्रों के अर्थ ॥ 
सब मनुष्य इस प्रकार इश्वर की प्रार्थना करें कि हे (देव) सब छुखखों के देने और (सविता 
सब जगत की उत्पत्ति और धारण करने वाले परमेश्वर श्राप कृपा कर के ( नः ) हमारे जितने 


( विश्वानि ) सब ( दुरितानि ) दुष्ट कर्म और दुःख हैं, उन सब को (परासुव ) दूर कीजिये और / 
( यत्‌ ) जो (भद्रम्‌ ) शुमकरम ओर नित्य सुख हैं उनको हमारे लिये सदा प्राप्त कीजिये | १ । 


परमात्मा ऐसे धार्मिक मनुष्यों को वेद ओर अन्तर्यामीपन से उपदेश करता है कि जो 
अविद्वान मनुष्य (अपुष्पाम) साधन रूप पुष्पों ओर (अफताम्‌) अथ काम और मोक्ष रूपी फलों से 
रहित (वाचम्‌) अथ ज्ञान के विना वाणी को (झु॒श्र॒वान) सुन कर (एप:) यह पुरुष (अधेन्वा) सुशिक्षा शब्द 
अथ ओरसम्बन्ध के बोध रद्दित वाणी और छल कपटादि बुरे कामों से युक्त होकर (चरति) चल्लता 
है; जिसको अज्ञानी (आहुः) विद्वान्‌ लोग कहते हैं ( उत्‌ ) जिसको कुछ भी दुःख (न) नहीं प्राप्त होता 
ओर जो आप विद्वान होकर (एनम्‌) इस विद्या रहित मनुष्य को (स्थिरपीव्मू) दृढ़विद्यायुक्त करके 
(हिन्चन्ति) बढ़ाते (त्वम्‌) उसको (सख्ये) बैर विरोध छुड़ा कर मित्र होने के लिये प्राप्त करते (अपि) 
ओर उसको (चाजिनेषु) अतिश्रेष्ठ गुणकर्म युक्त करके सुखी कर देते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। २ । 
इन से विरुद्ध (यः) जो मनुष्य (सचिविदम्‌) सब से प्रीति प्रेम भाव से सब को सुख प्राप्त 
कराने वाले (सखायम्‌) सवहितकारी मित्रों को (तित्याज) छोड़ देता है अथात्‌ औरों से मित्र भाव 
नहीं रखता (स्व) उसका (वाचि) सुशिक्षित विद्या की वाणी में (अपि) कुछ भी (भाग:) अंश (नास्ति) 
नहीं है, अर्थात्‌ वह भाग्यहीन पुरुष और (यत्‌ ) जो छुछ वह विद्वानों वा अविद्वानों के मुख से (ईम) शब्द 
को (अणोति) सुनता है सो सब (अलकम्‌ ) अर्थ प्रयोजन रहित (श्णोति) सनता है अथात्त वह विद्या 
और ज्ञान के विना अथथ का अनथ और अनथ का अथथ सममभ कर (सुक्ृतस्य) धर्म के (पन्‍्थाम ) मार्ग 
को (न हि प्रवेद) कमी नहीं जान सकता । और जो आप सब का मित्र ओर सब को अपने मित्र सममः 


के वन 
... के सत्य से सब का उपकार करता है, वही धम्मे के सागे को जान कर आप उसमें चल और सब को 
.. चला के धन्यबाद के योग्य होता है ।३। 








| 
! 
१ 
१ 
॥ 
] 








हरिद्वार, सं १९३५] विज्ञापनपत्रम (१९)... श्र्९ 


इन का ऐसे न होने और होने चाहिये। जो मनुष्य (वाजिनाय) विद्यादि शुभ गुण प्राप्ति करने 
ओर कराने के लिये ( किल्विषस्प॒त्‌ ) पाप का सेवन कराने द्वारा (पितुषशि:) सवार्थी (भवति) होता है, वह 
सुख को कभी प्राप्त नहीं होता | ओर जो (हि) निश्चय करके (एपामू) इन मनुष्यादि वत्तेमान जीवों का 
(अर हितः) अत्यन्त हितकारी हैं; उस (यशसा) कीर्तिमान (समासाहेन) सभा का भार उठाने ओर सभा 
को उन्नति करने (आगतेन) सब प्रकार से प्राप्त होने वाले (सख्या) मित्र के साथ (सखायः) मित्र भाव 
रखते हैं वे (सर्वे) सव लोग (नन्‍्दन्ति) परस्पर सदा आनन्दयुक्त रहते हैं ।४। 

जहाँ ऐसे मनुष्य होते हैं, वहां दुःख का कया काम हैं | (सक्तमिव) जैसे सत्त को (तितडना) 
चालनी से छान कर सार असार को अल्लग २ करके शुद्ध कर देते हैं, वैसे (यत्र) जिस देश, जिस 
समुदाय; जिस सभा में (घीरा:) धार्मिक विद्वान लोग (मनसा) विज्ञान और प्रीति से (वाचम्‌ ) वाणी 
को सुशिक्षित ओर विद्या युक्त करके सत्य का सेवन और असत्य का त्याग करने के लिए (सखायः) 
परस्पर सुहृद होकर (सख्या) मित्रों के कम्मे और भावों को (जानते) जानते और जनाते हैं । (अन्न) 
इस में वत्तमान होने वाले ( एषाम्‌ ) मनुष्यों ही की (वाचि) सत्य वाणी में (भद्रा) कल्याण और सुख 
करने वाली (लक्ष्मी) विद्या शोभा और चक्रवर्ती राज्य की श्री (निहिता) सदा स्थित रहती है, ओर जो 
एक दूसरे के साथ सुख करने में निश्चित नहीं होते, उनको दरिद्रताघेर कर सदा दुःख देती रहती है ॥५॥ 

इसलिए हे मनुष्य लोगो तुम ऐसा समझ के इस आगे लिखी बात को सदा करते रहियो। 

(सह नाववतु) हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा सदा करते (सह नो भुनक्त) एक दूसरे 
के साथ विरोध छोड़ कर आनन्द भोगते (सह वीय करवावहे) ओर एक दूसरे का बल पराक्रम, विद्या 
ओर सुख को बढ़ाते रहें और (तेजस्विनावधीतमस्तु) हमारे बीच में विद्या का पठन पाठन (तेजस्वी) 
अत्यन्त श्रकाश युक्त हो । (मा विद्विबावहै) और हम लोग आपस में बैर विरोध कभी न करें । इस 
प्रकार चाल चलन शुद्ध करने से (ओ३म्‌ शानितः शानितिः शान्ति)) जो हमारे (अध्यात्मिक) शरीर 
की पीड़ा (आधिभोतिक) शत्रु आदि से पराजय आदि क्लेश का होना, ( आधिदविक ) अर्थात्‌ अति 
वर्षा होने, न होने आदि ओर मन आदि इन्द्रियों की चन्नलता से तीन प्रकार का दुःख होता है वह कभी 
उत्पन्न न हो, किन्तु सदा सब सुख बढ़ते रहते हैं । क्‍ 

विचारना चाहिये। है मनुष्य लोगो ! ऊपर लिखी व्यवस्था पर आत्मा में ध्यान देकर देखो 
कि परमेश्वर ने वेद द्वारा हम सब मनुष्यों को सुखी होने के लिये कैसा सत्योपदेश किया है कि जिस में 
चलने से अपने लोगों में सब दुःखों का नाश ओर सत्य सुखों की वृद्धि बनी रहे । क्या तुम ने नहीं 
सुना कि अपने पुरुष ब्रह्म से लेकर जैमिनि पय्येन्‍्त महर्षि और स्वायंभव[मनु] से लेके महाराजे युधिष्टिर 
पय्येन्त राजर्षि लोग वेदोक्तथम्मे के अनुकूल चलके केसे २ बड़े दिद्या और चक्रवर्ती राज्य के असंख्यात 
सुखों को भोगते; विमान आदि सवारियों में बैठते, सबत्र विद्या ओर धर्म को फैला कर सदा आनन्द में 
रहते थे । यह बढ़े आश्चये की बात है कि प्रथ्वी, जल; अग्नि, वायु, आकाश, सूये, चन्द्रमा, वर्ष, अयनः 
ऋतु) मास, पक्ष, दिन, रात, प्रहर; मुहतः घड़ी, पल) क्षण, आँख, नाक, कान आदि, शरीर, ओषधि, 
वनस्पति, खाना, पीना आदि व्यवहार ज्यों के त्यों बने हैं और हम आर्यों का हाल क्‍यों बदल गया। 
हे मनुष्यो ! आप लोग अत्यन्त विचार करके देखो कि जिसका फल दुःख वह धम्मे ओर जिसका फल सुख 
चह अधम्मे कभी हो सकता है ? अपना हाल अन्यथा होने का यही कारण है कि जिसकी ऊपर लिख चुके, 








१३० ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [हरिद्वार, सन्‌ १८७९ 


बेद-विरुद्ध चलना | और उस प्राचीन अवस्था की प्राप्ति कराने वाला कारण वेदोक्तानुकूल चलना है । 
ओर वह चाल चल्लन यह है कि जैसा आर्य्यावत्तवासी आश्ये लोग आय्येसमाजों के समासद्‌ करते 
और कराना चाहते हैं कि संस्क्ृत विद्या के जानने वाले स्वदेशियों की बढ़ती के अभिलापी, परोपकारक 
निष्कपट हो के सब को सत्यविद्या देने की इच्छा युक्त, धार्मिक विद्वानों की उपदेशक मण्डली और 
वेदादि सत्य शाख्रों के पढ़ने के लिये पाठशाला किया चाहते हैं। इस में जिस किसी आये की योग्यता 
हो वह अपने अभिप्राय को अ्सिद्ध करके इस परोपकारक महोत्तम काय्ये में प्रवृत्त हो। इसी से मनुष्यों 
की शीघ्र उन्नति हो सकती है । में! निश्चित जानता हूं कि इस बात को सुन के सब भद्र लोग स्वीकार 
कर के आर्योन्नति करने में तन, मन, धन से प्रवृत्त होंगे निस्सन्देह ॥ 


भूतरामाडुल्‍वन््रे5ब्दे मापमासि सिते दले। 
अमायां बुधवारे वे पत्रमेतदलेखिषम ॥ 


लात निवनन-नकानलन हर भा िनकाओना कब का विनय अर 


(१) पत्र (१००) [१.४२] 

नं० १००७ 

श्रीयुत क्पारास स्वामी आनन्द रहो ! 

ता० १ फरवरी सन १८७९ का लिखा रजिस्टर पत्र पहुँचा । देख कर आनन्दित होके 
समाचार जानके प्रत्युत्तर लिखता हूँ । वहाँ रहने वालों से मेरा आशीर्वाद कहना । वहां आने में 
मुझको बहुत प्रसन्नता है। परन्तु में अनुमान करता हूँ किजो बन सकेगा तो सं० १९३६ बैशाख 
लगते ही आने का सम्भव है। यहां सहारनपुर से ता० ६ फरवरी को रुड़की को जाके वहां ८ वा 
१५ दिन रह के हरद्वार में जाके कमखल ओर ज्वालापुर के बीच नहर क्रे पुल पर बड़ी सड़क पर 
मूला मिस्तरी के बाग में डेढ़ महीना ठहरने का विचार है | पीछे आप लोगों के यहाँ आने का विचार 
है । सो जानिये। क्या आप लोगों से मैं नहीं मिला चाहता ऐसा सम्भव है। 

सम्बत्‌ १९३५ मित्ति माघ शु० १० आदित्यवार ।* 
दयानन्द सरस्वती 


न्‍सयफपलक««म. 3 समता क किक बनकलपमथतपक वनमन 


| कक# 


१, विज्ञापन के अन्त में श्री स्वामी जी का नाम अवश्य होगा। यहां में शब्द से वे भ्रपना संकेत 





करते हैं। [ इस विज्ञापन का निर्देश अगले पत्र पूर्ण संख्या १४४ पथ १३१ में भी है। ] 

२. पं० लेखराम जी के जीवन चरित में ७ माघमासासिते दले ”? शुद्ध पाठ है । ऊपर के पा में 
किसी कारण अ्रशुडि हो गई प्रतीत होती है। | 

२. २२ जनवरी १८७६ । यह विज्ञापन चशमाएं फैज प्रेस मेरठ में छुपा था | 

४- मूल पत्र श्रतिजीर्ण पं० बुद्धदेव जी विद्यालझ्लार की भगिनी के पास हरिद्वार गुरुकुल काड्ढ़ी में 
. है| इसे हमने पहले मेरठ से आई प्रतिलिपी से छापा था, फिर सन्‌ १६३३ में ला० मामराज जी ने मूल पत्र 
५ से मिला लिया था। यह पत्र सहारनपुर से देहरादून भेजा गया था। २ फरवरी १८७६ ॥| 





हरिद्वार, सं० १९३५] पत्र (१०२) १३१ 


[१३] पत्र (१०१) [१४४] 

सं १९१५ मि० फाल्गुण शु० ८ शनि ता० १ मार्च १८७९ |* 

. पणिडित श्यामजी कृष्ण वम्मी आनन्दित रहो ! 

ता० २४ फरवरी का लिखा पत्र आप का आया, सव हाल विदित हुआ । मेरी ओर से 
पाताल देश वासी लोगों को बहुत २ प्रेम प्रीति के साथ आशीबाद यथोचित कहके कुशल क्षेम पूछना 
ओर वे वहां कितने दिन रहके किधर २ जाना होगा। जब लाहौर आदि समाजों में जाना हो तब 
पहिले ही हम को विद्वित कर देना उचित है, उन का सत्कार यथायोग्य सत्र हो और वे मुम्बई में 
नवीन समाज ओर थियोसोफिकल सुसायटी का स्थापन करेंगे सो क्या बात है समाज तो है ही है, 
पुननवीन समाज और थियोसोफी कल का स्थापन करना कुछ समम में नहीं आथा, इस का खुलासा 
लिखो, जिस से समभना सुगम हो । आगे जो रुपैयों के विषय में लिखा सो विदित हुआ; उन सब की 
इच्छा हो तो वेदभाष्यादि के छपाने में खरच हो तो अच्छा है, आगे इस से अधिक परोपकारक विषय 
हम को नहीं विदित होता, आगे जेसी सब की प्रसन्नता हो सो करें । आगे एक मुन्शी समथदान 
वेदभाष्य का काम वहां करेगा। यह बड़ा भद्र पुरुष है, नागरी पारसी तो अच्छी तरह से जानता है 
थोड़ी सी इंगरेजी भी जाने है; अपने घर का प्रतिष्ठित मातवर पुरुष है। यह यहां हरद्वार से दो चार 
दिनों में मम्बई को आने के लिये रवाना होके वहां पहुँचेंगे । इस को सब काम छापे वालों से ओर 
कागज वालों से नियम व्यवहार करा देना और इन- को किसी प्रकार का हुःख न हो, स्थान आदि 
का प्रबन्ध कर देना, सब से मिलाप भी करा देना ओर एक चपरासी भी; मातवर आगे का हो तो वही 
नहीं तो कोई दूसरा रखवा देना, ठीक २ व्यवस्था करवा देना चाहिये ॥ 

(द्यानन्द सरस्वती) 


[१४] पंत्र (१०२) [१४५] 


सं० १९३५ मि० फाल्गुण शु० ११ मंगल ता० ७ माचे १८७९ [* 

परिडत श्यामजी कृष्ण वम्मों आनन्दित रहो ! 

तुम्हारा ता० २६ फरवरी का लिखा पत्र आया सब हाल विद्त हुआ। मैं बहुत शोक इस 
बात में करता हूँ कि हमारे प्रिय बन्घुवग पाताल देश निवासी लोगों को मुबई में आके मिल नहीं 
सकता, क्योंकि हरद्वार में चेत्र की समाप्ति पय्येन्‍त ठहरने का नोटिस फाल्गुण शुदि ६ गुरुवार से दे 
चुका हुँ ओर यहां इस बात कि प्रसिद्धि भी कर चुका हूँ, अब इस बात को अन्यथा नहीं कर सकता । 
जब वे इस देश में लाहोर आदि के समाजों को देखने को आवेंगे तब यहां वा कहीं अत्यन्त प्रेम के 
साथ उन से मिलूंगा ओर बात चीतें भी यथोचित होंगी। उन से मेरा आशीर्वाद कहके कुशल क्षेम प्रेम 


१. यह पत्र आद्योपान्त श्री स्वामीजी के स्वहस्त से लिखा हुआ है।मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्माजी के संग्रह 
में सुरक्तित है | इरिद्वार से लिखा गया | द 

२. यह पत्र आद्योपान्त श्री स्वामी जी के स्वददृस्त से लिखा हुआ है। मूल पत्र प्रो० घीरेन्द्र वर्माजी 
के संग्रह में सुरक्षित है। ३. यह नोटिस पूर्ण संख्या १४९ प8 १२७-१३० तक छपा है | यु० मी० । 














शा 


ऋषि दयाननन्‍्द सरखती के पत्र और विज्ञापन... [हरिद्वार सन्‌ १८७९ 


५ 


१३ 
से पूछना ओर जो तुमने समाज के विषय में लिखा कि न आओगे तो यहां का आदय्येसमाज टूट जायगा 
क्या तुम ने समाज हस्ख्रिन्द्र चिन्‍्तामणि के ही भरोसे किया था और जो मेरे आने जाने पर ही समाज 
को स्थिति है तो में अकेला कहां २ जा आ सकता हैँ जो समाज में अयोग्य प्रधान ह्दो उसको छुड़ा 
कर दूसरा नियत करके समाज का काम ठीक २ चलाना हे । कल यहां से चल के हर 
समथदान वेदभाध्य के काम पर नियत होके मुम्बई को आते ', तुम से मिलेंगे । छापेवालों और 
कागजवालों से ठीक २ नियम करा देना और बाबू हरिश्रन्द्र चिन्तामशि से भी सब पुस्तक पत्र 
दिला देना, सब हिसाब किताब करा के शीघ्र खुलासा करा देना और इन को मकान आदि का क्लेश 
कुछ भी न होने पावे ॥ 


लक. 


(द्यानन्द्‌ सरस्वती) 


(१७० || पत्र (१०३) ... [१४६] 

सं० १९३५ फाल्गुण शुदि १२ बुधवार ता० ५ माचो १८७९* 

स्वस्ति श्रीमच्छेष्ठोपमायुक्तेम्यः श्रीयुतश्याम जिक्ृष्णवर्म भयो दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन आशीषो 

हि । हे हि ५. कर । "५, $ भर 

भूयासुस्तमां, शमिहास्ति तत्रत्य भवदादीनां च नित्यमाशासे ॥ अग्न इदं बोध्यमेक॑ मनख्विन समथदान- 
नामान॑ पुरुष वेदभाष्यप्रवन्धा्थ भवत्सनीड मुस्बापुयों वत्तमानेडहहनि प्रेषयामि, यथासमयमयं तत्र 
आप्खत्यस्म कथ॑चिस्क्लेशो न स्यात्तथानुष्ठेयं, वेदभाष्यसम्बन्धिकार्या रि संसेघधनीयानि, नैवात्र विलंब: 
काये इति ॥ ये तत्र समासद: सज्ञना: सन्ति ते; सह संमेलनम्‌ । ये तत्र पातालदेशनिवासिनों वत्तेन्ते 
: तेभ्योडत्यन्तादरेणाशिष: संश्राव्य कुशलक्षेमता प्र॒ठव्या ॥ यथा मयि प्रीति बत्तते तमैवैतस्मि[न] प्रेम- 
भावों विधेयों विद्याध्ध्ययनसहाय: स्थानभृत्यप्रबन्धन्ञ यथावत्समथदानस्य कार्य इति च ॥ 


(द्यानन्द सरस्वती) 
दिन टिप्पणी [१४ | 
इन पुस्तकों में से शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण को छोड़ के और सब पुस्तक आधे हमारे पास 
भेजो ओर आधे वल्लभदास जी के पास भेजिये ।* 


(द्यानन्द सरस्वती) 


//9+५83.:8803-#क७७०६०१॥४७॥३०+७७५ ३ 


*. यह पत्र आद्योपान्त श्री स्वामी जी के स्वहस्त से लिखा हुआ है। मूलपत्र प्रो० धीरेन्द्र वर्मा जी के 
संग्रह में सरक्षित है | 


का ९. आर्यसमाज लाहौर के पुस्तकाध्यक्ष श्री हजभदास का एक पत्र पूर्ण पत्र संख्या १४० के साथ लगा 
६ | उस पर श्री स्वामी जी ने यह विप्पणी दी है। 2 


के 
््एणम्ममननम#ऋ_)४$_ऊऋंरनोऑऑओओं92आ 999 _--ग-------“.7-.. बाकी लहर न ननननकतनका 3 नए ७५० 0५७५५५.५५५ कक हि 








हरिद्वार, सं० १९३५] पत्र (१०४) १३३ 


[३] पत्रांश (१०४) 


| मुन्शी समथदान''********००००००००००० ०: 

सुन्बई जा कर अमरीका पालों से मिलना और हाल लिखना |! 
बे है 

चत्र बदी २ सोमवार संवत्‌ १९३५॥'* 


( हरद्वार ) 





[१२] पत्र (१०८०) [१४९] 
7 ६/वें१06/, 


/8 00/6७/७४८४ 7879, * 
.9]9 १/90॥0 ॥.2]] 


>€ठाटावए, 0799 50774] 
4)278[0076, 


26287 59%, 
4 976 ६6 (]९85प्रा.४ ६0 १ढता09]6त886 76८९७६ ० एप 0७ ० 39 
[75876, ०0707ा78 3 (पराएश0८ए 7065 88878०0778 २5, 20/- 276 [0059826 
5(87775 07 87795 96, शश78 ९१७१ 0 ॥6 900९5 करष्गरं०ा९१ +शश। :-- 
| 7 एशए 890 40 ४९४० (998 ९०६४ 876 07078 77906 $07 6७००॥579॥78 
ख7ए99 50॥7507 728599 50]] 77076 +9॥ २५. 02/5 6 <णाहटढत पंत 435 अंत, 
578 96 0०99ए $0 शक एप्रावा७+ ० ए0पा ए7027655- 
गाशढ6 276 40 ०००6५ छत 52फएब्कए ८०5०७ १ए०००)९, ॥76 ०6- 
९07675 6 ए0फा 606 ॥6 500 पिच ७० 0 ५९१४ 89957. 
3 0 कु 0. की न 5 डअएछ9फए5 प्र०पा' एशी] जांताल, 
.... [दयानन्द सरस्वती] 
[भाषानुवाद] 
हरद्वार 


५ | १६ माच १८७९३ 
लाला माधोी लाल 


सन्त्री आय्येसमाज 
दीनापुर * 
प्रिय सहाशय ! 
आप का १३ तारीख का पत्र मिला, प्रसन्नता हुई | उस में ३ करेन्सी नोट २०) रु० के और 
पाँच आना के टिकट थे। यह रुपया वहाँ लिखी पुस्तकों का मूल्य है। 


अं "कारक हल ४3७४ +म०५५५५५+39»4 4५०५3». %.3>स सी लफालकलथन+७-»५पपन5 कल लननननानन«५ ५-५ जन५३५०५५++ज 
2५३॥/४॥093/ 5७५४५ क२३७/३०७७५४५७ ०७५४३ ७५४)३४६५७७४१५४५०३५५५)५३०बन॥ ०७००५ कक परततर 5) ३२७७७४५७३५७४३५५४५५७५७ ६: ४५५ १००३०१न ॥/ैजरेपन रैक क- 





१. पं० लेखरामकझृत जीवनचरित पृ० ८३४ पर इतना अंश उद्धृत है । 

२. १० माच श्८७६ । द 

३. [ चेत्र कृष्ण ६, रविवार सं० १६३५ ] मूल पत्र आयैसमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्षित है। 
४. यहां लेखक प्रमाद से दानापुर का दीनापुर बन गया है। 











१३४ ऋषि द्यानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन... [हरिद्वार, सन्‌ १८७९ 


मुझे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुईं है कि आप आय्ये संस्कृत पाठशाला का यत्न कर रहे 
हैं, और भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि १०२।-) रु० इस की सहायता में एकत्र हो गये हैं। 
में आगे आप की उन्नति सुन कर प्रसन्न हूँगा | 
सत्याथप्रकाश की १० प्रतियाँ मिल सकती हैं | आप की दूसरी बात का उत्तर है; वेदभाष्य 
का पाँचवाँ अड्ड । आप का सदा हितेषी 
(दयानन्द सरस्वती) 


हि पत्र-सूचना [१५०] 
कनत्न अलकाट ...... ।' 
ता० २४ माच (चेत छ० २ सोम) सं० १९३६) 


[४] पत्रांश (१०६) " [१५१] 


अमरीका वालों से अति प्रेम से हमारा नमस्कार कहना ओर उन से कुशलता पूछना कि 
लाहोर आदि के समाज में आप लोगों के लिये तय्यारी कर चुके हैं, वहां कब तक जावेंगे और 
उन्होंने संस्कृत पढ़ने का आरम्भ किया है वा नहीं और जो कुछ वे हमारे विषय में कहा करें 
सो लिख दिया करना और हम नहीं लिखें तो भी उन की कुशलता आदि सदैव लिखते रहें | यहाँ मेला 
अब तक साधुओं का ही है । गृहस्थ लोग तो कम आए हैं। हम ने एक पत्र कल अलकाट साहब 
को २४ ता० को और दिया है। तुम उन से उत्तर लिखवाना' । शामलाल खन्ना को नमस्ते । चेत्र 
सुदी ४ संवत्‌ १९३६ | हरद्वार । 

२६ माच १८७९३ दयानन्द सरस्वती 


हे हा कि 
[५] पत्रांश (१०७) [१५२] 
दो त्ताख के लगभग बैरागी तथा सन्‍्यासी आदि आए हैं । मेला के समाप्त होने का 
समाचार है| हैजा से ५ व्यक्ति तीन दिन में मर गये हैं । 


चेंत्र सु० [४] [सं० १९३६] दयानन्द्र सरस्वती 
२७ साच १८७९ हर ठ्वार 
ह 


' इस पत्र को सूचना श्रगली पूर्ण संख्या १५१ के पत्र में है | 

: प्बन्धकर्ता वेदभाष्य ( सुं० समर्थंदान ? ) को लिखा गया | 

: प० लेखरामकृत जीवनचरित ४ १४४ पर उद्घृत। [२६ को चतुर्थी का भी संयोग था ।] 
: मबन्धकर्ता वेदभाष्य (मु० समर्थदान) को लिखा गया | 


४. ० लेखरामकृत जीवन चरित १० ६२४ पर उद्धृत । ४ के स्थान में वहां माघ पाठ है | यह 
माघ पाठ अशुद्ध है | द 


ण््‌ न्प्ण. शा डटच्दि3 


नबी 
धक 














हरिद्वार, सं० १९३६ | पत्र (१११) क्‍ १३५ 
[६] पत्रांश (१०८) [१५३] 


हम को पन्द्रह दिन से दस्त आते हैं ।' दिन भर में १०, १९। अब दिन दिन से आराम ह्‌ 
परन्तु निबलता बहुत है । सो यहाँ से १२ ता० को देहरादून के पबेत को जावेंगे | वहाँ से मुम्बई आने 
का प्रबन्ध करेंगे जब शरीर अच्छा होगा, सो तुमने अमरीका वालों से कह देना । उनको समझा 
दो कि हमारा शरीर महीने ढेढ़ तथा दो से कम में अच्छा भी नहीं होगा और जो इस गर्मी के दिनों 
में रेल में भी बड़ी गर्मी होगी | सो आठ दिन के जाने और आठ दिन के आने में बड़ा कष्ट होगा 
ओर देह को बड़ा दुःख होगा। तुम उनको अच्छे प्रकार सन्तुष्ट कर देना कि हभ अवश्य आवेंगे जिस 
दिन हमारी देह को आराम होगा। और हम को बड़ा दुःख है कि अमरीका वाले ऐसे समय में आए 
हैं जिसमें हमारा उनसे शीघ्र मिल्लाप नहीं हो सकता । 
चेत्र श॒ुक्क ११ [सं० १९३६] ।* २ अप्रैल १८७९ दयानन्द सरस्वती 
हरिद्वार 


(परकरकनाक३० का ७०.3७» .७७ जमकछ-कभ..शरममाफ४कनमनक, 


[१] पत्रसारांश (१०९) [२५४] 
स्वामी विशुद्धानन्द 
मैं जो बात कर रहा हूँ उस को आप सब लोग जानते हैं कि वह सवंधा ठीक है; परन्तु 

विद्वान होते हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्‍यों नहीं करते ।* 

[२] क्‍ पत्रसारांश (११०) [२५५ | 
स्वामी जीवनगिरि क्‍ 
>गत ल०० मेक तकेडी 09०५ १०० ५०४ ५ । 


[%] पत्रसारांश (१११) [१५६] 
स्वामी सुखदेवगिरि जी 


न्‍करकाअअबल>- 7... पराराआ2००ए५५५०००.. ऑदा एप पसकमहाात, 


७७७ 


१. अर्थात्‌ श्द या १६माच भ्र्थात्‌ चैत्र बदी श्श्या १२ से । 
२, पं० लेखरामकत जीवनचरित | ० ६२४ पर उद्यधुत। यह पत्र सम्भवतः मु० समर्थ दान को 
मुम्बई लिखा गया है | 
रे. यह पत्रसारांश पं देवेन्द्रनाथ जी संकलित जीवनचरित पु० ५३१ पर उद्धृत है। यु० मी० | 
४- इस पत्र की तिथि अज्ञात है। यह सं० १६३६ (सन्‌ १८७६ के हरिद्वार के कुम्म के मेले में 
लिखा गया था। यु० मी० । 
५. इन को भी पूर्व संख्या १५४ वाला अमभिप्राय ही लिख कर भेजा गया था| देखोटि० ३ | थु० मी०। 





कक पटातनम 











१३६ ऋषि दयाननद सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [हरिद्वार, सन्‌ १८७९ 


पत्रसारांश (११२) [१५७] 
शाब्बार्थ के लिए मैं हर समय उद्यत हूं , परन्तु उस का प्रबन्ध कर्ता कोई राजपुरुष हो । 
शाख्ार्थ में पण्डितों के अतिरिक्त कोई अपठित मनुष्य न आने पाए। शासख्राथ को जगह न मेरी हो 
न आप की | जूना अखाड़ा में आने में मुके शारीरिक हानि पहुंचने का भय हैं । शरीरपात की तो 
मुमे चिन्ता नहीं) परन्तु जो उपकार काथे मैं कर रहा हूँ चह अधूरा रह जायेगा | 
[विशाख वदी १ सं० १९३६| 


न्‍कममाकरबा5ल न. कोसयन-कायत. विननननवानानकनन. 


* पत्रसारांश (११३) [१८८ ] 
यदि स्वामी विशुद्धानन्दजी कह दें कि आप लोग मेरी अपेक्षा वेदों को अधिक सममभते हैं, 
तो मैं शाखाथ करने को उद्यत हूँ और में उन्हीं को मध्यस्थ नियत करता हूँ।* 


अशकरमप्टकात/दाहमर्था अमवकसडानशबथपरंन्यात: १ पलाएमासालकचकाातक, 


[७] पत्रांश (१९४) |, | 

तुम्हारे जाने के पीछे हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा | अ्रथात्‌ ४०० से अधिक अधिक दस्त 
हुए | इस से शरीर अति दुबल हो गया । विचार था कि शरीर अच्छा रहा तो हम हरद्वार से ही 
मुम्बई को अवश्य आते, परन्तु अब यहां[से ] देहरादून जाने का विचार है। सो वहां जा कर थोड़े दिनों 
में शरीर अच्छा हो जायगा | तब आने के विषय में लिखेंगे । सो तुम ने अमरीका वालों के पास 
हमारा नमस्ते कहना ओर किसी प्रकार का सोच विचार वे लोग न करें । क्योंकि मुम्बई में आ कर 
उन लोगों से हम अवश्य मिलेंगे। मुन्शी इन्द्रमणि जी भी यहां हमारे पास आ कर ठहरे हैं और 
मेला भी कुछ विशेष नहीं जुड़ा है । 

चेशाख सु० २ संवत्‌ १९३६ दयानन्द सरखती 

हरद्वार 


५ "डनि मनन 





, मर ककबननपाक “तक फनी न तप न आई ५4 > «न फननननानन«ं+ पक पकने हल 


१, पत्र का यह सारांश प॑० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवनचरित प४ ५१३४ पर उद्धत है। यु० मी० | 
यह पत्र हरिद्वार के कुम्म के मेले में वैशाल् बदी १ सं० १६३६ (७ अप्रैल १८८६) को शास्त्रार्थी 
परिडतों की ओ्रोर से लिखे गये पत्र के उत्तर में उसी दिन लिखा गया था | यु० मी० । 

३. पत्र का यह सारांश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जीवनचरित्र पश्र ५३१७ पर उद्घत है यु० मी० । 

४ यह्द पत्र पूर्ण संख्या १५७ के पत्र के कुछ दिनों के श्रनन्तर (परन्तु बैशाखघदी ८५ सं० १६३६-१४ 

ले १७८६) से पूर्व लिखा गया था, क्योंकि इसी तिथि को श्री स्त्रामी जी देहरादन चले गये थे | यु० मी० । 

५. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ६२४ पर उद्धृत | यह पत्र संभवत: मुंशी समर्थदान को 

मुम्बई में लिखा गया है | मुंशी समर्थदान को ही वेदमाष्य के प्रबन्धकर्ता के रूप में ता० ५ माच को श्री स्वामी 

जी ने हरिद्वार से मुम्बई भेजा था | देखो पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम का पत्र पूर्ण संख्या १४६ १० १३२ | 

क्‍ 5: ८ अग्नल १८७६ मंगलवार । वेशाख वदी चाहिये । सुदी छापने में जीवनचरित की भूल है 


ह ... “यॉँकि वैशाख वदी ८ (१४ अग्रेल) को श्री स्वामी जी देहरादून चले गये थे ४ 





हरिद्वार, सं० १९३६ ] विज्ञापन (२०) १३७ 


[१३] पत्र (१९५) [१६०] 


[7674 6/४, 
क्‍ द 40-4-28' 
39900 ७७१॥० .2॥ 
27"ए8 59॥79], 
[)790076. 
(26० 5, | 
(70775 [7 शैप7दाट70 ऐीउछ07 (०9, सि, 5. 0!006 थ्यत ९0प्र॥655 
3]92ए2/57ए) 45 ८0जांत8 [0 588 776 80 726779 >िप्रा) 8790प0 +96 47 ट्परापए्टए धाते 
[॥096 शा] 508ए जांपी 776 [07 5076 7707775, 
रे 50. व)ंधाधाते 5979559987. 
द: दयानन्द सरस्वती 


(भाषानुवाद | 

हरद्वार 
१०-४-७८. 
बाबू माधोलाल 
आयेसमाज दीनापुर* । 
प्रिय सहाशय ! द रो 
आप को सूचित किया जाता है कि अमेरिकन मिशन (कनल एच० एस० अल्काटद और 
काऊण्टेस एच० ब्लवस्सक्री) इस मास की १४ तक मुझे देहरादून मिलने आ रहा है और में आशा 


करता हूँ कि मेरे साथ कुछ मास तक ठहरेंगे॥ 
| दयानन्द सरस्वती 


[२०] विज्ञापन [१६१] 
नोटिस 


(१) सब को विदित हो कि वेदभाष्य के तीसरे वर्ष का आरम्भ सम्वत्‌ १९६६ के वैशाख 
मास के छठे अछ्ू से गिन! जायगा | और पीछे के दो वर्षों का हिसाब ग्राहकों के पास ग्रतिमास अड्छु 





१. यहां ७८ भूल से लिखा गया है | ७६ चाहिये | [वैशाख कृष्ण ४ बहस्पति सं० १६३६ ।] 

२. मूल पत्र आ्येसमाज दानापुर के संग्रह में सरक्षित है | 

२. इस पत्र में भी दानापुर को दीनापुर लेखक प्रमाद से लिखा गया है। 

४. यह नोटिस ऋग्वेद ओर यजुबेद भाष्य के अ्रछ्ठ पांच के टाइटल पेज ३, ४ पर छुपा है । यह 
अड्डः देर से निकला था | नोटिस सम्मवतः वैशाख कृ० ७-३० के बीच में लिखा गया था | 

















१३८ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [हरिद्वार/ सन्‌ १८७९ 


न पहुँचने के कारण से ठीक न रहा | इसलिए हम वर्षों के हिसाब को छोड़कर अड्डों का हिसाब लगाते 
हैं।। एक अड्छु नमूने का १६ भूमिका के और इस अड्डु सहित १० अह्ल दोनों वेदों के निकले, सब्र 
मिलाने से २७ अड्डू हुए ॥ इनमें से १२ अड्डों के ४॥) रुपये और शेष १५ के (२४ अड्डों के ८) रु० के 
हिसाब से थ) रु० हुये || सम्वत्‌ १९३६ के वष के दो वेदों के २४ अल के प) रु० रक्खे हें । जिन 
लोगों ने वेदभाष्य के आरम्म से आज तक रुपये नहीं दिये है, वे इस अड्भु तक के ९॥) रु० सं० ३६ के 
अन्त तक के १७॥) रु० और जो लोग ४॥) रु० दे चुके हैं वे इस अ्ठु तक के ५) रु० ओर उक्त सं० 
के अन्त[त]क के १३) रु० और जो लोग ११) रु० दे चुके हैं वे अगले वष के लिये ६) रु० भेजें । यह 
दो वेदों का हिसाब हुआ || एक वेद के ग्राहकों के पास १ अड्डू नमूने का १६ भूमिका के ओर इस 
अछु सहित ५ अड्छ वेद के पहुँचे सब मिलाने से २२ अड्ढ हुये | इनमें से १२ अड्डों के ४॥) रु० और 
बाकी के १० अड्डों के (१२ अड्डों के ४) रु० के हिसाब से) ३।८)॥ हुये । अगले चष के १२ अड्डों के ४) 
रु० हैं| जिनके रुपये भाष्य के आरम्भ से उधार हैं वे अब तक के ७॥|-)॥| और सं० ३६ के अन्त तक 
के १९॥॥-)॥ और जिन्होंने 9॥) रु० दे दिये हैं वे श्रब तक के ३४:)।| और अगले वर्ष के अन्त तक के 
७/०)॥ और जो लोग ५॥|) रु० दे चुके हैं वे अगले बष के ३।८)॥ देवे | अब जो नया ग्राहक होना चाहे 
वह सं० ३६ के अन्त तक के दो वेदों के १७) ओर एक बेद के ११॥) रु० भेजें । आगे नये ग्राहकों को 
नमूने का अड्डू नहीं मिलेगा । जो कोई भूमिका के बिना केवरू वेद ही लिया चाहे सो नहीं मिल 
सकते' किन्तु भूमिका ५) रु० देने से पृथण मिल सकती है ॥ 

(२) सब भाहकों को विदित किया जाता है कि इस पाँचवें अड्भ से मुम्बई में वेदभाष्य का 
प्रतन्ध अर्थात्‌ साष्य का चन्दा वसूल करना; मासिक अड्डू छपकर ग्राहकों के पास भेजना, नवीन ग्राहक 
करना आदि वेदभाष्य सम्बन्धी जो काम बाबू हरिश्वन्द्र चिन्तामणी जी करते थे, सो हमारी ओर से 
सुनशी समथदान करेंगे और परिडत उमरावर्सिह भी चन्दा वसूल करना, नये ग्राहक करना, मुम्बई के 
सिवाय सब घ्थानों के उधार वाले ग्राहकों से तक़ाज़ा करके रुपये वसूल करना, ये सब काम करेंगे। अब 
नीचे लिखे ठिकानों से रोक रुपये देने पर वेदभाष्य का पुस्तक मिला करेगा । 

मुनशी समथदान प्रबन्ध कर्त्ता “वेदभाष्य कार्यालय” मारवाड़ी बाज़ार भुम्बादेवी की 
चाली मुम्बई ॥ (घा७)ं 58709779 स्‍)878& ७79887 ० ॥6 ५९०१७ 73॥985॥9ए99 0०[0० 
ज9जक्षा| 3207 (प्रा 6ए 5 ८0०९९ 3077709ए.) 

परिडत उमरावसिंह मंत्री आय्येसमाज रुड़की ज़िला सहारनपुर । और जहां मैं स्थित होऊं 
वहाँ के लोग रुपया दे सकते हैं ओर पुस्तक ले सकते हैं, परन्तु पत्र द्वारा मेरे पाप्त रुपये भेजने और 
मेरे पास से पुस्तक मंगाने का कुछ काम नहीं । पर पत्र द्वारा तो ऊपर लिखे दोनों स्थानों में जिसको जहाँ 
सुगम हो रुपये भेजकर पुस्तक मंगावें | अब पीछे कोई भी ग्राहक भाष्य सम्बन्धी रुपया और पत्र 
बा० हरिश्वन्द्र चिन्तामणी जी के पास न भेजे । 

(३) यह बड़े उत्साह की बात है कि वेदभाष्य के ग्राहक बहुत से हो गये हैं । कि जिनकी 
सहायता से इस महान्‌ काये वेद्भाष्य के बनने और छपने का काम अच्छी तरह से चल सके, परन्तु 


०३9 उन ४॥०३५लकाशन ला उमेकत २५ ९०७० ॥११म।क कक ,७॥१ कक किक का७।१॥ ००४ है 


१. अर्थात्‌ कोई भी ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पढ़े बिना स्वामी जी का वेदभाष्य का ठीक ठीक 


.. अभिप्राय नहीं सम सकता | इस लिये वे भूमिका के विना वेदभाष्य देना ही नहीं चाहते थे । यु० मी० | 











हरिद्वार, देहरादून, सं० १९३६] पत्र (११७) १३९ 


'शोक की बात यह है कि ऐसे भद्र पुरुषों ने धर्मॉपकाराथ वेद्भाष्य का लेना स्वीकार किया और अभी 


४; | ५ ४: के हें कल ० ३ के. ं है 
३ तक बराबर लत हे परन्तु उनम से बहुत से ऐसे लोगों ने कि जिनको इतना चन्दा देना कुच्छ भी कठिन 


नहीं है वेदभाष्य के आरम्भ से अभी तक रुपये नहीं भेजे हैं। अब सब महाशयों को उचित है कि इस 
विज्ञापन को देखते ही उक्त हिसाब के अनुसार उत्साह पूचक चन्दा भेज देवें | अब यह अछ्ू तो सबके 
"पास भेजते हैं और सूचना करते हैं कि उन लोगों के पास कि जिन्होंने पीछे कुच्छ भी चन्दा नहीं 
. दिया है अब तक के चूंकते रुपये न भेजेंगे तो उनके पास ६ठा अड्छ नहीं भेजा जायगा और अगले अ छः 
: में रुपयों सहित सब उधार वालों के नाम छपाकर प्रगढद् करेंगे और दाम लेबेंगे | तकाज़ा करने उधार 
का चन्दा वसूल करने का काम मुम्बई का सुं० समर्थदान और सब स्थानों का पं० उसरावर्सिह को 
सोपा है। ग्राहक लोग तकाजा करने के पहिले ही रुपये भेज दें तो अच्छी बात है।। 
रा (४) जिन भद्र पुरुषों ने मासिक धर्म्माथ चन्दा देना स्वीकार किया है उनमें से बहुत से 
लोगों का चन्द्रा कई महिनों से नहीं आया है उन को उचित है कि आज तक का चन्दा अगले अक्ू 

के पहिले ही भेज देवें । 
हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 
[२] | पत्रांग (११९६) [१६२] 

[पं० कृपाराम | 

हम पर्वी से दूसरे दिन डेरादून को कूच करेंगे । 
[८] पत्रांश (१९७) [१६३] 

हरद्वार में ऑकारसल ओर सुनन्‍्दराज हम को नहीं मिले | रामगढ़ से मी बहुत से प्रेमी 
लोग पहुंच गए ।* हरद्वार में बहुत लोगों से बात चीत हुईं | साधु लोगों ने उपदेश सुना लाभ भी 
बहुत सा हुआ | हैजा बहुत सा नहीं है थोड़ा सा हुआ। जब अमरीका वाले सुनेंगे ओर उन से बात- 
चीत होगी, तब सब भ्रम निकल जावेंगे। हम को हरद्वार में लग भग ४०० दृस्त हुए और अब तक 
भी कुछ २ आते हैं परन्तु यहां कि वायु ठण्डा होने से कुछ २ अराम होता आता है परन्तु शरीर 
बहुत निबल हो गया है । आज दस्त बन्द हुआ दीखता है।जो बन्द हो जावेंगे तो शरीर 
भी १५, २० दिन में अच्छा हो जावेगा ॥ 

वैशाख वदी १२, शुक्रवार संवत्‌ १९३६ * । दयनन्द सरस्वती 

देहरादून । 


अंक अकनपलोननत किलनमसकापनकाननमनथज... पकालो केबल. 


वि निमिमिभिमिमभिशभिमभिनिमि नि मिनिनिनिकनिकक कल ााााााााााााभभभशणणाााााभाााााााभभााााणणणणाणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणण"णाणणणणण॑णणणणणएणएएछएछएएएणएएएएएछण 


१, यह मूल पत्र का अंश अथवा उस का अ्रमिप्राय है। यह पत्र हमें नहीं मिल सका। इस का 
उल्लेख प० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४२७ पर हैं । 

२. पं० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ६२४ पर उद्धृत । 

३. मंगलदान चारण के पुत्र मुंशी समर्थदान रामगढ़ सीकर (जयपुर राज्य) के समीप, नेठवा ग्राम 
के रहने वाले थे । उन्हें ही, पूर्ण संख्या १४७, १४०, १४१, १५२, १५८ आर १६२ के पत्र लिखे गए प्रतीत 
होते है । ४. १८ एप्रिल १८७६ । 


अदा 














१४० ऋषि दयानन्दसरसती के पत्र और विज्ञापन... [देहरादून, सन १८७९ 


[१०] पर (११८) [१६४] 
जज 
2९8 /2077 
24 #/गवं/ /७799, 

5, 

| था। एशए इक 60 766शए6 ए०परा 0607 ० 200 गाज वा फए (कां5 ताएड 
0085. ॥॒ र 

॥0प एक तुप्मा।8 गंहा ता कशांतराह 6 एशॉपर ० एएत 3] 09॥ए8 
8॥00779 (0 एगागवी। 5प्रातेक्ष 79 80 394986 एछी0 ढक्का 5एएफए ए007 85 
78009 77076 ९०.65 85 एण शांत फ़द्या।, है ॥8ए8 850 766श९ए९त धाल 77९० ० (७ 
90088 ए0प 980 48९७४ [707 )6,--- 


| [876 8॥68४ 9635७ 0 गैहछद्काः ० ए्रणफा वाशातता छः 0 एशावए 8 
59775070 50000], 9प 9७076 प्रणा 806 5 गाठठा हतएशा।एए005 एप: ॥॥| 
4870, ॥ 53॥0प्रीत 56 [70ण-6त 85 [0 ५४॥७४६ धाबाइशधशा। एए0 व0एए वात ॥)0०ाा 
(96 598709870 6 ए7075 इलंश९०९5 [0 96 50660 8 (९ >०0॥00|, ॥0५४८ ५0णा ९०६ 
8] 6 76085587ए 900[75 76869 ए०६, | (एंगार 700 ! ] ॥ल्ता (0 509 [॥6 007९ 
ए0प 80470 ॥6 णग्गर, ए० 5080ग्रौत ॥8ए९ 2 (॥6 500८5 एवएत गीता हा. 


46 ४ [का व हा 5 छालए 76809 पा ॥85 ॥0 फ6शा छ6त एल. 


4॥6 0590॥ए79९९ ॥85 700 7766 ६6 5रवीलुशा गप्रऑ)शः 0 इप्ंडलपफिलाड 
ए2 (06 4 867ए9[7५०]3 ०0 5 876 [पर 72869 ऊप”ा 6 जता 9 8तणाए ता तृपा[९ 
एशा। (0087 70६ (9) 00799 (॥95) 0835560 ॥7 06 97899 प्रा) [0 तं्वा८, 

+6 888 ठी5007650ए बाते क्रांडटठएत7८६ 0॥ (॥6 94४५ 06 3000 लाना 
(97078 ((॥04870970 |85 76९॥ +06 ८०४५७ 0 06]9 9 ॥7 878 06 ४९० [3॥7- 
5779 00 ० $॥6 [7858 ॥7 6 70790" धा76, 'ठए +06 का ]75 96९7 (पापाएत 
0पर बात ब्राताश पका ]95 96६7 ॥ए0ंगराध्त क गांड 5600 #70 [६ (५ (0[000 [70 
46 जग टक्काएए 070 ॥76९ ए०-९ एश9५ 5808680007]ए,-- 

| शा 5७४४08 पछ 8 [98658 7 शैतबतैब980 णावक्ा हाल ततड [॥00७ 0 
पा ततता॥ ०४४ (07 ए८7 एपा9056 8 5फषटाएग0ा 40 पाए क्वााणा॥[ ता 
९5, 5,000/- 5 30८655879 40 0986 75606 9ए 8॥876९५ 0/ 00/- 68०, () ॥॥॥5 $पा॥ 
९5. 2,500/- ॥85 3१880 9ए 9७श॥ 7०5७0, [ 70.8 ६ जञ]] ७९ & 8700 0] ॥0 ॥॥0९ 
छत 50000 ए0प ७6७ ३४०]४९१ १० 806 85 7५ 50965 


नशा» ्््ल्ल्काणआणएणओओणणशणअथअधथि >> डकिज>+3ज3जश+-+-_-_-_-न.0..ह08ह0॥्ह्त्त्त्_्॒__ अाशाशा आम लत मरीज अनशन 





85 9700 ८७7. 7 ॥79४ 


९, बेंशाख शुक्ल ३ बुहस्पतिवार सं० १६३६ । मूल पत्र दानापुर थ्रार्यसमाज में सुरक्षित है। 
. *. त्राबू माधोलाल, दानापुर को लिखा गया | 


ध् 











सहारनपुर सं० १९३६] पत्र (११८) १५१ 


९0856 ए0प 570प्रांत 8979 40 7.949॥7 रिव्वाओ उद्बा॥70 4295 0एा ४/6७४परा एछा0 45 8पर0ा- 
[2606 40 7९८९४०९ 77076फए एछ७॥ (॥6 ४76 ८07765. 
४0प्रा5 हर्पाए 
30. 42999 'चिद्यातत 50985ए998 


[दयानन्द सरस्वती | 
[भाषानुवाद ] 
देहरादून 
२७ एप्रिल, १८७९" 

महाशय ' 

आज की डाक में आप का २० तारीख का पत्र प्राप्त करके मुझे बड़ा हु हुआ | 

वेदभाध्यभूमिका का मूल्य प्रयाग में परिडित सुन्दरलाल को भेजने में आप ने सब ठीक किया। 
वे आप को जितनी प्रतियां आप और चाहें, भेज सकेंगे। जो पुस्तकें आप ने दिल्ली से ली थीं, मुझे 
भी उनका मुल्य मिल गया है। 

आप के संस्क्रत पाठशाला खोलने का विचार सुन कर मुझे बहुत हे है। पर इस से पूव 
कि आप इस सर्वोपयोगी काम को हाथ में लें, मुमे सूचना दे कि पाठशाला में पढ़ाये जाने वाले भिन्न २ 
शास्त्रों के प्रमाण प्रन्‍्थों के संबन्ध में आप ने क्‍या क्रम रखा है? कया अभी आप के पास सब आवश्यक 
प्र्थ त्य्यार हैं। मेरा विचार है, नहीं | मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि काम को आरम्भ करने 
से पूव आप को सब से पहले सब ग्रन्थ छपवा लेने चाहियें। “कुरान” नागरी में पूरा तय्यार है 
परन्तु अभी तक छापा नहीं गया । 

अष्टाध्यायी के अभी तक पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं हुए हैं। इस के ७ अध्याय अभी 
तय्यार हुए हैं। काम सवथा भले प्रकार चल रहा है, यद्यपि कोई कापी आज तक यन्त्रालय में से नहीं 
निकली । 
बाबू हरिश्वन्द्र चिन्तामशि की बड़ी कुटिलता और बुरे आचार के कारण वेदभाष्य के 
प्रेस में से उचित समय पर निकलवाने में देर हो गई है। अब वह बाहर निकाल दिया गया है और 
उसके स्थान में अन्य पुरुष नियुक्त हुआ है ओर यह आशा की जाती है कि चह काय्ये को सन्तोष- 
जनक रीति से करेगा | 

मुन्शी इन्द्रमणि की अध्यक्षता में मुरादाबाद में मेरा एक यन्त्रालय खोलने का विचार है। 
एतदथ ५,०००) रु० का चन्दा करना आवश्यक है जो १००) रु० के प्रति भाग द्वारा होगा । इतने 


डे मारता पतन नी-प8५०७ ७. क्‍कत४१५७ ७७3७५॥७०४७७॥५५»॥०३७+#+ न» >०»मन3०जफपा०फज ला ७४७९५३४)३५५०६ ५७५०७ ७५३०॥०-।॥३३५५७३३५॥७५०४५५००७५३५०५०३५७५१४७५३७)५४७५नन्‍कन»न++ न ननकनेन न नव पतन अनननन न न न ५ कप मनन नमन नानक" लकापकनन तारा फननाजभ5५८ ७5११ +.मभ५.५..५+०० अल» कनपमनजा 


१. वैशाख शुक्ल ३, बहस्पतिबार, सं० १६३६ | यु० मी० । 

२. इस हस्तलिखित कुरान के अन्तिम पृष्ठ पर यह लेख है--“सं० १६३५ कार्तिक शु० & 
ग्विवासरे कुराणाख्योड्यं ग्रन्थ: संपूर्ण:। इन्द्रप्रस्थनगरे+॥|+|+||” इस पर जिल्द संख्या ११६ है, पश्ठ मंस्या ७२४ 
सिपारे ३० सं० ७, सूरत ११४ | श्री महाशय मामराज जी ने इस अन्थ को २१-२-३३ को देखकर इन, 
पंक्तियों की प्रतिलिपि की थी | यु० मी० | 











ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [सहारनपुर, सन्‌ १८७९ 


श्र 
में से २५००) र० पहले एकत्र हो चुका है। में आशा करता हूँ कि इस से हमारे काम में बड़ी सहायता 
होगी, यदि आप की अभिरुचि अधिक से अधिक भाग, जितने आप ले सकते हैं। लेने की हो तब 
झआाप को ला० रामशरणदास मेरठ वालों को लिखना होगा | उन्हें समय आने पर धन लेने का 


अधिकार है | ै 
आपका शुभचिन्तक 


[दयानन्द सरस्वती | 


43० माका+मा0,. 3 अअकन>+०अननात«क..ल्ननननवाण-मबकपकनआ, 


[४] पत्र (११९) [१६५] 
5कीधाशाएपाः , ४. 7. 
]89 शा /679.' 


[ #४७6०ए 8प0726 सिदाए 5. 00000, ६0 ९850९ पाए ए0॥९ प्रएणा छा तृप- 
650075 64078 40 (6 4॥6050.॥647 50067 शताएदा 79फ9 0९ 970प९॥॥ 7७07९ 
+76 0एशाहाकं (०प्रालो 67 86७07 गा एफ 3050766; बात, हएशआशाए, (0 पर७० गाए 
89प्र0709 85 5प्र/था6 (९४ 0 6 79856ग बातें ऐ/ए४6९7 6080])9505 0| 
६6 0799 5क्षा7व] 8८८०० वंगह 40 ॥6 हशआशकं एफ एटा 4 ग8ए९७ एए5णातोीफए 
९50765560 ६0 ॥॥7.'* 
(द्यानन्द सरस्वती) 


[भाषानुवाद ] 
सहारनपुर, पश्चिमोत्तर प्रदेश 
२ मई, १८७९" 

में इस लेख द्वारा हैनरी ऐस आल्काट को थिसोसोफिक्ल सोसायटी सम्बन्धी सब प्रश्नों 

रु में बह ते कै 
पर जो मेरी अनुपस्थिति में साधारण सभा के सम्मुख कार्याथ लाये जायें, अपनी ओर से सम्मति 
देने का अधिकार देता हूं ओर वे उन सामान्य विचारानुसार जो मैंने इन्हें सखवयं जताए हैं, आय्य- 
समाज के पूर्वीय ओर पश्चिमीय थियोसोफिस्टों के प्रधानाध्यक्ष के रूप में साधारणतथा मेरा अधिकार 

वत्त सकते हैं॥ 
[दयानन्द सरस्वती] 


परम कानयकाकममयाक भ०७७७०७७०७+०७आम, अरन्‍नाकभमाःाकक, 





१. वेशाख शुक्ल ११, शुक्रवार, स॑० १६१६ | यु० मी० । 

२. जब यह पत्र लिखा गया था तब कर्नल और मैडम श्री स्वामी जी के साथ सहारनपुर में ही थे । 

. इस पत्र की प्रतिकृति थियोसोफिस्ट जुलाई श्दूटर के परिशिष्ट में छुपी है। उसके नीचे एक नोट है 

कि म० मूलजी ठाकुरशी ने कह्दा है कि उन्होंने स्वामी जी को इस पत्र का अनुवाद सुनाया था। तब उन के 
.. सम्मुख ही स्कमी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये थे ॥ 
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मेरठ, सं० १९३६] पत्र (१२१) १४३ 
६] 


हम डेरादून से चल कर सहारनपुर आए ओर वहां पर अलकाट साहब ओर ब्लेवेस्तकी 
लेडी वा मूलजि ठाकरसी से जो कि अमरीका से आए हैं, समागम हुआ | दो दिन वहां ठहर कर हम 
मेरठ आ। गये हैं यहां पर [पांच छः] ५, ६ दिन ठहरेंगे | पश्चात्‌ साहब मुम्बई को आवेंगे ओर हम 
कुछ दिन यहां ही वास करेंगे परन्तु आज कल कुछ अवकाश नहीं है | साहब कि ओर हमारी सम्मति 
मिल गई है । किसी प्रकार का भेद नहीं है ओर जो कुछ हरिश्वन्द्र ने उन के चित्त में श्ढा डाली 
थी, वह सब निषृत्त हो गईं है। साहब अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरण सज्जन पुरुष हैं| इन में किसी प्रकार 
. का छल छिद्र नहीं है | परन्तु हरिश्वन्द्र ने ऐसा कपट किया कि जिस को हम कथन नहीं कर सकते 
हैं। परन्तु अब होश्यार रहना चाहिये ॥| 

बेशाख सु ० १४ सं० १९३६ । दयानन्द सरस्वती 


“श 


0 पत्रांश (१२०) [१ 


न्‍अरामनसकरानापामन« 


[१०] पत्नांश (२२१) [१६७] 


कल अल्काट साहब ओर ब्लेवेश्तकी लेडी समाज में गये थे ओर आज उक्त साहब सदर 
मेरठ में उपदेश करेंगे ओर कल परसों यहाँ से मुम्बई जाने वाले हैं । उक्त साहबों की अपनी समाज से 
कोई बात विरुद्ध नहीं है अर्थात्‌ अनुकूल आचरण स्वभाव है। क्‍योंकि चार पाँच दिन से जो हम उन 
के साथ बात करते हैं तो बिलकुल ये लोग शुद्ध अन्तःकरण प्रतीत होते हैं और थियोसोफिकल 
सोसायटी में जो हमारा नाम लिखा गया है यदि तुम उस पत्र को भेज देते तो हम साहब को दिखला 
देते । परन्तु जुबानी जो साहब से कहा गया तो उन्हों ने उत्तर दिया कि हमारी थियोसोफीकल 
सोसायटी का अभी तक यह प्रयोजन था कि सब मतों के लोग इस में दाखल हों ओर अपनी २ 
सम्मति देव । अब आयेसमाज के नियमों को समझ कर जिस प्रकार आपकी आज्ञा होगी; उसी 
प्रकार किया जावेगा। आगे ऐसा न होगा और जो आयेसमाज के नियमों को पसन्द नहीं करता है; 
वह थियोसोफिकल सोसायटी में नहीं रहेगा। इस बृत्तान्त को जब मूलजिभाई आववेेंगे” तब तुम 
को समझा देंगे। 

४ से ७९" दयाननद सरस्वती 
मेरठ 


नील न लनिजनीज-न नरसक 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ८३६, ८३७ पर उद्धुत | यह पत्र सम्भवतः मुं० समर्थदान 
प्रबन्धकर्त्ता वेदभाष्य मुम्बई को मेरठ से लिखा गया है । 

२. ५ मई सोमवार १८७६ । अगली पूर्ण संख्या १६७ का पत्र भी ५ मई का है | स्वामी जी महाराज 
बै० शु० १२ (३ मई) को मेरठ पहुँचे थे | पूर्ण संख्या १६६, १६७, १६८ के पत्रों को मिला कर पढ़ने से 
ज्ञात द्वोता है कि यह पत्र बै० शु० १२ (३ मई) को ही लिखा गया होगा | यु० मी० | 

३. पं० लेखरामकृत जीवन चरित प० ८रे७ पर उद्धृत । यह पत्र भी मु० समर्थदान के नाम 
हो सकता है। ४. मूलजिभाई मुम्बईवासी थे। वे भी सहारनपुर आए थे। ५. बै० शु० १७ सं० १६३६। 





७७... 


नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग जितनी विद्या बाहर के पदार्थों से सिद्ध करते हैं उस से कई गुणी श्रधिक 
0 ७ शानानााानाा६3५ऋााककाम भा 5० आर ,३0०३५०७ रकम क। ४ + दब 7.४ 4 कक 90० दम ह के 7 अत परगापताकाब॥त तह) १0 ०0३१ ॥78.#५ ७४६१ (-जमरन्‍बम, 





१४७ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सच १८७९ 


[१७] पत्र (१२२) [१६८] 
बावू माधोप्रसादादि आनन्दित रहो :' 
वुत्तांत यह है कि सब सज्जनों के प्रति एक आनन्द का समाचार प्रकट किया जाता है बोह 
यह है कि एस० एच० अलकाट साहब तथा एच० पी० ब्लेवेस्तकी लेडी जिन की पत्री पहिले अमेरिका 
से अपने समाजों में आई थी उन से हमारा पहिली मई सन्‌ हाल को सहारनपुर में समागपम 
होने से मालम हुआ कि जैसी उनकी पत्रियों से बुद्धि श्रकट होती थी उनके मिलने से अधिक 
योग्यता और सज्जनता प्रकट हुई । उनके साथ दो दिन सहारनपुर में समागम रहा ओर समाज के सब 


: पुरुषों ने यथावत्‌ सत्कार किया । उनका उपदेश सुनने से लोगों के चित्त बड़े प्रसन्न हुए । पश्चात्‌ 

क्र दि | लिप ं हे वि शक 

वे हमारे साथ मेरठ को आये | वहाँ पर भी सब समाज के लोगों ने सुन्दर रीति से सत्कार किया 
.. और उपदेश का ऐसा सुन्दर चरचा रहा कि जिससे सब को आनन्द हुआ ओर उपदेश में सब अमीर 


वा उमराव तैथों अहलकार और अंग्रेज लोग भी पाँच दिन तक बराबर आते रहे ओर जिस किसी ने 
मतमतांतर में कुछ शट्टा की उनका यथाथता से उत्तर मिलता रहा। अर्थात्‌ अमरीकन साहिबों ने सब 
लोगों के चित्त पर यह निश्चय करा दिया कि जितनी भलाई और विद्या है वे सब वेद से निकली और 
जितने वेद विरुद्ध मत हैं वे सब पाखण्ड रूप हैं पश्चात्‌ उक्त साहिब तो ७ मई को बम्बई चले गये और 
हम कुछ दिन यहाँ .पर ठहरेंगे.। यह जो उन साहिबों से हमारा समागम है यह इन आर्यावर्तादि देशों 
के मनुष्यों की उन्नति का कारण है| जैसे एक परम औषध के साथ किसी सुपथ्य का मेल होने से शीघ्र 
ही रोग नाश हो जाता है इसी प्रकार इस समागम से आर्यावर्तादि देश [में] वेदों का प्रकाश और 
असत्यरूपी रोग का विनाश शीघ्र हो जावेगा और उक्त साहिबों का आचरण तथा स्वभाव हम को 
अत्यन्त शुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वे लोग तन मन घन से सब प्रकार घेद मत की स्थापना करने में 
उद्यत हैं| जो बाबू हरिश्वन्द्र चिन्‍्तामणि ने उक्त साहिब्रों के विषय में यह बात उड़ाई थी कि ये लोग 
जादू जानते हैं ओर जामुस्सों की तरह छल कपटी बातें करते हैं उस की यह बात सब मिथ्या है। 
क्योंकि जिस को जादू कहते हैं वोह यथाथ में पदाथ विद्या है उस विद्या को उन्होंने मूर्खों के भ्रम दूर 
करने और सत्य मार्ग में चलाने के लिए घारण किया है सो कुछ दोष नहीं है परन्तु हरिश्नन्द्र जैसे 
मूर्खो को भूषण भी दूषण ही दीख पड़ता है । इस हसरिश्वन्द्र ने इन साहिबों के चित्त में ऐसा श्रम किया 
कि जिस का हम वशान नहीं कर सकते परन्तु वे सब श्रम हमारे मिलने से दूर हो गये । देखो इस 
हरिश्रन्द्र की बेइमानी कि बहुत सा विज्न वेदभाष्य के काम में कर चुका है और अब तक भी करता 
जाता है, इस लिए सब आय्ये भाइयों को उचित है कि इस को अपने आश्येसमाजों से बहिष्कृत सममें 
ओर इस का किसी प्रकार का विश्वास न करें | देखो पूर्व काल में हमारे ऋषि मुनियों को कैसी पदाथ 
विद्या आती थी कि जिस से आत्मा के बल से सब के अन्तःकरण के भेद को शीघ्र ही जान लिया 
करते थे। जैसे बाहर की पदार्थ विद्या से सिद्ध किये हुए रेल तारादि विद्या को मूर्ख लोग जादू समभते 
हैं बैसे ही भीत्तर के पदार्थों के योग से योगी लोग अनेक अद्भुत कमे कर सकते हैं इप्त में कोई आश्रय 
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. ९, मूल पत्र आयेसप्राज दानापुर में सुरक्षित है। 

































मेरठ, सं० १९३६ ] पत्र (१२४) १४५ 


भीतर के पदार्थों से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे बाहर के पदार्थों का उपयोग बाहर से होता है बैसे ही 
भीतर के पदार्थों का उपयोग भीतर से होता है। जैसे स्थूल पदार्थों की क्रिया आँखों से देख पड़ती है बैसे 
सूक्ष्म पदार्थों की क्रिया आंखों से नहीं देख पड़ती, इसी कारण लोग आश्चर्य मानते हैं | हां, यह कह 
सकते है कि बहुत से धूत लोग उस विद्या को तो जानते नहीं, फूठे जाल रच कर सत्य विद्या को 
बदनाम करते है; इस प्रकार झ्ूठों का तिरस्कार और सच्चों का सत्कार सर्वथा करना चाहिये, परन्तु 
. जिस समय किसी का असत्य प्रकट हो जावे, उसी समय उस का परित्यांग करना चाहिये; जेसे बहुत 
दिनों के पश्चात्‌ हरिश्वन्द्र का कपट प्रकट होने से अपने आय्येसमाजों से बाहर किया गया । इस प्रकार 
जिस किसी पुरुष का प्रकट हो जावे उसको तत्काल ही अपने समाजों से अलग करदो चाहे कोई क्यों 
न हो | असत्यवादी की सबदा परीक्षा करते रहो | इसी का नाम सुधार हूं क्‍योंकि ब॒ुद्धेः फलमनाग्रहः । 
जब यही सत्पुरुष का लक्षण है; तब उसको सच्चा ज्ञान हुआ जानो जब अपने निश्चय किये हुये में भी, 
जितना असत्य जाने उस को उसी समय त्याग दे | तो उस को दूसरे का असत्य छोड़ने में कया आश्चर्य 
है। ऐसे काम के बिना न आप सुधर सकता है और न दूसरे को सुधार सकता है। अब इस पत्र को 
इस वृत्तांत पर पूण करता हूँ कि इन साहिबों के पूव पत्रों और सात दिन बात चीत करने से निश्चय 
किया है कि इन का तन धन सत्य के प्रकाश और असत्य के विनाश और सब मनुष्यों के हित 
करने में है । जैसा कि आप लोगों का निश्चय उद्योग है। वेदभाष्य अब शीघ्र आने वाला है कुछ 
चिन्ता मत करना ॥ क्‍ | 
. ७।५॥१८७९* मेरठ | (दयानन्द सरस्वती) 
[१] पत्र (१२३) [१६९ | 
मन्त्री आयेसमाज शाहजहाँपुर ' 
८।३। १८७९ मेरठ 


[९] . पत्र (१२४) [१७०] 
मन्त्री आयेसमाज अमृतसर * 


११॥४।१८७१ मेरठ 


कधफराटपाकातः. परबपानन्‍बकक ७५३०. मजनननननीफसप्कन, 
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१, ज्येष्ठ कृष्ण १ बुधवार, सं० १६३६ | 

२. लग भग पूर्ण सं० १७ वाला ही पत्र मन्त्री आयेसमाज शाहजहांपुर को लिखा गया था । देखो. 
पं० लेखरामकृत दयानन्द चरित पृु० ८१५, ८१६ । शाहजहांपुर से प्रकाशित होने वाले आर्यदरषण ( उर्दू ) जून 
१८७६ के अन्तिम पष्ठ पर इस पत्र का कुछ अंश छपा है। वह ८ मई [ज्येष्ठ कृष्ण २ बहस्पतिवार सं० १६३६] 
मेरठ का है। क्‍ 

३. पूर्ण सं० १४७ वाला पत्र मन्त्री आर्यसमाज अमृतसर को ११ मई १८७६ [ज्ये४्ठ कृष्ण ६ रविवार 
सं० १६१६] को लिखा गया था। देखो, उर्दू मात्तिक पत्र विद्याप्रकाशक श्रगस्त १८७६ | 








१५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अत्तीगढ़े, सन्‌ १८७९ 


[११]' पत्रांश (१२५) रा 


पाताल देशस्थों का पत्र तुम्हारे द्वारा वाला अब तक नहीं पहुँचा है । उन को हमारा नमस्ते 
कह के कुशल पूछना और अब वह क्या काम करते हैं सो लिखते रहना । जिन बाबू जेदील त्वचा 
शिवनारायण गुमास्‍्ता कमसरेट मेरठ की कोठी पर वे उतरे थे, उन से लैकचर छपवा कर भेजने को 
कह गये थे, सो अब तक नहीं भेजा, कदाचित्‌ भूल गया, याद दिला देना । हम यहां से परखों 
अलीगढ़ जावेंगे | 
ज्यप्न वदी १४ मंगलवार 
२० मई ७९ मेरठ दयाननद सरस्वती 


[१२] पत्रांश (१२६) [१७२] 

[मुंशी समथदान]' 

"०५ ५५* हमें हस्श्रिन्द्र ने एक बार लिखा था अमेरिका वाले कुछ धन भेजना चाहते हैं. । उस 
के पश्चात्‌ जब वह हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया कि इस बात को सबसाधारण में और 
विशेषतः आयेसमाजियों में प्रचरित कर दो कि अमेरिका वाले आयेसमाज की सहायता के लिये घन 
भेजना चाहते हैं और जो धन श्रावे उसे दाताओं के नाम सहित पत्रों में मुद्रित करा दो । उसने यह 
उत्तर दिया कि में अमेरिका वालों की इच्छा के अनुसार काये करूंगा | हमने उस से कह दिया कि 
जो धनप्राप्र हो उसे तीन कार्यों में व्यय करना । 

(१) बेदों के सम्बन्ध में ज्ञान ओर पुस्तक प्रचार में, (२) सदाचार की शिक्षा देने वाली 
सभाओं की सहायता में ओर (३) दीन द्रिद्रों की सहायता में | परन्तु अब ज्ञात होता है कि उसने 
इन कार्यों में से एक भी नहीं किया । 

[२५ मई १८७९ अलीगढ़] * 


(५ डे 
[१] [मुख्तियार नामों] [१७३] 
क्‍ में कि स्वामी दयाननद सरस्वती जी महाराज शिष्य स्वामी डरण्डी प्रज्ञाचन्चु जी महाराज 
मथुरावासी मुकीम हाल कोल#& का हूँ। जो कि तरजुमा वेद्भाष्य व दीगर पुस्तकों का किया है उनके 





खरीदारान हर जिला व शहर व कसबा व मोज़ा मुमालिक सगरबी व शुमाली व मुल्क अवध व 
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१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ८३७ पर उद्घृत | सम्मवतः मु० समर्थदान के नाम सुभ्चई 
को यह पत्र भेजा गया है । [# कोल -- कोयल (अ्रलीगढ़) ।] 
२. देखो पं० देवेन्द्रनाथ जी सड ० जी० च० प ७६७ पर उद्धृत । 
३. जे४ शु० ४ रविवार, सं० १६३६ | उपर्युक्त तारीख उक्त जीवनचरित्र में दी है | 
४. इस सुखत्यारनामे की प्रतिलिपि श्री महाशय मामराज जी ने श्री बा० पीतमलाल जी बी० ए० 





जि लि 


अत्तीगढ़, सं० १९४६ | मुख्तियारनामा (१) 9235 


पञ्चाव व बम्चई व मद्रास व कलकत्ता व'** “*“**“*व वंगाला व इड्शलैण्ड व योरप में मौजूद हैं और 
ज़रे कीमत ब जुम्मे खरीदारान वाजिबुल अदा है जोर आयन्दा भी कीमत व जुम्मे खरीदारान के 
वाजिबुलअदा होगी इस वास्ते जानिव अपने से ठाकुर म॒कन्दर्सिह्‌ व मुन्नासिंह खलफ ठाकुर नरायन 
सिंह साकिन व रईस छलेसर व ठाकुर भूपालसिंह खतफ ठाकुर कब्बनर्सिह साकिन व रईस मौज़ा 
अहक तहसीन्‍्त कोल को मखत्यार आम मुक्तररिर करके ये इक्रार हैं के सुखत्यार आन मसोसुफ 
म॒त्फरदन खुआ मुस्तरकन जरे कीमत वेदभाष्य व दीगर पुस्तकान जो अब तक बाकी हमारी है या 
आयन्दा व जुम्मे खरीदारान वेदसाष्य वर्गरा भी वसूल करें ओर रसीद लिखदें खुआ व जरिये नालिश 
लत दीवानी के रुपया वसूल करें या नालिश अदालत दीवानी या कलक्टरी में दायर कर ओर 

इबारत तस्दीक हमारी जानिब से अरज़ी दावा या ब्यान तहरीरी पर लिखें या मुख्तवार खास या 
वकीत् या कारिनदा मकररर करें और नालिश बनाम कारिन्दा या मुख्तियार या वकील बाबत खयानत 
ज़रे कीमत वेदभाष्य वगररा या खरीदारान पर दायर करें और निस्व॒त का रिन्‍्दा मुकररर किये हये हमारे 
सातद्॒त मुखत्यारान मज़कूर के होंगे या किसी अमर में जवाब देही करें या किसी नालिश में बाज़- 
दावा या तसफिया नामा या दस्तवरदारी रुज़राने या महक्॒मा सवरजिस्टरार खुआ रजिस्टरार में 
हाज़िर होकर दस्तावेज़ नविस्ता हमारी पर बाबत वेदभाष्य या दीगर पुम्तकान की रजिस्ट्री करावें 
खुआ खज़ाना कलक्टरी से रुपया हायअददा बजरिये वाउचर अदालत मुन्सफी या जज मातहत या 
जनाब जज बहादुर वसुल करके रसीद लिखदें या अद्यालत से रुपया वसूल करें इस ज़िले या दीगर 
इज़्त्ता में कोई कारवाई किसी किस्म की मामलात अदालत में करें ओर बहुत सी जिल्दें अक्सर 
पुस्तकों की जो ममलूका हमारी हैं वह दीगर असखास के पास अमानतन मौजूद हैं ओर आयन्दा भी 
होंगी हमको इसकदर फुसंत नहीं है कि हम बज्ञात खास पैरवी करें ओर जो कोई नीलाम या डिगरी 
हमारी खरीद करके रसीद ज़रे समन लिखदें वह सब साख्ता परदाख्ता मुखतारान कबूल व मंजूर है । 
लिहाज़ा यह मुखतार नामा आम लिख दिया है के सनद हो । तहरीर तारीख ७ जून सन्‌ १८७९ 
सुकाम कोल तहरीर हुआ; बकलम शोपरशाद वल्द छीतर मल कायस्थ साकिन कोल | अलब्द स्वामी 
दयानन्द्सरस्वत्ती जी महाराज बख़त हिन्दी, 

गवाहू--पणश्डित गोविन्द्रास वल्द्‌ पं० मारायणदास ब्राह्मण साकिन अतरोली, बख्तत हिन्दी, 

गवाह--हरप्रशाद वल्द दुगी परशाद क्रौस कायस्थ साकिन हाल अली गढ़ 

गवाह--पणिडित भीमसेन वल्द नेकराम बरहमन साकिन मोज़ा लालपुर, ज़िला एटा 
मलाज़िम स्वामी जी महाराज बखत हिन्दी मड़िया । 

)[इबारत तस्दीक-- 
यह दस्तावेज दफ्तर सब रजिस्ट्रार मक्राम तहसील कोल ज़ित्ता अत्तीगढ़ में बतारीख ४ जून 


एल० एल० बी० वकील, प्रधान श्रा० स० अलीगढ़ तथा श्री बा० सुलतान सिंह जी वकील अलीगढ़ के विशेष 
प्रयत्न से ता० २६-२- ५३ को प्राप्त की | इस की प्रतिलिपि वतमान सब रजिस्ट्रार श्री मोहम्मद उमरखां 
अलीगढ़ के हस्ताक्षर से युक्त ता० २६-२-५३ को प्राप्त हुईं | यु० मी० । 

१, यह कोष्ठक वाला भाग उपयुक्त सुखत्यार नाभे से संबन्ध रखता है और श्री स्वामी जी की अत्यधिक 
शारीरकः अस्वस्थता को प्रकट करता है, अतः हम इसे यहां छाप रहे हैं | यु० मी० । 











डे ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [छलेसर, सन्‌ १९७९ 


जा 


सन्‌ १८३९ रोज़ चहार शंबा माबैन ११ व १२ बजे दिन के पेश हुई बजरिये दरख्वास्‍्त कमीशन 
सकन्‍दसिदह बकलमखुद | दृश्तखत गुलाम हेदर खां खाहब सबर जिस्ट्रार -- 

हर तकमील तहरीर दस्तावेज हाज़ा में मुसभ्मी स्वामी दयाननन्‍द्‌ सरस्वती जी महाराज शिष्य 
स्वामी दण्डी प्रज्ञाचक्ु जी महाराज मथुरावासी मुक्कीम हाल कोल उम्र ५४ वष पेशा पण्डिताई ने 
रोबरू मुबारिक अली मुहरर दोयम जो हमारी तरफ से वास्ते तस्दीक च तहरीर इजहार मुसम्मी 
मज़कूर के अहले कमीशन मुकरर हुआ था इकबाल किया ओर मिकर निवासिन्दा दस्तावेज हाज़ा से- 
मवारिक अली महरर एडीशनल बज़ात खुद वाकिफ़ है । हम को इतमीनान है कि यह दस्तावेज्ञ व 
स्ज्ञाय मुसम्मी मज़कूर लिखी गई और मिकर मज़कूर बबजह कसरत जारी दस्तों और पेचिस के 
असाठूतन हाजरी से मुवाफ किया गया। 

५ जून सन्‌ १८७९ अलब्द मुबारिक अली मुहरर दोयम अहले कमीशन, द्रतखत मोहम्मद 
गुलाम हेदर खां साहब सब रजिस्ट्रार, बतारीख ४ जून सन्‌ १८५७९ रोबरू अहले कमीशन दएर्तखत 
मिकर के माबैन ४ व ५ बजे रोज़ चहार शंबा सब्त हुए, दस्तखत मोहम्मद गुल्ताम हैदर खां साहब, 
सब रजिस्ट्रार-रजिस्ट्री नम्बर १५७ सफहा १८५ जिल्द २५ रजिस्टर नम्बर ४ में बतारीख ५ जून सन्‌ 
१८७९ की गई दस्तखत मोहम्मद गुलाम हैदर खां साहब सब रजिस्ट्रार ।] 


असममामेंआशाकतलो' प्रक्‍ान काथाामाक. थक मम, 


[२१] ... (विज्ञापन) [१७४] 


सब सज्जन लोगों को विद्त हो कि ठिकाना जिले अलीगढ़ परगना मौरथल ग्राम छलेश्वर 
ठाकुर मुकुन्द््सिह ठाकुर मुन्नासिंह रइंस तथा ठाकुर भूपालसिंह ऐख रईस को हमने वेदभाष्य और 
सत्याथप्रकाशादि पुस्तकों के मूल्य वसूल करने का अधिकार दिया है अर्थात्‌ इनक्रे नाम मुखित्यारनामा'* 
रजिस्टरी कराके दिया है। इनमें से ठाकुर मुन्नासिंह के नाम पूर्वोक्त ठिकाने वेदभाष्यादि पुस्तकों का मूल्य 
भेजें । वे प्राहकों के पास रसीद भेज देवेंगे । जो कोई पुस्तक लिया चाहे वह भी मुन्नासिहजी के नाम 
पत्र भेजे वा इस विषय में जो कुछ लिखना आवश्यक हो सो भी लिखे और जो अड्डू ५ वें में परिडत 
उमरावसिहजी के नाम से नोटिस दिया था सो अब नहीं रहा । अब मैं सब ग्राहकों से प्रीतिपृ्वक 
सूचना करता हूं कि जैसी प्रीति से इस काम में पुस्तक लेके सहायक हुए है वैसे मूल्य भेजने में भी 
विल्लम्ध न करें। क्‍योंकि अब जो मुखतियार किये हैं वे जिस उपाय से मूल्य वसूत्त हो गा चह्‌ २ उपाय 
करके शीघ्र वसूल करेंगे। और जो अंक ५ वें में नोटिस दिया था कि उधार वाले ग्राहकों के पास 
६ अंक नहीं भेजा जायगा सो भी नहीं रहा, क्योंकि जब तक ग्राहक अपनी खुशी से बंध न करावेगा 
तब तक बराबर पहुंचता रहेगा। जो ग्राहक वर्ष की आदि में पहिले ही मूल्य भेज देंगें उनसे प्रत्येक 
वेद का वार्षिक मूल्य ४) रु० लिये जायेंगे और जो प्रथम न भेजेंगे उनसे एक २ चर्ष के ४॥) रु० के 
व मम 


शत ३७०७७-कात ०५०७५ ॥००३३ कक; 0५:४७;५॥॥; नकत+3५७/॥७५०६॥१३१४०-०/१३//१०४५॥९३। 


१. यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य तथा यजवेदभाष्य अंक ६ (वैशाख १६३ ६) पर छुपा है ह यह अंक देर 
से निकला था| इस में जिस मुख्तियार नामे का उल्लेख है वह ५ जून १८७६ (आधषाढ कृष्ण १सं० १६३६) 
को रजिस्द्री कराया गया था | देखो पूर्ण संख्या १७३ का अन्त | यु०्मी ०। २. यह पूर्ण संज्या १७३ पर छपा है। 
द २. यह पूर्ण संख्या १६१ पृ३ १३७-१३६ पर छुपा है | यु० मी० । द 





छुलेसर, सं० १९३६] पत्र (१९८) १७९ 


हिसाब से लिये जायेंगे ओर जो ग्राहक अपनी प्रसन्नता से नहीं भेजेगा उससे डाक सहसूल भी लिया 
जायगा । और हमारे इस काम में कोई मनुष्य किसी प्रकार की बुराई की है वा करेगा, उसका भी 
प्रबंध पूर्वोक्त मुखतियार लोग यथोचित करेंगे। जैसा कि बाबू हरिश्वन्द्र चिन्तामणि ने बहुत से रूु० 
पुस्तकों की बाबत आये वे हमारे पास न भेजे, न हिसाब ठीक २ दिया और सुना है कि विज्ञायत को 
चले गये। जो नोटिस पहुंचने पर रुपये न भेज देंगे तो उन पर जब नालिश पड़ेगी || 


हस्ताक्षर दयानन्द सरत्वती 


न्‍पसयासानवाकरनय-भ.. सपपादनननननकभ&-+.. सा म्ाल्‍मर्व,. 


ध ९ 
[१३] .. पत्रांच (१२७) [२७५] 
हम बमुकाम छुलेसर परगना थल जिला अलीगढ़ में क्याम पज्ञीर हैं | जुलाब जो लिया 
था, उस से फ़ारिंग हो गये मगर कमजोरी किसी कदर है। बाद ऊ, ८ दिन के मुकाम मुरादाबाद को 
जायेंगे। मुशी इन्द्रमन भी यहां आये है ॥ 
२३ जून १९७९४ दयानन्द सरस्वती 
छलेसर 


चन्दा वेदभाष्य का मुन्नासिंह वसूल करेंगे । 


सिफमह-उर+ कक. 2पः८०॥२०८/पपापन्‍ादा.अरकन्‍मनवससनंकतकनतक, 


[१४]' पत्रांग (१२८) [१७६९] 


पाताल निवासियों के पत्र का मतलब यहां लिखना कठिन है, जब सममेंगे, तब जवाब लिखा 
जावेगा ।... 
हमारा शरीर अब कुछ अच्छा होता आता है। 


आपषाढ़ सुदी ५ मंगलवार १९३६। * 
दयानन्द सरस्वती 


छलेसर 


मा 





१. पं ० लेखराम कृत जीवनचरित पृष्ठ ७६८ पर उद्धुत [संभवतः यह पत्र मुं० समर्थंदान को लिखा 
गया था]। 

२, मिति आषाढह सुदी ४ संवत्‌ १६३६ सोमवार । 

३. पं० लेखराभकृत जीवनचरित पु० ७६८ पर उद्धृत | [सम्मवतः यह पत्र मुंशी समर्थदान को 
लिखा गया था]। 

४. २४ जून १८७६ । 








० | (१ ल्‍ 
१५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [वम्बई) सन्‌ १८७९ 


[१६] पत्र (१२९) [१७७] 
द ॥ ओ ३म्‌ ॥ 
वेदभाष्य कार्यालय मारवाड़ी बाजार मुवाक्ते 
वीका चाली मुंबई ता० ३० जून सं० १८७५ इ०' 
क्‍ पंडितवर श्यामजी कृष्णवर्म्मा आक्सफोड 
. प्रियतम महाशय, नमस्ते ! 
निवेदन यह है कि पत्र आप के मास्तर प्राशनीवनदास के पास आये। आपके आनन्द के 
समाचार सन कर बड़ा हष प्राप्त हुआ | आप बरिस्टर की परीक्षा देने के लिये कालेज में भरती हुए 
सो वड़ी आनन्‍्द॒कारक बात हुई | में यह पत्र स्वामी जी की आज्ञानुसार लिखता हूं। बाबू 
हरिश्चन्द्र, अमेरिका वालों ओर केशवलाल निभयराम का हाल आप को मास्तर का पत्री इस पत्र 
में मैं डालता हूँ उत्तसे मालूम होगा । उक्त बाबू बहुत रुपये खा गया | इस लिये अमेरिकन के द्वारा 
उस पर नालिश करने का विचार है। आप तलाश करके लिखें कि बाबू किस शहर में और किस 
ठिकाने पर है इसकी अति आवश्यकता है। लंदन में है तो उसका एड्रेस भी लिख भेजें । मेरे नाम 
पर पत्र भेजना। मेरा ठिकाना छुपे करा परचे में भेजता हूँ सो विदित होगा । आप वहां के समाचार 
पत्रों में छपा के ऐसा प्रगट कर दें कि बाबू मुंबई के आय्योससाज का प्रधान था सो बिलकुन्न समाज 
से निकाल दिया गया है ओर उस समाज के प्रधान रावबहादुर गोपालराव हरि देशमुख नियत हुए हे 
स्वामी जी के नाम के पत्र आदि इंगलैण्ड से आते हैं वे अभी तक बाबू के नाम से आते हैं अब आप 
इतना काम कृपा करके करना कि वहां के नियूज पेपरों में नोटिस दे दें कि अब पीछे जिस किसी को 
स्वामी दयानन्द सरखती जी के पास पत्र वा समाचारपत्र भेजना हो सो स्वामी जीके एजेन्ट मुनशी 
समथदान के द्वारा भेजें और मेरा नाम और पता ओर मुम्बई सब यथाथ छाप देना यह काम बड़ी 
आवश्यकता का हूँ नोटिस आदि छपाने के बाबत कुछ दाम खच होंगे सो आप के लिखने से यहां 
धनजी को दे दिये जायेंगे। आज बुकपोस्ट के द्वारा वेदभाष्य का अंक ५॥६ ओर पंचमहायज्ञविधि १ 
ओर पंचांग १ भेजता हूँ सो रसीद भेजना । अक प्रोफेसर मोनियर विलियमस के हैं और पुस्तक और 
पंचांग आप के लिये भेजे हैं सो उक्त प्रोफेसर से लेना । आप ने लिखा कि प्रोफेसर के पास अंक नहीं 
पहुंचे सो आप के लिखने से विद्दित होगा कि कौनसे अंक नहीं पहुँचे तब मैं अंक भेज दूँगा । वेदभाष्य 
का मुल्य ५:६ में नोटिस में दिये हैं उनके अलुसार भेजवा देना | विल्ायत का महसुत्न जो अंकों पर 
लगता हैं उसका मूल्य भी भेजवाना प्रोफेसर मेक्सघूछर और मोनियर विलियमस दोनों से मूल्य 
भेजवा देना ओर लिखना कि उन लोगों का स्वामी जी और वेदभाष्य के विषय में क्या कहना 
हैं। स्वामी जी उत्तके भाष्य का खण्डन करते हैं उसके बाबत वे क्या कहते हैं । अमेरीका वालों 
के विषय में वे क्‍या कहते हैं सो भी लिखना | वहां संस्कृत का कालेज है उसमें कैसे पुस्तक पढ़ाये जाते 
हे सो लिखना। और कोई भाष्यका ग्राहक हो तो करना । वहां के लोगों से कहना कि तुम पढ़ नहीं 


सह आ५2०+मम«कत» ७५“ नम सक७ ५3 मन मकान काका क्‍क. 
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१. आपाढ़ शुक्ल ११ सोमवार, संवत्‌ १६३६ | यु० मी० 
२, इसीलिए यह पत्र इस संग्रह में छापा गया है। 














मुरादाबाद, सं० १९३६] पत्र (१३०) .. १५१ 


सकते तो पुस्तकालयों में रखने के लिये ही ऐसा पुस्तक मंगाना चाहिये | संस्कृत विद्या का वहां केसा 
प्रचार है और आये समाजों के बाबत वे लोग क्‍या कहते हैं ? मैं जानता हूँ कि आप का समय 
बहुमूल्य है, परन्तु कया करें उधर का हाल सुनने को चित्त बहुत चाहता है | आप जैसे भद्र पुरुष 
हमको हाल नहीं लिखेंगे तो और कोन लिखेगा | स्वामी जी बहुत प्रसन्न हैं | आपके भाई घनजी 
बहुत प्रसन्न हैं। धनजी का पत्र इसमें भेजता हूं सो लेना । बाबू के रहने का पता तलाश करके शीघ्र 
लिखना और मेरे योग्य काम हो सो सदैव लिखा करें | हम विचारते हैं कि बाबू वहां आर्यसमाज 
ओर स्वामी जी के विरुद्ध कहता होगा सो आप लिखना | जो वह पेपर में कुछ बुराई छापें तो आप 
उसका उत्तर यथाथ देना ज्ञिस बात की खबर आप को न हो सो लिखना हम बरावर भेजेंगे । बावू 
आप से कुड् सहायता चाहे तो देने के योग्य नहीं है । 
् आपका शुभचिब्तक 
हे समथदान प्रबन्धकर्ता वेदभाष्य 
कार्यालय मुम्बई 


[५] . पत्र (१३०) [१७८ ] 
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१. कठघर मुह्॒का, सुरादाबाद निवासी ठाकुर शंकरसिह उपनाम भूपजी श्री स्वामी जी के बड़े भक्त 
थे | श्री स्वामी जी के अनेक पत्रों का वे ही अंग्रेजी अनुवाद करते थे। यह पत्र भी उन्होंने ही अंग्रेजी में अनूदित 
करके दिया होगा | सोभाग्यवश अंग्रजी प्रतिलिपि उनके घर सुरक्षित रही । १३ नवम्बर सन्‌ १९२६ तदनुसार 
कार्तिक शुक्ल ८, शनिवार संबत्‌ १९८३ को श्री भूपजी के पुत्र ठाकुर चैतन्यदेवजी से ला० मामराज यह पत्र 
लाये थे। 

२. श्रावण कृष्ण £ रविवार, सं० १६३६ | 








- ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन | मुरादाबाद, सन्‌ १८७९ 
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ए0प्रा5 एपो५, 
(50.) -+++-- 
[भाषानुवाद | 
मुरादाबाद _ 
१३ जुलाई १८७५९! 
प्रिय कन॒ल आल्काट 

आपके दस जून और पाँच जुलाई के पत्र हस्तगत हुए और श्रीमती एच० पौ० ब्लावटरको 
का भी सम्भवतः ३० जून का हिन्दी पत्र मिला | बम्बई के गवननर के साथ बात चीत करके आपने 
बुद्धिमत्ता का काम किया है और अब आपके भारत में रहने तथा वैदिक घम्म के प्रचार के पवित्र कार्य 
के लिये विभिन्न स्थानों हे भ्रमण के विषय में त्रिटिश सरकार सशक्कु न होगी । में समझ गया कणटे 
बन्धु चद्नलचित्त व्यक्ति हैं। यह खुन कर कि आपने नागरी पढ़नी आरम्म कर दी है बहुत प्रसन्न हुआ। 


एक मासिक पत्रिका के प्रकाशन के लिये आपका प्रस्‍्ताव बहुत ठोस है । जो नाम आपने 
प्रस्तुत किये हैं उसमें कुछ थोड़ा ओर जोड़ना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यह है. कि नाम से भ्राहक यह 
समसमें कि पत्रिका चलाने में संयुक्त प्रयन्न किया जा रहा है । इससे सम्भवतः ग्राहकों की संख्या 
में वृद्धि हो।. 
. पत्रिका का नाम &200३४%६- अथवा “आयेप्रकाश” रखें। आप आयेसमाज स्थापना तिथि 
बम्बई आयेसमाज से प्राप्त कर सकते हैं। इस समाज का उद्देश्य है कि सभी मनुष्य-- 
(१) बुरे कमे ओर खभाव छोड़ दें । 
३. श्रावण कृष्ण ६, रविवार, सं० १६३६ | 


।मक७ कमकतसमकममपरकी सजा +ताआकक तारक आज कक पक ९ घ न कक क्र क १ ताक कलर क्‍०  #१॥- /१038:400 :+ महक ०५॥॥॥३३१०)#१०॥॥ (/ %०0३३३४४४॥॥४४५॥४ ,॥0॥७॥३- ।मेकन्‍॥ कहा सिरे अप लरकाका उसका 











मुरादाबाद, सं० १९३६] पत्र (१३१) १५३ 


(२) सनातन वेद विद्या ओर इश्वर कृत ख॒ष्टि से अच्छे प्रकार अच्छे गुण कर्म स्वभाव अहण 
करें जो किये जा सकते हैं । 

जहां तक मरे जीवन के विषय में प्रश्न है, में कहँगा कि इस समय मैं इतने लम्बे काये को 
अपने हाथ में लेने के लिये सवंधा त्य्यार नहीं हूँ । कुछ समय पश्चात मैं स्वयं अपना संक्षिप्त वृत्तांत 
दूँगा। या तो यह काये मैं अपने आंखों के सामने करवाऊंगा । 


प्रमाणपत्र बाद में भेजंगा | 
आपका-- 


(ह)--------+-+ 
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[ भाषातुवाद ] 

व्रिय श्रीमती ब्लैवटस्की 

(-सनुष्य या किसी की सृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा खत व्यक्ति के पाप पुर्यों के अनुसार वायु 
में निवास करता है। ईश्वर पुनजन्म या नया जन्म देता है। जब पापों का अनुपात कम और शुभ 
कर्म अधिक होते हैं तथा शुभ कर्मों के अनुपात से सुशिक्षित या देव का शरीर प्राप्त करता है और 
विद्वाव का शरीर छोड़ कर मोक्ष भराप्त करता है। या दुःख और विपत्तियों से मुक्त हो जाता है । जब 
पाप पुण्य बराबर होते हैं, तब मंनुष्य का शरीर प्राप्त करता है । जब पाप अधिक ओर पुश्य कम होते 
है तो आत्मा निम्नयोनि या स्थावर योनियों में जाता है। पाप अधिक होने से जीव निम्नक्रोटि के 
प्राणियों तथा वृक्षारिकाओं के शरीरों में कष्ट पाता है ओर कुछ समय बाद जब पाप और पुएय बराबर 
हो जाते हैं तो आत्मा पुनः मनुष्य का शरीर पाता है। 


क्र, 


इसी प्रकार देव जीवन” का आनन्द लेने के बाद पाप पुण्य के बराबर हो जाने पर विद्वान 

पुनः मनुष्य शरीर घारण करता है । 
पाप और पुण्य के अनेक स्तर और श्रेणियाँ हैं। अमानुधी सष्टि ओर मानुषी तथा दैवी 

खष्टि में उनके अनुपात के अनुसार अच्छा या बुरा शरीर दिया जाता है । 

मुक्त जीव महाकल्प तक (संसार की ३६ हजार बार सृष्टि ओर प्रलय होने तक के समय 
का) अनन्त सुख का भोग करता है ओर पुनः मनुष्य शरीर में आता है। ओर पुनः अच्छे बुरे कर्मों 
के अनुसार पुनजन्म चलन पड़ता है । 

२-प्रथम ऋषि आदित्य वायु अप्नि और अद्डिरा थे । 

सवब्यापक परमात्या ने उनकी आत्मा में पवित्र बेदों की प्रेरणा की । परमात्मा ने अपने 
पैगम्बर द्वारा स्ग से इंश्वरीय पुस्तक जैसी कोई चीज नहीं भेजी । इस का मेरे वेदसाष्य में आरम्म 
से ही बड़े विस्तार से वर्णन है। (देखो अछू १, आदि) आप इसे अपने लिये पढ़वा सकती हैं । मेरी 
: संस्कृत ओर भाषा की दोनों पुम्तकों में इस प्रकार की बातों पर विवेचन किया गया है । उसे देखिए ! 
... ३-जच्चारण सहित प्राथना तथा आवृत्ति दूसरों को शिक्षा देने के लिये है । किन्तु अपने 
हित के लिये मन में ही करनी चाहिये । 

४--(क) दीक्षा और योग, विद्वानों का सड्, आत्मा की पचित्रता और प्रत्यक्षादि प्रभाणों 
(जगत्‌ की तत्त्व और वास्तविकता) का लाम प्राप्त करने के लिये अभ्यास करना चाहिये । 

अभ्यासी को इस विषय में सहायक कार्यों को करने की,अनुमति है। और विपरीतों को 

हक ।+ व ७ ; 

छोड़ देना चाहिये (देखो उपासना प्रकरण ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका)। 


(ख) आत्मा मनुष्य शरीर में अद्भुत काये कर सकती है। संसार में (ईश्वर से लेकर 
| ६ थ रच ध् | ० कर ं | 
: प्रथिवी पर्येन्‍्त) सभी पदार्थों के स्वरूप और गुणों को जानकर मनुष्य अस्यन्त दूर के पदार्थों के दशेन 


... श्रवण आदि की शक्ति प्राप्त कर सकता है। ज़िसे प्राप्त करने में प्रायः असमर्थ रहता है । 





..... आप किसी भी विषय पर लेख लिख सकती हैं। परन्तु पहले मेरे ग्रन्थों का अवलोकन 








मुरादाबाद, सं० १९३६ | पत्र ( १ ३९) १४७ 


करलें और उनके प्रकाश में सावधानी से लिखें। विपरीत लेखों था आपकी अपने मस्तिष्क की उपज 
के लिये आलोचना होने पर आप ही उत्तरदायी होंगी । 
आपका-- 
हं:-- 
पुनश्च-- 
कल मुझे कनल आल्काट के ९ जुलाई के लिफाफे में पीटर डैविडसन स्काटलैण्ड (१३ जून 
१८७९) के पत्र मिले । क्‍ 
- आपके कथनालुसार मैं पीटर डैविडसन को अंग्रेज़ी में पत्र लिख दूँगा । शेष का उत्तर 
हिन्दी में दिया जायगा । 
तं ९७ हक रे न क बन कर घ० 
इन मामल्लों मे आपक सुकावों के अनुसार काये करूंगा । वेदभाष्य के अंग्रेज़ी में अनुचाद 
करने ओर आपकी पत्रिका में उसे प्रकाशित करने के आपके प्रश्न के विषय में मेरा मत है कि-- 
१-एक भाषा से दूसरी भाषा में ठीक २ अनुवाद करना अति कठिन कार्य है और यदि 
सम्भव भी हो तो अनुवादक को दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिये। मेरा भाषानुवाद 
साधारण भाषा सा नहीं है। संस्क्रत के शब्दों का भाषा में शब्द्शः अनुवाद किया जाता है । मेरे वेद 
भाष्य का अनुवाद करने के लिए अंग्रज़ी और संस्कृत दोनों में नियुण व्यक्ति की आवश्यकता है, यद्यपि 
वह भी सवथा ठीक नहीं कर सकता । 
. २-इस प्रकार अंग्रेज़ी में किये गये अनुवाद के सारांश को जब तक मैं स्वयं न सुन लूँ. तब 
तक मैं उसकी यथाथता से सन्तुष्ट नहीं हो सकता और इस के लिये मेरे पास इतना समय नहीं है । 
यदि आप अलुवादक को मेरे साथ रहने का प्रबन्ध कर सकें तो सम्भव है कि अवकाश के 
समय वह डसे मुझे पढ़ कर सुना दे ओर जहां अवश्यक हो शुद्ध कराले | और जहां वह समझ न सके 
वहां मुझ से अथ पृष्ठ सकता है । 
३-कल्पना कीजिए कि यह सब प्रबन्ध सफलता पूृचक कर भी दिये जाय॑ं; तो भी सब से बड़ी 
वाधा यह है कि भारत की आये जनता (अंग्रेजी के विद्यार्थी) मेरे वेदभाष्य के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
होने पर संस्क्रत और हिन्दी का अध्ययन स्थाग देगी। मेरे वेदभाष्य को समभने के लिये संस्कृत और 
हिन्दी का अध्ययत, जिस को वे कर रहे हैं, ओर जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, नष्ट हो जायगा । अतः 
वस्तुतः अंग्रेजी अनुवाद प्रधानतया केवल यूरोपियन विद्वानों के लिये ही लाभप्रद हो सकता है | 
४-इस से वेदभाष्य के हिन्दी संस्करण के ग्राहकों की संख्या में कमी हो जायगी और उस 
प्रकाशन में बड़ी हानि होगी और सम्भवतः इस का यह परिणाम हो कि हिन्दी अनुवाद सबथा 
बन्द हो जाय | वह निधि जहां से आप लेना चाहते हैं; समाप्त हो जायगी और अन्तिम परिणाम 
हिन्दी ओर संस्कृत दोनों संस्करणों का पृण विनाश होगा और इड्डलिश संस्करण ही अभीष्ट बन 
जायगा। मेरा विचार आप को अनुवाद करने से रोकने का नहीं है, क्योंकि बिना अंग्रेजी अनुवाद के 
यूरोपियन ज्ञातियां सत्य प्रकाश को नहीं पा सकतीं, किन्तु पहले उपयुक्त बातों पर ध्यान दीजिए | 








ऋषि दयाननन्‍्द्‌ सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बदायूं, रून १८७९ 


श्प८ 
सबसे पहले चारों वेदों का शीघ्रता से अनुवाद हो जाना चाहिये । मेरा अनुमान है कि सारे 
वेदों का इसी बैग से भाष्य करने में मुभे १० वर्ष लगेंगे। उन्हें समाप्त कर लेना सबसे आवश्यक 
है है । आपका 
का हे 
कृपया सभी बातों का उत्तर देवें 


[१५] पत्रांश (१३२) [१८०] 


अमरीका वालों से हमारा नमस्ते कह देना । हे 

वेदभाष्य के अंग्रेज़ी करने के विषय में अमरीका वालों के पत्र का उत्तर हमने भेज दिया है।' 
इस का उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा । उनके पास जाओ तो भ्रसंग से कह देना कि अब 
तक हमारा शरीर अच्छा नहीं था। इस लिये विलायत की चिट्टियों का उत्तर नहीं भेजा है । अब कुछ 
शरीर अच्छा है। अब भेजेंगे । वहां मुम्बई में इस समय हम नहीं जा सकते, किन्तु पटना से दानापुर 
को जाचंगे । 

३१ जुलाई ७९* 

मुरादाबाद 

आज मुरादाबाद से बदांयूं जाते हें । 


[१६] पत्र (२३३१ [१८१] 
[ मेनेजर प्रस के नाम ''**** धर 


हम मुरादाबाद से चलकर बदायूं ठहरे हैं। यहां से भाद्रपद ऋष्ण १२ गुरुवार १४ अगस्त 
७९ को बरेली पहुंचेंगे। अब तक हमारा शरीर काम के थोग्य ठीक २ नहीं हुआ है । 
ह दयानन्द्‌ सरस्वती 
बदायूं 


न्‍खनननसननमकाकाम+। सन. शमपा+-फसड ये पात८-फननर. 


[१७] पत्रांश (१३४) [१८२ | 


हमारा शरीर बहुत दिनों से बीमार है। अति दुबल हो गया है । सो तुम जा कर अमरीका 
वालों से कहना कि ओर छुछ न सममभें | हमारा शरीर दो दिन से कुछ अच्छा है | जो ऐसा ही रहेगा 





4३५ 2३4 पलक कान २० एक) हक ५ कक ७का भी का कान कक ह4घ+बकत? ७ पक कक १" 


१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित १०८३७ पर उद्धृत [सम्मबतः मुंशी समर्थदान को लिखा गया]। 
२. देखो, इस से पहला अंग्रेजी पत्र । . 
३. श्रावण शुक्र १३ गुरुवार, सं० १६३६ । यु० मी० | 
४, पं० लेखरामकृत जीवनचरित पु०.४४० से उद्धुत । मैनेजर श्रर्थात्‌ मुं० समर्थदान । 

. ५. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प्‌ृ० ८३७ पर उद्धत [मुंशी समर्थदान को]। 





बरेली, सं० १९३६] पत्र (१२२) १५९ 


तो हम उन के पत्रों का उत्तर शीघ्र भेजेंगे। और अपने जन्म से लेकर दिनचर्या अभी कुछ संक्षेप 
से देवनागरी और अंग्रेजी में करवा कर हम उन के पास भेजदेंगे। और विलायत के पन्नों का झत्तर 
भी शीघ्र भेजेंगे । अमरीका वाले लोग समाचार पत्र छापेंगे, सो उनको भूमिका आदि से बातें 
समझा देना । 


२१ अगस्त 35९ 


दयानन्द सरस्वती 
बरेली 


[१८] पत्र (१३८५) [१८३ ] 


[मेनेजर वेदभाष्य के नाम]'* 


करनेल साहब ने हमको लिखा था कि आप अपना जन्मचरित्र लिख दीजिये, प्रथम तो 
हमारा शरीर अच्छा नहीं रहा इस कारण से नहीं भेज सके | अब दो चार दिन से कुछ अच्छा है 
सो आज्ञ तुम्हारे इस पत्र के साथ कुछ थोड़ा सा जन्मचरित्र लिख कर भेजते हैं। सो तुम जिस 
समय पहुंचे उस समय उनके पास पहुंचाना । क्योंकि उनका समाचार में छापने का समय आ गया है। 
अलकाट साहब को यह बात भी हमारी ओर से सुना देना कि हमारा यह अशिप्राय नहीं कि इस 
समाचार का नाम केवल आयेप्रकाश वा थ्योसोफिस्‍्ट हो, किन्तु दोनों को मिला कर रक्खा जावे। 
ओर यह भी कह देना कि आपने जो चिट्ठी के साथ दो पत्र विलायत के भेजे सो पहुँच गये । हमारा 
शरीर दस्तों की बीमारी से बहुत दुबल हो गया था। अब आनन्द है। 

९७ अगस्त सन्‌ १८७९ 


दयानब्द सरस्वती 
बरेली 


[२०] क्‍ पत्र (१३६) [१४८] 
0ए 4)0687 47670, 
५ए शिंदाते ऐ. पावशाप्गां 7€तुप्रा7858 ४76 98060678658 ० ४, प्रघ्रा-99590, 





१. भावद्रशुक्ल ४ ब॒हस्पतिवार, सं० १६३६ | यु० मी० | 
२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ४४१ से उद्धुत । मैनेजर अर्थात्‌ प्रबन्धकर्ता मुंशी समर्थदान । 
२, भाद्र शुक्ल ११ बुधवार, सं० १६३६ । यु० मी०। ४. पं० रामाधार वाजपेयी को | 








१६० ऋषि दयानन्द सरस्वदी के पत्र ओर विज्ञापन [बरेली, सन्‌ १८७९ 


96 ०00ए-॥4एं५, 4. ॥096 700 एा]] 5870 ॥0 40 7 85 5007 85 0055]0. ! 
ए0पा5 ९शश' 
5०णएका6९९ [फ्ताएाते 50ए55एत(, 
[भाषानुवाद | 
मेरे प्रिय मित्र ! का 
मेरे मित्र मुन्शी इन्द्रमणि, म० हरप्रसाद कापी-नवीस का पता चाहते है । में आशा करता 


हूँ कि आप उन्हें यथासम्भव यह शीघ्र भेज देंगे। 
आप का 


द स्वामी दयानन्द सरस्वती 

रामाधार वाजपेई जी आनन्दित रहो !' 

मुंशी जी ने जो पत्र तुम्हारे पास भेजा उस का उत्तर क्यों नहीं दिया, जो २ पूछे वा मंगवावे 
उसी समय उत्तर भेज दिया करो। यहां व्याख्यान खूब हो रहे है। पादरी स्काट साहब्र से तीन दिन 
भर बहस हुईं उनकी विरुद्ध बातें सब कट गईं सो जब छपेगा तब तुम्हारे पास भी भेजा जायगा। 
ओर यहां से चार पाँच दिन के पीछे शाहजहांपुर आकर वहां कुछ ठहर कर तुमको लिखेंगे। जैसा 
मकान हमारे रहने के लिये किया है; वैसा ही व्याख्यान के लिये भी एक मकान शहर में कर रक्‍खो; 
क्योंकि हमारा ठहरना अब थोड़ा २ ही होगा । 


ता० २९ अगस्त ।* दयानन्द सरस्वती 


अदाामसरपाउन्‍५ 4. उहाटकन्‍तवााककनात.वीिफसपमकामोज 
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१. ये दोनों लेख एक ही पत्र पर हैं। 

२. यह प्रसिद्ध शास्रार्थ २५, २६, २७ अ्रगस्त १८७६ (माद्र शु० ८; १०, ११ सोम मंगल बुध 
सं० १६३६) को बरेली में हुआ । 

३. यह पुस्तक प्रथम वार आश्विन सं० १६३६ में छुपा था। इस की सूचना ऋग्वेद तथा यजुर्वेद 
भाष्य के ११वें अछ्छ पर इस प्रकार दी थी-- 

क्‍ “सत्यासत्य बिवेक 

इस पुस्तक में सबिस्तर वृत्तान्त तीनों दिन के शाखा कि जो स्रामी दयानन्द सरस्वती जी श्रीर 
पादरी टी० जी० स्काट साहब 'का राजकीय पुस्तकालय बरेली में, इस प्रकार की प्रथम दिन अनेक जन्म के विषय 
में, दूसरे दिन अवतार श्र्थात्‌ ईश्वर देह धारण कर सकता है इस विषय में और तीसरे दिन इस विषय में कि 


. ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है, हुआ था, बहुत उत्तम फारसी लिपी और उर्दू भाषा में मुद्रित हुवा है | इस 
२ ७ के पु हे कु के ढ आर की 
. शाख्ाथ में प्रत्येक विषय पर उत्तम प्रकार से खण्डन-मण्डन हुआ है कि जिसके देखने से सत्यप्रेमी जनों को 


सत्य और असत्य प्रगट होता है। जो विद्यार्थी मिशन स्कूलों में पढ़ते हैं और बहुत कर के गुमराह होते हैं, उनको 
यह पुस्तक गुमराही से बचाता है। डाक महयूल सहित ।)॥ मूल्य मेज कर मंगवा लें? ॥ 
४. सन्‌ १८७६ (भाद्र शुबल १३ शु० सं० १६३६) बरेली से लिखा गया । मूल पत्र आर्यसमाज 


.... लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। 








शाहजहांपुर/ सं० १९३६ | पत्र (१३७) १६१ 
[१] पत्र (१३७) [१८५] 


ओम नमः सवशक्तिमते परमेश्वराय' 
श्रीयुताइदशास्त्यादिपरिडतान्‌ प्रतीदमाज्ञापनम्‌ ।* 


कया आप लोग सूर्तिपूजा आदि वेदविरुद्ध काम करने से वेद विश्युक्न होकर वेदप्रतिपादित 
एक अद्वितीय इंधरपूजा और सद्धर्मादि से उलटा चल ओर चला कर अपना मतलब (प्रयोजन) सिद्ध 
नहीं करते हैं। 

ओर क्या मैं कोई धर्म अथ काम मोक्ष सम्बन्धी कमे वेदविरुद्ध कमी करता और कराता हूँ । 

जो आप को शाख्त्राथ करने की सच्ची इच्छा होती तो सभ्यता वा विनयपृवक शाख्रा्थ करने 


का निपेध मैंने कब किया था ओर अब भी नहीं करता | 

परन्तु जो शाख्राथ को आप की सच्ची इच्छा होती तो जहां मैं ठहरा था उसी स्थान में आकर 
ठहरते । 

अन्य स्थान में ठहरने से विदित होता है कि आप की इच्छा शाख्राथ करने की नहीं है। 
किन्तु कहने ही मात्र है ओर अब आगे जैसी होगी वैसी विदित भी हो जायगी । 

हां जहां मुख ओर असभ्य पुरुषों का हल्ला गुल्ला होता है; वहां मैं खड़ा भी नहीं होता। 
तुम ने जो यह लिखा कि मैं जहां २ जाता हूँ. वहां २ से तुम किनारा काठ कर चले जाते हो, यह 
बात तुम्हारी अत्यन्त मूठ है । 

द तुम से मुझ को किब्निन्सात्र भी भय न कभी हुआ था, न है और न होगा । क्योंकि आप 

में ऐसे गुण ही नहीं हैं, जो भयप्रद हों । 

बांसबरेली में भी तुम्हारी उलटी कारवाई अर्थात्‌ दंगा बखेड़ा करने वाले मनुष्यों के संग 
लाने के कारण खजानची लक्ष्मीनारायण आदि ने अपने बंगला में तुमको आने से रोक दिया था। 
यह तुम को तुम्हारे ही कम्मों का फल है | सिवाय बरेली ओर शाहजहांपुर के मैंने कभी आप का 
आना सुना भी नहीं । अब आप ओर मैं दोनों शाहजहांपुर में हैं, जो इस समागम सेभागे सो झूठा । 
अब आप को जिठना शाख्यार्थ करने का बल हों कर लीजिये । परन्तु विदित रखना चाहिये सब 
आप्ों की यही रीति है कि जो सवंदा सत्य को जताना है और मूठ को हराना है । इस को मत 
भूलियेगा । मैं अपनी विद्या ओर बुद्धि के अनुसार निश्चित जानता हूं कि मैं ओर पुरुषों को जहां तक 
शक्य है; वेदोक्त सनातन धर्म में चलता और चलाता हूं। इस में जो तुम को वेद्विरुद्धपने का भ्रम 
हुआ, सो जो शाख्वार्थ होगा । तो तुम वेद्विरुद्ध चलते हो या में, निश्चय हो जायगा । हां मथुरा में 
श्री स्वामीजी के पास बहुत विद्यार्थी जाते थे, आप भी कभी गये होंगे, परन्तु जो आप छ्वासी जी के. 

१. मासिकपत्र आरयदर्पण, शाहजहांपुर, सितम्बर श्८७६, प० १४-१६; २६११-६२ पर उद्धृत | 
प॑० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४६६-७१ पर आयदर्पण से ही उद्धृत किया गया है । परन्तु कई पाठ 
अशुद्ध हैं । हमारा पाठ आयेदर्पण के अनुकूल है। 

२. ५० लेखरामकृत जीवनचरित में यह पंक्ति लुम है | 
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शिष्य होते तो उन के उपदेश से विरुद्ध आचरण क्यों करते ओर ज्येष्ठ कनिष्ठ उत्तम गुण कम्मे और 
नीच गुण कर्मों से ही होते हैं। इस शाख्राथ में निम्नलिखित नियम उभयपत्ष वालों को मानने होंगे। 

१, इस शाख्ाथ में चारों वेद मध्यस्थ हैं अर्थात्‌ वेदविरुद्ध कूठा और वेदानुकूल सच्चा माना 
जायगा | 

२. इस शाब्बाथ में जो वेद के किसी मन्त्रपद के अथ करने में विश्रतिपत्ति' हो तो जिस के 
अथ पर ब्रह्मा जी से ले कर जैमनि मुनि पर्यन्त उक्त सनातन मान्य ग्रन्थों का प्रमाण साज्ञी में मिलेंगे, 
. उन का अथ सत्य माना जायगा, दूसरे का नहीं। और वेदानुकूलता श्रेष्ठ कमोनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाण, 
लक्षण लक्षित, आप्तानुचरण अविरुद्ध ओर अपने आत्मा की विद्या और पवित्रता इन पांच कसौटियों 
से परीक्षा में जो २ सच्चा वा कूठा ठहरेगा सो २ वेसा ही माना जायगा, अन्यथा नहीं । 

३. एक एक की ओर से सभ्य धार्मिक विद्वान चतुर पचास पचास पुरुष शाख्राथ में 
सभासद होना चाहिये । 

४. उभय पक्ष के १०० मनुष्य को प्रथम से सभा में प्रवेश करने के लिये टिकट मिल्ल 
जायेंगे। वे ही सभा में आ सकेंगे, अन्य नहीं । 

५. जो जिस का पक्ष होगा वही अपने सप्रमाण पक्ष को लिखा कर सुना समझा या दुसरे 
से सुना कर समझाया करेगा | 

६. उभय पक्ष वालों को अपने अपने समय में एक एक अक्षर प्रश्न या उत्तर लिखवा कर 
आगे चलना होगा, अन्यथा नहीं । 

७, इस शाब्बाथ में उभय पक्ष वाले जो २ कहेंगे, उस २ को तीन लेखक लिखते जावेंगे। 
अपने २ पक्ष के लेख लिखवा कर अंत में तीनों पर स्वहस्ताक्षर कराके एक प्रति मुझ को दूसरी आप 
को ओर तीसरी सरकार में रहेगी कि जिस से कभी कोई घट। बढ़ा न सके । 

८. अपने पन्न में जो आपने दस २ मिनट लिखे सो स्वीकार करता हूं) परन्तु उत्तर देने के 
लिये दस मिनट और प्रश्न करने के लिये दो मिनट होना योग्य है । 

९. शाख्राथ विषय में मुक और आप को ही बोलने लिखवाने सुनवाने का अधिकार होगा, 
अन्य को नहीं। अन्य सभासद्‌ तो ध्यान देकर सुनते रहेंगे। 

१०. जहां खजानची जी के बंगला में में ठहरा हूं, यह ही शाख्राथ के लिये निश्चित रहना 
चाहिये | क्‍योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का । 

११. इस शाख्रराथ में वेद आदि सनातन शाश्लों की रीति से पाषाणादि भूर्तिपृजा और 
पुराणादि पक्षों का खण्डन विषय मेरा ओर आपका मण्डन विषय रहेगा । जा 

१२. कुवचन, हठ, दुराग्रह, क्रोध, पक्तपात; भय, शह्ला, लज्जा आदि को छोड़ कर सत्य का 
ग्रहण ओर असत्य का परित्याग उभयपक्ष वालों को अवश्य होना चाहिये। क्योंकि आप्तों का यह 
ही सिद्धान्त है | | 

१३. जब तक किसी विषय का खण्डन या मण्डन पूरा [न] हो तब तक शाख्तार्थ बन्द न 
होगा। किन्तु प्रतिदिन होता ही ज्ञायगा | क्योंकि आरब्ध कर्म्मों को बीच में निष्फल न छोड़ कर 


१. आआयेदर्पशु-विप्रतिक्त जीवनचरित-बिप्रतिपत्त । क्‍ 
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सिद्धान्त पर्येन्त पहुंचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त है और इसी रीति से बहुत दिनों वा महीनों 
तक शाखाथ होने से आप के शाखराथ करने की उत्सुकता भी परिपूर्ण होगी, अन्यथा नहीं । 

१४. उसयपक्ष वालों को सरकार से पोलीस आदि का प्रबन्ध अवश्य करना होगा कि जिस 
से कोई असभ्य मनुष्य शाख्बाथ में विन्न न कर सके । 

१५, इस शाख्ा्थ का समय जिस दिन से आरम्भ होगा उस दिन से सन्ध्या के ५ बजे से 
८. बजे तक प्रतिदिन होना चाहिये | 

१६. एक दिन पहले में बोलेंगा, तो दूसरे दिन आप बोलेंगे और जो पहले बोलेगा वही 
उस दिन अन्त में भी बोलेगा । ओर सब सुनने वाले वा जब छप कर सब सज्जन लोग बाचेंगे तब 
अपनी २ विद्या ओर बुद्धि के अनुसार सच्चा वा फूठा को जान कर भूठ को छोड़ कर सत्य का ग्रहण 
कर लेंगे। आप की चिट्ठी कल दोपहर समय आईं । इस से आज उत्तर लिखा गया ।जो प्रातःकाल 
आती तो कल ही लिख दिया होता। आप के पत्र में संस्क्रल ओर भाषा में अनेक प्रकार से बहुत 
अशुद्ध है। सो जब मिलतोगे तत्र॒ समझा दिया जायगा | 

आधशिन कृष्ण ११ शुक्रवार ” १९३६ | 

दयानन्द सरस्वती 


[२] क्‍ पत्र (१३८) [१८६] 
ओम्‌ नमः सवशक्तिमते जगदीश्वराय * 

श्रीयुताइदशाछ्यादिपण्डितान्प्रतीद्म्प्रस्यापनम्‌ । 

संवत्‌ १९३६ आश्विन कष्ण १२, शनिवार का लिखा तुम्हारा पत्र आश्विन कृष्ण १३ 
रविवार को दिन के ११३ बजे मेरे पाप्त पहुंचा । तत्रस्थ लेखाभिप्राय सब प्रकट हुआ । मुझ को अति 
निश्चय है कि तुम लोग शाखों का विचार करना कराना तो तब जानोगे कि जब तुम्दारे अनेक जन्मों 
के पुएय डदित होंगे, परन्तु जो में तुम्हारे निश्चय किये स्थानों में बातचीत करने को आऊं तो तुमको 
हल्ला गुल्ला करने को अवसर अच्छा मित्र जावे । अब जो तुमको पूर्वोक्त ५० धार्मिक बुद्धिमान रइसों 
के साथ यहाँ आकर कुछ कहना सुनना हो तो में आने से रोकता नहीं। आगे तुम्हारी प्रसन्नता। 

दयानन्द सरस्वती 
सं० १९३६ आश्विन कऋष्ण १३, रविवार ।* 


करन नमकीन, .. स्‍ौसाल2०4 अमन... फकपमकनआकन नाक, 





१. आरयदपंण में शुम्बार छपा है। प्रतीत होता है कि उदू के लेखक ने शुक्र को शुम्बार लिखा है । 
जीवन चरित में सोमवार छपा है। चाहिये वस्तुतः शुक्रवार । 

२. १२ सितम्बर १८७६ | 

३. १० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४७७ पर उद्धृत | यह पत्रव्यवह्यार शाहजहांपुर में हुआ | 
अज्नद शास्त्री के पत्र भी जीवन चरित में छपे हैं | आयेदपंण प० २७२, २७३ सितम्बर १८७६ । 

४. १४ सितम्बर १८७६ | 








१६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [शाहजहांपुर, सन १८७९ 


[२२] || विज्ञापनपंत्रमिदम ॥ [१८७] 


सब को विदित हो कि ठाकुर मकुन्दर्सिह मूपालसिंह और मन्नार्सिह जी के नामका ६ अड्ू 
मम विज्ञापन दिया गया था शोर मन्नासिह जीने परोपकार बुद्धि से ग्राहकों से उधार का रुपया जन का 
काम स्वीकार किया था, परन्तु उक्त ठाकुर की किसी विशेष काये के होने से ग्राहकों से रुपया जमा 
करने की फरसत नहीं है। इसलिये सब स्थानों के ग्राहकों से तकाज़ा करके रुपया लेने का अधिकार 
मुन्शी समथदान, प्रवन्धकर्ता 'वेदभाष्यकार्यालय” मुम्बई को दिया गया है । ओर इनके तकाज़ा 
करने पर भी ग्राहक लोग रुपया देने में हीला हवाला कगे तो उनसे रुपया, समथदान के विदित करने 
से राजकीय नियमानुसार ठाकुर मुन्नासिंह ही लेंगे अब पीछे सब ग्राहक मुम्बई में रुपया भेजा करे 
वहाँ से सब के पास बराबर रसीद पहुंचेगी । हम ग्राहकों को सुगमता होने के लिये यह नियम भी 
लिखते हैं कि जिस २ स्थान के लोगों के नाम हम नीचे लिखते हैं उस २ स्थान के ग्राहक उनके पास 
रुपया जमा कर देंगे तो वे लोग सबके नाम की प्रथक २ रसीद मुम्बई से मंगवा दिया करेंगे ॥ 

मुनशी इन्द्रमणी जी प्रधान आय्येसमाज मुरादाबाद । 

मनन्‍्शी बखतावरसिंह मन्त्री अय्येसमाज शाहजहांपुर । 

लाला रामशरणदास रइस उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ । 

लाला सांइदास मन्त्री आय्येसम्राज लाहौर । 

लाला बल्लमदास जी खजानची आय्येसमाज गुरदासपुर । 

चौधरी लक्ष्मणदास सभासद आय्येसमाज अम्नतसर बाजार माई सेवा । 

बाबू राधाधार वाजपेई तार आफिस रेलवे लखनऊ। 

पं० सुन्दरलाल रामनारायण पोस्ट मास्टर जनरेल्स आफिस इलाहाबाद । 

बाबू साधोलाल मन्त्री आय्येसभाज दानापुर बंगाल । 


मुन्शी समथदान और मुन्शी इंद्रमणी जी के पास हमारे बनाए सब पुस्तक रहते हैं 
जिसको इच्छा हो मंगवा ले || 


हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती 


[१९] पत्रांश (१३९) [१८८ ] 


8४४ ४७७७ ७७०० ०००५ $ $ 9 0 9 ५ ॥ & 0 ०» ७ ७७ 9 ५ ००००» 


अमरीका वालों के पास हम एक पत्र भेजेंगे तो उस में सब बातें लिखेंगे । आब में कोई 
“नस नननननननन न न नमन न++-+ मन ७५०५... 
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१. यह विज्ञापन ऋग्वेद और यजुवेंद भाष्य के नवम तथा दशम अंक पर छुपा था | श्रावण का अक 
देर से प्रकाशित हुआ था। विज्ञापन सम्भवत: प्रथम आश्विन १६३ ६ में लिखा गया होगा । 
प० लेखरामकृत जीवनचरित १० ८३७ पर उद्धृत [सम्भवतः मुन्शी समर्थदान को लिखा गया] । 
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शैहजहांपुर, लखनऊ, सं० १९३६] पत्र (१४९) १६ 
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विष खाता था, यह बात हमने सुनी हुई कही थी । ठीक नहीं समझते । इस लिये जन्मचरित्र में 
नहीं लिखी ओर एक साधु समुद्र पर चलता था; ऐसी असंभव वातें में ने कदापि न लिखी होंगी । 
५ दयानन्द सरस्वती 
१७ सितम्बर<७९, ह शाहजहांपुर 
[२०] पत्रांश (१४०) [१८९] 
[मैनेजर वेदभाष्य के नाम] 
कंवर मुन्नासिंह छलेसर वाले का अब चंदा वसूल करने का कुछ भरोसा नहीं । इस लिये 
तुमको चाहिये कि यहां तक बने चंदा वसूल करो | आठ दिन पीछे लखनऊ ज्ञावेंगे । अब हमारा 
शरीर कुछ अच्छा है । 


* ५ दयानन्द सरस्वती 
१७) सितम्बर ७९ शहाजहांपुर 
[२१] 33320 जल 


हम १८ सितम्बर” सन्‌ [१५७९ को-सायंकाल को शाहजहांपुर से लखनऊ आये ओर 
ता० २४ सितन्बर* सन्‌ [१८]७९ बुधवार के दिन प्रातःकाल कानपुर को जायेंगे और वहां से उसी 
दिन फरुखाबाद को जावेंगे ओर वहां एक सप्ताह या दस दिन ठहर कर फिर कानपुर आंबेंगे और 
फिर यहां दो चार दिन ठहर कर प्रयाग मिजापुर काशी होते हुए कार्तिक पृरणमासी तक दानापुर 
पहुँचेगें ओर अब हमारा शरीर पहले से अच्छा है । 
दयानन्द सरस्वती 
२१ सितम्बर १८७९+४ लखनऊ 


१, प्रथम आश्विन शुक्ल १ बुबवार सं० १६३६ | यु० मी० | 

२. पं० लेखरामकृत जीवनचरित प॒० ४७६ से उद्घृत । 

३. १० लेखराम जी के जीवन चरित्र में १७ सितम्बर ही छुपा है । इस पत्र में ८ दिन पीछे 
लखनऊ जाने का उल्लेख है, परन्तु अगले पूण[ संख्या १६० के पत्र में १८ सितम्बर को ही लखनऊ पहुँचने का 
निर्देश है । अतः सम्भव है जीवन चरित्र में छुपने की असावधानता से पूर्ण सं ० श्दू८, १८६ दोनों में ७ सितम्बर 
का १७ बन गया होगा | ७ सितम्बर १८७६ को प्रथम आश्विन कृष्ण ६ रविवार १६३१६ था | यु० मी० । 

४. पं० लेखरामकझृत जीवनचरित पृ० ४८० से उद्धृत | यह पत्र दानापुर के बाबू माधोलाल को 
लिखा गया होगा । मूल पत्र पं० लेखरामजी के संग्रह के साथ नष्ट हो गया प्रतीत होता है । 

५. प्रथम आश्विन शुक्ल २ ब॒हस्पतिवार सं० १६३६ | यु० मी० । 

६. प्रथम आश्रिन शुक्ल ६ बुधवार सं० १६३६ | यु० मी० । 

७. प्रथम आश्विन शुक्ल ६ रबि, सं० १६३६ | यु० मी० | 








ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [लखनऊ, कानपुर, सन्‌ १८७९ 


१६५ 
[रर] पत्रांश (१४२)' [१९१] 


० ७७ 9७ 0७9 ९७० ०७५ 


_ छापाखाना के वास्ते एक हज़ार फ़रुखाबाद से हुआ है। अब अपना छापाखाना स्वतंत्र 
कराया ज्ञावेगा | तुम भी मुम्बई में इसके वास्‍्ते चंदा करो । हमारा विचार मार्गशीष तक अपना 
छापाखाना कर लेने का है । 

दयानन्द सरस्वती 
कानपुर ११ अक्टूबर १८७९ आश्विन वदी ११ शनि०। 
[आधश्चिन द्वितीय शुक्त  बृहस्पतिवार | अर्थात्‌ १६ अक्टूबर को यहां से प्रयाग को जावेंगे! 


न्‍हवीफिकन>लननकननन-+म >अ++मरनाममरल्क»क “डक ननमिम+कानकन 


[२३] . पत्रांश (१४३) मल 


ओर कनल अलकाट साहब के पत्र आये | उसका उत्तर पोछे से तुमको नागरी में भेजेंगे। 
उनकी नकल अंग्रेजी में करके दे देना तो हम सीधा भेज दिया करें । 
* दयानन्द सरस्वती 
११ अक्तूबर ७९९ 
कानपुर 


आरमराकककाका५७भ0 29व१0०भा्योके...साइ८ामाक्रतााननपाक 


[१६] पत्र (१४४) [१९३] 
आय्येसमाज के मन्त्री बाबू माधोलाल आनन्दित रहो (* 
तुम्हारी कई चिट्टियां आईं | हम सफर में रहे, इस लिये चिट्ठी का जवाब नहीं भेज सके। 
विज्ञापन तुम ने छपवा लेने । नमूना भेजते हैं ओर हम १६ अक्तूबर को प्रयाग जायेंगे तब तुमको 


ओर चिट्ठी भेजेंगे। अब हम बनारस नहीं जावेंगे। मिरजापुर से दानापुर सीधे चले जावेंगे, 
रास्ते में कहीं न ठहरेंगे । हमारे पास कोई आदमी आप भेजें । जब हम दूसरी चिट्ठी लिखें तब 
मिरजापुर में भेजना । मुरादाबाद से विज्ञापन बाबत नवीन पुस्तक छुपवाने के आप के पास गया 
होगा, उसके मुताबिक चन्दा करने का बन्दोबरत कर रहे होगे। फरुखाबाद से एक हजार रुपया हो 





१. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४६२ पर उद्बत | यह पत्र संभवतः मुन्शी समर्थदान को 

लिखा गया है | अगला पत्रांश मी इसी में सम्मिलित होगा । 
। न निरलीर है जे 

२. सम्भवतः को8न्तगेत पाठ पं० लेखरामजी के जीवनचरित में लेखकप्रमाद से छूट गया होगा। यु«्मी०| 

है बे जैजरामझत जी ० च० १० ८३७पर उद्धृत। ४. आश्विन (२) वदी ११ शनित्रार १६३६ । 
रा ३. जा पत्र हमें दानापुर से प्राप्त हुए हैं उनमें यह पत्र नहीं है, परन्तु पणिडत लेखरामजी रचित ब्हृद्‌ 
. जीवनचरित के प वहीं से लेकर इसे शब्दश: देवनागरी लिपी में हि 
हक के प० ४६६ पर यह मिलता है। हम ने वहीं से लेकर इसे शब्दशः देवनागरी लिपी में कर दिया है। 





कानपुर, सं० १९३६ | विज्ञापनपत्र (२३) १६७ 


गये होंगे । यह चन्दा हम को बनारस में मागशीष में जाना होगा सो समझ लेना | हम को दानापुर 
से लौट कर आरा अथवा जहां कहीं ठहरना होगा वहां ठहरेंगे। मार्गशीषं तक बनारस लोट कर आ 
जावेगे। ओर विज्ञापन में स्थान की जगह छोड़ दी है, सो तुम जो जगह निश्चित हो, लिख कर 
छपवा देना ओर तारीख की जगह छोड़ देना । जब हम आयेंगे लिखवायेंगे | हमारे रहने का मकान 
शहर से एक मील अलग रहे; इस से दूर न हो । व्याख्यान का मकान शहर में हो। ओर रहने के 
मकान की आबोहवा अच्छी देख लेनी । ओर हरिहर क्षेत्र के मेला में जायेंगे | वहाँ का भी बन्दोबस्त, 
सकान, डेरा; तम्बू वगैरा का कर लेना; अब हम चिट्ठी मिरजापुर से लिखेंगे। ओर अगले महीना में 
बनारस में आकर छापाखाना अपना बनवाने की तजवीज करेंगे। सो चन्दा अपने हां जल्दी 


करना ओर अब बनारस में छः महीने रहने का वन्दोबस्त हुआ है, जिस में वेदभाष्यः और 
बाकी पुस्तक जल्दी छप कर तय्यार हो जावेंगे, ऐसा विचार है | 


दयानन्द्‌ सरस्वती 
मुकाम कानपुर, १२ अक्तूबर ७९३० ।* 


पीएन्‍डं3ज> जुआ करो( सडक 3. धका-नस्त-धवग३७-... 2पवानपमा >कलभपमक 


[२३] (विज्ञापनपत्रम) [१०९४] 


ठाकुर मुकुन्दर्सिह वा मुन्नासिह आम मुकदमा के वास्ते मुख्तार हैं। परन्तु पुस्तकें बेचने 
ओर रुपया लेने के मुख्तार ये हैं मुन्शी समथदान म॒म्बई वाले | मन्शी इन्द्रमणि जी प्रधान आय्ये 
समाज मुरादाबाद । बख्तावरसिंह मन्त्री आयेसमात्र शाहजहांपुर, लाला रामशरणदास डउपप्रधान 
आयेसमाज मेरठ । लाला साइदास मन्त्री आयेसमाज लाहोर | लाला बलदेव दास वा डा० 
बिहारीलाल मन्त्री आयेसमाज गुरुदासपुर । चौधरी लक्ष्मणदास  सभासद आयेसमाज अमृतसर | 
बाबू रामाधार वाजपेई” तार आफिस रेलवे लखनऊ | पं० छुन्दर लाल रामनारायण पोस्ट मास्टर 
जनरल आफिस प्रयाग | बाबू माधोलाल मन्त्री आयेवमाज दानापुर | इन सब॑ को चन्दा वेद्भाष्य के 
उगराहने का अधिकार है। ओर जिसके पास जितना चन्दा होवे, जैसराज गोटेराम साहुकार 


१, आश्विन (द्वितीय) कृष्णु १२, रविवार सं० १६३६ | यु० मी०। 

२. पं० लेखरामकझृत जीवनचरित पृ० ४६२ पर उद्धत [इसी ग्रशय का एक विज्ञापन पूर्ण सं० 
श८ू७ पर छुपा है।] 

३. पूर्ण संख्या श्८७ में “लाला वंल्ल॒भदास! नाम है। 

४. ये ही चौधरी लक्ष्मणदास थे, जो पीछे लक्ष्मणानन्द स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए | इन्होंने श्री 
स्वामी जी से योग की अनेक क्रियाएं सीखी थी। इन्हों का ग्रन्थ ध्यानयोगप्रकाश' योगशिक्षा के लिए. अपूर्व है। 
हमने उन्हीं की कृपा से सन्‌ १६१२ में अमृतसर में जप की त्रिधि सीखी और सत्यार्थप्रकाश के कई प्रकरण पढ़े । 
ऋषि दयानन्द सरस्वती का महत्व हमने इन्हीं से समझता था । द 

५, जीवन चरित में अजुन आ्राधार नाम छुपा है, परन्तु शुर् नहीं | रामाधार जी के नाम के अनेक 
पत्र इस संग्रह में छापे गए हैं | [पूर्ण सं० १८७ में भी रामाधार शुद्ध नाम ही है |] 








१६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [कानपुर,मिजापुर,सन्‌ १८७९ 


फरुखाबाद के पास रुपया भेज कर रसीद मंगा लें। और मुं० समथदान मुम्बई वाले और मुं० इन्द्रमणि 
जी मरादाबादी के पास मेरे बनाए सब पुस्तक मिलेंगे । 
रा | दयानन्द सरस्वती 
१४ अक्तूबर १८७९ ।' 

कानपुर 


:सकात्यभदाााभ्मदसथ। विविकमलााना कक पतभााकअजफन ५, 


[१७] पत्र (१४५) [१९५] 

बाबू माधोलालजी आनन्दित रहो !* 

विदित हो कि १९३६ द्वि० आश्िन सुदी ९ गुरुवार ता० २३ अक्टूबर फो हम श्रयाग से 
मिरजापुर आकर सेठ राम रतन के बाग में ठहरे हैं अब तुम लोगों का क्या विचार है । 
हमारा शरीर बीमार है, परन्तु तुम्हारे यहां आने को लिख चुके है । आना तो 
होगा ही, व्याख्यान होना, न होना वहां आकर मालूम होगा । ओर तुम लोगों ने लिखा था कि 
हमारे सभासद आप को लेने को आवेंगे सो जो आने का विचार हो तो ६ छः दिन के विच यहाँ 
मिरजापुर में पूर्वाक्त पते पर आ जावें। क्योंकि कार्तिक वदि भ्रतिपदा ता० ३० श्रक्टूबर” को हम 
यहां से चल कर डुमरांव वा आरा अथवा पटना में पहुँचंगे। इस में सन्देह नहीं । 

सब से मेरा नमस्ते । 
मिर्जापुर दयानन्द्‌ सरस्वती । 


[२४]* पत्रांश (१४६) [१९६] 
[मुंशी समथदान... ... ] 


कनेल अलकाट साहब को मेरे शरीर का हाल विदित नहीं है कि दस मास तक तो दस्तों 
का रोग रहा । पश्चात्‌ एक बड़ा ज्वर आने लगा सो तीन बारी आकर छूट गया है अब दोनों रोग 
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१, श्राश्विन (द्वितीय) कृष्ण १४, मंगलवार सं० १६३६ | यु० मी० | 

२. पं« लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ४६६, ४६७ पर उद्धृत | परन्तु इमने यह पत्र दानापुर 
समाज में सुरक्षित मूलपत्र से ही छापा है। 

२. “व्याख्यान न होगा तो तुम लोगों से बातचीत तो अवश्य होगी ।” जीवनचरित में ऐसा लेख 
अधिक है । सम्मवतः १० लेखरामजी ने यह पत्र वैदिक यन्त्रालय के संग्रह के पत्र से प्रतिल्लिपि किया 
हो | श्रौर उस पत्र से प्रतिलिपि होकर दानापुर को जाने वाले पत्र में परिवर्तन कर दिया होगा । 

४. २३ और २६ अ्रक्टूबर १८७६ के मध्य की किसी तिथि को यह पत्र लिखा गया द्वोगा। सम्मबत:; 
२५ अक्तूयर को लिखा गया | 


५. मनेजर वेदभाष्य के नाम | पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ८३७, १८ पर उद्धृत । अगला 
. पत्र भी इसी पत्र का एक अंश प्रतीत होता है। 





दानापुर/ काशी, सं० १९३६] पत्र (१४८) १६९ 


नहीं हैं, परन्तु विचार करो कि इतने रोग के पश्चात्‌ निबेलता और सुस्ती कितनी हो सकती है। इस में 
भी हमको कितने काम आवश्यक हैं जिन से दम भर अवकाश नहीं मिल सकता । जो एक जन्मचरित्र 
के लिखने लिखवाने का काम ही होता, तो एक वार लिख लिखवाके भेज दिया होता । 


दयानन्द सरघ्वती 
६ नवम्बर ७९ 


दानापुर 

[२५ ] पत्रांश (१४७) [१९७] 
[मैनेजर प्रेप के नाम] 
आजकल दानापुर में प्रतिदिन व्याख्यान होते हैं, आज पांचवां दिन है | का समाज 


ओर समाज के पुरुष बहुत उत्तम हैं| समाज का प्रवन्ध भी बहुत उत्तम किया है। यहां से अमावस 
के पश्चात्‌ हरिहरत्षेत्र के मेले में जाना होगा | वहां से कार्तिकी पृणामासी के अनन्तर काशी में जाकर 
छापेखाने का प्रबन्ध किया जावेगा और वहां आधे चेत या अन्त चेत तक ठहरंगे | 


दयानन्द सर स्व॒त्ती 
६ नवम्बर १८७९ दानापुर 


[२६) पत्रांश (१४८) [१९८] 
शोक की बात है कि आयेपुरुष ठाकुर मुन्नासिह का शरीर छूट गया । 


दयानन्द सरस्वती 
२० नवम्बर १८७९४ काशी 


१, कातिक कृष्ण ७ बहस्पतिवार सं० १६३६ | यु० मी० । 

२. प॑ लेखराभमकृत जीवनचरित १५० ४६६ पर उद्घृत। 

३. पं० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ७६८ पर उद्घृत । [सम्भवतः मुंशी ध्मर्थदान के नाम 
लिखा गया] | 

४, श्रमोच्छेदन के प्रारम्म में तथा आरयेदरपंण फरवरी श्य८० प० ४२ पर स्वामीजी मदह्दाराज के काशी 
पहुँचने की तिथि कार्तिक सुंदि १४ सं० १६३६ गुरुवार (२७ नवम्बर सन्‌ १८७६) लिखी, वह अशुद्ध प्रतीत होती 
है, क्योंकि २० नवम्बर से २४ नवम्बर तक के काशी से लिखे गये तीन पत्र पूर्ण संख्या १६८, १६६, २०० पर 
छाप रहे हैं। पं० घासीरामजी संपा[० जी० च० प० ४६२ में दानापुर सं चलते की ता० १६ नवम्बर लिखी हे | 
पं० लेखराम जी कृत जीवन चरित प० ५४०४ मे लिखा है--“कार्तिक सुदि ७ गुरुवार मुताबिक १६ नवम्बर को 








ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ काशी, सन्‌ १८७९ 


१७० 


[१८] पत्र (१४९) पं 
द बाबू माधोलाल जी आनन्दित रहो ! के दा । 

हम वहाँ से चल के आनन्दपूवक काशी में पहुंच कर महाराजे कप आक के आनन्द 
बाग में ठहरे हैं यह बाग बहुत अच्छा है । हवा और जल यहां का बहुत अच्छा है मकान भी इस 
बाग में बहत और उत्तम हैं यह बात प्रसिद्ध है। इस में ठहरने के लिये लाजरस साहेब ने प्रबन्ध कर 
य्क्खा था चिट्ठी पहुँचने पर। जैसा यह बाग है बैसा काशी में दूसरा नहीं है इसके आगे जो २ 


रे 


अवश्य लिखने योग्य समाचार हों वे २ लिखे जायेंगे आप लोग भी लिखते रहना । सब से हमारा 


नमस्ते कहना | 


सं० १९३६ मि० का० सुदृ० ८ शुक्रवार | 
दयानन्द सरस्वती 


काशी । 
[२ १] पृत्र ( है (्‌ (#] ह ॥ पं [२ |] ] 
70770/'2$ 
7796 2/0॥ /४०७, /७/५7 
30७0 रिगगाग्तावा, 39]09ए9९, 


08५ ए0प [/095007 | 4 एकपराएहत गिणा शिशाह[एण6 शात वैकएट 5860 
70ए9-8-09ए9 | छाढ हुथावशा एा म्रींड ।86 मसाझारु5 पीर शैशिणबुणोी ता 
शंद्रभा१हुए20, ४ उिश्ाक65, 4 शा णां6 07 06 0007 3800पए छांटा एठा 00 
776, 40 307709ए बात ०78१४०१व०, ४6प शा] एए पए्रठपा ९७ ६0 पछत: मी & 
व670]ए फरग्याल 68 500 ए प्रा वाता॥- ७09, ए्रथारत पिद्वावफ्न्‍णणा 95, एछ0 
छा&065 40 80 40 7.प्रणांता०फ ॥007 ०9१8-99 शा हाल उधकाणी णी॑ 9 ८कएजाएल' 

0०7 8 पाप्राहत गधाठहा१ए॥0 ए०एश०, ए०ए जो छः06प्राढ तर गंगा छपी 8 शाला 


: दानापुर से चलकर उसी रोज बनारस में सुशोमित हुए |” परन्तु पं० लेखरामजी कृत जीवन चरित्र में ही १५४ 
१५१ पर लिखा है --/मिर्जापुर और दानापुर का एक दौरा करके कार्तिक सुद्ि १४७ गुरुवार मुतात्रिक २७ 
नवम्बर सन्‌ १८७६ ईस्थी को काशी नगर में तशरीक'** -।! 

यहां यह भी ध्यान रहे कि १६ नवम्बर को कार्तिक सुदि छमी और गुरुवार नहीं था, अपितु क्रातिक 
सुदि ६ बुधवार था | अ्रतः यहां अ्रग्रेजी तारीख लिखने में अवश्य ही कुछ भूल हुई है । हमारा विचार है 
कि श्री० स्वामीजी २० नवम्बर (कार्तिक सुदि ७) गुरुवार के दिन ही काशी पहुँचे थे | यु० मी० । 


१. मूलपत्र आरयेतमाज दानापुर में सुरक्षित है । इसकी परतिक्ृति श्रीमदयानन्द चित्राबली (संस्क ० ३) 


२. २१ नवम्बर शुक्रवार सन्‌ १८७६ । यु० मी० । 
३, कातिक सुदी ११, सोमवार सं० १६३६ | 
४. मूलपत्र आर्यसमाज लखनऊ केसंग्रह में सुरक्षित है । 








20 70777 
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प्रणप ९०7 गत 076,--07 5प्रटी) 9 छ्ञागं०४ 5 पा8०7१ए +९(ृपरा7€0 , 
दयानन्द सरस्वती 
- काशी ॥ 
[ भाषानुवाद | 

बनारस 

ह २७ नवं ० १८७९ 

बाबू रामाधार बाजपेई आनन्द रहो ! द 
में दानापुर से लौटा हूँ और बनारस में स्वर्गवासी श्री महाराजे विजयनगर के बाग में 
आजकल ठहरा हूँ। जिन पुस्तकों के जिये आप ने मुझे कहा था; उन के लिये मैं मुम्बई और मरादाबाद 
को लिखेंगा । मुन्शी इद्रमन के पुत्र नारायणदास को मित्रवत्‌ रखने में आप अपना पूृण यत्न करेंगे 
वह मुरादाबाद से छपे हुए लिथो कागज पर कापी लिखने वाले की खोज में लखनऊ जाना चाहता 
है। यदि ढूंढ सकें तो उस के लिये ऐसा लेखक निकालें, क्योंकि ऐसे लेखक की अत्यस्तावश्यकता है | 
(दयानन्द सरस्वती) 
काशी ॥ 
[२४] विज्ञापनपत्र [२०१] 
॥ ओ३म्‌ | नमः सवशक्तिमते परमेश्वराय | 


|| प्रथम विज्ञापनपंत्रमिदम ॥ 

सर्वाच सजनान प्रतीद॑ विज्ञाप्यते सम्प्रति दयानन्दसरस्वतीस्वामिन: श्रीयुतमहा राजविजय- 
नगराधिपतेरानन्दारामे निवसन्ति | यैवेंदानां मतमड्डीकृत्य तहिरुद्ध किंचिदपि नैव मन्‍्यते | किन्तु 
यानीश्वरगुणकमस्रभाववेदोक्तेश्य:. सृश्टिक्रमात्यत्यक्षादिप्रमाणेश्य: आप्राचारसिद्धान्तात्वात्मपवित्र ता 
सुविज्ञानतश्च॒विरुद्धत्वात्पाषाणा दिमूर्तिपूजा,  जलस्थलादों पापनिवारणशक्ति: व्यासमुन्यादिभिर- 
प्रणीतास्तन्‍नामव्याजेन प्रसिद्धीकृता नवीना व्यथपुराणादिसंज्ञा ब्रह्मबैवर्तादयों प्रन्था+ परमेश्वर- 
स्थावतारा:, सपुत्रों भूत्वा खवविश्वासिनां पापानि ज्ञमित्वा मुक्ति प्रददाति, उपदेशाय स्वमित्र॑ भूमौ 
प्रेषितवान, पवतोत्थापन-मसृतकसंजीवनचन्द्रखए्डनाकारणकार्य्योत्पत्तिस्वी करणानी श्वरवाद- जी वब्ह्म णोः 
स्वरूपेक्यादी नि, कण्ठीतिलकरुद्राक्षादिधारणम्‌ , शेवशाक्तवैष्णवगाणपतादि नवीनाः सम्प्रदायाद्यश्च 
निराकचुमहाणि सन्ति, तानि खण्ड्यन्ते || अतोउत्र यस्य कस्यचिह्वंदादिसत्यशास्वाथेविज्ञाने प्रवीण॒स्य 
सभ्यस्य शिष्टस्थाप्रस्य विदुषो विप्रतिपत्ति; स्वमतस्थापने परमतखण्डने च सामथ्य वर्तते। स स्वामिभिः 
सह शाब्रा्थ कृत्वैतेषां मण्डनाय प्रवर्तेत नेतरः खलु | इह शाब्रार्थ वेदा मध्यस्था भविष्यन्ति | 
एतेषामथनिश्चयायब्रह्मादिजैसिनिपय्येन्तैमुनिभिनिर्मिता ऐतरेयब्राह्मणादि पृ्वेमीमांसापयन्ता आर्षा 
वेदानुकूला वादिग्रतिवाद्यमयसम्मता ग्रन्था मन्तव्याश्र । येउन्र सभासदो भवेयुस्तेडपि पक्षपातविरहा 
धर्माथकाममोक्षपदा थेस्वरूपसाधना भिज्ञा:. सत्यप्रिया असत्यद्वेषिणः स्युनातों विपरीता। यत्त्‌ 


किचित्पत्षिप्रतिपत्षिभ्यामुच्येत तत्सवें त्रिमिरमिज्ञेलेंबकैलिंपीक्ृतं भवेत्‌ | स्वस्वलेखान्ते वादिप्रतिवादिनों 


४ कातिक सुदी ११ सोम, सं० १६३६ | यु० मी०। 








१७२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८७९ 


सम्मत्यर्थ हस्ताक्षर: स्वस्वनाम लिखेतामू, ये च मुख्या: सभासदः । एतत्कृत्वैकदिनलेखसिद्ध 
पुस्तकमेक वा दिने; द्वितीय॑ प्रतिवादिने देयं, तृतीय च सवसम्मत्या कस्यचित्रतिष्ठितस्य राजपुरुषस्य 
सभायां स्थापित भवेद्यतः कश्चिद्ष्यन्यथा कतुं न शक्नुयात्‌ । यद्यवं सति काशीनिवासिनों विद्वांस: 
सत्यानृत्योर्निश्वयं न डुय्युस्तह्ॉपामतीव लज्जास्पद्मस्तीति वेद्तिव्यमू । विदुषासयमेव स्वभावों 
यत्सत्यासत्ये निश्चित्य सत्यस्य ग्रहणमितरस्थ परित्यागं कृत्वा कारयित्वा स्वेनान्ये: सवभेनुष्येश्वान- 
न्द्तिव्यमिति ॥ 

|| प्रथम विज्ञापन || 


॥ भाषाथ ॥ 


सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय पण्डित स्वामी दयाननन्‍द सरस्वती 
जी महाराज काशी में आकर जो हक तू महाराजे विज्यनगर के अधिपति का आनन्दबाग महमूदरगझ् 
के समीप है उसमें निवास करते हैं (वे वेद्मत का ग्रहण करके उससे विरुद्ध कुछ भी नहीं मानते, 
किन्तु जो २ इंश्वर के गुण कम स्वभाव और वेदोक्ति ४ सृद्टि क्रम २. प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ३, 
आप्रों का आचार और सिद्धान्त 9, तथा अपने आत्मा की पवित्रता और उत्तम विज्ञान से विरुद्ध 
होने के कारण जो पाषाणादि मूर्ति पूजा, जल ओर स्थल विशेष में पाप निवारण करने की शक्ति, व्यास 
मुनि आदि के नाम पर छल से प्रसिद्ध किये नवीन व्यथ पुराण नामक आदि ब्रह्मवैवर्त आदि ग्रन्थ, 
परमेश्वर के अवतार, इंश्वर का पुत्र होके अपने विश्वासियों के पाप क्षमा करके मुक्ति देने हारे का मानना 
उपदेश के लिये अपने मित्र पैगम्बर को प्रथ्वी पर भेजना; पवतों का उठाना, मुरदों का जिलाना, 
चन्द्रमा का खण्ड करना; कारण के विना काये की उत्पत्ति मानना, इश्वर को नहीं मानना; खयं बन्द 
बनना, अथात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कुञ्न भो न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समभना, कण्ठी 
तिलक और रुद्राज्ञादि धारण करना; ओर शैव, शाक्त, वैष्णव) गाणपतादि सम्प्रदाय आदि हैं, इन सब 
का खण्डन करते हैं।.7 


इस से इस विषय में जिस किसी वेद आदि शाझ्रों के अथ जानने में कुशल, सभ्य, शिष्ट, 
आप्त विद्वान को विरुद्ध जान पड़े, अपने मत का स्थापन ओर दूसरे के मत का खण्डन करने में समथ 
हो, वह स्वामी जी के साथ शा्रार्थ कर के पूर्वोक्त व्यवहारों का स्थापन करो । इस से विरुद्ध मनुष्य 
कभी नहीं कर सकता | 

इस शाब्ाथ में वेद मध्यस्थ रहेंगे | वेदा्थ निश्चय के लिये जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि 
प्यन्‍त के बनाए ऐत्रेय ब्रा्मण से लेके पूर्वमीमांसा पर्यन्‍्त वेदानुकूल आप अ्न्ध हैं, वे वादी और प्रति- 
वादी उभय पक्ष वालों को माननीय होने के कारण माने जावेंगे । और जो इस सभा में सभासद हों, 
वे भी पक्षपात रहित धर्म, अथ) काम और मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक २ जानने सत्य के 
साथ प्रीति और असत्य के साथ द्वेष रखने वाले हों, इन से विपरीत नहीं । दोनों पक्त वाले जो कुल 
कह, उसको शीघ्र लिखने वाले तीन लेखक लिखते जावें | वादी ओर प्रतिवादी अपने अपने लेख के 


अन्त का २ लेख पर स्वहस्ताक्षर से अपना अपना नाम लिखें । तथा जो मुख्य सभासदू हों, वे 
भी दोनों के लेख पर हस्ताक्षर करें । 








काशी, सं० १९३६ | विज्ञापनपत्र (२०) १७३ 


उन तीन पुस्तकों में से एक वादी दूसरा प्रतिवादी को दे दिया जाए और तीसरा सब सभा 
की सम्मति से किसी प्रतिप्लित राजपुरुष की सभा में रखा जावे कि जिस से कोई अन्यथा न कर सब । 

जो इस प्रकार होने पर भी काशी के विद्वान त्तोग सत्य और असत्य का निर्णय करके 
आओरों को न करावेंगे, तो उनके लिये अत्यन्त लज्जा की बात है, क्‍योंकि विद्वानों का यह ही स्वभाव 
होता है जो सत्य और असत्य को ठीक २ जान के सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग कर 
दूसरों को कराके आप आनन्द में रहना औरों को आनन्द में रखना | 
[२०] ॥ दूसरा विज्ञापन ॥ [२०२] 

स्वामी जी को छः पुरुषों की अपेक्षा है | एक-वेद वेदाह् निघण्टु निरुक्त व्यांकरण 
मीमसादि शाह्लों में निपुण शुद्ध लिखने पूरा पर शब्द अर्थ और सम्बन्ध के विचार से शुद्धाशुद्ध को ज्ञान 
के शुद्ध करने ओर भाषा के व्याकरण की रीति से संस्कृत की भाषा की सन्दर रचना करने वाला विद्वान || 
द दूसरा--व्या करण में निपुण लिखने में शीघ्रकारी पृर्वोक्त रीति से संस्कृत की ठीक २ भाषा 
की रचना करने हारा ॥ 

तीसरा--शुद्ध लेखक शीघ्र लिखने वाला ॥| 

चौथा--ब्राह्मण रसोई बनाने में अति चतुर | 

पांचवां --चतुर सेवक कहार काछी कुर्मी वा किशान ॥ 

ओर छुटा--नागरी इद्शलिश और उर्द भाषाओं का लिखने पढ़ने वाला हो | इन छ 
पुरुषों की जैसी २ योग्यता अपने २ काम में होगी उस को मासिक भी वैसा ही दिया और उस से 
यथायोग्य काम लिया ज्ञायगा | जिस किसी को ऐसा करना अपेक्षित हो वह उक्त स्थान पर जाकर 
स्वामी जो से मिल के प्रबन्ध कर लेव || 

ऋतुकालाडु:चन्द्रंउब्दे मागशीर्षेड्सिते इले । 
चन्द्रवारे तृतीयायां पत्रमेतदलेखिषम्‌ || १ ॥ 
संवत्‌ १९३६ मिती मागशीष बदी ३ सोमवार को यह पत्र मैंने लिखा है।॥|* 
हस्ताक्षर 
पण्डित भीम सेन शम्मा 
शिव 56 व॥6 ४०ता८व स्व] 77९5७, 367976७5 :--3-]2-879-200." 
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१. आयेदपण दिसम्बर १८७६, पृ० ३४७, ३४८ पर भी इतना आयेभाषा का भाग फारसी 
अक्वरों में छुपा है। [ यह भाग आर्यदरपेण फरवरी श्दू८० प० ४२ पर भी छुपा है | यु०मी० | ] 

२. यह विज्ञापन पूव विज्ञापन के साथ ही छुपा है। 

३. प्रथम दिसम्बर १८७६ को लिखा गया और ३ दि० १८७६ को छुपा कर बांठा गया | 

४. हमने सारा विज्ञापन मूल-विज्ञापन से छापा है। मूल विज्ञापन हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

५. ये दोनों विज्ञापन पं० लेखराम जी कृत जीवनचरित्र में प० १५१, १५२ पर छपे है। उन में 
अन्त की प्रेस लाइन ओर पं० भीमसेन के हस्ताक्षर नहीं हैं | साथ में एक विज्ञापन और छुपा है | उसे हम 
आगे दे रहे हैं | देखो पूर्ण संख्या २०३ तथा उस की टिप्पणी | यु० मी० | 








१७७ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन १८७९ 


[२६] तृतीय विज्ञापन” | [२०३ 
सब्ध्या के चार बजे से लेके रात्रि को दश बजे पर्येन्‍त स्वामी जी को सब से मिलने और 
बातचीत करने का अवकाश प्रतिदिन रहता है । 
हस्ताक्षर पण्डित भीमसेन शमो 
दशाश्रमेघ आये यन्त्र में मुद्रित हुआ । 


[१९] पत्र (१५१) [२०४] 
बाबू माधोलालजी आनन्दित रहो ! 


अब तक छापेखाने की कुछ सामग्री आई नहीं और न कुछ परिडत सुन्दरलाल का जवाब 
आाया। अब आप लोग इसका बहुत शीघ्र माव ताव टेप्‌ का नमुना ओर रायलप्रेस का मूल्य लिखकर 
हमारे पास भेजिये | इसमें जितना बने उतनी शीघ्रता कीजिये। हम को सब छापेखानों से तिगुना 
चोगुना टेप लेना होगा । उसके क्रेस। लकड़ी, सबका भाव लिखना । 

मंशी बखतावरसिंह मन्त्री आयेसमाज साहजहांपुर ने ३०) रुपये मावारी पर छापेखाने का 
सब प्रबन्ध करने के लिये सरकारी नोकरी छोड़के आने का स्वीकार किया है। ये बहुत अच्छे आदमी 
हैं. तीनों भाषा पड़े हुये सब काम अच्छा चलेगा छापेखाने का काम सब जानते हैं । ओर विज्ञापन 
पत्र आज छप चुके हैं सो भी तुम्हारे पास भेजते हैं। 

[दयानन्द सरस्वती | 


१७७७७ आए ाआणणाल 


[२०] पत्रांश (१५२) [२०५] 
[बाबू माधोलाल जी]* 


[० १५ दिसम्बर ७९" को साहब लोग अंग्रेज़ निम्नलिखित बनारस आकर मेरे पास राजा 


(मम डक व कप कार बेड (कहने लक ७० ०जभे-फाकस (कक - तकरार कक ताक 'क शक 0" "' 


१, उपयुक्त दो विज्ञापनों के साथ यह विज्ञापन पं० लेखराम जी कृत जीवनचरित प४ १५२ पर मिलता 
है। पं० लेखराम जी द्वारा संगहीत तीनों विज्ञापनों के अ्रन्त में 'दशाश्रमेघ आये यन्त्र में मुद्रित हुआ” पाठ है 
ओर पूर्व मुद्रित दोनों विज्ञापनों के अ्रन्त में प्मेडिकल हाल यम्त्रालय' में छुपने का उल्लेख और इस्ताक्षुर परिडत 
भीमसेन! इतना पाठ नहीं है ) प्रतीत होता है कि मेडिकल हाल वाला प्रथम संस्करण है और आर्य यन्त्र में छ॒पा 
द्वितीय संस्करण | द्वितीय संस्करण के समय यह तृतीय विज्ञापन बढ़ाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। यु० मी० । 

२. मूल पत्र ग्रायेतमाज दानापुर के संग्रह में सुरक्तित है | 

२. इस पर कोई तिथि नहीं है । परन्तु इस पत्र के अन्त में लिखित “विज्ञापन पत्र” श्राज छप चुके 


हैं, वाक्य में पूर्व (पूर्ण संड्या २०१, २०२ पर) मुद्रित विज्ञापनों की ओर संकेत है | श्रत; यह पत्र ३ दिसम्बर 
सन्‌ १८७६ को लिखा गया होगा। यु० मी० 


प॑० लेखरामकृत जीवनचरित १० छरेद पर उद्धृत | यह पत्र सम्मबत: उद्दू' में था। जीवनचरित 


५४. मार्गशीर्ष शुक्ल २ सोमवार, सं० १३३६ | यु० मी० | 


. मे सत्र उद शब्द ही हैं। 





काशी, सं० १९३६] पत्र (१५४) १्डप्‌ 


विजयनगर के बाग में जो निकट महमूद॒गंज है, ठहरेंगे । इस लिये आप को लिखा जाता है कि यदि 
आप को इन अंग्रेज़ों से मुल्नाकात करनी हो; तो सोलहवीं तक मेरे पास उक्त बाग में चले अ इये | और 
कृपा करके छपरा में महावीरप्रपाद आदि को भी इस विषय में विदित कीजिये | 

१२ दिसम्बर ७९* 

नाम उन साहब लोग अंग्रेज़ों के जो बनारस में १५ को आवेंगे । करनेल एच० एस० 
अलकाट साहब बहादुर अमरीकन | मेडम एच० पी० ब्लेबेटस्करी साहिबा। इ० एफ० सिनेट साहब 
प्रबन्धक पायोनियर समाचार इलाहाबाद । अतिरिक्त इन अंग्रेज़ों के उनके साथी और भी दो तीन 
अंग्रेज आवेंगे। 

दयानन्द सरस्वती 


समटप-ना धरतआशस्क॥+.. जमनताकसतप्ाकप४2 काका. पपमनानाभवयक्नकम७»्न्‍-फामनक 


[२७] पत्रांश! (१०३ [२०६] 
[अबन्धकर्त्ता वेदभाष्य]* 
करनल अल्काद आदि सब अंग्रेजी १५ दिसम्बर ७९ को मेरे पास आ गये । और मेरा 
संवाद उन से प्रारम्भ हो गया । 
१७ दिसम्बर ७९* दयानन्द सरस्वती 
बनारस 


[२] पत्र (१५४) [२०७] 
[काशी के मजिस्ट्रेट" के नाम] 
श्रीमन ! 
क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि आप की कल की आज्ञा कि में सम्प्रति व्याख्यान 

न दूँ किन आधारों पर निहित थी । आप की सूचनाथ उस आज्ञा की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ 

भेजी जाती है। मैं आप का उपकृत हूँगा यदि आप मुझे यह भी बतायेंगे कि यह प्रतिबन्ध कितने 

समय तक रहेगा। आप की सुविधानुसार आपके पत्र का प्रतीक्षक-- 
आप का प्रतिष्ठा भावसम्पन्न 
दयानन्द सरस्वती स्वासी* 





लत नन+ ५५ परपानफाफ करन ७ करत० ५» +ऊन+ 
'रकधमाललमभर+»»»क्- 34३ छालारताक ताल 0५ भ+व65७+७कावपतकता ४0४ )१९०+८»भ नमक +0 ५ ०७५७५५९५७७+५५०५० 


१, मार्गशीर्ष कृष्ण १४ शुक्रवार सं० १६३६ । यु० मी० । 

२. १० लेखरामकृत जीवन चरित्र पृष्ठ ८श८ पर उद्धृत | 

३. मुन्शी समर्थदान । 

४. मार्गशी्ष शुक्ल ४, बुघवार, सं० १६३६६ | 

५. इस मजिस्ट्रेट का नाम “मिस्टर बाल” था । देखो पं० घासीराम जीवन चरित्र पृष्ठ ५६५ । 

६, यह पत्र २१ दिसम्बर १८७६ ( मार्गशीर्ष शु० ८ रवि, सं० १६३१६ ) को लिखा गया था। 
पं० घासीरामजी सम्पादित जीवन चरित्र १४ ५६४ पर उद्घृत। यु० मी० । 





व 


१३६ ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८७९ 
[१] ड़ (१५५) [२०८] 
जैसराज गोटीराम [जी आनन्दित रहो] । 
मुनशी बखताबर सिंह" '"*' वार को कल्कत्तं रचाने हुए । जब [वह आप] के पास 
पहुँचें तो मेरा यह पत्र उनके [हवा ]ले कीजिये | 
मन्शी साहब-- 


एक रोयल प्रेस तो आप लेंहिगे परन्तु एक छोटा प्रेस भी जिस से प्रूफ्त उठाने का काम 
लिया जाता है अवश्य लेना चाहिये । और यह सब सामग्री अमृत [बजार| पत्रिका के सम्पादक की 
सम्मति से लीजियेगा क्योंकि वे इस विषय के जानकार हैं । चीज़ अच्छी और कीमत वाजिब 
दिलावेंगे । यहां एक बंगाली का प्रेस, टाइप के अक्षर, केस आदि सब॒ चीज बिक्राऊ हैं । हम दो 
एक दिन में उनको देख भाल कर यदि वह अच्छे ओर काम के लायक होंगे तो ख[रीद लेंगे] क्‍ 

२३ द्सि० ७९ इ० !* [दयानन्द सरस्वती 

[कार्ड पर उद्‌ तथा देवनागरी में निम्नलिखित पता है| 

कलकत्ता अफीम का चौराहा जुगल किशो[र] 

विल्लासराय की कोठी में जेसराज गोठी राम के पास 


[१२] क्‍ पत्रमूचना (१५६) क्‍ [२०९ 
वल्लभदास लाहौर । 
माग सु० १२ सं० १९३६ ब्रृहृस्पतिवार 
२५ दिसम्बर १८७९ 


॥ ओश्मू । नमः सवशक्तिमते जगदीश्वराय ॥* 
[२७] | विज्ञापनपत्रमिदम ॥ [२१०] 
समस्तान्धासिकान्यतीदस्पत्याय्यते । यच्छी ताराचरणप्रकाशितं वाराणसीस्थविदुषां स्वामिभि 


सह शाब्बाथकरणाभिप्रायसूचकं सभ्यविद्न्लेखविरुद्ध पत्रमत्ति | तद्रश्टाउत्यन्तमाश्चय्थ प्रतिभाति नः । 
यदत्रत्यों दयालुरुपानहान्निमाताउन्त्यजोडपि विद्ृदुपमां बिभरति तहँहित्या: पस्डिताः खल्लु कस्योपमा 


५ 


दधतीति। नहि योग्ययोर्विंदुषो: समागमेन विना कदापि सत्यासत्यव्यवहाराणां सिद्धान्ता भवितु महन्ति। 


००8 मनन ५५3३. ५५+-५०७:५७४५४५५-५न०-3»५० “निलिकलतमकमन कल कप उतर “कक पिन न "मठ के टन न्‍कक तक हक *ककट “तार, 


१. यह काड म० मामराज जी ने ता० २३ जुलाई सन्‌ १६४७ को स्वर्गीय लाला रामशरणा दास 
जी रईस मेरठ शहर बालों के पुराने पत्रों में से उनके पौत्र लाला परमात्माशरण जी के साथ खोज कर प्राप्त 
किया। मूलकाड़ हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. विन्दु वाला स्थान नष्ट हो गया है । कोशों में हमने पूर्ति की है, बनारस से लिखा गया | 

२. मार्गशीर्ष सुदी १० संचत्‌ १६३६ मंगलवार । 

४. इस पत्र का संक्रेत लाहौर समाज के कोषाध्यक्ष बकमदास जी के पत्र में है | 

५. १० लेखरामकृत जीवनचरित प० १५७, १४८ से उद्धृत । 











काशी सं० १९३६ ] विज्ञापन (२७) ९5 


तस्माह्लाविनि समागमे विशुद्धानन्दसरस्वतीस्वा मिनो बालशाब्िणों वा संवादक्कत' प्रवर्तेरन्तेतरा: किल 
यदेतेउत्र प्रवत्स्यैन्ति तदा स्वामिनो:््युद्यता: सन्त्येवेत्यलम तिविस्तरेण । 


विद्वंसः सुविचारशीलसहिता धर्मोपकारे रता 
ु दुष्ट कमें विहाय सत्यसरणा नौकेव पाराय ते । 
क्ररा/ कामसिता: किमत्र समला: स्वार्था अहो भावना 
विन्ना:' कस्य नरस्य नैव विततान कुय्य: सदा दूषिताः ॥९॥ 
ऋतुरामाइुचन्द्रब्दे मागशीर्षे सिते दले । 
चतुदश्यां ड्ानीवारे पत्रमेतदलेखिषम्‌ || 


॥ भाषाथ ॥| 


सब काशीस्थ धामिक विद्वान्‌ सहाशयों पर प्रगट हो कि श्री ताराचरण शर्म्मा ने एक 
विज्ञापन पत्र छपवाया जिसका अभिप्राय यह है कि काशी निवासी विद्वज्जन स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी से शाख्राथ करने की इच्छा करते हैं | यह्‌ पत्र विश्वास करने योग्य तो है परन्तु ऐसा लेख सभ्य 
विद्वानों का नहीं होता । इसके देखने से हम को बड़ा आश्चर्य होता है कि जब जूते गांठने और बनाने 
हारा काशी का चमार विद्वानों की उपमा को धारण करता है तो परिडित लोग किस की उपमा को 
धारण करेंगे । भला बक ओर हंस की समता कहीं सम्भव है | यदि यह बात एक मूख से भी पूछी 
जावे तो वह भी दृढ़ता पूवक कहेगा कि सत्य का सिद्धान्त बिना परिडतों के समागम के कदापि 
नहीं हो सकता । अब इस काशी में सर्वोत्तम परिडित दो हैं। एक स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती दूसरे 
बालशाख्री। जो इन दोनों महाशयों में से कोई एक भी यदि शाखाथ करना चाहे तो स्वामी जीभी 
सर्वधा उपस्थित हैं । सिवाय इन दोनों के दूसरों को विज्ञापनपत्र देना और लिखना सर्वथा निरथंक है । 

कोक की भाषा । 

सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की सृष्टि में दो प्रकार के मनुष्य हैं | एक उत्तम दूसरे निकृष्ट । 
उत्तम वे हैं जो कि विचारयुक्त सुशील धरम और उपकार करने में सन्‍्तुष्ठ दुष्ट कर्मों से दूर सत्य के प्रेमी 
नोका के समान अविद्यादि दोषों ओर कष्टों से लोगों को पार उतारने वाले विद्वान हैं | वे अपनी 
शान्ति परोपकार ओर गंभीरतादि को कभी नहीं छोड़ते । और जो क्रूर कामी अविद्यादि मल्युक्त 
खार्थी दूषित मनुष्य हें वे श्रेष्ठ मनुष्यों को बड़े २ विन्न सदा कया नहीं करते हैं ? ये बढ़ा आश्चर्य है 
कि आप्र लोग असभ्य लोगों पर क्रपा करके सदा उनका उपकार ही किया करते हैं । परन्तु वे अपने 
दोषों से उपकार को अनुपकार ही माना करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सबशक्तिमान 
परमात्मा अपनी कृपा से उन मनुष्यों को सब बुरे कामों से हटाकर सत्यमाग्ग में सदा प्रवृत्त करें। 


संवत्‌ १९३६ मि० माग शुक्त १४ शनिवार ।* 





१. यहां “विज्नान्‌! पाठ चाहिये | यु० मोौ० | 
२. २७ दिसम्बर सन्‌ १८७६ । 





०१ 





१७८ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 
3] उदू पत्र (१०७) [२११] 


>>प्ा »४ १ 
जनाब मुंशी इन्द्रमन जीव साहब आ।नन्दित रहिये * 


नमस्ते |! ५९९ पंचसो नितानवें जिल्द सन्ध्याभाष्य मुरसले आपकी पहुँची । हस्बुल ईसा 
आपके मैं यहां चन्द्रिका तलाश कर रहा हूँ। अनकरीब बशरते दस्तयाबी अरसाल खिदमत होगी। 
कैफीयत यहां की यह है कि जमीअ असबाब छापेखाने का मय कागज दे रौशनाई व प्रूफ सीट वगैरा 
के कलकत्ता से यहां आ गया | व ५ पाँच मन टाइप तो राजा साहब ने मुरादाबाद से भेरे पास भेज 
दिये हैं। व करीब ८ आठ मन के कल्नकत्ते से खरीद किये गये हैं गरज कि अन्दर एक महीने के कार 
छापेखाने का इजरा हो जावेगा । मेरा कर है कि पेशतर शिक्षा पुप्तक जो हक व हाल मेँ तसनीफ 
हुई है छपवाई जावे । व बाद उसके दूसरी किताबें जो काबिल नविश्त खबांद है छपवाई जाव । व जब 
कार छापेखाने का बखूबी इजरा हो जावेगा तब बम्बई से बुला वेद्भाष्य का कारखाना उठवा कर 
बनारस में जारी किया जावेगा। 


श्र ५ कप गें ्म 
अब यहां रुपये के लिए कमाल दिक्कत है । व यह कारखाना सिर्फ आप लोगों को उम्मीद 
पर चलाया जाता है आगाज़करदय सास मासाह। 


इसलिये आप बराये मेहरबानी ल्ा० श्यामसुन्द्र से कह कर अरदूनी महकमा जहां २ जिस 
कदर रुपया जमा हो यकजा कराकर मेरे पास भेज दीजिये। ताकि इजराय कार में तवककुफ व तसाहुतल 
न हो । अब बनिसबत निकालने अखबार के क्या करू हैं । मेरी दानिस्त में तो अगर अखबार अंग्रेज़ी 
व हिन्दी व उद्‌ तीनों एक ही परचे में हों तो निहायत मुनाध्िब होगा। था जैसी राय शरीफ हो वही 
अनसब है। बराये मेहरबानी दर्वारए निकालने अखबार के जो तजवीज़ आप की मुसम्मि हो उसको 
तहरीर फरमाइये | बाकी कैफियत यहां की बदस्तूर है । हनूज़ यहां के पण्डित शास्त्र [थे करने के लिये 
मुसतइद नहीं हुए । मैसा हाल होगा उस से आप को मतले करूंगा। फक्त १० जनवरी सन्‌ (८०० दर० ।। 


दृस्तखत 
[ द० दयानन्द सरस्वती | 
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१, यह उद्‌ पंत्र काशी से मुरादाबाद भेजा गया था। मूल पत्र मुंशी जी के पोते ला० भगवतसद्याय के 


पास लिफाफे के अन्दर मुरादाबाद में है। इसकी प्रतिलिपि ता० १० नवम्बर सन्‌ १६२६३ को म० मामराज जी 
ने उन के स्थान मुरादाबाद से प्राप्त की । 


२. पौध क्षष्ण १३ शनिवार सं० १६३६ | थु० मी० । 









काशी, सं० १९३६ | पत्र (१६१) १७९ 


[२८] पत्नाश (१६८) [१२] 
[मुंशी समथदान मुम्बई] | 
तुम सब काम उठाकर बनारस चले आओ |” 
[ न्गभग ता० १७ जनवरी १८८० काशी है 


| पत्र मूचना (२५०९) [२१३] 
[मेडम ब्लेवेटरकी के नाम] | 


लाहॉर समाज से अंग्रेजी भाषान्तर मुम्बई समाज को गया और वहां से मैडस को | 
जनवरी १८८० का आरम्भ 


के 


[ 


हि] पत्रांश (१६०) [२९४] 
[थियोसोफिस्ट के सम्पादक] 


मजिस्ट्रेट मिल्‍्ट बाल ने मेरे उस पत्र का जो मैंने उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा 
था और जिस में कुछ बातें पूछी थीं नोटिस तक नहीं लिया । 


७ ०७७ आन 


[२] पत्र मूचना (२१६१) [२१५] 
[लिफ्टिनेण्ट गवनर] 
काशी में मजिस्ट्रेट की आज्ञा से व्याख्यान बन्द करने के सम्बन्ध में ।* 
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से एक पत्र लिखा था। उसमें अगली सूचना है--स्वामी जी का पत्र आज आया है उन्होंने लिखा है कि “तुम 
सत्र काम उठा कर बनारस चले आश्रो ।? उक्त पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | यु० मी० | 

२. पौष शुक्र ६, शानवार, सं० १६३६ | यु० मी० | 

३. इस पत्र का संकेत मुम्बई समाज के मन्त्री श्री सेवकलाल कृष्णदास के पत्र में है। देखो महात्मा 
मुंशीरामकृत पत्रव्यवहाार प ० २६५ | ४. पीष सं० १६३६ । यु० मी० । 

५. थियोसोकिस्‍्ट फरवरी सन्‌ १८८० (मात्र स ० १६१६) में उद्धृत | देखो पं० घासीरामजी सम्पादित 
जी० च० पृष्ठ ४६४ | यु० मी० | 

६. इसको सूचना के लिए देखो पं० घासीराम जी द्वारा सम्पादित जीवनचरित्र प8 ५६४ । यह पत्र 
सम्भवतः जनवरी १८८० के उत्तराध (पोष शुक्ल पक्ष सं० १६३६) में भेजा गया होगा | बा० मूलराज के पूर्ण 
संख्या २२२ के पत्र में भी इसका संकेत है | 

उपयुक्त पत्र के उत्तर में यू० पी० सर्कार के जूनियर सेक्रेद्री “पी ० समीटन”? साहब ने सं० ४६१ ता० २४ 





१८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [काशी, सन १८८० 


[१ पत्र मूचना (१६२) [२१६] 
[चीफ़ कमिश्नर] 
शी में मजिस्टेट की आज्ञा से व्याख्यान बन्द करने के सम्बन्ध में । 


[१] उद पत्र (१६२३०) [२५७] 

चोधरी लक्ष्मणदास जी आनन्दित रहो | 

बाद नमस्ते आं के आपने जो पापोश पेशतर भेजा था वह भी बड़ा था। यह तो निहायत 
बड़ा व चौड़ा है| देखिये इसमें आप का आठ आने पारसल व चार आने रजिस्ट्री में फजूल सफ़र 
हुआ। अगर मालगाड़ी में श्राता तो शायद्‌ कम खच होता | पापोश तो हर जगह उम्दा किसम के 
दस्तयाव हो सक्ते हैं। अब बदून हमारे मंगवाये कोई चीज भेजने की तकलीफ न उठाइयेगा । फक्रत। 
बाकी हाल बनारस का बदस्तूर है | होर कोई पंडत शाल्याथ के लिये मुस्तहद नहीं हुआ । जो कुछ 
आइनदा हाल होगा लिखेंगे। फकत्त । 


मुअर्खा २८ जनवरी सन (८प० का (दियोनि>आ+स 9० 

[१] पत्र मूचना (१६४) [२१८] 
[शुकदेवप्रसाद नसीराबाद | । 
फरवरी १८८० के आरम्भ में लिखा गया।* 

[१] पत्र मूचना (१६५०) [२९९] 


बाबू श्रीत्रसाद जयपुर 
अष्टाध्यायी [भाष्य ] बहुत शीघ्र छपने वाला है ।“ 
फरवरी १८८० 
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फरवरी सन श्टू८० (माघ शु० १३ सं० १६३६) में जो पत्र लिखा वह इस प्रकार था-- 

“दयानन्द सरस्वती स्वामी का निवेदन पत्र पढ़ा गया, जिस में उन्हों ने बनारस के मजिस्टयेट की 
आजा की कि वह बनारस में धार्मिक विषयों पर व्याख्यान न दें शिकायत की है। थ्राश्ा हुई कि निवेदक को 
छूचना दी जावे कि लेफ्यलिश्ट गवनेर व चीफ कमिश्नर की सम्मति में उक्त श्रवसर पर मजिस्टे 2 ने टीक 
काये किया था और निवेदन अस्वीकार किया जाता है ।!” इनके सम्बन्ध में १४ १६७ 2० ४ देस्वो | 

यह पत्र १० घासाराम जी द्वारा सम्पादित जीवन चरित्र पष्ठ ५६४ पर उद्धत है| थ० भी ० । 

सकी सूचना १० घासीराम सम्पा० जी० च० प्र ५६४ पर है । यु०्मी० 

२. इस पत्र की उदू प्रतिलिपि म० मामराज जी ने मेरठ निवासी लाला रामशरण दास जी के पत्रों में 
से जुलाई सन्‌ ९६४५ में खोजी | प्रतिलिपि हमारे संग्रह में सुरक्षित है।इन के संबन्ध में पष्ठ ? ६७ थि० ४ देस्तो | 

३, माध कृष्ण १ बुधवार सं० १६३६ । यु० मी ० । 

. ४. शुकदेवप्रसाद के पत्र में निर्देश | माघ सं० १६३६ । 
५. बाबू श्री प्रसाद जयपुर के १७ मार्च १८६५० (फा० शु० ८सं० १६३६) से पूर्व के पत्र में है। 
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काशी, सं० १९३६ | क्‍ पत्र (१६६) १८१ 


[२८] विज्ञापन पत्र [२२०] 


सब सज्ञनों पर विदित हो कि अब वेदभाष्य तेरहवें १३ अंक पस्येन्‍त मुम्बई में छपेगा, 
इस के आगे १४ वें अंक से ले कर आगे आगे काशी में आयेप्रकाश यंत्रालय में सदा छुपा करेगा। 
मैंने इस यंत्रालय में अधिष्ठाता मन्शी बखतावरसिंह मन्त्री आय्येसमाज शाहजहांपुर को नियत किया 
है; इस लिए सब ग्राहक ओर दूसरे सज्जनों से यह निवेदन है कि इस के आगे अब जो कुछ वेदभाष्यादि 
पुस्तकों के लेने के लिये पत्र ओर मूल्यादि भेजा चाहें सो वक्त यंत्रालय में उक्त स्थान पर बक्त म॒न्शी 
जी के पास संजा कर | और इस क आगे बाहर के लाग मसम्बई में मनन्‍शी सम्थंदान के समीप 
वेदभाष्य संबंधी कार्य के लिए पत्र अथवा मूल्य आदि न भेजें क्योंकि १३ अंक छुपे पीछे म॒म्बई में 
इस का कुछ भी संबंध नहीं रहेगा, किन्तु मुम्बई के लोग दूसरा विज्ञापन दिया जाय तब तक सब 
व्यवहार मुम्बई में ही रक्खें। 


( दयानन्द सरस्वती ) 
[१] पत्र (१६६) [२२१] 
मुंशी मनोहरलालजी [आनन्दित] रहो !* 
आप ले जाइये सब, परन्तु जितना शोधा जाय उतना भेज दें। वा सब को शोध के शीघ्र 











१. यजुर्वेद ओर ऋग्वेदभाष्य के बारदवें अड्ढ पर छपा। यह अड्छ कार्तिक मास सं० १६३६ का है । 
[यह अज्छ देर से प्रकाशित हुआ था ।] 
[इस अ्रज्छ से सम्बन्ध रखने वाला एक विज्ञापन यजुबेद और ऋग्वेद माष्य के १३ वें अक्ष (मार्गशीर्ष 
१६३६) पर छुपा था। आवश्यक होने से हम उसे नीचे दे रहे हैं | 
विज्ञापन 
(१) सब सजञ्ञनों को विदित हो कि मुम्बई में १३ अझ् छपने का था सो छप चुका अब पीछे सब काम 
काशी थ्र्थात्‌ बनारस में रहेगा | १२ अड्ड में काशी के यन्त्रालव का नाम “ओआवय्येग्रकाश”? छुपा था उसके बदले 
८४ वैदिक” यन्त्रालय नाम रक़्खा गया है इस लिये अ्त्र पीछे वेदभाष्य सम्बन्धी पत्र व्यवद्यर मुम्बई और बाहर 
के सब्र लोगों को मुन्शी बखतावरसिंहजी प्रबन्धकर्त्ता “बैटिक?? यन्त्रालय काशी से करना चाहिये । मुम्बई में इसका 
कुच्छु काम नहीं है ।” 
स के साथ दो विज्ञापन और छुपे हैं। अन्त में मुन्शी समर्थदान के हस्ताक्षर हैं अतः यह विज्ञापन 
भी उन्हीं की ओर से छुपा होगा | थु० मी० । 
, श्री स्वामी जी ने कुरान का भाषानुवाद करवा रखा था [देखो १० ९४१ की ट्प्पणी २]। झंशी 
नोहर लाल रईस गुड़ हृढ्ला. पयना निवासी अरबी के अच्छे विद्वान्‌ थे।| वे दी उस अनुवाद को शोधने के लिए 
अपने घर ले गये | यह पत्र उसी अनुवाद की पुस्तक में पड़ा रहा | हमारे मित्र श्री साधु महेशप्रसाद मौलवी 
फाजिल प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, उस अनुवाद को अजमेर में देखने गये। वहीं से वें इस पत्र की 
प्रतिलिपि कर लाये । वह प्रतिलिपि उन्होंने अपने पत्र ७-८-१६४३ के साथ सोलन में हमारे पास मेजी। 

















८२ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन... [काशी, सन्‌ १८८० 


भेजियेगा। क्योंकि इस का काम हमको बहुत पड़ता है। और जगन्नाथ के हाथ और भी सब पूरे पत्रे 
भेजते हैं| श्राप संभाल लीजिये। क्‍ 


मि० मा० ३० मंगल' 
[दथानन्द सरस्वती ] 
१०४ से लेकर १२५ प्रष्ठ सब हैं। 


(कर ->>.क-+>+ मम» ५3. करकाल-भनम«ं-++॥..गब५.३७५५३ आता 


[<] पत्र (१६७) [२२२] 
७ 
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१. मार्गशीर्ष ३० संबत्‌ १६३४ मंगल तदनुसार ४ दिसम्बर १८७७ को पड़ता है। और माघ्र ३० 
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सेंवत्‌ १६३६ मंगल, १० फरवरी १८८० को पड़ता है। यही सं० १६३६ की तिथि ठीक प्रतीत होती है | 


.. ९ मात झु० ६ सोमवार सं० १६३६ | यु० मी०।. * 








काशी, सं० १९३६ | पत्र (१६८) हे 
[भाषानुवाद | 
लाला मूलराज एम० ए० स्थानापन्न 
ऐकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, मुलतान 
बनारस; १६ फरवरी १८८० ' जज 

नमस्ते ! 

आप का पत्र, ११ फरवरी १८८० का मिला । आप की ऐकस्ट्रा असिस्टेंट कमिशक्षर पद पर 
नियुक्ति सुन कर मुमे बड़ी प्रसन्नता हुईं | परमात्मा आप को और भी उन्नत करे | यहां का हाल यह 
है कि त्ताट साहब ने अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं दिया | मजिस्ट्रेट साहिब मौखिक रूप से हमें 
व्याख्यान आरम्भ करना कहते हैं पर लिखित आज्ञा के देने में संकोच करते हैं | हमें पता लगा है कि 
लाट साहब ने हमारा प्राथनापत्र मजिस्ट्रेट को उस की सम्प्त्यथ भेजा था, और मजिस्ट्रेट ने (लग 
भग एक सप्ताह हुआ) उसे यह कह कर लौटा दिया था कि उस ने मुहरम मेले के कारण व्याख्यान 
बन्द किये थे, इस भय से कि कोई झगड़ा न उठ पड़े | हम एक या दो दिन में उत्तर की आशा 
रखते हैं| हम ने स्थानीय सरकार की लिखित आज्ञा विना व्याख्यान आरम्भ करना डचित नहीं 
समझा | इस से इस बात का सदा के लिये निशेय हो ज्ञायगा। 

हम अपने व्याख्यानों का क्रम बड़े उत्साह से आरम्भ करेंगे । यन्त्रालय का आरम्भ कर 
दिया गया है। इस का नाम बैदिक यन्त्रालय रखा गया है| इस विषय का एक विज्ञापन आज प्रथक्‌ 
भेजा जाता है । सब को नमस्ते ।' 


6 


ह० दयानन्द्‌ सरस्वत 


| पत्रांश (१६८) [२२३] 


[मिस्टर सिनेट सम्पादक पायोनियर प्रयाग] 
आप काशी आने का कष्ट न उठावें, में स्वयं ही प्रयाग आकर आपसे मिलूंगा।* 


| अजेल-०+नकनपननक.“निनानननंनंम-थनन.."पनन्‍ममालमन+- सम, 


१. माघ शु० ६ सोमवार सं० १६३६ | यु० मी० | 

२. मूलपत्र आयेभाषा में था। उस का अंग्रेजी अनुवाद दि० गुरुकुल मैगजीन, गुजरांबाला, अ्रक्तूबर- 
दिसम्बर, सन्‌ १६०८, पृ० २४८ पर छुपा है | ला० मूलराज जी ने कहा था कि गुजरांवाला गुरुकुल के संचालक 
ला० रलाराम जी की असावधानी से मूलपत्र चूहों से नष्ट किया गया । 

३. देखो पं० घासी राम जी सम्पादित जी० च० ५४ ५६७ । 

पायोनियर प्रयाग के सम्पादक मिस्टर सिनेट साहब ने श्री स्वामीजी महाराज को अंग्रेजी में १८ फरवरी 
सन्‌ १८८० को जो पत्र भेजा था उसके उत्तर में स्वामीजी ने उपयुक्त पत्रांश लिखा था। मिस्टर सिनेद का मूलपत्र 
जो श्री मामराज जी लाये थे, अनेक बहुमूल्य प्रत्रों के साथ लाहौर में देशविभाजन के समय नथ्ट हो गया । 





... लाहौर में नष्ट हो चुका है, 





१८२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [काशी, सन्‌ १८८० 


[२] .. पत्र-मचना (१६९) [२२४] 
बाबू श्रीप्रसाद जयपुर । 
व्याकरण सम्बन्धी पुस्तकों के सम्बन्ध में । 
[२९ | पत्र-सूचना (१७०) [२२५] 
उद्‌ पत्र 
मुन्शी समथदान मुस्बई।'* 
पुस्तकों का महसूल आदि अधिक लगा । 
लगभग २० फरवरी १८८० 
बनारस 


:-सिलमफााब समन कप, जान्‍-+:न्‍बन्कासकाा4 सापपकॉननकलमडजस 


[१] लेख [२२६] 
श्राद्ध (ओरिजन) अर्थात्‌ असली है । श्राद्ध शब्द के अथ श्रद्धा के हैं। पुत्र को माता पिता 
आदि की सेवा श्रद्धा से उनके जीवन पर्यन्‍त करना अवश्य है | परन्तु जो लोग मरे हुए माता पिता 
का श्राद्ध करते हैं वह असन्ी नहीं है क्योंकि जीते माता पिता आदि की सेवा श्रद्धा से करनी श्राद्ध 
कहाता है। मृतक के लिये पिण्ड देना व्यथ है क्योंकि मरे हुए को पिण्ड देने से कुछ लाभ नहीं होता।* 
द दयानन्द सरस्वती 
[१] पत्र-मूचना (१७१९) [२२७] 
गोपालराव हरि फरुखाबाद । 
लग भग १० माच १८८० [फाल्गुन कृ० ३० सं० १९३६] 


[६] पत्रांश (१७२) [१२८] 
ब0प्रशी। है य एशए धाओांणप३ ॥90 गए 8७० ज0शाणु)॥आए छाए ए0णएप ७7९ 
एफपजओयह  ए०0प्रा [0प्रगा०, 580०१ ७७ 6077]660, 4 ॥0ए७ ॥04 ४०६ 20८ ४७ ]6 
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१. इस का संकेत बा० श्रीप्रसाद जयपुर के पत्र में था | वह पत्र ल्ादोर में नष्ट हो गया | यु० मी० । 

२. इस का संकेत मुंशी समर्थदान के पत्र में था | वह पत्र लाहीर में नष्ट दो गया | यु० मी० । 

२. किसी पुरुष ने सम्पादक ध्यासोफिस्ट को « फरवरी १८८० को एक पत्र लिखा | उसमें उनसे 
श्राद्ध विषय में उनकी और विशेष कर स्वामी दयानर्द सरस्वती की सम्मति मांगी थी । बह मूल और स्वामी जी 
की ओर से उसका पूर्बोक्त उत्तर ध्यासोफिस्ट प्राच॑ १, १८८० [फा० कृ० ५ सं० १६३६] में छपा है। 

४. इस पत्र का संकेत गोपालराव के १८ मार्च पर्णफा० शु० ७ सं० १६३६] में है [यह पत्र 





काशी, सं० १९३७] पत्र (१७४) 


(0 हए8 ६8 76९८68847ए ६76 (0 ६. डिप्रा 95 5007 85 एछठ5ज्ल)6 | शी] 5६ 
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[भाषानुवाद | 

यद्यपि मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मेरी स्वयंलिखित आत्मकथा ज्ञिसे आप अपनी पत्रिका में 

प्रकाशित कर रहे हैं, पूर्ण हो जावे तथापि अभी उसे आवश्यक समय नहीं दे सका । किन्तु जितना 
शीघ्र हो सकेगा मैं आप को आत्मकथा भेज दूँगा...... ।' 


है लि | पत्र-मूचना (९७३) [२२९] 
[केशवलाल निभयराम सूरत] 


संस्कारविधि की छपाई के हिसाब के सम्बन्ध में। 
0 के ४ 
३१ साच १८८० [चेत्र क्र० ५ बुध सं० १९३६] काशी । 


[२] क्‍ पत्र (१७४) [२३०] 
ु | ओम ॥ 
सं० १९३७ चेत्र शुद्दी १२ गुरुवार ।* 
राजा शिवप्रसाइजी आनन्दित रहो ! 
आपका चेत्र शुक्त ११ बुधवार का लिखा पत्र मेरे पास आया | देख के आपका अभिवप्राय 
विदित हुआ | उस दिन आप से और मुझ से परस्पर जो २ बातें हुई थीं वे तब आपको अवकाश कम 





१. यह पत्रांश ध्यासोफिस्ट ऐप्रिल सन्‌ श्यू८० चैत्र १६३७ के प॒० १६० पर छ॒पा है। इस से पहले 
निम्नलिखित सूचना है। आवश्यक समझ कर वह भी छापी जाती है | 
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अर्थात्‌ “बनारस के मजिस्ट्रेट मिस्टर वाल द्वारा स्वामी दयानन्द के ऊपर लगाई गई रोक अन्त में 
उठा ली गई और वह विद्वान्‌ और वाग्मी परिडत २१५ मार्च सायड्डाल को अपना व्याख्यान पुनः आरभ्म 
करने वाले थे। अनुमति देने से पूर्व, जो अ्रनुमति मांगने के लिये स्वामी जी कभी भी विवश नहीं किये जाने 
चाहिये थे, मि० वाल ने उनके साथ लगभग एक घण्टा वार्तालाप किया। लेफिनेण्ट गबनर ने इस कारये के 
लिये जो बहाना बताया था वह यह था कि मुहर॑म के त्योहार पर व्याख्यान देना स्वामी जी के लिये सुरक्षा की 
दृष्टि सेटीक नहीं था, व्याख्यान का विषय सूष्टि था।” 

२. इस पत्र का संकेत म० मुंशीरामझृत पत्रव्यवह्ार प० २७८ पर है । 

३. २२ एप्रिल श्य८० । ४. २१ एप्रिल १८८० | 








शपथ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सन १८८० 


होने से मैं न पूरी बात कह सका ओर न आप पूरी बात छुन सके, क्योंकि आप उन साहवों से मिलने 
को आए थे। आप का वही मख्य प्रयोजन था । पश्चात्‌ मेरा ओर आपका कमी समागम न हुआ जो 
कि मेरी और आपकी बातें उस विषय में परस्पर होतीं। अब मैं आठ दश दिनों में पश्चिम को जाने 
वाला हूँ । इतने समय में जो आपको अवकाश हो सके तो मुझ से मिलिये | फिर भी बात हो सकती 
है। ओर में भी आपको मिलता, परन्तु अब मुझको अवकाश कुछ भी नहीं है इससे में आप से नहीं 
मिल सकूंगा क्योंकि जैसा सम्मुख में परस्पर बातें होकर शीघ्र सिद्धान्त हो सकता है, वैसा लेख से 
नहीं, इसमें बहुत काल की अपेक्षा है । 


आपका प्रश्न मेरा उत्तर ह 
१ आपका मत क्‍या है ? १ वैदिक । । 
२ आप वेद किसको मानते हैं ! २ संहिताओं को । 
३ कया उपनिषदों को वेद नहीं मानते ! ३ मैं बेदों में एक इशावाध्य को छोड़ के अन्य 


उपनिषदों को नहीं सानता' । किन्तु अन्य सब 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं। वे ईश्गेक्त नहीं हैं । 


४ क्या आप ब्राह्मण पुस्तकों को वेद नहीं ४ नहीं, क्योंकि जो इंश्वरोक्त है वही वेद होता 
मानते ? है जीवोक्त नहीं। जितने ब्राह्मण ग्रन्थ हैं वे सब 


ऋषि मुनि प्रणीत और संहिता इंश्वर प्रणीत 

है। जैसा इश्वर के सवज्ञ होने से तदुक्त निश्रान्त 

सत्य और मत के साथ स्वीकार करने के योग्य 

होता है बैसा जीवोक्त नहीं हो सकता क्योंकि 

वे सवज्ञ नहीं। परन्तु जो वेदानुकूल ब्राह्मण 

ग्रन्थ है. उनको मैं मानता ओर विरुद्धार्थों को नहीं 

मानता हूं | वेद स्वत:प्रमाण ओर ब्राह्मण परत: 

प्रमाण हैं | इससे जैसे वेदविरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों 

का त्याग होता है वैसे ब्राह्मण ग्रन्थों से चिरुद्धाथ 

होने पर भी वेदों का परित्याग कभी नहीं हो सकता 

| क्योंकि चेद स्वंधा सब को माननीय ही हैं ।* 

१, अर्थात्‌ ईशोपनिषद्‌ को स्त्रामी जी महाराज यजुरवेंद के श्रन्तर्गत मानते हैं। इसी कारण प के 

२३ पंक्ति २, ३ में जो १० उपनिषदे गिनाई हैं उन में ईश का उलछेख नहीं है | दश संख्या की पूर्ति 
“मेत्रेयी” को गिन कर की है।यह भी ध्यान रहे कि स्वामी जी महाराज ईशोपनिषद्‌ के माध्यन्दिन 
संहितानुसारी पाठ को ही वेदान्तर्गत मानते हैं, कार्य शाखानुसारी पाठ को नहीं। क्योंकि श्री स्वामी जी 
महाराज माध्यन्दिन संहिता को ही मूल वेद मानते हैं। उसी का उन्‍्हों ने भाष्य किया है |क्राश्व संध्विता को उसकी 

. शाखा भअ्र्थात्‌ व्याख्यात्मक पाठ मानते हैं | इसलिए उन के मत में काण्व शाखानुसारी शशोपनिप्रद्‌ माध्यन्दिन 

... इैशोपनिषद्‌ की व्याख्यारूप होने से उसकी पृथक्‌ गणना की कोई आवश्यकता नहीं रहती | यु० मी० । 
क्‍ २. प्रश्न श्रोर उत्तर का भाग एक दो शब्दों के अन्तर से भ्रमोच्छेदन में मी छुपा है । 


के 
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ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन । क्‍ 


एहदीबव:जाउजी नन्न्दित रहो ह | 

सापका वह्ूले ऐ पात ब्याया गेख कर कवि आय नाले 

भा उश ग्रे, से हमको लि।शलनि तह व्ट्रि व्फ़्प्नो क्षेतों से डे हे 

इर्वद्ीक्ञीसा पर्य बल विदा एत्लओंके मब्ममेंसे किए प 
हज नाम तक डो तह लता है इत कै गे टरप्को के तजकाई 
हमिद्धा का आय प्रभीयीय्यर वीडिलनफ़ बा जोच्पा पमेरे पासइफको सर ि 
अजते तो कदर समजलबी तो परणछजों शियके ब्पपत्ती अमके क्‍ 
ग्रे अत्युतर सुललेगी इच्छाहो तो स्वामीविशजानन्दततल्ती काना 
तशात्त्रीजी तो लड़ा करके छुन्ियेंगातो ली आामकु ब्रतमऊज ! 
गो लाला विन्ना हक तो की।लियें | ब्द्रि >फपण उन पके व्टे ण बल क्षिमा | 
ओर ब्राह एुसकों का कैसा साएसओें तंनन्‍्ध कारउनेमें 
है और क़्ताअलारा ईकेड्तपा ४३८४५ केद ब्पोर परत: परम 
दा क्र क्वगित् लिकृत ब्राह्रा उत्तक हे इन हेड अपेके का पि 
द्वान्तसि रोते ₹ बीना न्रार हॉनि हो ती ही इनकी ; 
ग्रारहत्य दीनालों बताए नहीं सत्र जसकते। से० ९६० नेट क्‍ 


१७ मकर. 40 





22% ध्‌ दर नन्द तो मत की, 
आनन्द सरसखता का आयन्त स्हस्तलिखित पत्र | प्र० १८७ पर मुद्रित । 





. काशी, सं० १९३७ | पत्र (१७५) ८ 


अब रह गया यह विचार कि जैसा संहिता ही को इंश्वरोक्त निर्भान्त सत्य बेद मानना होता 
है दैसा ब्राह्मण ग्रन्थों को[क्यों नहीं, इसका उतर मेरी बनाई ऋग्वेदादिसाष्यभूमिका के नववें पृष्ठ से ९ 
लेके ८८० अटद्ठासी प्रष्ठ तक वंदोत्पत्ति; वेदों का नित्यत्व, ओर वेदसंज्ञाविचार विषयों को देख लीजिये 
वहाँ में जिसको जैसा मानता हूँ सब लिख रक्खा है। इसी को विचार पृ्वक देखने से सब निश्चय आपको 
होगा कि इन विषयों में जैसा मेरा सिद्धान्त है वैसा ही जान लीजियेगा ॥ 


(दयानन्द सरस्वती) काशी। 


समाामललरकथ+ आवक .“3०बनाओ+>।-५०००-> सम ;:/कीप्रनॉफक, 


[२] पत्र (१७८) [२३१] 
राजा शिवप्रसाद जी आनन्दित रहो ! 


मन आपका पत्र मेरे पास आया देखकर अभिप्राय जान लिया। इस से मर को निमग्चय हुआ 
कि आपने वेदों से लेके पूवमीमांसा' पर्येन्‍त विद्या पुस्तकों के मध्य में से किसी भी पुस्तक के शब्दाथ 
संबंधों को जाना नहीं हे। इसलिये आप को मेरी बनाई भूमिका का अर्थ भी ठीक २विदित न हुआ, जो 
. आप मेरे पास आके समभते तो कुछ समझ सकते । परन्तु जो आपको अपने प्रश्नों के प्रत्युत्तर सुनने 
. की इच्छा हो तो स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती व बालशास्री जी को खड़ा करके सुनियेगा तो भी आप 
. कुछ २ समम लेंगे, क्योंकि वे आप को सममावेंगे तो कुछ आशा है समझ जांयगे। भला विचार तो 
. कीजिये कि आप उन पुस्तकों के पढ़े विना वेद ओर ब्राह्मण पुस्तकों का कैसा आपस में सम्बन्ध, क्या 
. २ उन में हैं ओर स्वतः प्रमाण तथा इश्वरोक्त चेद और परत: प्रमाण ओर ऋषि मनि कृत ब्राह्मण 
. पुस्तक हैं इन हेतुओं से क्‍या २ सिद्धान्त सिद्ध होते ओर ऐसे हुए बिना क्‍या २ हानि होती है इन 
विद्यारहस्य की बातों को जाने बिना आप कभी नहीं समझ सकते ॥ 


क्‍ (द्यानन्द सरस्वती) 
सं० १९३७ मि० बै० व० सप्तमी शनिवार * 


न्‍अमाान्‍न्‍्मकहनक्ब. गिलास... >अन-न«मणनाकम्यॉमक, 





१, मूल पत्र अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है। इस पर अधिकांश श्री स्वामी जी के हाथ का संशोधन 
है। इसी की प्रतिलिपि राजा जी को भेजी गई होगी | 
२. इस स्थल पर राजा जी ने अपने निवेदन में एक टिप्पण दिया है। उस में उन्होंने इस बात पर 
हास्य किया है कि स्वामी जी महाराज पूव॑मीमांसा पर्यन्त दी पढ़े थे, उन्होंने उत्तरमीमांसा न देखी थी | राजा जी 
इस पर बड़े प्रसन्न दीखते हैं, परन्तु यह भी उनका अज्ञान है। उन्हें यह ज्ञान नहीं कि अन्तिम आर्षग्रन्थकार 
जैमिनि मुनि हुए हैं। उन्हीं का बनाया पूर्वमीमांसा है | प्रन्थ गणना में चाह्टे वह पहले गिना जाय वा पीछे, परन्तु 
रचयिता की दृष्टि से जैमिनि ही अन्तिम है, अ्रतएव ऋषि का उपर्युक्त लेख सत्य ही है। राजा शिवग्रसाद के 
निवेदन में मुद्रित | 
३. १मई श्टू८० । 








श्द ऋषि दयानन्द सरसती के पत्र और विज्ञापन [त्तखनऊ, सन्‌ १८८० 


[१३ पत्र-सूचना (१७६) [२३२] 
[पं० ज्वालादत्त फरुंखाबाद | 
ज्वाला दत्त को बुलाने के विषय में । 


[२] पत्र (१७७) [२३३] 

मुंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो 

कल एक पत्र आपके पास भेजा है पहुँचा होगा । आज यहां आयेसमाज का आरम्भ 
होगा। फिर दो दिन ओर व्याख्यान देंगे। बुधवार के रोज व्याख्यान देंगे वा न देंगे, परन्तु रहेंगे यहीं । 
बृहस्पति[वार]] के प्रातःकाल कान्हपुर कम्पू को जायंगे ।* खरबूजे यहाँ अब तक चले ही नहीं ठीक २। 
ओर जो चले हैं वे पृववायु से फीके भी है. जैसे कि काशी में । रामाघार वाजपेयी से हमने कह दिया 
कि जब अच्छे आने लगे तब तुम्हारे पास भेज दंगे। 

पर्डित इन्द्रनारायण के पास नीचे लिखे हुए पुस्तक भेज देना-- 


ऋग्वेद का अज्टु आठवां | दशवां १ सत्याथप्रकाश 
प। १० १ संस्कारविधि 
यजुर्वेद का अड्छु | आठवां । दशवां । बारहवाँ १ वर्णोच्चारणशिक्षा 
८। १० । १२। १ संस्कृतधाक्य प्र० 
वहां रह गये हैं सो सेठ सेवाराम कालूराम १ आ्रान्तिनिवारण 
की दूकान में भेज देना. कान्हपुर में १ आयोदश्यरत्रमाला 


ओर स्त्रेणताद्धित के पत्रे यहाँ भीमसेन ने नहीं रखे हैं। और किस पत्रे में कहां से आगे 
लिखा जायगा कि कोन पंक्ती कहां तक लिखा गया और कहां से लिखना होगा वहां चिन्ह कर देना । 
जिस २ चिठी में जो २ लिखें उस २ फा ख्याल रखा करना | फिर दूसरी वखत वह विषय न लिखेंगे। 
पण्डित इन्द्रनारायण ने ५) रु० हमारे पास जमा किये। उनमें “)॥ टिकट का ओर ७॥%)॥ पुस्तकों 
के का दाम जमा हुआ “)॥ इस के आगे जो महसूल लगे सो उन से वसूल कर लेना । वा और जो 
रामाधार वाजपेयी के पास पुस्तक भेजें उनके साथ भेज देना तो रामाधार को लिख भेजना कि ये 
पुस्तक परिडित इन्द्रनारायण के पास शीघ्र भेज देवें । 

ओर जो ब्रह्मचारी काशी में रसोई करता था चह भाग उठा था सो यहां मिला हमारे पास है। 

भेरव कहार एक रुपया नरसिंह थाथा को दिल्लाता है। सो भीमसेन उसके पास नेपात्नी रानी 


न] 








१. आरयंसमाज फएखाबाद के १७-४-८० (वैशाख शु० ८ सोम सं० १६३७) के पत्र में श्री स्वामी 
जी के ३ पत्र पहुंचने का संकेत है। जिन में पं० ज्वालादत्त को बुलाया था। देखो म० मुन्शीराम जी द्वारा सं० 
पत्र व्यवहार प्ठ ३६५, ३६६ । 


२. पत्र, लेखक ने लिखा है और श्री स्वामी ने अनेक स्थानों पर बढ़ाया तथा शोधा भी है। 
४. गधात्‌ १३ मई १८८० को जायेंगे । 


३. लग्बनऊ मे । 





लखनऊ, फरुखाबाद, सं० १९३७ | पत्र (१८०) १८९ 
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के स्थान सें जाके रसीद लेके १) रू० उसको देदे | और चपरासी को पहेचान करवादे | जब मैरव डस 
को रूपया दिलवावे तब उसके पास पहुंचा दिया करे || 
मिती बैसाख कृष्ण ३० सं० १९३७ |* दयानन्द सरस्वती" 


ध्राआभभयाकरान्‍भ॥्रत कयाकाा#ााभपक.. "मत! अमा, 


[३] पत्र (१७८) [२३४] 

मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो ! 

वेशा[ख] सुदी ११९ को कान्हपुर से फरुखाबाद आनन्दपुर में पहुँच कर टोकाघाट पर 
कालीचरण रामचरण के बाग में ठहरे हैं | पिछले पत्र में वत्तमा[न] जो लिखा है सो सब करते होंगे । 
ओर कलकत्ते से टैपादि आ गया होगा तो वेदभाष्य का आरंभ कर दिया होगा और जो न आया हो 
तो चिठी के देखते हि कलकत्ते जाके टैपादि लाके शीघ्र ही वेदभाष्य का आरंभ चलाओ । और दूसरे 
पुस्तक का संधिविषयक का भी शीघ्र २ छपना चाहिये । व्यवहारभानु का पुस्तक छप गया द्दोतो 
भेजदो । ओर पिछले पत्र के लिखे मुताबिक सब काम करो । और पिछले पत्र का जवाब लिखों | 
सबसे नमस्ते कह देना । 

मिती वैशाख शुक्त १२ शुक्रवार सं० १९३७ ।४ 

द्यानन्द सरस्वती 


[४]. पत्र-सूचना (१७९) [२३५] 
मु० बखतावरसिंह बनारस ।४ 
९्जून श्प्पण 
[५] पत्र (१८०) [२३६] 
ओम 


मुन्शी बखतावर सिंह जी आनंदित रहो ! क्‍ 
दशमी [१०] जून” का लिखा हुआ पत्र तुमारा आया वत्तमान विद्त हुआ । क्या डेड़ 


१, ता० ६ मई सन श्टू८य० रविवार | छूखनऊ से बनारस को भेजा गया | 

२. ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४५ को म० मामराज जी ने लाला रामशरण दास मेरठ वालों के पुराने 
पत्रों में से खोजा । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । जीवनचरितों में लखनऊ से कानपुर जाने का उल्लेख 
नहीं है | वह इस पत्र से सिद्ध है। 

२३. २० मई श्द८० 
. २१ मई श्यू८०, फरुखाबाद ! मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
. इस पत्र के संकेत वाला पत्र लाहोर में नष्ट हो गया | यु० मी० | 
, क्येष्ठ शुक्ल १ बुध, सं० १६३७ | यु० मी० । 
. ड्येष्ठ शुक्ल २ बहस्पतिवार सं० १६३६ । 





& # # ० 








१९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [करुखाबाद) सन्‌ १८८० 


महीना हुआ जब मैं चला था। तब व्यवहारभाव॒ थोड़ा सा बाकी रहा था। क्या सकल डेढ़ मद्दीना हुआ 
बाकी ही पड़ा रहा है। और संधि विषय का भी एक ही फर्मा तैयार हुआ | व्यवहारभानु रहा खंडित । 
संधिविषय का एक ही फर्मा | अब कहो कोई प्रन्थ पढ़ने के लायक हुआ ! अब जलदोी व्यवहारभानु 
का बाकी फर्मा तैयार करके जहां २ भेजना है भेज दो । ओर वेद्भाष्य का काम भी चलता रहे । कै 
पौंडरी का बंदोबस्त कर लिया अच्छा हुआ । अभयलाल व चुन्नी लाल का ढीलापन में 
खूब जानता हूँ । जब किसी दूसरे साहूकार के यहाँ काम होगा तब वहां से उठा लिया जावेगा । ओर 
भीमसेन को भेजकर तीन अशर्फी और थोड़ा सा सोना है मंगवालो । अथवा जो शभरंडीये” उसमें 
हिसाब किताब करें उनसे कहदो कि हम बाज़ार में बेंचलेंगे । तो बाबू अविनाशी लाल” चौक [खंँे 
वाले के साथ जो अपना सभासद्‌ आये स० है बेचलेना । ओर रुपया अलग ही जमा रखना खच मत 
करना | क्योंकि वह अरंडीन उस्के ही लिये हैं। वेदभाष्य का फर्मों हमने देखा तुम भी मिला लो। बंबई 
के फर्मे से आध अंगुल कम है सो जिल्द बांधने में केसा होगा । और जड़ में आवल भी कम रहता है । 
इस लिये चारों ओर बराबर रहना चाहिये जैसा कि बंबई के छापे में हे | परन्तु हां जब बसा कागज 
इतना लंबा चौड़ा नहीं मिलता तो इसी में छूपवाना होगा। शिव प्रसाद का खंडन हमने तैयार कर लिया 
है शोध के भेज देंगे। और उसके टाटल पेज पर (रचिता) शब्द (रचितः) अथोत्‌ (ता को तः) करदो । 
क्या दफ्तरी ने नोकरी छोड़ दी ? मुझ को मालूम होता है कि अब काम श्रच्छी तरह 
चलेगा और तुम चलाओगे। कल फरुंखाबाद के कंपू में भी शाखा समाज स्थापित हो गया है । जो 
जो पुस्तक जैसराज्ञ गोटीराम के नाम पर फरुखबाद भेजो वह कालूराम सेवाराम के नाम पर उसी 
दूकान पर कानपुर कम्पू में रेल पर भेज दिया करो । वहां से फरुखाबाद चला आवेगा। और “उनको 
चिट्ठी में मी लिखदों कि तुम फरुखाबाद भेज दिया करो | ओर जब फरुखाबाद तक सूधा रेल हो 
जावे तब जैसराज गोटीरास की दूकान पर सूथा फरुखाबाद ही भेज दिया करो । 
मुन्शी इन्द्रमरणि के पास रुपये भेजे या नहीं उनका जवाब लिखो । ओर न भेजा हो तो 
लितना उनने हिसाब करके लिखा हो भेज दो । जब हम नखलऊ में थे तब हमने लिखा था कि 
रामाधार वाजपेई के पास जो जो पुस्तकें वे लिखें भेज दिया करो | सो तुमने नहीं भेज़ीं। शायद तुम 
काम काज में भूल गये होगे। ऐसा न होना चाहिये | उनने तुमारी शिकायत लिखी है। वह काड भी 
तुमारे पास भेजते हैं देख लेना । जब हम यहां से कहीं को जावेंगे, तुमको इत्तत्ला करेंगे । 
ओर संधिविषय जो हम ने शुद्ध कर लिखा है सो भी भेज देवेंगे। जैसी कि स्याही वेदमाष्य 
में तुमने अब लगवाई है ऐसी ही लगती रहे | ओर अभी ये शअद्डू आये हैं। भूल चुक देखके पीछे से 
लिखेंगे। ओर भीमसेन से व्यवहारभानु में शुद्धाशुद्ध पत्र लिखवाके साथ छपवा के लगवादों। क्योंकि 
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१, अरंडीये या अरंडीन उन कारीगरों का नाम है जो दुपट्टा व श्रंडी कपढ़ा बनाते हैं । उन को 
ही देने के लिये यह रुपये अलग रखवाये गए थे । देखो पत्र पूर्ण सं० २३७, पृष्ठ १६१ | 
द २. इन्हीं बा० अ्रविनाशीलाल ने स्वामी जी कृत पश्चमहायशविधि मूलमात्र छुपबाई थी | उसमें जीवित 
.. श्राद्ध के स्थान में शतक श्राद्ू का विधान छुपबाया था। देखों हमारा “ऋ० द० के अन्थों का इतिहास? पृष्ठ ५०। 
.. 3० मी० | 


रे. फतेगढ़ में । 





फरुखाबाद, सं० १९३७] पत्र (१८१) १९१ 


उसमें बहुधा शुद्ध अशुद्ध है। और वेदभाष्य के पत्रे जो कमती होते हैं वे टाटल पेज पर नोटिस लगवादो 
कि इतना चोड़ा लम्बा कागज नहीं मिलता जो कि बम्बई के बराबर हो । इसलिए इसी प्रकार के 
कागज से छपा करेगा। हम आनन्द में हैं आप आनन्द में हजिये। और समाज आदि का सब काम 
अच्छे प्रकार चले | भीमसेन से कह दो कि व्याख्यान अच्छे प्रकार दिया करे | और अपने पढ़ने पढ़ाने 
व शोधने में होशियारी रखे | पण्डित सूवेराव जी और हरि पण्डित जी से हमारा नमस्ते कह देना | 
प॑ं० अमरनाथ का शरीर आरोग्य हो गया है वा नहीं । वहां जो काररवाई जो कुछ हुआ करे आठवें 
दिन लिख भेजा करो | और हम को जब जरूरत होगी तब हम भी लिखेंगे | इति 
ज्यप्ठ श॒ुक्त ६ सं० १९३७ |* दयानन्द सरस्वती 


[६] पत्र (१८१) [२२७] 
* ओम 
मुंशी ब[खतावर्रा ]संह जी आनन्दि[त] रहो ।* 
आज रजस्टरी करके राजा शिवप्रसाद का उत्तर यहां से रवाना करेंगे | डस के पहुंचते बखत 
ही रसीद भेजनी | इस पुस्तक को प्रथम भीमसेन देख कर कम्पोजीटर को समझा देवे । कहीं टूट फूट 
अशुद्ध न होने पावे । नोट जैसा कि इस में है वैसा ही छपे। और इस की भी २,००० दो हजार कापी 
छपवानी। ८“) मूल्य । ओर वेदभाष्य के साथ जहाँ २ भेजना योग्य समझें वहाँ भी भेजना । [सब 
आरयेस]माजों में भेज देना । ओर [संन्‍्यासि]यों के पास भी । और जो भाष्य के गाहक योग्य हैं उन 
[सब | के पास [एक]२ पुस्तक भेज देनी। सब कालेज ग[वनमेण्ट स्कूलों] और शरकारी पुस्तकालय 
में भी भेजना ॥| 
तुमारे लिखे प्रमाण सीसा (टैप आदि) के लिए सेठ निर्भयराम से कह दिया है। जैसी तुम 
लिखो [गे वै]ती कलकत्ते से आजावेगी । परन्तु प्रथम कलकत्ते में सौ रुपैये जैधी[राज गुट |राम की 
दूकान पर भेज दो । उन्हीं में से जो २ चीजें तुम का चाहने पड़ेंगी सो २ वे भेज दिया करेंगे । और 
जो तुमने लिखा के अभयराम चुन्नीलाल अच्छी तरह से बन्दोबस्‍्त नहीं रखते डसके लिए वहाँ काशी 
में एक साहूकार के पास रुपैये जमा करने के लिये यहां बन्दोबस्त किया है। उसी की दो[का]न& पर 
जमा करना। ओर अभयराम चुन्नीलाल के यहां केवल सो रुपैये बाकी रहने भी देना जिस में [लेन दे] 
न न टूटे | फिर दिवाली पर हिसाब करके सब चुका लेना | तुमने जो पारसल भेजा ठीक २ पहुँचा । 
परन्तु उसका डाक महसूल बहुत क्‍यों लगा । जिस कारीगर ने ये दुपट्टा और अरंडी बनाई है उसको 
३) रुपैये इनाम दे देना । मैं खूब जानता हूँ. कि तुम तन मन घन से काम करते हो | परन्तु मेरे जरूरी 





१. ता० १४ जुन सन्‌ श्८ू८० सोमवार को फरुखाबाद से बनारस को भेजा | इस पत्र की आरम्म की 
२॥ पंक्ति दूसरे लेखक की हैं , शेष पत्र पं० गणेशप्रसाद शर्मा फरुखाबाद वालों के हाथ का लिखा हुआ है । 
हस्ताक्षर ऋषि के हैं। 

२. जुलाई सन्‌ १६४५ में म० मामराज जी ने लाला रामशरणुदास जी रईस मेरठ वालों के पत्रों में 
से खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 

३. इस पत्र पर श्रनेक स्थलों में श्री स्वामीजीने स्वहस्त संशोधन किया है | 








१९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [फरुखाबाद, सन्‌ १८८० 


वार २ लेख से कुछ सनन्‍्देह न करना | क्योंकि तुम अपना ओर मेरा काम [दो] नहीं सममते । 
सन्धिविषय और वेदभाष्य [के पत्रें] आपने मंगवाये । वे इस बखत राजा शिवप्रसाद क [उत्तर देने से 
फुरसत नहीं मिली । इस वास्ते नहीं पहुंचे । आगे" 

जो' सैरव कंहार हमारे साथ आया था“ “* [उस]ने कलमदान खोल १॥) वा २॥) रुपेये 
चोर लिये थे | इस [लि]ग्रे उसको जितना मासिक चढ़ा था दिया । ओर म[ग] [ख]रच ॥-) आने 
देकर यहां से निकाल दिया | जब तक यह अ्रमोच्छेद[न]# प्रन्थ छपके बाहर न हो तब तक किसी को 
मत दिखलाना | जब छुप जाय तब काशीराज) राजा शिवप्रसाद) विशुद्धानन्द, बाल शास्त्री ओर राय 
शंकटाप्रसाद की लायब्रेली तथा पर्डित सुवेराव औ[र] हरि पण्डित' जी को भी एक पुस्तक दे देना । 
और जिस २ को योग्य जानो उप्त २ को भी देना । बाकी मूल्य से देना । सब से हमारा नमस्ते कहुह 
देना। हम बहुत प्रसन्न हैं । आप लोग सब प्र[सन्न रहि] ये । 


संबत्‌ १९३७ आषाढू कृष्ण २ गुरुवार | ह 
द [दयाननद सरस्वती | 


[१] पत्र (१८२) [२३८] 

सखत्ति श्रीमच्छे छोपमाहायि श्रुतशाखविद्यास्यासापन्नाये श्रीयुतरमाये दयाननन्‍्द्सरस्वतीस्वामिन 
आशिषो भूयासुस्तमाम्‌ । 

शमग्रास्ति। तत्रत्यं भवदीयमेधमानं च नित्यमाशासे । 

अधभ्यत्तसंसकृतविद्याया भवत्या: शुभां कीत्ति निशम्योत्पम्नस्वान्तानन्‍्देन मया श्रीमतीम्भ्रति 
लेखद्वाराभिप्रायं प्रकाश्येवमेव भवत्या अभिप्रायं विज्ञातुमिच्छासि सद्यः स्वाभिप्रायविज्ञापनेन 
मामलइ्रोतु । क्‍ 

इदानीमग्रे च भवती कि कि कत्त. चिकीषति । कि यथा लोकश्रुतिर॒स्ति सा ब्रह्मचारिणी 
वत्तत इतीदमेवं विद्यते न वा । सा यत्र कुत्र जनतायां सुशोभितं शाब्रोक्तलत्षणप्रमाणान्वितं बिद्वदाह्मद- 
कर वक्तत्वं करोतीत्येतत्तथ्यं न वा। श्रुतं मया सा स्वयंवरविधिना विवाह्ाय स्वतुल्यगुण कम्मेस्वर भावसहित 
कुमार पुरुषोत्तममन्विच्छतोति सत्यमाहोलिन्न | किमेतदकृत्वा ब्रह्मचरय्यें स्थातुमशक्यभस्ति । 

यथाउड्य्यावर्त्तीया: सत्यो विदुष्यों गाग्योदयः कुमार्य्या ब्रह्मचय्ये स्थित्वा सत्रीजनादिश्यो 
यावान्‌ सुखलाभः प्रापित[वत्य तथा तावान्‌ विवाहे कृतेइनेकप्रतिबन्धकप्राप्त्या प्रापितुमशक्यः । एवं 
सत्यापि स्वसमानवर पुरुष प्राप्य विवाह कृत्वा यथाउनेका: ख्ियः सन्‍्तानोत्पत्तिपालनस्वगृहकृत्यानुष्ाने 
प्रवत्तेन्ते तथेव भवत्या इच्छाश्ति वा पुनरपि कन्यकाश्योउ्ध्यापनस्य ख््रीभ्यः सुशिक्षाकरणेच्छात्ति । 
श्रीमती वंगदेशनिवासं क्ृत्वाउन्यत्र यात्रां न करोति किमत्र कारणम्‌ | यावदुपकारः सर्वत्र गसनागमनेन 





सलाम. २३ + कम कट ५क3५३०॥४५+५४-क०३५००३३५॥५३ ३२०3७५७५१-३३९५३+० कष-33५५७/)%&०»: 


१. “जो? मैरव से आगे सारा लेख ऋषि के अपने हाथ का ही है। विन्द से परिनिन्‍्द्दत कोष्ठों को 
छोड़ कर शेष सब कोश्ों के स्थान का पत्र फटा हुआ है। हमने कोष्ठों में अपनी ओर से पूर्ति की है । 
. २. हरि पणशिडत महाराज व्रिजय नगर की बनारस कोठी के कामदार थे। देखो आ्रापाह शुक्ल ११ 
सं० १६३७ (१८ जलाई १८८०) पूर्ण संख्या २४५ का पत्र | | 
द २, २४ जुन १८८०, फरुखाबाद । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 





फरुखावाद) सं० १९३७ | पत्र (१८३) १९३ 


जायते न ताहगेकन्र स्थिताविति निश्चयों में | 

यद्यत्रागमना मिलाषास्ति चेत्तत्मां गम्यतां, यावानस्पां यात्रायां मार्गें घनव्ययों भविष्यति ताबान 
भवत्या अत्र प्राप्तेडवश्यं लग्येत । यद्याजिगमिषाउत्र वत्तते तहिं ततो गमनात्प्राक्‌ पत्रद्वारा समयो 
विज्ञाप्यतामतोउ्त्र भवत्या: स्थित्यथ स्थानादिग्रचन्ध: स्यातू । यदि श्रीमत्युपदेशाय सत्र यात्रां 
चिकोषत्तह्नेतत्थानादिनिवासिन आर्य्या भवत्या: सर्वत्रार्य्यावत्तयात्राये योगज्षेमाय च धन दातु 
शक्नुवन्ति नात्र का्चिच्छुड्भार्ति | द 

यदि भवती पत्र प्रेषयेदथवा55गच्छेचर्हि निम्नलिखितस्थानस्थ सूचनया पत्र भवती वाउ5गन्तु- 
महतीत्यलमतिविस्तरलेखेन विदुबीं प्रति 

रसरामाड्ुचन्द्र5ब्दे आषाढस्य शुभे दले | 
षष्ठ्यां शनो शिवं पत्र लिखितं मान्यचद्धकम्‌ ॥* 

(मेरठ छावनी बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसरयट के द्वारा स्वामी द्यानन्द सरस्वती) जी के 
पास पहुँचे । परन्तु इतना लिखना बहुत है कि (मेरठ स्वामी दयानन्द सरस्वती) बराबर पहुंचेगा । 
[२] पत्र (१८३) [२३९) 

आश्म्‌ 

परिडत गोपालरावहरि आनन्दित रहो-- 

में आशा करता हूं कि जो २ बातें करनी आपके लिए नीचे लिखता हूँ, सो २ यथावत 
स्वीकार करगे। 

(१) जो मीमांसक उपसभा नियत की गई है उसके पाँच सभासद्‌ निश्चित किये गये हैं । 
एक आप, ट्वितीय बाबू जी, तृतीय लाला जगन्नायप्रसाईइ, चतुथे लाला रामचरण, पत्चम लाला 
निर्भयराम और उसकी अनुपस्थिति में क्रशः यथा आप के लाला रामनारायण॒दास मुख्तार, लाला 
हरनारायण, ला० हितमनीलाल, लाला कालीचरण ओर लाला निभयराम के कोई पुत्र अर्थात्‌ तीनों 
में से एक जो उपस्थित हो, नियत किये गये हैं॥ द 

(२) जहाँ तक बनें ओर आप यहाँ उपस्थित हों तो व्याख्यान भी समाज में दिया करें || 

(३) जो मासिक पुस्तक निकल्लता है वह भी आपके हाथ से बनेगा, अथवा बनने पर शुद्ध 
कर देंगे । तो भी अच्छा होगा। इति-- 

आपषाढ कृष्ण ८, सम्बत्‌ १९३७ | दयानन्द सरध्वती 

१. सं० १६३६ आपषाढ सुदी ६ शनि | यह तिथि सर्वथा अशुद्ध है। संवत्‌ १६२७ चाहिये १६३६ 
नहीं । रमा ने इस पत्र का उत्तर आषाढ़ शुक्ल १, भगुवासर शक वत्सर १८०२ अर्थात्‌ ६ जुलाई श्यू८० को 
दिया । अतः श्री स्वामी जी का पत्र आषाह, वदी ६ सोमवार अथवा २८ जून १८८० का हो सकता है। आषाह 


रुदी ६ को शनिवार भी नहीं था | 
२. ३० जून १८८० फरुखाबाद। मूल पत्र पहले हमारे पास था | अरब प्रो० महेशप्रसादजी के पास है | 








१९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ मैनपुरी, सन्‌ १८८० 


[७] द पत्र (१८४) [२४० | 
ओम 

[मुन्शी बख ]तावर सिंह जी आनन्दित रहो। ेु 

हम कल यहाँ [से चल] कर बुध की रात को सकूराबाद स्टेशन से रेलमें [सवार हो] कर 
मेरठ जायंगे | वेदभाष्य जहां तहां मेजा ग[या होगा] और राजा शिवप्रसाद का उत्तर छप के जहां 
तहाँ पहुँचा वा नहीं। [अब हम] को चिठी पत्री भेजना हो तो मेरठ के पते से हमारे पास सेज[ना । 
हम] को यहाँ कार्य विशेष था इसलिए वेदभाष्य [ओर सन्धि] विषय के पन्ने नहीं पहुंचे। मेरठ में जाके 
वहाँ [से भंज देंगे" ० थक 2 के है ४40 086 / 70 शक # बे कह डर हे हआावइ पड कह कब 7 ४0 हद जज कह उक के डक एक # कद बज ॥ 5 पड ० 


घर 


“ “““ “सो छापना और न हों तो जिस“ “ ““ “हो लिख भेजना और संधिविषय का अ 5 
हक यहाँ जो पत्र हैं लिखवा लिये हैं। शोध के भेज देंगे। संस्कृतवाक्यप्रवोध का एक फर्मा जो बाकी 
रह गया है छाप कर ज[हां तक हो] जलदी भेज दो जो पठन पाठन में काम आवे। राजा शिवश्रसाद 
के उत्तर में तीन चार दिन का काम थ[] इतनी देर क्‍यों लगा[३। जो] वेदभाष्य अब तक किसी के पास 
नहीं भेजा | और [इस] अक्कू के साथ जिस २ के रुपैये आय [कर जो] बाकी [हैँ ]| उन सब के ] 


पास चिदीं पहुंचाईं ज्ञायंगी **'* ४ 


“ “की लेना हो सब हिसाब कर रखना और हम [ पहले जो थि ]ठी लिख चुके हे उसी के 
माफिक सब काम करना। 


मिती आषाढ़ वर्दी १३ सोमवार संवत्‌ १६३७॥* (द्यानन्द सरस्वती) 
[१] पत्र सूचना (१८५) [२४१] 


[जीवाराम टीकाराम शीतलाघाट काशी ]* 

दोनों जने चले आओ | [आषादढ़ बदी १३ सोमवार १८३७]” 
पु क्‍ पत्र (१८६) [२४२] 

मुन्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 

हम आज मेरठ में पहुँचके लालकुर्ती बजार में रामशरणदास के बंगले में ठहरे हैं । और 
यहाँ महीना भर ठहरने का विचार भी है। जो कुछ चिट्ठी पत्रादि भेजो मेरठ में इसी पता से भेजना । 


3 .]॥#॥##॥ 


१. विन्दुओं वाला स्थान फट चुका है। क्ोशें में हमने पूर्ति की है। २. सम्भवतः प्र १६१ पर छपी हुईं । 

२. ता० ४ जुलाई सन्‌ १८८० । [आपषाद कृष्ण ६-१४ सं० १६३७-- १-६ जलाई श्८८० को 
स्वामी जी मैनपुरी में थे। अतः यह पत्र मैनपुरी से भेजा गया था | यु० मी० ।] 

४. फटे हुए पत्र के दो ठुकड़े म० मामराज जी ने ता० २४ जुलाई सन्‌ १६५५ को लाला रामशरण 
दास जी मेरठ वालों के यहां से खोजे । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

४. इस पत्र की सूचना पूर्णों संख्या २४७६ के पत्र (एप १६८) में है। मैनपुरी से । यु० मी० 











मेरठ, सं० १९३७ ] पत्र (१८७) १९५ 


तुम ने लिखा था कि पद्चीसवीं जून को दोनों वेदों [का] १७ वां [अंक] छपकर तेयार हो जाँयगे। 
ओर हमने २४ वीं जून को राजा शिवप्रसाद का उत्तर भेजा था | २६ वीं को पहुंचा होगा । और वह 
भी पहिली अप्रेल' वा पांचवीं तारीख अप्रेल' त[क] छपके तैयार हो ही गया होगा । सब के पास 
वेदभाष्य के साथ रमाना भी तुमने कर दिया होगा | जैसा कि हमने पहिले पत्रों में लिखा है बैसा 
करना । तुमको चाहिये कि आप जो २ वहां की कारवाहे २ दूसरे तीसरे पत्र में जो काम किया लिख 
भेजा करो। भीमसेन ने पांच रुपैये माहचारी के लिये लिखा । सो आजकल इतना अन्नादि महंगा 
नहीं है । कि जिस में खान पानादि का निवाह ना हो । ओर मेरे आये पीछे कोई भी पुस्तक छोटा वा 
बड़ा जिसका आरंभ मेरे पीछे आप ने वा भीमसेन ने किया हो नहीं पहुंचा । वेदभाष्य ओर राजा 
शिवप्रसाद का उत्तर छपकर अभी तक नहीं आया | संधिविषय का अब तक प्रारंभ न हुआ होगा। 
एक फरममो व्यवहारभानु का छपना था ओ भी पूरा न हुआ होगा । अब भीमसेन कहता है कि मैंने बड़ा 
परिश्रम किया सो दो तीन महीने में क्या बनाके तयार किया | अपने लोगों की ये व्यवस्था हे कि 
रुपेये के लिये तैयांर और काम कुछ भी नहीं दिखाते । और जो हम काम देखेंगे तो आप ही बढ़ा 
देंगे । और वेदभाष्य ओर राजा शिवग्रसाद का उत्तर जलदी भेजना चाहिये। और राजाराम शाख्री 
के लिये हमने लिख भेजा है कि पेंतीस रुपैये में मंजूर हों तो चल आवें और एक विद्यार्थी जो कि 
पचास लोक काम करके लिख सकता हो रसोई आदि के लिये पांच रुपैये माहवारी का लेते आयें । 
कुछ व्याकरण भी पढ़ा हो। और जो इनकार करे तो चालोस रुपये के बीच में दो पंडित अच्छी 
तरह लिख[ने] वाले बहुत जलदी आप ओर भीमसेन अच्छी तरह परीक्षा करके भेज देना । वे भी 
व्याकरण पढ़े हों। और भीमसेन [से] कह देना कि जब छापाखाने का काम अच्छी तरह चलेगा तब 
पांच रुपैये हो जांयगे | भारोल वाले ठाकर फतेसिंह के १७) रुपैये वेदभाष्य के लिये तीन वर्ष के हमारे 
पास जमा कर दिये है । 
[दयानन्द्‌ सरस्वती | 
मिती आ० सुदी १ संवत्‌ १९३७ 


[९] उर्दू पत्र (१८७) [२७३ | 

मुन्शी बखतावरसिंह जीव आनन्दित रहो ।* 

आज कल तुम्हारा कोई चिट्ठी पत्र नहीं आता | तुमने लिखा था कि २५ जून को वेदभाष्य 
तेय्यार हो जावेगा । और २४ जून को राजा शिवप्रसाद का जवाब हम ने फरुखाबाद से तुम्हारे पास 
भेज दिया था। ओर वेदभाष्य को दरुरत हुए भी आज १६ या १७ दिन हुए । राजा जी के जवाब का 
पुस्तक ह॒द के दरजह ८ दिन में छपकर तय्यार हो सकते हैं | पर न मालूम अब तक क्यों नहीं तय्यार 
हुए । ओर हम ने तुम से कहा था कि दूसरे तीसरे दिन खत भेजते रहना | मगर अब २०-२० दिन 
तक आपके चिट्ठी पत्र का दशन नहीं होता | आप को चाहिये कि हकफ़ता में दो दफ़ा चिट्ठी भेजा करो | 


'बनननन-म«»ण-«म«नननननननननननन-न-नननण-+++न नमन न नननननन ननननन न न ननननननननमननननं तन न -णनणणययनथनिनिियिननजीनन-_-न-कक नमन गति तिनिनीनतन नी न लननपनिनननननननननननिनिनिननिनिनीनीनननननननाननननननननननननननननन-नननन---णणएण।।णए।ल्‍ एन ि;तिनितिनिन नननननानाननननननननानननमऊझखयएणएगएगएणएगएणएएणएणयणएणएएणएएण%453नणनिभजिनभिनिननिननननननीननलएख।ख।।ख।आए-णणनणय--ं 2 जनक नल ननानननभनननन-न-ननन निननानन नल जननी नमन निनानाननम-+ «न >ल मनन नमन लय ननन न मन अननननननतनलनननननीननत नननननंनननननन- 


१, यहां जुलाई के स्थान में अ्रप्रेल भूल से लिखाया गया प्रतीत होता है । 
२. ८ जुलाई १८८०, मेरठ से | 
२. मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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ओर सब हाल कच्चा पक्का आमदनी खच् का मुफसिल लिखा करो ओर यह भी लिखना कि राजा 
शिवप्रसाद का जवाब और वेदभाष्य अब तक छप कर क्यों नहीं आया | और फाऊण्डरी यानि हरफ 
बगैरा ढालने का साँचा ओर औजार कलकत्ता से आये या नहीं । और हृरफ वगैरा ढालने शुरु हो गये 
या नहीं अब हम वेदभाष्य के पत्रे तय्यार कर रहे है । और सन्धिविषय के पत्रे भी 
शोधे जाते हैं। दो चार दिन में वेदभाष्य ओर सन्धिविषय के पत्रे तुम्हारे पास पहुंचेंगे । ओर क्या 


आज तक हमारे नाम की कोई चिट्ठी काशी में ऐसी नहीं आई होगी जो हमारे पास भेजने के लाइक 
हो | जरूर आई होगी। मगर तुम भेजनी भूल गये होगे । और तुम जो अपने आयेदपण निकालो तो 
जो वृचान्त मंशी इन्द्रमनजी की बदनामी का मुसलमानों ने अपने अखबार जामे जमशेद में छापा था, 
और उस का जवाब और मुखतसर हाल अखबार नैय्यरे आजम सथरा मतबूआा ३० जून सन्‌ ८० 
और अखबार दबदबा कैसरी बरेली मतबूआ ३ जुलाई सन्‌ ८० में छपा है ।' तुम भी अपने समाचार 
में छाप देना । उस में साहब मैजिस्ट्रेट बहादुर मुरादाबाद के नाम तहकीकात का हुक्म गवनमेण्ट से 
आया है। और जो कोई काशी में ओर समाचार हो, तो उसमें से अद्जरेज़ी से ओर भाषा बन सके तो 
जरूर छपवा दीजिये। और कलकत्ता में भी जो समाचार या अखबार अद्रेज़ी का निकलता हो, ओर 
तुम उसमें छपवा सकते हो, तो वहां भी छपवा दो, और अम्रृतबाजार पत्रिका के एडीटर को भी लिख 
के इस को छपवा देना । ओर अब वेदभाष्य के १र्ण[ अड्ठु के] भेजने में तुम क्यों देर कर रहें हो । लोग 
घबरा रहे हैं। इसमें जितनी देर करोगे, उतना ही महा हानि का सबब होगा | और मुंशी जी का सब 
हाल मुफश्लि लिख कर अमृृतबाजार पत्रिका में और थ्यासोफिस्ट में छपने के लिये भेज देना । ओर 
हम यहां एक महीने तक ठहरेंगे । 
(द्यानन्द सरस्वती) 


[१७] पत्र (१८८) [२४४] 
 खस्ति श्रीमच्छेष्ठोप माहाय विद्वद्व्याय वैदिकधमेमागकनिप्ठाय निगमोक्तलक्षणपरमारौधमस्ये- 
की भर 0 कल ये ध्् कि कर षछ 
कर्मोपदेशप्रवत्तितघान्तायेतरुद्धस्योच्छेदने प्रोत्साहितवचित्ताय सद्ठिद्वद्भ्योज्म्यानन्दार्थ सूक्तसमूह- 
वाक्यानुवाक्यप्रयुक्ततक्तृत्वाभ्यासशालिने सबदा विद्याजनदानोत्कृष्टस्वभावाय लब्धायेविपश्रिन्माना- 
यास्मत्रियवराय श्रीयुतश्यामजि[क्रष्ण [वम्मेणे दयानन्‍्द्सरसवतीस्वामिन आशिपों भूयासुस्तमाम । 
शमत्रास्म[दीयम |स्ति तत्रत्यं भवदीयं नित्यमेधमानं चाशासे | 
बहुमासाभ्यन्तरे भावत्कपत्रानागमेन चित्तानन्दाह्मसात्‌ पुनरानन्द्रप्त जननायेदानीमेतस्मिश्रिम्न- 


लिखिताभिप्रायाणां भवतः स[का] शात्‌ सद्यः प्रत्युत्तराभिकांज्षिणोत्साहयुक्त*** मया पत्र श्रीमत्सनीड 
के 
प्रष्यते । 


तत्र कीहग्गुणकमेस्वभावा मानवा भूजलवायुभक्ष्यभोज्यलेह्मचुष्या: पदाथीश्र सन्ति। अतो 
गत्वाइद्यपयेन्तं तन्न भवदात्मशरीरारोग्यमस्ति न वा। यदर्था यात्रा कृता तत्पयोजन प्रतिदिन सिध्यति 


'र+थ (७ सा मकफ# कर १04 भव +३भातरभथ ५५५५ का न ३३/#। हे ५५७) ४०३०५: 


१, यह पत्र इस तिथि के ६, ७ दिन पश्चात्‌ लिखा गया है। 
२. यहां अर्थात्‌ मेरठ में । 
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न वा । भवत्समय्यादे तत्रत्या: कृति जनाः संस्कृतमधीयते क॑ क॑ प्रन्थं च | तत्र भवतः कियती मासिकी 
प्राप्तिव्येयश्व । कस्मिन्‌ कस्सिन्‌ समये पछ्यते पाछ्यते चिन्त्यते च | ततोऊ्त्र कदाउडगमनाय निश्चित 
कृतमस्ति | किसिद यथात्र सद्धर्मोपदेशजन्या भवस्कीर्टिस्तूरणं देशदेशान्तरे अस्धता तत्र छुतो न जाता। 
जाता चेद्यतो दूरदेशस्थास्ति, तस्मादस्माभिन श्रुता किम्‌ । कि वैतत्कारणेडवकाशों न लब्धः । एवं चेद्‌ 
यदा भवता पठनपाठने सम्पूय्ये()) वेदाथो स्कर्षा भिप्रा यसूचकानि वकक्‍तृत्वानि तत्रत्येषु देशेषु ऋत्वैवान्रा- 
गमने भद्गं नान्‍्यथेति निश्चयों मेडस्ति | कुतः । घनलाभात्‌ सत्कीत्तिलाभो महान शिवकरोस्त्यतः । 
श्रीयुतप्रियवराध्यापकमुनियर विलियंस[ मो ]|ज्मूलराख्यानामथुना वेदादिशाख्ाणां मध्ये कीहडः निश्चियः ] 
प्रेमतदथप्रचारा[य] चिकीर्षाउत्त्यन्येषां च। तत्र नन्‍्दनपुय्यो काचिद्‌ बैदिकरी शाखि]रूया थियोसो- 
फीकलसभाप्रेरिता सभास्तीति श्रुत॑ तत्तथ्यंन वा । भवता [कदा] चि७च्छीमतीराजराजेश्वरी महाराज्ञी 
पारलीमेंटाख्या सभा च दृष्टा न वा। भवता श्रीमत्प्रियवराध्यापकमुनियरचिलियसाख्यादिभ्यो उत्यादरेण 
मन्नियोगतों नमस्त इति संश्राठय कुशल प्ृद्टा ते श्रुत्वा यद्यतृप्रत्युत्तर ब्रयुस्तत्तदन्‍्यश्य यद्यद्यक्त च लिखित॑ 
तत्तस्य सवस्यक्त (?) प्रत्युत्तराणि यदस्यानुक्तप्रश्नस्यापि लेखाह मुत्तरं बैतत्सवं विस्तरेण संलिख्याविलम्बेन 
पत्र मत्सन्नि[धो] प्रषणीयमेवेल्यलमधि कलेखेन विचक्षणोत्कृष्टेषु 


. मुनिरामाड्ुभूम्यदद॒ आपाढस्य शुभे दले । 
पष्छ्या हि मंगले बारे पत्रमेतदलेखिषम्‌ ' 
इस पते से पत्र भेजना । बनारस लक्ष्मीकुग्ड मंशी बखतावरसिहजी 


मेनेजर बैदिक यन्त्रालय के द्वारा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी के समीप पहुँचे ॥ 
इदं वैदिकयन्त्रं स्वाधीनं नवीतस्थापितमस्मा[भि]रास्येवें दादिशाल्राणा मुद्राउक्तरसंसिद्धय 
इति वेद्यम्‌ ॥ द 
[दयानन्द सरसख्ती | 
(मेरठ) 


१, संबत्‌ १६३७ आपषाढ सुदी ६ मंगलवार | १३ जुलाई (दू८० । 

२. पहले हम ने यह पत्र आर्येमाषा में संख्या ३० के अन्तर्गत छापा था | इस का अंग्रेजी अनुवाद 
सन्‌ श्दू८० या ८१ में इच्चलेण्ड के एधिनियम पत्र में अध्यापक मोनियर विलियम्स की ओर से छुपा था | भारत 
में भी उसी अंग्रेजी के कई अनुवाद समय २ पर प्रकाशित हुये थे | हम ने मूल अंग्रेजी की सहायता से भाषा 
उल्थे को ठीक बनाया था । पाठक आश्रय करेंगे कि पत्र के लिखे जाने की तिथि वाला छोक जो हम ने बना 
के धरा था, उस में ओर श्री स्वामी जी के रचे मूल छोक में एक ही अज्ञर का भेद रहा था। छोक के तीसरे 
पाद में श्री स्वामी जी ने “हि? रखा था | उसके स्थान में हमने 'धच” बनाया था । ईश्वर कृपा से इस पत्र का 
मूल परोपकारिणी के संग्रह में सुरक्षित रहा | उसी की प्रतिलिपि विल्ायत गई होगी | दीवान बहादुर हरविल्ास 
जी सारडा मन्त्री सभा ने मूल पत्र का चित्र दयानन्दग्रन्थमाला शताब्दी संस्करण संबत्‌ १६८१ में छापा था । 
उसी से अब यह मूलपत्र संस्कृत में ही छापा गया है। 





कली पिनिभनीन-नग. 
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[१| पत्र-सूचना (१८९) [२५५] 
[लाला निर्भयराम फरुखाबाद ] 
प्रेस सम्बन्धी सामान के विषय में । 


करमा>+०म- २३१5५. सडररआाउण्कता अजप.. शॉफिकी॑आपपाासकाप 


[१] पत्र (१९०) [२४६] 

बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो ! 

बड़े आश्रय की ब/त है कि तुमने वहां जाके एक भी पत्र न भेजा | अब जो २ लिखने योग्य 
हों सब समाचार लिख भेजना । सुना है कि बाबू केशवचन्द्रसेननी आज कल वहाँ हैं। तुम आनन्द में 
होगे हम बहुत आनन्द में हैं। एक बात तुमको आवश्यक जान के लिखी जाती है। जो वहां ब्रह्मी ओषधी 
मिलती हो तो उसको ले सुखा पारसल कर डाक में भेज दो, उसका महसूल वहां दे दिया जाएगा उस 
पर पता यह लिखों | (हरि परिडत जी कामदार महाराजे विजयनगराधिपति बनारस भेलू पुरा) | अब 
छापा का काम चलने लगा है| हम यहां मेरठ में बीस या पच्चीस दिन रहेंगे । जब तुम प्रयाग को 
आओ तब त्रह्मी ओपधी बहुत सी लेते आना | जो आज कल न हो तो भादों ओर आश्रिन में बहुत 
होती है; वहां के मनुष्यों से पूंछ के निश्चय कर लेना, वहाँ रईस उस को जानते होंगे। सब से मेरा 
नमस्ते कह देना | 

दयानन्द सरस्वती 
सं० १९३७ मि० आए० शु० ११ रविवार ।' 


दफन म»+++2>राका. शीआंकक+ पा ५42७. धकर+2म2कमका 


[१०] पत्र (१९१) [२४७] 

मुंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रही । 

आप ने जो पुस्तक और पत्र भेजे सब पहुँचे, हिसाब सहित'“*“““चिठी भी “*'यजुर्वेद के 
पत्ने तो कल वा परसोी तैयार करके भेजता हूँ । ओर ऋग्वेद के पत्रे लिख रहें हैं। तथा यजुर्वेद के भी 
जितने तैयार होते जायंगे भेजते जायंगे | आपने लिखा कि तीनों अड्डू बराबर निकालें उसमें फिर भी 
देर लगेगी । इस वासस्‍्ते [एक अछ्] अभी निकाला जाय फिर दोनों साथ निकालना ये [तो हमारी] सलाह 
है। और तुमरी सत्वाह्‌ *“ ““ “नाथ को दो रुपैये देके पुस्तक पूर्ण [करालो। उन] से कह देना 
कि शीतछाघाद पर जो पण्डित जीवाराम [टीकारा]म रहते हैं उनके वास्ते मेनपुरी से चिटी 
भेजी थी सो दी [वा नहीं] नहीं दी हो तो वहाँ जाके उनसे कहना कि स्वामीजी ने तुम से कहा है दोनों 
जने चले आवो अवश्य | हम मेरठ में हैं। जो उनके पास खच न हो तो तुम मेरठ का टिकट दिवादो 
यहाँ उनका काम है। उनने कहा था कि हम आपके पास आवेंगे, सो क्‍यों नहीं आये। हमारे पास चल्ले 





/००+ ५ तरासाथक ऋधक ९७० <)+२०ा१क+नप१५ २५१७ अ कै कमा हभ कह 0७ #र+3+०३: 


क्‍ १. इस का संकेत पूर्ण संख्या २४६ के पत्र ( पृष्ठ १६६ ) में है। यद्द पत्र आपाढ़ सुदी ११ 
रवित्रार सं० १६३७ [१८ जुलाई श्दू८० ] को या उस से पूर्व लिखा गया होगा। थु० मी । 


२, आषाढ़ १८ जुलाई सन्‌ श्ट८० । यह सारा पत्र श्री स्वामी जी के हाथ से लिखा हुआ है | मूल 
पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है | 











मेरठ, सं० १९३७ ] पत्र (१९२) १९९ 


आवें। ओर गोपाल /* “*' “यहां अच्छी तरह से है। इसका जवाब जैसा हो वैसा उनसे निश्चय 
कर तुम लिखो । और उनसे कहो बहुत रोज पढा, अब कुछ जीवका भी करनी चाहिये | छाहा 
निभयराम को हमने लिख दिया है| वे कलकत्ता को चिठी लिखेंगे। तुमको जो चीज चाहती हो वहां 
से मंगा लेना। परन्तु तुम एसा कि वहां किसी“ ““ ““+र जन व साहब के पास रुपैये भेजकर संगवा 
लिया [करों ओर] भीमसेन रामप्रताप का पता अच्छी तरह जानता है'***“*“***लिखो वह अच्छी 
चीज पहुं “  ”* * रुपये निर्भ यरास की दुकान से दिवा [दिया करिगा ओ बहुत जलदी तुमारा काम 
कर दिया करेगा। [तुम] बहुत हुशियारी [से] काम करते हो और भूल भी जाते हो। परन्तु आगे को 
ऐसा न होना चाहिये । क्योंकि विरोधी लोग इस में न जाने कया क्या कहैंगे। देखो सन्दरलाल के तीन 
सो रुपैये आये थे ओर तुम ने रसीद अढाई सो की छापी है| उनने हम को चिठी लिखी है सो अब 
तुम [अगले पन्द्रहवें अछ्ड में तीन सौ का अड्ड लिख कर यह भी लिख देना कि हमने पहले भूल से लिख 
दिया है । हम भी उनको चिठी भेजदेंगे। और भीमसेन से कहना कि किस्ती दूसरे परिडत के पास 
न्याय दशन लगाके पूरा करले, अधूरा न रक्खे | और किसी नौकर को पेशगी मत दिया करो ! जो दी 
हो तो अगले महीने में सम्पूणा वा आधी काट लेना । किसी से दबा मत करो। ये काशी के महा लुच्चे 
हैं । आपने वेदभाष्य छापा [होगा] ही परन्तु मूल से संस्कृत और भाषा के अक्षर “४ 48224 
इस लिये पद्‌ ओर संस्कृत के अ''* '*' ******०***-*-*-शे । 

मिती आषाढ़ सुद्दी ११ रविवार संव[त्‌ १९३७]' 

“यहां के समाज की बड़ी उन्नति है। मैं यहां बीस वा [पचीस] दिन तक रहूँगा । हरि 
परिडित जी से कहना कि ब्राह्मी ओषधी के लिये हमने नैणीताल को लिखा है ।* अनुमान है कि आप 
के पास पहुँच जाय[गी | ।'* क्‍ 


[११] क्‍ पत्र (१९२). * (२४८ ] 
मंशी बखतावर सिंह जी आनन्दित रहो | 
कल कुछ पत्रे यजुर्वेद और ऋग्वेदके पहुंचा दिये हैं पहुंचे होंगे। तैयार करते जाते हैं जैसे 
तैयार होंगे तेसेही पहुंचाते जायंगे। परन्तु तुमने तीन २ अछ्लू का निकालना एक ही वखत अकस्मात्‌ 
प्रारम्भ कर दिया है । जो हमको पहिल कहते तो पत्रे आगे से ही तैयार कर भेज देते । अब भी चार 
दिन आगे पीछे पोचा देँगे। काशी में से कोई लेखक जो कि संस्कृत की भाषा बना जाने तो पंद्रह 


रूपये माहवारी कर भेज दो | व्याकरण भी पढ़ा हो | विहारी चोबे को पुस्तक न दो । जो वह दस 





१, १८ जुलाई सन्‌ १८८० मेरठ से । 

२. यहां से आगे की तीन पंक्तियां ऋषि ने स्वहस्त से लिखी हैं। हस्ताक्षर तथा बिन्दुओं वाला स्थान 
फ चुका है । कोष्ठों में हम ने पूर्ति की है । 

३. यह नैणीताल का पत्र पूर्ण सं० २४५ (पष्ठ श्यू८) पर है। 

४. म० मामराज जी ने २४ जुलाई सन्‌ १६४४ को मेरठ निवासी ला० रामशरणुदास जी के सहसों 
पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरण जी के साथ खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुगत्षित है ।. 








२७०० ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [ मेरठ, सन्‌ १८८० 


रूपैये सैकड़े कमीसन पर ले तो दे दो । परन्तु पचीस रुपैये से ले तो कमीसन देना । कम में नहीं। 
हां त्रजभूषण दास वाले दूस रूपये पर भी कमीसन लें [तो] उधार देदो । कर 

ओर जगदंवा प्रसाद बरेली के पास अब तक तुमने तीनों पुस्तक नहीं भेजे, क्‍योंकि उसने 
हमको परसों चिठी भेजी कि हमारे पास पुस्तक अभी नहीं आये । ऐसा क्‍यों करते हो कि जिसके 
दाम आये उसको उसी बखत पुस्तक भेज देना चाहिये | नहीं तो आगे को दाम कैसे श्रार्वेगे कोई भी 
न भेजेगा । और जीवाराम टीकाराम की क्‍या खबर है । वे वहां है वा नहीं । 

मिती आबाढ़ सुद्दी १३ मंगलवार संचत्‌ १९३७ | 

(द्यानन्द सरस्वती) 


[*| पत्र (१९३) [२४९] 
ओ दम 

लाला रूपसिंहजी आनन्दित रहो ! 

तारीख १९ जुलाई को एक पत्र आपका दो टिकट सहित और २३ जुलाई. को ६०) 
रूपैये का मनियाडर हमारे पास आया । इस बात पर जैसा कि हमने आशीर्वाद आयेसमाज 
फरुखाबाद को दिया वैसा तुम को भी देते हैं। आप आगे की साल से फरुखाबाद मन्त्री आयेसमाज 
कालीचरण रामचरण के पास साठ २ रुपैये हर साल भेजना । ये रुपये भी दो तीन दिन में 
फरुखाबाद में उक्त मन्त्री के पास भेजेंगे वहां से अपना हिसाब समझे लिया करो । शुक्रिया अदा... 
करना इसका अथ संस्कृत में धन्यवाद देना ऐसा है । 

में मेरठ में २० दिन तक रहूंगा । 

(दयानन्द सरस्वत्ती) 
मिति आषाढ सुदी १५ संज़त्‌ १९३७।४ 


उमयाअ>+मवआक७काक 2 कााभाााजॉ) ३ (ऑफर 


[२] पत्र (१९४) [२५० ] 

श्रीमद्नवद्याभ्यस्‍्तसुविद्यालड्शारपरिशोभिताये भारतवर्ष येदानीन्तनश्लीजनानां निवारितमृख- 
त्वादिकलड्डुदाष्टीन्तस्वरूपाये सच्त्वसौजन्याद्रतासभ्याय्येविद्वद्रय्येश्वभावान्वित्प्रकाशि तस्वाभिप्रायलेखाये 
प्रियवरमनसे श्रीयुतरमाये द्यानन्द्सरस्वतीस्वामिन: स्वाशिषों भूयासुस्तमाम्‌ । 


'3ककात-क कब पछ 6५8 >+०५ककाव ५4 6५) ० _क 3 है4$ल्‍04 * ५६५ ३४७०७ । ६७३३७ चक३ ६०7 कप8 3 


१, २० जुलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया । 

२. म० मामराज जी ने ला० रामशरणदास जी के पुराने कागजों में से उनके पौत्र ला० परमात्मा- 
शरण जी तथा ला० श्यामलाल जी प्रधान आर्यसमाज मेरठ के साथ २३ जुलाई सन्‌ १६४४ को खोजा। 
. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

३. २३ भूल से लिखा गया है । २० या २१ जुलाई चाहिए | यु० मी० | 


रे ४. २१ जुलाई १८८० । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | यह पत्र सरदार रूपसिंह जी ने 
. इहमेंदियाथा।....... द 








मेरठ, सं० १९३७] पत्र (१९५) २०१ 


शिवमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमाशासे | यद्धवत्याः प्रेमास्पदानन्दप्रदं पत्रमागतं तत्समा- 
त्ोक्यातीव सल्तुड्ि प्राप्तोड्ह॑ं पुनरपि श्रीमत्ये यत्किब्नित्कष्टं दात॑ प्रचर्तें तत्लन्तुमहति । महताश्च्यमे- 
तद्यदानन्दवबद्धनाय भवतीं प्रति पत्र प्रेषित तत्यत्युत्तरितमागतं सद्धबशोककरं कुतो जातमिति प्रतिभाति 
| कस्य श्रीमत्या आजवलेखं दृष्टा सुखं, सनाभ्यस्य मरणं श्रत्वा दःखं च न जायेत | परब्ल्वेव॑ जाते 
सत्यपीदानीमशक्ये सांसगिकसंयोगवियोगात्मकजन्ममर णस्वरूपे लो कव्यवहारे भवती शोचितं नाहति। 
श्रीमत्या: कुत्रत्यं जन्म कियदायु: कि किमघीत॑ श्रतं च्‌ ? कि संस्कृतादाय्यावरत्तीयसापाश्यों भिन्ना 
काचिदन्यदेशभाषाभ्यरतास्ति न वा ? कास्ति निज॑ ग्रहमभिजनश्व मातापितरों विद्यमानों नोवा ? 
मृतादू बन्धोरन्य ज्येष्ठा:ः कनिष्ठा वा भ्रातरों भगिन्यश्व सब्ति न वा ? यो म्तः स खतो ज्येष्ठ; कनिष्ठो वा ? 
अधुनाउनघाया: संनिधी स्वजातीयः पुरुष: स्री वा काचिद्वत्ततेब्थवे काकिनी च ? अहो कुतोउस्मदीयं पत्र 
काकतालीयन्यायवत्सुखदुःखसंयो गलूचक॑ जातमिति विस्मथामहे । परन्तु विद्वद्वय्यायां भवत्यां शोकस्य 
लेशो5पि स्थातुमनह इति निश्चित्य मडयाम: | यदि मागव्ययार्थां धनापेन्षास्ति तर्हि सद्यो विज्ञाप्यतामि- 
यद्धनमत्र प्रषणीयमिति नात्र शक्धित लज्ञजित योग्या बत्ततेडपूवपरिचये कर्थ धनाथं लिखेयमिति । 
यदि. स्वसमीपे वत्तते तहि लेखितं न योग्यम्‌ | यथा मया पृवपत्रे लिखितं तयैवात्र प्राप्तायां श्रीमत्यां 
लब्धव्यमित्येवानव्मे काय्येमस्तु । यथा भवत्यात्र सशुभागमनसूचना द्विविधा छृता तत्राद्यायां प्रतिज्ञायां 
मासात्पर इति वचसि यदि शक्यमत्रागन्तं तहात्यन्तं वरमिति नियोजनम्‌ । अहमप्यत्र पद्भविशतिदि- 
नानि स्थातुसिच्छास्येतदन्तराले समयेज्त्रागमिष्यति चेचहिं. मत्समागमों भविष्यति । पुनरितों यत्र 
गमिष्यासि त्सथापि सूचना श्रीमतीं प्रति विज्ञापयिष्यामीत्यलमधिकलेखेन विपश्रिद्दि चक्षणायाम्‌ | 


मुनिरामाड्ुचन्देडब्दे शुवों मासे सिते दले । 
पोणमास्पां बुधे वारे लिखित्वेदं ह्मलडःक्तम्‌।॥ 


७७७७७, ७००७७७ण ७७७७ 


[१२] पत्र (१९८) [२८७१] 
ओदश्म्‌ 

मुन्शी बखतावरसिह जी आनन्दित रहो | 

जो हमने ऋग्वेद ओर यजु्वेद के पत्रे भेजे थे पहुंचे होंगे । कल और भी पजत्रे भेजेंगे। 
हमने फरूखाबाद को लिख भेजा ओर कलकत्ते का पत्र भी भेज दिया । परन्तु यह काम उन से होना 
कठिन है । अन्य किसी भद्र मनुष्य से कराना चाहिये। जो रुपये हमारे सामने कलकत्ते में भेजे 
थे उन का हिसाब लिख भेजना | जिने १७) रुपैये दिये थे हमको, वह ठाकर फतेसिंह पहिले के गाहक 
हैं। उसको भीमसेन भी जानता है। वह ठाकर जाल[म] सिंह का सम्बन्धी है | क्‍या उसका नाम 
रजष्टर में नहीं लिखा है। जो मुझ से पूछते हो । निम्नलिखित पुरुषों की रसीद छुपा देना कि जिनोंने 
दो परिडतों के लिये जितने २ रुपैये दिये हैं। बाबू दुर्गाप्रसाद रईस फरूखाबाद ने ५०० रुपैये अनाथों 
के पालन के लिये । १०) स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अनाथों के पालन । और ५००) रुपैये 
वेदभाष्य बनवाने के लिये दिये । २४५०) सेठ निभयराम रइस फरुखाबाद ने परिडतों के लिये दिये। 





१. सं० १६२७ आषाढ स॒० १५। २१ जुलाईं १८८० | 











२०२ ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


१५०) लाला कालीचरण रामचरण रईस फरुखाबाद ने प॑ं० वे० के लिये दिये । २००) लाला जगन्नाथ 
प्रसाद रईस फरुखाबाद ने पं० बे० के दिये। १००) लाता गशेशराम रइस फरुखाबाद नेपं० वे० के लिये 
दिये | ५०) लाला शुरुमुखराय रइस फरुखाबाद ने पं० वे० के लिये दिये | ५०) लाला नारायणदास 
रईस फरुखाबाद ने दिये पं० बे० के लिये दिये । ६०) बाबू रूपसिंह त्रेजरी क्लक कोहाट पंजाब ने 
पं० थे० के लिये दिये। ४०) आय्येसमाज दानापुर ने पं० वे० के लिये दिये । २५) आस्येसमाजञ 
देहरादून ने पं० बे० के लिये दिये। २५) आय्येसमाज रुड़की ने हे, वे० के ल्न्यि दिये । २५) 
आरय्येसमाज सहा[रनपुर ने दिये । इस में इतना विशेष है कि परिडतों को रख के वेदभाष्य को 
बनाने में १००) मावारी हम खच किया करेंगे । छः वर्षों तक इस में ५०) रुपैये मावारी देने में सब 
लोग और ५०) रुपैये देने में अकेला फर्रुखाबाद रहेगा | यह चन्दा छः वर्ष का है। शाय[द'] और भी 
इकट्रा भया होगा । अगाडी मालूम होगा। 


मिती श्रावण वदी १ संवत्‌ १९३७ | सेरठ [दयानन्द सरस्वती] 

उदो परिडतों को रखने के लिये ६ छः वर्ष पर्यन्त देंगे। प्रति मास १००)रुपे यों के हिसाब 
से दिया करेंगे | मावारों १००)रुपैया में जितना चन्दा न्‍यून रहेगा उतना आय्येसमाज फुरुखाबाद 
दिया करेगा। और बाकी अन्य सब समाज देंगे। अथात्‌ ५०) मावारी छु: वर्ष तक अकेला फुरुखा[बा]द 
आय्येसमाज और ५०)रुपैये मावारी अन्य सब्र समाज देंगे। परन्तु शोक है कि अब तक कोई योग्य 
परिडित नहीं मिला है बहुत ठिकानों में लिखा तो है। तुम भी जहां तहां लिखना और वेदभाष्य के 
टाठिलपेज पर जो विज्ञापन परिडतों के लिये लिखा हे घह अवश्य छाप देना । 

[श्री धवामी जी।'* 

यह भी लिखिये कि यह रुपया एक दफा दे दिया वा दार्षिक देते हैं। सो सब वृत्तान्त सपष्ट 
करके लिखिये। जो रसीद गडबड छूप जावे अच्छा नहीं । इसलिये जो स्पष्ट हो जावे अच्छा है ।] 
[१३] पत्र (१९६) [२५२] 

मुशी बखताबरसिंह जी आनब्दित रहो । 

टाटाल पेज बादामी पर अच्छा होगा, छाप दो । आज यजुर्वेद ओर ऋग्वेद के पत्रे शोध कर 


मल मम अमन 


भेज्ञ दिये हैं। तेली की चिठी कोई नहीं आई । ऐसे बीमारों को इनाम देने लगोंगे तो कहां पूरा 
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श्र 


१, इस पत्र की कई बातें, अर्थात्‌ रुपयों का ब्योरा मुंशी बलतावरसिंद जी की समझ में नहां श्राया। 
उन्होंने पत्र पर वहां २ चिन्ह्दा कर के स्पष्टीकरणार्थ पत्र श्री स्त्रामी जी को लीगा दिया । स्वामी जी मद्दाराज ने 
जैसा ठीक करके पत्र पुनः भेजा बैधा हम ने ऊपर छाप दिया है । तथा अगली पंक्तियां भी श्री स्वामी जी ने 
स्वहस्त से उसी पत्र की पीठ पर लिख दीं। वे आगे छापी जांती हैं । २, २२ जुलाई श्य८० । 
रा ३-३. यह श्री स्वामी जी के अपने हाथ का लेख है। [परन्तु यह लेख श्रावण बदी १ ( २२ जुलाई ) 
के अनन्तर का है (देखो 2० १)। इसमें वेदभाष्य के टाइटल पेज पर जिस विज्ञापन के छापने का उछेख है, 


वह पूर्ण संख्या २४१ के पत्र के अन्त में लिखा है । 


पूः ९ ; | कप दे न न्‍ ५ 4 
४. पूव पत्र की पीठ पर यह लेख मुन्शी बखतावरसिंह का है। मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्षित है। 








मेरठ, सं० १९३७] पत्र (१९८) २०३ 


पड़ेगा | पंद्रह का अब भेजोंगे ओर सोलह सत्रका फिर) ये बहत अच्छा किया । ३२ और दो २ प्रष्ठ से 
अधिक मत बढ़ावो । नहीं तो हमारे वेदभाष्य के बनने में हरकत होगी | ये वी नोटिस दे दो वेदभाष्य के 
टाटल पेज पर' कि हम को एक ऐसा परिडत चाहता , कि जो पाशि[नीय] व्याकरण अर्थात्‌ अष्टाध्यायी 
महाभाष्य, पूवमीमांसा, न्याय, निरुक्त, निघंदु, पू्रमीमांसा' न्याय) वेदान्त, उपनिषद, छन्दोग्नथ 
आदि वददांगों का पढ़ा हुआ संस्कृत की भाषा व्याकरण की रीति से संदर' बना सकता हो एक वेद 
अथवा दो वेद भी पढ़ा हो संस्क्रत की शुद्धि कर सक्रे। उसको पचास वा साठ रुपैये माहवारी देंगे 
परंतु शीघ्र शुद्ध लिखने वाला हो ।यह तुमारे पास काशी में तुम को खबर देदे | 
मिती श्रावण वदी २ 2० संचत्‌ १९३७ | [दयानन्द सरसखती ] 


सीमा»... धापरामााकयइाक.ल्‍ल्‍क कम 32१५७, 


(श्र) | क्‍ पत्र (१९७) [२५३] 

मुन्शी घबखतावरसिंह जी आनन्दित रहो | 

आज पत्रे वेदभाष्य अर्थात्‌.१०६ से ३२० तक यजुर्वेंद के और ३०८ से ३५३ तक ऋग्वेद 
के तुमारे पास पहुंचाते हैं। एक चिट्ठी अलमोढ़ा से वेदभाष्य के ग्राहक की हमारे पास आई है। तुमारे 
पास पहुंचाते हैं| पश्चोस रुपैये मंगा के पीछे पोथी भेजना और उनको उत्तर भी भेज देना कि आपने 
जो स्वामी जी के पास चिठी भेजी थी उनने हमारे पास भेजी | हम आपको इतलाह देते हैं कि पश्चीस 
रुपये पहुंचा देवें। पुस्तक आप के पास पहुंच जायगी | कल जो उर्द में हमने चिठी भेजी है” उसी के 
अनुसार कामक रो 

कुजरावाले का जो हाल था उसका जवाब भेज दिया है। अब हाल में कुछ सुनने में नहीं 
आता है । हमारा शरीर आनन्दित है। आप लोग आनन्दित होंगे। हम मेरठ में शायत दिन पन्द्रह 
तक ठहरेंगे। 

मिली श्रा० वदी २ श७ संवत्‌ १९३७ ।" 

[ दयानन्द सरस्वती | 


[२] पत्र (१९८) [२०४] 
पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो । 
अब तुमने ८ दिन पीछे चिट्ठी भेजना बन्द क्‍यों कर दिया । बराबर आठ दिन पीछे चिट्ठी 
भ्रेजा करो । और यह लिखा करो कि इस सप्ताह में इतनी पुस्तकें छपीं और यह्‌ २ काम हुआ । ओर 


१. यह नोटिस (विज्ञापन) यजवेंदभाष्य अड्ढू १५ के टाइय्ल पेज ३ पर छुपा था | यु० मी० | 

२. पूर्वमीमांसा-सुन्द० तक इतना लेख श्री स्वा० जी की अपनी लेखनी से है 

३. २३ जलाई श्यू८०, शुक्रवार | मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। ४. पूर्ण संख्या २४१ की | 

५. २४ जुलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया | शनिवार को भ्रा०्वदी ३ है | ३ चाहिये । 

६. म० मामराज जी ने ता० २३ जलाई सन्‌ १६४४ को ला० रामशरण दास जी रईस मेरठ वालों के 
पुराने पत्रों में से उनके पोत्र ला० परमात्माशरण नी के साथ खोजा । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 





कल, 
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२०४ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


अब क्या होता है| आगे सप्राह में कौन २ काम होने वाला है । ओर जब २ चिट्ठी लिखा करो मुंशी 
जी से पूछ देखा करो कि इन ८ दिनों में कितनी पुस्तकें छुपी । ओर जब २ छप कर तैयार हुआ करें 
सब गण कर संख्या लिखा करो | ओर म॒न्शीजी तो माहवारी आमदनी विक्री के रुपयों का हिसाब 
चिट्ठी लिखते ही हैं | तथापि तुम भी वखत २ सब पूंछ लिया करो । ओर मुन्शीजी से कहना कि तुम 
को कुछ भी शट्ढा न करनी चाहिये । आप इस्तिफा शरकारी नौकरी का दे दीजिए जब तक तुम काम 
करने वाले हो) जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है ओर सामथ्ये है तब तक आनन्द में काम किया करो 
ओर पश्चात्‌ भी तुम्हारी सलाह से काम हुआ करेंगे ओर वसीयतनामा' की सभा के सभासद सब 
आरय्यंसमाज के हैं। किसी प्रकार की हानि उनके लिये न करेंगे । ओर निश्चय है कि मुंशीजी भी ऐसे 
नहीं हैं कि कभी घर्मविरुद्ध काम करें । ओर वसीयतनामे में यह अवकाश रखा है कि चाहे जिसको 
रजष्टरी जितने अधिकार वा धन देने आदि के लिये में करा दूंगा । उसका पूरा करना सभा को अवश्य 
होगा। और अधिक न्यून अदल बदल वा दूसरा वस्सीयतनामा करने का अधिकार मैंने अपना पूरा 
रखा है। चाहे किसी सभासद को निकाल दूँ वा किसी अन्य सभासद को भरती करदूँ। इत्यादि नियम 
इसी लिये रखे हैं कि जो चाहें हम कर सकते हैं। ये सभासद मंशीजी के सुदद ही हैं । और सब 
विद्वान और धार्मिक हैं । किसी के लिये अन्याय की बृत्ति नहीं करते तो कया मुंशी जी के लिये 
अन्यथा प्रवृत्ति करने को उद्यत हो सकते हैं। कभी नहीं | क्योंकि धार्मिक लोग सदा धमे प्रिय श्रौर 
अधमंदेषी ही होते है । कया मैं वा वे समासद मुंशी जी को परोपकार के लिए भ्रवृत्त हुए नहीं जानते 
हैं। इस से यह पत्र मुंशी बखतावरसिंह जी को एकान्त में सुना देना । ओर इस पत्र को अपने पास 
रखा चाहें तो दे देना | तुक को यह्‌ पत्र इप्त लिये लिखा है कि तू भी इस का साक्षी रहै । और यह 
लेख मैंने अपने हाथ से इस लिए किया है कि यह बात गुप्त रहे और समय पर काम आवे।* 
ह० दयानन्द सरस्वती 


कल पिफललन. अपमान मनकाप-..आरहफकनम-न्‍नक, 


(*] पत्र (१९९) [२५४] 
ठाकरदास जी योग नमस्ते ' 
पत्र आप का संवत्‌ १९३७ आषाढ़ सुदी पम्चमी पश्चाबी का लिखा हुआ स्वासी जी के पास 
पहुंचा | देख कर अभिप्राय जान लिया । उस के उत्तर लिखने के लिए स्वामी जी ने मुझ को आश्चा दी 
है इस से आप को मैं लिखता हूं। 


बड़े आश्रये की बात है कि जो लोग विद्वान नहीं होते, वे ही अन्यथा बातों के लिखने में 
हो बे हैं गै। ः कप के नं 
प्रवृत्त हो कर अपनी हानिमात्र कर बेठते हैं क्योंकि उन को अपनी और पराई बातों की समझ तो 





(४+->ल्ल०क+०+-+ सनक» 4० 2. अनार तन विनय पक समन कक सकल क ० ७५ कक :तान जब "ताकत का "अत '७०० 


१. यह वसीयतनामा [ >स्वीकार पत्र] १६ अगस्त सन्‌ १८८० को रजिस्टी कराया गया था। उसे 
हम आगे पूर्ण संख्या २६३ पृष्ठ २१७ पर छाप रहे हैं | यु० मी० । हे 

२. यह पत्र आयेदर्पण मई सन्‌ १८८६ पृ० ११७-१ १८ पर छपा। हमने इसे वहीं से लेकर यहां 
धरा है | प्रकरण से जुलाई १८८० में लिखा गया प्रतीत होता है। 

३. १२ जुलाई श्द्ू८० | यु० मी० । 








मेरठ, स० १९३३] पत्र (१९९) र्०प्‌ 


होती ही नहीं | इस से अपने आप गढ़ा खोद उस में आप ही गिर पढ़ते हैं। तुम्हारे लेख से हम को 
यह विदित हुआ कि आप किसी विद्या को न पढ़े और न किसी विद्वान से कभी तुमने संग किया है, 
नहीं तो स्वामी जी के लेख के अभिप्राय को क्‍यों न समझ लेते ? और अपना लेख अपने अशिमप्राय के 
विरुद्ध क्यों लिखते ! देखिये, जब स्वामी जी ने वारहवें समुल्लास में अनेक ठिकानों में यह चाहे अथात्‌ 
जैन लोग चाहे ऐसा कहते हैं लिखा ही था फिर आपने यह क्‍यों पूछा कि किस शास्त्र प्रन्थ के अनुसार 
छापा है ? इस लेख से विदित द्वोता है कि आप जिस सम्प्रदाय में हैं जब उसी का हाल ठीक नहीं 
जानते तो दूसरे जैनियों के सम्प्रदायों की बातों को कैसे जानने में समर्थ हो सकते हैं | और इस से यह 
भी विदित होता है कि आप और आपका कोई संगी भी संस्कृत और भाषा को नहीं पढ़े हैं | जब 
स्वामीजी ने यह लिखा है कि जैन लोग ऐसा कहते हैं फिर क्या तुम्हारा लिखना कि क्रिस शास््र और ग्रन्थ 
की यह बात है, मिथ्या नहीं है ।और जो तुमने 'छोक लिखे हैं वे ही स्वामी जी के सब लेख में प्रमाणभूत 
हैं। परन्तु जो तुमने अमिहोत्र, तीन वेद, त्रिपुरड्र भस्म धारण आदि बुद्धि और पुरुषार्थ से हीन 
मनुष्यों की जीविका; स्वभाव से जयत्‌ की व्यवस्था वर्ण ओर आश्रमों की क्रिया सब निष्फन हैं लिखा 
क्या ये बातें तुम्हारा सवस्व नीलाम होने में थोड़ा अपराध है | मैं आप से सुद्ृदता से लिखता हूँ कि 
इस विषय को आप भ्ूठा कभी मत समभकता । इस में सब जैन मत वालों की सम्मति ले लीजिए । 
जैसे कि हम सब आर्यों की तुम्हारे सामने अदालत करने में तन मन धन से निश्चित हैं। क्योंकि तुम 
जैन लोगों ने परम पवित्र सब सत्य विद्याओं से युक्तः सब मनुष्यों के लिए अत्यन्त हितकारी इश्वरोक्त 
वेदों ओर चेदानुकूल अन्य सच्छाखों की निन्‍न्दा और इन परोपकारी पुस्तकों के नाश करने से इतनी 
हानि की ओर करनी चाहते हो कि जिसमें सब जैनियों का तन मन और धन लग जावे तो भी नालिश 
की डिगरी पूरी न होगी। इसलिए तुम सब जैनियों को विज्ञापन देदो कि वह भी सब तुम्हारे सहायक हो 
के इस मामला को हम लोगों से चला सके। तुम सब इस में तैयार हो जाओ जैसे कि हम लोग सत्य 
ओर असत्य के निश्चय करने में तत्पर हैं। यह अपने मन में बड़ा विचार कर लीजिएगा । हम आया 
को वैष्णव आदि के समान कभी मत समम लेना कि जैसे उनके रथ आदि निकालने के विषय को 
अदालत से जीत लेते हो वैसे हमारे साथ कभी न कर सकोगे। क्योंकि जैसे पाषाण आदिक मूर्तिपृजक 
तुम हो वैसे वे भी हैं। ओर हम हैं परमेश्वर पूजक और तुम हो अनीश्वर वादी, अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध 
अनादि इश्वर को नहीं मानते । इत्यादि हेतुओं से तुम्हारा पराजय हमारे सामने होना किसी प्रकार 
असम्भव ओर कठिन नहीं है। इस लिये तुम को नोटिस देते हैं कि तुम आपस में मिलकर इस मालता 
को चलाओ । ओर जब तुम्हारी योग्यता हमारे सामने कम दीखती है तो स्वामी जी के सामने तुम्हारी 
क्या योग्यता हो सकती है ? कभी नहीं । देखना तुम्हारे हज़ारों ग्रन्थों से वेदादि सच्छास्रों की मिथ्या 
निन्‍्दा कचहरी में हम सब्र हाक्तिमों आदि के सामने ठीक २ सिद्ध कर देंगे। इस में कुछ भी सनन्‍्देह 
मत जानना । जितना तुम्हारा सामथ्ये हो उतना खच हो जाने पर भी आप लोगों को बचना अति 
कठिन देख पड़ता है। और एक यह बात भी करो कि जैसे हमारे बीच में स्वामी जी बहुत से उत्तम 
विद्वान हैं बैसे जो कोई एक तुम्हारे मध्य में सर्वोत्क्ृष्ट विद्वान हो उसको स्वामी जी के सामने खड़ा 
कीजिए कि जिस से तुम ओर हमको वेदिक ओर जैन मत के चर्चा में कुछ आनन्द प्राप्त हो और अन्य 
मनुष्यों को भी लाभ पहुँचे | हमारे इस लेख को निःसन्देह सत्य और मूल मन्त्र तथा सूत्र के तुल्य 








२०६... ऋषि दयाननन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [ मेरठ) सन्‌ १८८० 


सममभना कि इतने ही लिखने से सब कुछ जानियेगा । तुम्हारे सामने इससे अधिक लिखना हमको 
आवश्यक नहीं किन्तु जब २ जहां २ जैसा प्रकरण आवेगा तब २ वहां वहां वैसा २ ही हम लोग तुमको 
ठीक २ साज्ञात करा दिया करेंगे। ऐसा निश्चित जानों । जैसे यह पत्र हम लोग वहां गुजरांवाला के 
आयेसमाज के द्वारा हो भेजते हैं वैसे आप लोग वहीं के समाज द्वारा ही हमारे पास पत्र भेजा कीजिए। 


मिति श्रावण वदी ५ सोमवार संवत्‌ १९३७ | 
[२९] [२५६] 
॥ ओश्म ॥ 
॥ 0 ही आप 
॥ विशिष्ट विज्ञापन ॥ 
॥ सब सज्जनों को ॥ 
विदित हो कि आय्यसमाज और थियोसोफीकल सोसायटी का जैसा सम्बन्ध है वैसा 
प्रकाशित कर देना मुझको अत्यन्त उचित इसलिये हुआ कि इस विषय में मुझ वा अन्‍य से बहुत 
मनुष्य पूछने लगे ओर इस का ठीक मतलब न जान उल्टा निश्चय कर कहने भी लगे कि आय्यंसमाजञ 
थियोसोफीकल सोसायटी की शाखा है। इत्यादि भ्रम की निबृत्ति कर देनी आवश्यक हुईं | जो ऐसी २ 
बातों के प्रसिद्ध रीति से उत्तर न दिये जाय॑ तो बहुत मनुष्यों को अत्यन्त भ्रम बढ़ कर विपरीत फल 


होने का संभव हो जाय | इसलिये सब आय्य और अनाण्यों को इसका सत्य २ वृत्तान्त विद्त करता 


कि जिससे सत्य [ में | हृढ़ता ओर भ्रम का उच्छेद हो के सब को आनन्द ही सदा बढ़ता जाय॥ 
बाबू हरिश्वन्द्र चिन्तामणि जो किसी समय मुम्बई आय्यसमाज के प्रधान थे उनसे न्‍्यूयाक 

नगर एमिरिका की थियोसोफिकल सोसायटी के प्रधान एच०एस० करनेल श्रोलकाट साहब बहादुर और 

एच० पी० मेडम ब्लेवस्टिकी आदि से कुछ दिन आगे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम आदि जानके .. 

सम्वत्‌ १९३५ चेत्र में मेरे पास भी पत्र न्‍्यूथाक से आया था कि हम को भी आय्याँवर्त्तीय प्राचीन 

बेदोक्त धर्मापदेश विद्या दान कीजिये । मैंने उसके उत्तर में अत्यन्त प्रसन्नता से लिखा कि मुभसे जितना 

उपदेश बन सकेगा यथावत्‌ करूंगा । इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक डिपलोमा मेरे पास इसलिये भेजा जो 


 थियोसोफिकल सोसायटी आरय्यावर्तीय आय्येसमाज की शाखा करने के विचार का निमित्त था। जब 


वह डिप्लोमा यहां से फिर वहां गया सभा करके सभासदों को सुनाया, तब बहुत से सभासदों ने इस 
बात में प्रसन्न होकर इस का स्वीकार किया, और बहुतों ने कहा कि हम ठीक २ जान के पश्चात इस बात 
का खीकार करेंगे॥ 

जब वहां ऐसा विरुद्ध पक्ष हुआ तब फिर मेरे पास वहां से पत्र आया कि अब हम क्‍या 
करे ९ इस पर मैंने पत्र लिखा कि यहां आर्यावत्त में अब तक भी बहुत मनुष्य आर्यसमाज के 


ािलतललनललनन-ीलननननीणक णीलतलिलयलतनीनननननननननननननीन नी नमन नननननननननननननननननननतिनननननननननननननननन न ननननन न न“ न नमन नमन न+++» 2७७७७७॥७॥७७॥७॥॥७॥७॥॥७ए॥॥७॥७७७७॥७॥७॥७॥//ए/शशशशशआशशाााा आन न न अ अअ अमन कप 


१. १५० लेखरामकृत ऋषि जीवनचरित पृ० ६८५, ६८६ | जीवनचरित में पत्र के श्रन्त में “दयानन्द 


.. सरस्वती” लिखा है। वस्तुतः यह पत्र आनन्दी लाल के हस्ताक्षरों से गुजरांबाला भेजा गया-था | इस के लिखाने 
वाले, जता पत्र के आरम्भ में लिखा है, भ्री स्त्रामी जी ही थे | दयानन्द मुख चपेटिका में इस के आगे कुछ और 
हे भी पंक्तियां हैं और अन्त में आनन्दी लाल जी के अंग्रेज्ञी में हस्तात्षर हैं। २६ जुलाई १८८० | 
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कर 


नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े से करते हैं, तो वहां बैसो बात के होने में क्‍या आश्वय्य है। 
इसलिये जो मनुष्य अपनी प्रसन्नता से आय्येसमाज के नियमों को मानें वे वेदमतालुयायी और जो 
नें मान को सोसायटी के सभासद रहें, उनका अलग होजाना अच्छा नहीं । इत्यादि विषय 
लिख के मेने बाबू हरिश्रन्द्र चिन्तामणि के पास पत्र भेजा और उनको लिखा कि इस पत्र की अंग्रेज़ी 
करके शीघ्र वहां भेज दीजिये । परन्तु उन्होंने वह पत्र न्यूयाक में न भेजा, जब समय पर पत्र का 
उत्तर वहां न पहुंचा तब जैसा मैंने उत्तर लिखा था वैसा ही वहां किया गया, कि जो वेदों को पवित्र 
सनातन इंश्वरोक्त मानें वे बैदिकी शाखा में गिने जायं। और वह आर्य्यसमाज की शाखा रहे; परन्तु 
वह सोसायटी की भी शाखा रही क्योंकि वह सोसायटी की भी एक अंगवत्‌ है | अर्थात न 
आपय्येसमाज थियोसोफिल सोसायटी की शाखा और न थियोसोफिकल सोसायटी आप्यैसमाज की 
शाखा है, किन्तु जो बैदिकी शाखा थियोसोफिकल में है जिसमें एचू० एस्‌० करनेल ओलकाट साहब 
बहादुर ओर एच्‌० पी० मेडन ब्लेवस्टकी आदि सभासद हैं वह आय्येसमाज और सोसायटी की 
शाखा है । ऐसा सब सज्वनों को जानना उचित हैं | इससे विपरीत समझना किसी को योग्य नहीं । 
देखिये यह बड़े आश्रय्ये की बात हुई है कि जिस समय मुम्बई में आय्येसमाज का स्थापन हुआ उसी 
समय न्यूयाक में थियोसोफिकल सोसायटी का आरम्भ हुआ । जैसे आय्यैसमाज के [उद्देश्य] नियम 
लिखके माने गये बैसे ही [उद्देश्य] नियम थियोसोफिकल सोसायटी के निश्चित हुए, और जैसा उत्तर 
मैंने ती धरे पत्र में लिख के वेदिक्की शाखा और सोसायटी के लिये भेजा था उसके पहुंचने के पूष ही 
न्‍्यूयाक में वैसा ही काये किया गया। क्या ये सब काय्ये इंश्वरीय नियम के अनुसार नहीं हैं ? क्‍या 
ऐसे काय्ये अल्पक्ष जीव के सामथ्ये से बाहर नहीं हैं ? कि जैसे काय्ये प्रथिवी के ऊपर ज्ञिस समय में 

हों बैसे ही भूमि के तले [पाताल] अर्थात्‌ एमरिका में उसी समय हो जांय । ये बड़ी अद्भुत बातें 

जिसकी सत्ता से हुई हैं अर्थात्‌ पांच हज़ार वर्षों के पश्चातू अय्यावर्तीय धार्मिक मनुष्यों और 

[पातालस्थ] अथात्‌ एमरीका के निवासी मनुष्यों का वेदोक्त सनातन सुपरीक्षित धरम्ये व्यवहारों में 

बान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सव शक्तिमान परमात्मा को प्राथना पुररसर कोटि कोटि धन्यवाद 

देता हैँ; कि हे सवेशक्तिमन ! सबंग्यापक | दयालो | न्‍्यायकारिनु ! परमात्मन जैसा आप ने कृपा से 

यह कृत्य किया है बैसे भूगोलस्थ सब धर्मात्मा विद्वान मनुष्यों को उसी वेदोक्त सत्य मार्ग में सुस्थिर 
शीघ्र कीजिये कि जिससे परध्पर विरोध छूट, मित्रता होके सब मनुष्य एक दूसरे की हानि करने से 
प्रथक्‌ होके अन्योन्‍्य का उपकार सदा किया करें । वेंसे ही हे प्रियवर मनुष्यों आप लोग भी उसी 
परत्रह्म की ग्राथना पूवक पुरुषार्थ कीजिये, कि जिससे हम सब लोग एक दूसरे को दुःखों से सदा 
छुड़ाते और आनन्द से युक्त रहें, और दूसरों को भी सवसुखों से युक्त करें । हे बच्धुवर्गा जैसा 
आनन्द मनुष्यों को छः हज़ार वर्षों के पूव था बैसा समय हम लोग कब देखेंगे । धन्य हैं वे मनुष्य 
कि जो जैसा अपना हित चाहते और अहित नहीं चाहते थे और बैसा ही वत्तेमान सब के साथ सदा 
करते थे | कया यह छोटी बात है । इस लिखने में मेरा अभिप्राय यह है कि जो २ बातें सब मनुष्यों 
के सामने सत्य हैं। जिनके मिथ्या होने के लिये कोई भी मनुष्य साक्षी न दे सकता हैं उन उन बातों 
को धरम, उन से विरुद्ध बातों को अधर्म जान मान के भूगोलस्थ मनुष्यों को धर्म की बातों का ग्रहण 
करना, और अधमे की बातों का छोड़ देना, क्या कठिन ओर असम्भव है ? जिस लिये ऐसा ही 
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वर्तमान छः हज़ार वर्षों से पूर्व था इसी लिये कोई दूसरा मत श्रचरित नहीं होता था, जैसे चज्ञान से 
आज कल मनुष्य एक २ अपनी २ कौम ओर एक २ अपने २ मज़हब की बढ़ती ओर अन्य सब की 
हानि करने में प्रवृत्त हो रहे हैं वैसे वैदिक मत के प्रचार समय में न था; किन्तु सब मनुष्य सथ की 
बढ़ती करने में प्रवतमान हो कर किसी की हानि करना कभी न चाहते थे, सब को अपने समान 
समभ दुःखी किसी को न करते, ओर सब को सुखी किया करते थे, वेसा ही अब भी होना अवश्य 
चाहिये। क्‍या जब सब धार्मिक विद्वान मनुष्य पुरुषाथ से निःशंकित सत्य बातों में एक सम्मति और 
मिथ्या बातों में एक विमति कर एक मत किया चाहें तो असम्भव और कठिन हैं ? कभी नहीं। 
किन्तु सम्भव और अति सुगम है । जितना अविद्दानों के विरोध ओर मेल से मनुष्यों को हानि और 
लाभ नहीं होता, उतने से हज़ार गुणा हानि ओर लाभ दिद्वानों के विरोध ओर मेल से होता है। 
इस लिये सब सज्जन विद्वान्‌ मनुष्यों को अत्यन्त उचित है कि शीघ्र विरुद्ध मर्तों को छोड़ एक 
अविरुद्ध मत का ग्रहण कर परस्पर आनन्दित हों। यही वेदादि शास्त्र प्राचीन सब ऋषि मुनि और मेरा 
भी सिद्धान्त ओर निश्चय है । 

बुद्धिमानों के सामने अधिक लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि वे थोड़े ही लेख में सब कुछ जान 
लेते हैं ॥ ओश्म ॥ 


मिती श्रावण वदी ५, सोमवार सम्बत्‌ १९३७ ॥|' 
हस्ताक्षर--स्वामी दयानन्द सरसती 
[१५] पत्र (२००) [२०७] 
मुन्शी बखता[वर सिंह जी आ |नन्दित रहो 
तुमने जो पारसल भेजा हमारे पास पहुँचा। जो तुमने लिखा कि पंद्रहमा अकछ्ू एक और 
सोहलवां सत्रह॒वां इकट्ठा निकालेंगे सो बहुत अच्छी बात है । चारों वर्षों के प्रथक्‌ २ चन्दा का विज्ञापन 
टाठल पेज पर छाप दो कि जिनने जितना दिया हो उतना छोड़ बाकि सब दाम भेज दें। और 
आयसमाज -थियोसोफी कल सुसायटी का विज्ञापन पत्र लिख कर हम भेजते हैं । सो छुपवा कर सब 
आयसमाजों में दश दश और सुसायटीओं ओर करनेल ओलकाट साहेब को दो चार भिज्ञवा दो 
ओर हमारे पास भी दश पांच भेज दो। और एक का हमारे पास आया है। तुमारे पास भेजते हैं 
चिट्ठी के साथ। एक नई बात हुई है कि मुन्शी इन्द्रमणि जी को मुप्तलमानों ने बड़ा दिक्क किया है । यह 
बात किसी से कहने योग्य नहीं है । आगे इसका हम कुछ विचार करते हैं।सो आप के पास में 
विद्त करेंगे। वेद भाष्य के[पत्रे भी तैयार ] हुए हैं। दो चार दिन में भेजेंगे । 
१४) रुपैये चौधरी देवीसिह जी अ'****- वाले जिले मेरठ के और-- 















१२) रुपैथे बाबू गणेशी लाल वा विहारी लाल जी मेरठ बालों के और-- 
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.. १. २६ जुलाई श्टू८० । यह विज्ञापन श्रार्य दर्पण मई श््ू८० के दाइल पेज पर तथा यजुबिंद माष्य 

अक्ड १६, १७ (सम्मिलित) के टाइटल पेज ३, ४ पर छुपा था। यजवेंदमाष्य में 'सोमबार पद नहीं है। यु ० मी० । 
२. यह विज्ञापन यजुर्वेदभाष्य अंक १६, १७ (सम्मिलित) के टाइटल पेज ४ पर छपा है । 

३. देखो ऊपर ( पूर्ण संख्या २५७ ) वाला विशिष्ट विज्ञापन | 





मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२०१) द २०९ 


२१ रुपये ठाकर शेरसिंह जी कर्णावास चाले के हमारे पास आये । 
इनका नाम वेदभाष्य के टाटल्न पेज पर छुपा देना । 


मिति श्रावण वदी ६ मंगलवार संवत्‌ १९३७।* 
[दयान नद सररवती | 


[६] पत्र (२०१) [२०८] 
ता० १४ जुलाई सन्‌ १८८० 


श्रीयुत प्रियवर एच एस करनेल ओलकाट साहेब तथा एच पी ब्लेबश्तिकीजी आनन्दित रहो | 
नमस्ते । अब मेरा शरीर नीरोग हो के स्वस्थानन्द में है । आशा है कि आप लोग भी आनन्द में होंगे । 
सना था कि आप लोग लंका अर्थात्‌ सिलोन की यात्रा के लिए गए थे। वहां कया २ आनन्द की बातें 
हुई और कुशल ज्ञेम आए ही होंगे । में इस समय मेरठ में ठहरा हैं । एक मास भर रहंगा | जैसा रृढता 
से वेदों को परम पवित्र सनातन इंश्वरोक्त सब का हितकारी आपने अपने नागरी पत्र में लिख कर 


काशी को मेरे पास भेजा था उसको देख में ओर समस्त आर्य विद्वान लोग बहुत प्रसन्न हुए। सत्य है . 


कि (अज्ञीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति) जो धर्मात्मा विद्वान पुरुष हैं वे ज़्स धर्म की बात को प्रहण 
करते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते । अब मैं जो थियोसोफीकल सुसायटी में वैदिकी शाखा है वह आय्ये 
समाज ओर थियोसोफीकल सुसायटी की भी शाखा है ।न आय्येसयाज थियोसोफीकल सुसायटी की 
- शाखा और न थियोसोफी कल सुसायटी आय्येसमाज की शाखा है; किन्तु जो इन दो समाजों के घमे के 
सम्बन्धाथ प्रेम का निमित्त वैदिकी शाखा है. वही परस्पर सम्बन्ध का हेतु हैं। इत्यादि बातों की प्रसिद्धि 
जैसी आय्येसमाजों में मैं शीघ्र करूंगा बैसी प्रसिद्धि धियो्तोफीकल ससायटी में भी आप अवश्य 
करेंगे । इस बात का गुप्त रहना ठीक नहीं | क्‍योंकि आगे आय्येसमाज बैदिकी शाखा ओर थियोसो- 
फीकल सुसायटी के सभासदों को, जैसा पर्दोक्त सम्बन्ध है वैसा ही जानना, मानना, कहना ओर प्रसिद्धि 
करना सवदा उचित होगा; अन्यथा नहीं | ऐसी प्रसिद्धि हुए पर किसी को कुछ भ्रम न रहकर सनिश्चय 
से सब को आनन्द होता जायगा | और जो मैंने सिनट साहेब से कहा था वह ठीक हैं । क्योंकि में इन 
तमाशे की बातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता । चाहे वे हाथ की चालाकी से हों चाहे 
ग्रेग की रीति से हों | क्योंकि योग के क्रिए कराये विना किसी को भी योग का महत्त्व वा इसमें सत्य 
प्रेम कभी नहीं हो सकता, वरण सन्देह ओर आश्चये में पड़कर उसी तमाशे दिखलाने वाले की परीक्षा 
ओर सब सुधार की बातों को छोड़ तमाशे देखने को सब दिन चाहते हैं, ओर उसके साधन करना स्वीकार 
नहीं करते । जैसे सिनट* साहेब को मैंने न दिखलाया ओर न दिखलाना चाहता हूँ, चाहे वे राजी रहे 
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१. २७ जलाई सन्‌ १८८० को मेरठ से बनारस भेजा गया | म० मामराज जी ने मेरठ से जुलाई 
सन्‌ १६४४ में ला० रामशरणदासजी के पुराने पत्रों में से खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
- ९, १४ जुलाई को लिखा गया होगा, परन्तु श्रावण बदी ६--२७ जुलाई श्यू८० को आंग्रेजी में 
अनुवाद करा के भेजा गया होगा | देखो पत्र के अन्त में श्रावण की तिथि | 
३, पायोनियर पत्र इलाहाबाद के सम्पादक | इन के नाम के पत्र की सूचना, पूर्ण सं० २२३ देखें । 
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चाहे नाराज हों क्योंकि जो मैं इस में प्रवृत्त दो ऊ॑ वी सब मूख और परिडित मुझ से यही कहेंगे कि 
हम को भी कुछ योग के आश्चय काम दिखलाइये, जैसा उसको आपने दिखलाया, ऐसी संसार की 
तमाशे की लीला मेरे साथ भी लग जाती जैसी मेडम एच पी ब्लेवस्तिकी के पीछे लगी है । अरब जो 
इनकी विद्या धर्मात्मता की बातें हैं कि जिन से मनुष्यों के आत्मा पवित्र हो आनन्द को प्राप्त हो 
सकते हैं उनका पूछना और अहण करने से दूर रहते है । किन्तु जो कोई आता है मेडम साहेब आप 
हमको भी कुछ तमाशा दिखलाइये। इत्यादि कारणों से इन बातों में प्रवृत्त नहीं करता न कराता हूँ । 
किन्तु कोई चाहे तो उसको योग रीति सिखला सकता हूँ कि जिस से वह स्वयं योगाभ्यास 
कर सिद्धियों को देख लेवे | इससे उत्तम बात दूसरी कोई भी नहीं । में बहुत प्रसन्नता से आप लोगों 
को लिखता हूँ कि जो आपने ईसाई आदि आधुनिक मत छोड़, परम पवित्र सनातन इंश्वरोक्त वेदमत 
का स्वीकार कर, इस के प्रचार में तन मन और घन भी लगाते हो । और उस बात से अति प्रसन्नता 
मुभकों हुई कि जो आपने यह लिखा कि कभी आप भी वेदों को छोड़ दें तो भीहम लोग उन को न 


५ 


छोड़ेगें। क्या यह बात छोटी है ? यह परमात्मा की परम कृपा का फल हैं कि जिसने हम ओर 
आप लोगों को अपने वेदोक्त मार्ग में निश्चय पूवक प्रवृत्त किए। उसको कोटि कोटि धन्यवाद देना 


भी थोड़े हैं | जैसी उसने हम और आप लोगों पर करुणा की है, बेसी ही क्पा सब पर शीघ्र करे कि 


जिससे सब लोग सत्य मत में चलें और मूठ मतों को दो ड़ देवें । कि जैसा अपने आत्मा अत्यन्त 
आनन्दित हैं वैसे सब के आत्मा हों। ओर एक आनन्द की बात की सूचना करता हूँ कि जिस को 
सुन आप लोग बहुत आनन्दित होंगे। सो यह है कि एक वसीयतनामा १२ अठारह पुरुष अथात्‌ 
जिन में दो अर्थात्‌ एंक आप और दूसरी ब्लेबश्तिकी ओर शोलह पुरुष आय्यावर्त्तीय आय्येसमाज के _ 
प्रतिष्ठित पुरुष हैं। इन आप सब लोगों के नाम पर पत्र और नियम लिख रजिष्टरी कराके आप ओर 
सब लोगों के पास शीघ्र पत्र भेजूगा' कि जिससे पश्चात्‌ किसी प्रकार की गड़बड़ न हा कर मेरे सवस्व 
पदाथ परोपकार में आप लोग लगाया करें ओर मेरी प्रतिनिधि यह सभा समभी जावेगी । 

इस लिए उस पत्र को आप लोग बहुत अच्छी प्रकार रखियेगा कि वह पत्र आगे बड़े २ 


कामों में आवेगा | क्रिमधिलेखेन प्रियवरविद्वद्विचक्षणेषु ।* 


/ह नकलफ नल केक कनन न >मकक न पतन “न “१ लकलिनतकन ताक कक ८3५०८ ०००५४१००७५७-.५१५५। 


१, इस पत्र का इतना अंश हम ने पहले परोपकारी पत्र से छापा था | “जिस” से आगे कुछ शब्द 
परोपकारी के सम्पादक ने अपनी ओर से बना कर धरे थे। महात्मा मुंशीराम जी ने पत्र व्यवहार में “स से 
वह स्वयं? से लेकर पाठ छापा था | प्रतीत होता है कि परोपकारी में छापने वालों को मूलपन्र का पृष्ठ ३ नहीं 
मिलो होगा | और म० मुंशीराम जी को पहले दो पृष्ठ नहीं मिले | वहीं से इमने भी पहले इस एक पत्र को दो 
पत्रों के रूप में छापा था | अत्र संगति मिला कर पढ़ने से ज्ञात हुआ कि यद्द एक ही पत्र है। इसी लिए अ्रत्र 
यह यथार्थ रूप में छापा गया है। २. यह वसीयतनामा १६ अ्रगस्त सन्‌ श्८८० को शॉजिस्टरी कराया 


_ था| हम उसे पूर्ण सं० २६४, प४ २१७ पर छाप रहे हैं | 


२. “यह पत्र पँसिल से लिखा हुआ है और इस पर प४ संख्या ३ तीन है । जिससे विदित होता 
है कि इसके पूर्व दो प४ और लिखे गये थे, परन्तु उन दोनों पृष्ठों का पता नहीं है | वश्रपरि पत्र के आदि, मध्य 
व अन्त में कर्नल आलकट साहब का नाम लिखा हुआ नहीं है परन्तु सारे पत्र का आशय विचारने से यही 
बोध होता है कि यह पन्न श्री स्वामी जी महाराज की ओर से आलकट साहब को लिखा गया था | 
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१. “इस पंक्ति से बहुत नीचे बाई ओर “स्व्रामी जी”? पेंसिल से लिखा हुआ है जो बतलाता है कि 
श्री स्वामी जी महाराज की ओर से जो पत्र कनेल आलकद साहब को लिखा गया उस की यह कापी है |” 

२, २७ जुलाई श्८८० | १४ जुलाई के विषय में १४ २०६ 5० २ देखो | 

३. पड २१० की टि० सं० ३ तथा पड़ २११ की टि० सं० १; ये दोनों टिप्पणियां “पत्र व्यवहार”! 
में म० मुंशीराम जी की हैं । 

४, श्रावण कृष्ण ६ मंगल सं० १६३७ । 
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[भाषानुवाद | े 
मेरठ 
र्‌ड जुत्वाई १८८० 
मेरे प्यारे बाबू मूलराज ज्ञी एम० ए० 
चिर काल से आप का कोई पत्र नहीं आया, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप सबथा 
अच्छे हैं और चाहत हूँ कि भविष्य में यदि अधिक नहीं तो कभी २ अपने स्थानादि की सूचना देंगे। 
मैं पिछले पक्ष से मेरठ में हूँ और लगभग २० दिन और यहाँ ठहरने की इच्छा है । 
मेरा विचार अपनी सरकार को एक ऐसे विषय पर लिखने का है जो निस्सन्देह जनता का 
हितकारी है जिसे अब मेरे व्याख्यानों आदि के सुनने वाले सेकड़ों पुरुष चाहते हैं। वह यह है कि 
सरकार को एक ऐसा नियम पास करने के लिए कहना चाहिये जिस से कि विधवाओं की संतान 
अपने पिताओं की स्थावर और जंगम सम्पत्ति के अधिकार को प्राप्त करे ओर डसे ले सके । और जो 
कोई विधवा को किसी प्रकार भी कष्ट दे वह सरकार का दण्ड भागी बने । 

द पूर्वोक्त बात से मैं इन फलों का विचार करता हूँ कि हज़ारों बालकों के जीवन बचाये जांयगे 
गर्भपातन बन्द या कम हो जायगा, इस प्रकार नियोग या विधवाओं का पुनविवाह अन्ततः प्रचलित 
होगा । परन्तु इस काम को साधारण योग्यता के पुरुष नहीं कर सकते, इस लिये में यह विषय 
आप पर छोड़ता हूँ और चाहता हूँ कि आप यथायोग्य नियम बनायें जिन में सब आवश्यक बातें 
विध्तार से आजायें। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे से सहमत होंगे और अवश्य काम करेंगे। मैंने 
आप को संकेत मात्र दिये हैं, आपने ही विचार कर नियम बनाना है; जो सब प्रकार से पूण हो और 
जिस में प्रकृत बात के प्रत्येक भाग के लिए दफा आदि बनें । जब यह्‌ मसोदा पृणंतया व्य्यार हो 
जाये तो मुझे भेज दें । मैं इसे अपने हस्ताक्षर सहित सरकार के पास भेजूंगा, और यह जितना शीघ्र 


हो उतना ही अच्छा है। श हि द हे 
एक अशुभ समाचार भी है; जिस में आप की सम्मति और यथायोग्य बहुत परिश्रम की 


आवश्यकता है । मेरा विचार है आप मुन्शी इन्द्रमन मुरादाबादी को भले प्रकार जानते हैं । वह अब 
वहां की आय्यैसमाज के प्रधान हैं। और अद्वितीय योग्यता के पुंरुष हैं । नहीं, वह सर्वत्र प्रसिद्ध हैं अतः 
उन के विषय में अधिक कहना निरथक है। मुसलमान उन के बड़े शत्रु है और सदा निष्फल ही 
उन्‍हें कष्ट देने के उपाय घड़ते रहे हैं; अब वे उन्हें अत्यन्त बांध लेने में सफल हुए हैं, ओर यह हानि 
उन्हीं की नहीं; प्रत्युत सब आर्य्यों के लिये है । 


१, श्रावण कृष्ण ६ मंगलवार सं० १६३७ | 
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न .. आ्ुषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १५५० 


मुकदमे का वृत्तान्त ऐसे है कि मुरादाबाद के एक पत्र जामेजमशेद्‌ ने गत १६ मह्टे को एक 
लेख इस विषय का प्रकाशिश् किया है “कि इसलाम के शत्रु मुन्शी इन्द्रमन ने इन द्नों महम्मदी मत 
के विरुद्ध कुछ ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। इन से महम्मदी श्रेणी में एक सामान्य विज्नव हो जायगा, और 
वह एक न एक दिन अपने जीवन को खो बैठेगा । यह ज्ञात नहीं होता कि नगर के मजिस्ट्रेट और 
कलेक्टर ने उन्हें कैसे यह स्वतन्त्रता दे दी । अब में सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वे उस के प्रकाशित 
प्रन्‍्थों को नष्ट कर दे ओर प्रेस को तोड़ दे” । 

पूर्वोक्त पत्र सरकार ( मेरा अभिप्राय लाट साहब से है) के सामने रखा गया ओर जिल्ला 
अफसरों द्वारा पड़ताल हुईं । उस का दुर्देव से २४ तारीख को यह फल निकला कि बिना किसी उचित 
पड़ताल के मुन्शी इन्द्रमन पर ५०० रुपये दण्ड हुआ ओर उन के सारे ग्रन्थ जबत हुए । 
क्‍योंकि यह बात केवल मुन्शी इन्द्रमन के लिये ही बड़ी नहीं, प्रत्युत हमारे देश और हम सब के लिये 
भी है, इसलिये मैं आप की सम्म्ति चाहता हूं कि इस विषय में क्या किया जाय इस अन्तर में 
मुकदमे की अपील दायर किये जाने का प्रबन्ध क्रिया जायगा। इस सूक्ष्म विषय में पृण-निर्देशयुक्त 
उत्तर शीघ्र चाहिए । | | ह ु 

मुझे कल जमनी से एक महाशर्या का पत्र आयी है। उस ने स्वीकार किया है कि वह 
हमारे देशीय लोगों को किसी भी विषय में शिक्षा देगा । यह निश्चय हैं। अच्छा अवसर है, ओर 
यदि आप अपने आ्राता को दैविक परीक्षा में डालना चाहते हैं, तो बस मैं यही चाहता हूं । कोई अन्य 
आप्थे सज्जन जो इस काम के योग्य हैं बड़ी प्रसन्नता से लिये जायेंगे। व्यय, यात्रादि का पूरण ब्योरा 
अवकाश मिलने पर आप को लिख। जायगा । क्‍ 

यहां सब आनन्द है और आप का आनन्द चाहते है । 

आशा है आप शीघ्र उत्तर देंगे। 

में हूँ आप का 
ह० दयानन्द सरस्वती क्‍ 

पुनः--अन्ततः में पुनः कहता हूँ कि आप इस विषय में ध्यान दें और अपनी सम्मति आदि 

से सुचित करे | 


[१६ | 


पत्र (२०२) [२६० | 

मुन्शी बखतावर घिंह जी आनन्दित रहो । क्‍ 
पत्र आपके बहुत से आये । वेदभाष्य का पुस्तक भी पहुंचा | हिसाब तुमने नहीं भेजा । सो 
पिछले महीने [के| आयेदपेण का ओर अब का भेज्ञों । मेला चांदापुर का जैसा हमने कहां था कि 
'डद ओर नागरी प्रथक्‌ २ छापो सो क्यों नहीं छापा । तुमारे लेख से हमको कुछ संदेह होता है । क्ष्या 
तुमने अपने नाम से छापने का विचार किया है। हमारी तो आज्ञा थी नहीं । अभी तो बहुत खच 
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१. प्रो०्जी वाईन एलवर्ट्स स्ट्रीट वेडन जर्मनी के साथ श्री स्वरामीजी महाराजका पत्रव्यवद्वार भारतीयों . 
को कलाकौशल सिखाने के विषय में हुआ था। प्रो०्जी० वाईज के ६ पत्र मास्टर लक्ष्मणजी द्वारा सम्पादित उ्द, 
.. जीवन चरित के परिशिष्ठ में छुपे हैं। सम्भत्र है। यहां उन्हीं के किसी पत्र की ओर यह संकेत हो | यु० मी० | 


मेरठ) सं० १९३७] पत्र (२०४) र्श्प्‌ 


है | कुछ ठहर जाओ पीछे छापना । ये दो फरमे [के] पत्रे वेदभाष्य के दो दिन पीछे हम भेजते हैं । 
ओर वष के अन्त में यह छाप दिया करो कि ज्ञिस २ का जितना २ बाकी हो वे भेज देवें। और यह 
भी छाप दो सतरहवें अंक के अन्त में कि जिसका रूपेया आजतक नहीं आया है उसके पास अठारहवां 
अंक नहीं आवेगा | ओर लेने के लिये जैसा होगा वैसा उपाय किया जायगा | 

मिती श्रावण वदी ३० गुरु० संचत्‌ १९३७ | 

हम केइ वखत लिख चुके । आप सममते क्यों नहीं | शायत्‌ घबरा के देखते होगे। अनाथ 
के पालन अर्थात्‌ लावारस के लिये बे पांच सो रूपये बाबू दुर्गाप्रसाद जी ने दिये हैं। १०) रु० हमने | 
हम ये बात तीन बखत लिख चुके हैं ।* दयानन्द सरस्वती 

" मेरठ 


[१७] पत्र (२०४) [२६१] 
ओम 

मुंशी बचतावरसिहजी आनन्दित रहो ! 

वेदभाष्य के ग्राहक पणिडत पुरुषोत्तरददास निवासी दिल्ली, घासीराम का कूचा। मकान 
: बद्टामल नारिये के में--इनका १२) रूपेये बावत वेदभाष्य के हमारे पास जमा हुए, मिती भाद्रपद कृष्ण * 
प्रतिपदा १, शनिवार को, यहां का नम्बर ६११ | भूमिका का पुस्‍्तक उनके पास है। यजुवेद, ऋग्वेदों 
. के अंक भेज देना । और उनसे चोथे वर्ष का दाम लिख कर मंगा लेना। शायत्‌ नंबर ६१० ठाकर 
बलवंत सिंह जिला बुलन्द्शहर परगणे शिकारपुर ग्राम चांदोख वाले के २५) बावत वेदभाध्य के हमारे 
पास जमा हुए | इसका हाल पिछले पत्र में लिख चुके हैं| आपने अपने रजस्टर में जमा कर लिया 
होगा | १०) रूपैये चौवे गोपीनाथ जी शिमले वाले के बावत धर्मदाय के हमारे पास आये हैं। वेदसाध्य 
के टाटल पेज पर छुपा देना । यह भी छपवा देना कि हाल में स्वामी जी मेरठ में है । इतना ही और 
नहीं | आय्येदपण में यह भी छाप देना कि रामावाई के दो व्याख्यान मेरठ में बहुत ही अच्छे हुए।* 
सब लोगों ने सुनके प्रशंसा की । आशा है कि स्त्री लोगों में उपदेश करेंगी तो बड़ी उन्नति की बात 
है । इसका हाल आगे लिखा जायगा | हम आननिदित हैं। आप लोग आनन्दित होंगे | 

मिति श्रावण सुदी ३ सोमवार संवत्‌ १९३७ |" [दयानन्द सरस्वती | 

५ श्रगस्त सन्‌ १८८० । गुरुवार को श्रावण वदी १४ है। 

२. ता० २४ जुलाई सन्‌ १६४४ को म० मामराज जी ने मेरठ-निवासी ला० रामशरणदास तथा 
उनके पुत्र ला० बनारसीदास जी रईस कोर्ट वालों के सहखों पत्रों में से खोजा | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 

३. पत्र श्रावण सुदी ३ सोमवार को लिखा गया है, उस में भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का उल्लेख नहीं 
हो सकता | अतः 'आवण शुक्ल प्रतिपदः पाठ चाहिये, उस दिन शनिवार भी था | यु० मी० | 

४. रमाबाई के सम्बन्ध में श्रावण शु० ११ सं० १६३७( १८ श्रगस्त १८८०), भाद्ग सुदी ४ सं० १८३७ 
(-प सित० श्दू८०) तथा भाद्र सुदी ८ सं० १६३७ (७-१२ सित० १८८०) के अगले पत्र भी देखें | यु० मी०। 

५. ६ अ्रग॒ध्त सन्‌ श्दू८ू० | द 





हे 
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[१०] पत्र (२०५) [२६२] 

लाला मूलराजजी आनन्दित रहो है ् शी 

मच्शी इन्द्रमन सम्बन्धी जो पत्र हम ने उद्‌ में भेजा है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होना है। 
जो पत्र जर्मनी से आए हैं! वह आप के देखने के लिए ला० आनन्दीलाल द्वारा भेज द्विए हैं। कृपया 
हमें बताना कि क्‍या उत्तर दिया जाय ! मेरा विचार है कुछ पुरुष कला कौशल सीखने के लिए जमनी 
भेज दिये जायें। परन्तु यदि यहीं आर्य्यावर्त में ऐसा सिखाने वाले पुरुष मिल जायें तो बाहर जमनी 
को आदमी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं । 

यहां मंशी इन्द्रमन के लिए ३००) रुपये चन्दा हो गया है। इस विषय में क्रिसी निश्चित 
परिणाम पर पहुँचने के लिए हमने आप को सब आवश्यक पत्र भेज दिये हैं | कृपया बहुत सोच 
विचार के पश्चात्‌ अपील के हेतु तथ्यार करें, क्‍योंकि इसे बहुत बड़े पुरुषों के पास भेजना है । इस 
अपील के मुकदमे सम्बन्धी खर्च के लिये १, ५०० रुपये पंजाब से चन्दरा करना है ओर १,३०० रुपये 
दूसरे प्रान्‍्तों से। यह अच्छा है कि पंजाब से १, ५०० रुपये एकत्र करने का आप प्रबन्ध करें। 

जो पत्र हमने आपत्काल के धम्मे नियोग सम्बन्धी लिखबाया था, में ने शोक से जाना है 
कि लेखक वह अभिग्राय नहीं प्रकट कर सका जो मैं आप को जताना चाहता था, ओर इस लिग्रे आप 
इसे न समभझस के । 

आप का संकेत नियम के सम्बन्ध में कि यह पुनर्विवाह को बताता है ओर नियोग को नहीं, 
इस के लिये मैंने अब एक कानूनी मसौदा' एक विधवा की दु:खित अवस्था को दूर करने के लिये 
बनाया है । मैं वही एक या दो दिन में आप को आवश्यक शुद्धियों के लिये भेज दूँगा १. इस का प्रयोजन 
नियोग होगा | २. विधवा की सन्तान मृत पति की सम्पत्ति की दायभागी होगी। ३. उन्‍हें हरामी या 
जाति से बाहर न समझा जाय। 9. विधवा की जाति के लोग उसे किसी प्रकार तंग न करें। 


- ४. कानून भी उसे दुःख न दे | ऐसे नियम के पास होने से ग़भ पातन बन्द हो जायगा, ओर सैकड़ों 


बालकों के जीवन बच जांयगे, ओर आज कल की तरह किसी के दायमाग में आई सम्पत्ति या 
जागीर, अथवा कुल की ब्रृद्धि बंद वा नष्ट न होगी, क्योंकि उस अवस्था में नियोगज सन्‍्तान विवाह से 
उत्पन्न होने वालों के समान अधिकार रखेगी। उस में कोई भी भेद न होगा। चाहे नियम जनता के सामने 
किया जाता है या ओर रूप से; यह एक ही है । मसौदा पूर्वोक्त नियमानुसार होगा । जब €म आ को 
फिर इसी विषय पर लिखें, तो आप को ऐसे ही समभना होगा । 

श्रावण सुदी ७ सं८ १९३७ ।* द हु ० दयानन्द सरस्वती 


न्‍व्याका+कपरमकलकपमकी, .अए/%व५०ाभाक+).. एशकाफ।+अभ४नजरकक, 


अरमान 8०५०5 ">०आा+ पक: )०2५३५७॥.५४4+६-+५नमनक्‍»ध ५५0 पाप3५। कल ७५५)भताभकरञन+ ५3०३ ५ कक कनम नमी +»क 3०4३५.20.>..०००५ ४५/५५/५००० ३७५७५॥४३७७००॥/७॥५-३०५५२५५०७+क&+०९३ ४ 


१. देखो पृष्ठ २१४ टिप्पणी १ | यु० मी०। २. यह हम पूर्ण सं० २क८ प४२२४प२ छाप रहे हैं। 
३. यह और अगले ४ मूलपत्र हमें नहीं मिल सके | ल्ञा० मूलराजजी ने कहां था कि उन्हें चूढ 
काट गये हैं। हम ने अंग्रेजी से इनका अनुवाद दिया है। अंग्रेजी न देने का प्रयोजन यह है कि बस्तुत: ये 


पत्र आय्यभाषा में थे । 


द १० श्रगस्त . १८८४० मेरठ । वेदिक मैगजीन, गुजरांवाला, श्रक्टूबर-दिसम्बर सन्‌ १६०८ १० २४६ 
« से अनूदित । ह 
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कर न न ल्‍ 
[| काड (२०६) [२६३] 

[ठाकुर] शेरसिंह जी आनन्दित रहो । 

[पत्र] आप का आया वच्तमान विदित हुआ | लेखक तो हम को चाहिये | विहारी को यह! 
भेज दो । जो वह हमारा सब्र काम कर सकेगा आपने पास रखलेंगे । अथवा समाज के योग्य होगा 
समाज में रखदेंगे । २१) रूपये जो तुम दे गये थे उनमें से २०) की रसीद तो तुमारे पास पहुंच गई 
है । ओर एक रूपैया लिखने में भूत गये हैं । उसकी यही रसीद समझो | हमने अपने रजस्टर में २१) 
ही रूपेये जमा किये हैं । 

मिती श्रावण सुदी ६ संवत्‌ १९३७ | मु० (मेरठ) 

पं० भी मसेन शमो-- 


क्‍ नमस्ते आपके पास स्वामी जी की रसीद भेजता हूं | बाहर मुद्रा को जगह २१) की रसीद 
छाप दो। इस को म॒मझे वापिस दो । आगे को ऐसी भूल न करो | 


[दयानन्द सरस्वत्ती | 


3>>०->आक++3७30 .७५+33०3+,2क००थ#,. समल+धक्मपनतकननकन, 


[प्रथम]स्वीकारपन्र 
[१] [२६४] 
आओ श्म्‌ 

(१) में खामी दयानन्‍्द सरस्वती निम्नलित्चित नियमानुसार वक्ष्यमाण अष्टादश सज्जन 
आयेपुरुषों की सभा को--वख्र, पुस्तक, धन ओर यंत्रालय आदि अपने सवस्व का अधिकार देता हूं । 
ओर उस को परोपकार और सत्काये में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र लिखे देता हूँ कि 
समय पर कायकारी हो । जो यह एक सभा जिस का नास परोपकारिणी सभा है उस के निम्नलिखित 
अष्टादश सज्जन सभासद हैं । ओर उन में से इस सभा के प्रधान लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा 
असिस्टैन्ट कमिश्नर--प्रधान आयेसमाज लाहौर। और मंत्री लाला रामशरणदास उपप्रधान 
आयेसमाज मेरठ हैं । 


१, १२ अगस्त सन्‌ १८८० । तिथि ओर हस्ताक्षर के मध्य के रिक्त स्थान पर का लेख उसी 
का पर प० भीमसेन के नाम 5० शेरसिंह ने लिखा है | यहां श्रावण कृष्ण १३ सं० १६३६ (१३ जुलाई 
१८८२) का पत्र भी देखें | 

२. काड पर पता इस प्रकार श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है---ठाकुर शेरसिंह कर्णंवास परगणे 
डिभाईं (जिले बुलन्दशहर) | मेरठ की मुहर में १३ अगस्त है ओर बुलन्दशर की मुहर में १४ श्रगस्त छुपा है । 

.. ३. म० मामराज जी ने जुलाई सन्‌ १६४४ में मेरठ निवासी लाला रामशरणदास जी के पत्रों में 
खोजा | जो उनके पास वैदिक थंत्रालय बनारस से दूसरे पत्रों के साथ आया था । मूल कार्ड हमारे संग्रह 
सुरक्षित है | 


"हनन नननलनन नम नकल ४ 





(7 :7/ 








ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 





[ मेरठ, सन्‌ १८८० 


नाम सभासद निवास स्थान 
?-लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा असिस्टैन्ट कमिश्नर क्‍ 
लाहोर लुधियाना 
२--पंडित सुन्द्रलाल इन्स्पैक्टर डिपाटमैंट इलाहाबाद आगरा 
३--राजा जैकृष्णदास सी० एस० आईइं० डिप्टी कलक्टर मुरादाबाद 
-मुन्शी इन्द्रभणि प्रधान आयेसमाज मुराबाद हे । 
५--बाबू दुर्गाप्रशाद कोषाध्यक्ष आयेसमाज फरुखाबाद फरुखाबाद 
६--लाला जगन्नाथप्रसाद फरुखाबाद सा ) 
७--सेठ निर्भयराम प्रधान आयेसमाज फरुखाबाद ... विसाऊ(राजपू०) 
८--लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आयेसमाज 
फरुखाबाद फरुखाबाद 
९--लाला रामशरणदास उपप्रधान आयेसमाज मेरठ मेरठ 
१०--बाबू छेदीलाल गुमाश्ता कमसरयट मरठ कानपुर 
११--लाला साइदास मन्त्री आयेसमाज लाहौर लाहोर 
१२--लाला डाक्टर बिहारीलाल असिस्टट सिवित्त सरजन )) 
१३--बाबू माधोलाल मन्त्री आयेसमाज दानापुर दानापुर 
१४--लाला परिडत गोपालराव हरिदेशमुख प्रधान आयेसमाज़ 
बम्बई पूना 
१५--लाला जज महादेव गोविन्द रानाडे के 
१६--एस० एच० कनल आलकाट साहब बहादुर प्रधान 
थियोसोफीकल सोसायटी अमरीका हे अमरीका 
१७--एच० पी० मेडम ब्लेवट्स्की मन्त्री थियोसोफीकल 
सोसायटी अमरीका 
१८०--परिडित श्यामजी कृष्ण व्म्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनि- 
वर्सिटी औक्सफोड लण्डन बंबई 


(१) वक्त सभा जैसे कि वततमानकाल में सभा के नियमानुसार व आपत्काल में मेरी ओर 


"न 


(पश्चात्‌) अथात मेरी मृत्यु से पीछे भी लगाया करें । 
प्रथम- वेद और वेदाज्ञ वा सत्य शात्नों के प्रचार अर्थात्‌ उन की व्याख्या करने कराने. 
पढ़ने पढ़ाने; सुनने सुनाने; छापने छपवाने आदि में | 
द्वितीय-वेदोक्त धमे के उपदेश ओर शिक्षा में अर्थात्‌ उपदेशक मंडत्ती नियत करके देश 
देशान्तर वा ट्ीप द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में । 


तृतीय- आय्यावर्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण और शिक्षा में व्यय 
करे ओर करावे । 
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(२) जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात्‌ भी तीसरे वा 
छठे महीने किसी सभासद्‌ को बेदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समभकने ओर पढ़तालने के त्तिए 
भेजा करे | ओर वह सभासद्‌ जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जाँच पड़ताल कर ओर 
उन के तले अपने हस्ताक्षर लिख दे, ओर उस विषय का एक एक पत्र प्रति सभासदू के पास भेजे । 
ओर जो उसके प्रबन्ध में कुछ हानि लाभ देखे उस की सूचना भी अपने परामश सहित प्रत्येक सभा सदू 
के पास लिख भेजे। पश्चात्‌ प्रत्येक समासद्‌ को उचित है कि अपनी अपनी सम्मति प्रधान के पास 
भेजदे ओर प्रधान सब की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभासद्‌ इस विषय में आलस्य 
अथवा अन्यथा व्यवहार न करे | 

(३) इस सभा को उचित है किन्तु आवश्यक है कि जैसा यह परम धर्म ओर परमाथ का 
कार्य है उस को बैसे ही उत्साह पुरुषाथ गम्भीरता ओर उदारता से करे। 

(४) मेरे पीछे उक्त अद्टादश आयेजनों की सभा सवा मेरे स्थानापन्न सममक्की जाय; अर्थात्‌ 
जो अधिकार मुझे अपने सवस्व का हैं वही अधिकार सभा को है ओर रहे । यदि उक्त सभासदों में से 
कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जमावे तो वह 
सवथा मिथ्या समझा जाये | 

(५) जैसे इस सभा को अपने सामथ्य के अनुसार वर्तमान समय में मेरी और मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा ओर उन्नति का अधिकार है, वैसे ही मेरे सुतक शरीर का भी अधिकार है अरथांत जब 
मेरा देह छूटे तो न उस को गाड़े, न जल में बहावें; न जद्गल में फेंकने दें केवल चन्दन की चिता 
बनायें । ओर जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन थी; पांच सेर कपूर, ढाई सेर अगर 
तगर और दश मन काष्ठ लेकर वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में लिखा है वेदी बनाकर तदुक्त बेद 
मन्त्रों से होम करके भस्म करें | इस से भिन्न तथा कुछ भी वेद्विरुद्ध क्रिया न करें । ओर जो सभा- 
जन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो वही पूर्वोक्त क्रिया करदे । और जितना धन उस 
में लगे उतना सभा से ले लें ओर सभा उस को दे दे । 

(६) अपनी विद्यमानता में मैं ओर मेरे पश्चात्‌ यह सभा चाहे जिस समासद को प्रथक करके 
उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आये पुरुष को नियत कर सकती है परन्तु [कोइ सभासद 
सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया जाय, जब तक उस के कार्य में अन्यथा व्यवहार] न पाया जाये। 

(७) मेरे सदश यह सभा सदैव इस स्वीकार पन्न की व्याख्या वा उसके नियम और 
प्रतिज्ञाओं के पलने वा किसी सभासद्‌ के प्रथक्‌ू ओर उस के स्थान में अन्य सभासदू के नियत करते 
वा मेरे विषत और आपत्काल के निवारण करने के उपाय ओर यत्न में वह उद्योग करे, जो समस्त 
सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय पाया वा पावे | ओर जो सम्मति में परस्पर विरोध हो 
तो बहु पक्षानुसार प्रवन्ध करे और प्रधान की सम्मति को सदैव हिगुण जाने । 

(५) किसी समय भो यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध की परीक्षा करके 
पृथक न कर सके, जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले। 

(९) यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाये वा पूर्वोक्त नियमों ओर वेदोक्त धर्मे को त्याग कर 
विरुद्ध चलने लगे; तो इस सभा के प्रधान को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से प्रथक करके 











जा ऐ। के " से 
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उस के स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त धम्मेयुक्त आयेपुरुष को नियत कर दे, परन्तु जब तक नित्य 


कार्य के अनन्तर नवीन काये का आरम्भ न ही । जा कर 
(१०) इस सभा को सर्वथा प्रबन्ध करने और नवीन युक्ति निकालने का अधिकार है। परन्तु 


५] 


४ 


जो सभा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा २ निश्चय ओर विश्वास न ही तो पत्र द्वारा समय 
नियत करके सम्पूर्ण आर्यसमाजों से सम्मति ले ले ओर बहु पक्तानुसार उचित प्रबन्ध कर ले | 

(११) अबन्ध न्यूनाधिक करना वा स्वीकार वा अस्वीकार करना वा किसी सभासद्‌ को प्रथक्‌ 
वा नियत करना वा आय व्यय और संचय का जांच पड़ताल करना आदि लाभ हानि सब समभासदों 
को वार्षिक वा पाणमासिक पत्र द्वारा प्रधान छपवा कर विदित करदे । 

(१५) इस स्वीकार पत्र सम्बम्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहड़ी 
में निवेदन न किया जाय। यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले | परन्तु जो अपनी सामथ्ये से 
बाहर हो तो राज्यगृह में निवेदन करके अपना काये सिद्ध करले | 

(१३) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आयेजन को पारितोपिक अर्थात्‌ पशन देना चाहूं 
ओर उसकी लिखित पढ़त कराकर रजिस्ट्री करादूँ तो सभा को उचित है कि उसको माने ओर दे । 


*, 


(१४) विशेष लाभ, उन्नति परोपकार और सर्वहितकारी कार्य के वश मुझे ओर मेरे पीछे 
सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्‍्यूनाधिक करने का सवंधा सदैव अधिकार है, वैसे ही किया करे | 
हस्ताक्षर दयानन्दसरस्वती ब खत शात्री ' 
गवाह--मुन्नालाल खलफ लाला किशनसहाय साकिन मेरठ वकलम खुद उद्‌ । रा 
गवाह--मुन्शीसिह वल्द वंशीधर साकिन मेरठ अंग्रेजी 
गवाह--सुजानसिंह वल्द रामसुखदास कौम सरावगी साकिन मेरठ ब खत-हिन्दी । 


,. यह वसीयत नामा है। १६ अगस्त १८८० ई० द० नागरी वसीयतनास द्वाज़ा, यह कागज 

सादा हैं । 
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(50.) 'शपर ४०) व.0., ह० दयानन्द सरस्वती 

>प०-९९४५४॥ था. 
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(50.) (शत 6ए॥) .0[.,, ह० दयाइनद सरस्वती: 

द >प)-रिवशाहत शा, 


कि मदन | अन्त अपर नलकन 
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. १. इस स्वीकार पत्र (बसीयत नामे) के लिये पूर्ण सं० २५४ (प४ २०४) तथा २५८ (१४ २१०) 
के पत्र भी देखें | यु० मी० | २. मिति श्रावण सुदी ११ सोमबार संवत्‌ १६३७ | मेरठ शहर | 
२. इस स्वीकार पत्र की प्रतिलिपि के लिए ता० १६।५।४५ को १ |) का स्टाम्प लेकर बाबू दृस्वन्श 
सिंह वकील मन्त्री आयेसमाज मेरठ ने दफतर रजिस्ट्री में पेश किया। नकल ता० ७ जून १६४५ को मिली । 
ड्से २० मापराजजी ने बाबू श्यामलाल अग्रवाल प्रधान आर्यसमाज से ता० २२ जुलाई १६४५ को प्राप्त किया 
. देखो दफतर रजिस्ट्री मेरठ शहर में तितम्मा न० ५ सफे ४० जिल्दू-अलिफ-रजिस्टर न० ३ [सन्‌ श्यू८ू०] में । 
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॥ै है ८ | पत्र (२ & 9) [२ ६०] 
मंशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो :' 


१६ अगस्त का लिखा पत्र तुम्हारा आया | वत्तेमान विदित हु जिन तीन के पास 
सत्याथप्रकाश भेजने को लिखा था भेज दिये । ओर कल इन दोनों के पास भेजेंगे | एक २ पाकट 
पर “)॥ अढ़ाई २ आने के टिक[ट] डाक महसूज के लगे हैं | 

जो संध्कृतवाक्यप्रवोध पर पुस्तक छपाया है सो वहुत ठिकानों में उनका लेख अशुद्ध है । 
ओर के एक ठिकानों में संस्क्ृ० में अशुद्ध मी छपा है । इस अशुद्धि के कारण तीन हैं । एक शीघ्र 
बनना, मेरा चित्त स्वस्थ न होना | दूसरा भीमसेन के आधीन शोधने का होना ओर मेरा न देखना न 
प्रफ को शोधना। तीसरा छापेखाने में उस समय कोई भी कम्पोजीटर बुद्धिमान न होना; लपों की 
न्यूनता होनी ॥ इसके उत्तर में जो २ उनकी सच्ची वात हैं सो २ शोधक और छापा का दोष रहेगा । 
इसके खंडन पर भीससेन का नाम मत लिखना किन्तु पंडित ज्वालादत्त के नाम से छापना | इस 
पर आगेके आय्येदपण में छापने के लिये पं० ज्वा० भी लिखेगा। भीमसंन भी लिखी परन्तु उसका 
नास उस पर छपवाने से उसके पढ़ने में वहां के लोग बहुत विरोध करेंगे। 

मोहनलाल विष्णुलाल आदि का हिसाव वहीं जो मंशी समथदान से बही दी थी उसमे 
झोर भूमिका तथा वेदभाष्य के टायटिल पेज और ग्राहकों के रजष्टर में हैं | देखके सेज दो । हमने 
सब रजष्टर अन्य सत्याथ आदि पुस्तकों के भी वहीं रखे है । फिर हम से हिसाव उनका केसे मांगते 
हो | देख कर भेज दो | यहां हमारे पास सिवाय एक रजष्ट[र] के दूसरा कागजात कुछ भी नहीं है 
नवीन हाल ये हैं। एक मंशी जी का दूसरा मेरे ठहरने का भी ठिकाना मेरठ का ही नोटिस छापना । 
तीसरा आजकल रमाबाई यहां कल्नकत्ते से आके ठहरी हैं। आज उसका व्याख्यान समाज में स्त्रियों के 
कत्तव्याकत्तव्य विषय में है, दूसरा आगामी शनि को भी होगा | यह संस्कृत पढ़ी हैं । बहुत अच्छा 
संस्कृत भाषण भी करती है | इसका विशेष आगे लिखेंगे।चाोथा जो में कह आया था कि जो घन आवे 
वह वहाँ न रखना चाहिये किन्तु जिसका नाम फुरुखाबाद से लिख भेजा था उसी की दुकान में जमा 
रक्‍खा करो) अपने पास मत रकखों । पांचवां असरफियों का हिसाव लिख भेजना । छःठा वसीयत- 
नामा रजष्टरी करा लिया है । जब तहसील की कचहरी से नकल मिलेगी तब वहां भी एक नकल भेजेंगे 
छापेखाने रख लेना। सातवां यह जो तुमने लिखा कि दुकान सें ७००) रुपये रह गये कलकत्त चले गये। 
इस के लिखने का क्या मतलब है । तुम्हारे पास मासिक खरचे से आमदनी अधिक होती है । उसमें 
कलकत्ते का भी मावारी हिसाब में खरच आ जाता है | फिर वे दुकान के रुपैये सिवाय २००) के 
किस लिये डठाये। आठवां जो आपने लिखा था वह सब क्षमा किया गया । नवसावे दभाष्य का प्रफ 
और छापना संस्कृतवाक्यप्रबोध के तुल्य न हो जाय । दशवां में यहां मेरठ में १५ दिनों से कम न 
रहेगा । हम लोग सब आनन्द में हैं। आप लोग भी आनन्द होंगे। कल परसों ओर भी पत्रे दोनों 
वेदों के भेजेंगे। सब से हमारा नमस्ते कहना । तेली आदि के मासिक बढ़ाने के लिये जब १६वां और 
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१, यह सारा पत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है | मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
२. यही खण्डन भ्रगली संख्या [पूर्ण संख्या २६६] पर मुद्रित किया गया है | 


१ 
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है." 


१७ वां अछू छपके आवेंगे। १४वें अछू से लेके १७ अड्ठू तक जो काशो में छपे हैं देखके जिसकी जैसी 
योग्यता होगी बैसा बढ़ाया जायगा | और १४वें अछ्लू से ले १७ वें अछ्ू तक दोनों वेदों के अ्डू भेजके 
आगे बराबर फिरोजपुर आ यंसमाज के नाम प्रति मास भेजा करो | इस समाज में क्यों नहीं पहुँचा । 
क्या यह आपको भूल है वा डाक वालों की गड़बड़ है । यह अच्छा होगा कि जब २ डाक की गड़बड़ 
हो तब २ पोष्ट इन्स्पेक्टर को लिख के जवाब लेना । नहीं बहुत गड़बड़ करेंगे । शमस्तु । 

मि० श्रा० शु० १३ बुध सं० १९३७। [दयानन्द सरस्वती ] 


( लेख ९५ के [२६६॥ 
पुस्तक अबोधनिवारण' की अशुद्धियां 
१, येन शरीराच्छमो न क्रियते स नेव शरीरसुखमबाप्तोति | पृ० & पँ० २० ॥ 
यहां परिडत अम्बिकादत्त जी लिखते हैं कि ( शरीरातू ) इस पद में पदम्चमी विभक्ति 
अशुद्ध है किन्तु (शरीरेण) ऐसा चाहिये। सो यह सन्देह कारक-व्यवस्था को ठीक २ नहीं विचारने से 
हुआ है। देखो श्रम कहते हैं पुरुषाथ करने को । उसका कर्त्ता जीवात्मा और शरीर आश्रय रहता है। 
क्योंकि चेष्टेन्द्रियार्थाअयः शरीरम। चपेष्टा अर्थात क्रिया का जो आश्रय हैँ उस को शरीर कहते है । 


सो यहां पश्चमी विधाने ल्यब्लोपे कर्मण्युपसंख्यानम्‌ | अ० २।३। २८ ॥ इस वार्तिक से . 
(आश्रित्य इस ल्यबन्त क्रिया के लोप में पश्चमी विभक्ति हुईं है। देखो ऐसा वाक्याथ होगा । य्ेन 
पुरुषेण गरीरमाश्रिय द श्रप्ो 5 क्रियतै--रव्यादि | जो कहो कि ऐसा ध्रथ भाषा में क्‍यों न किया 
तो संस्कृत के एक वाक्य का व्याख्यान भाषा में कई प्रकार से कर सकते हैं इस में कुछ विवाद नहीं है। 
परन्तु यहां तो प्रयोजन यही है कि भाषा सुगम और थोड़ी हो ऐसा उल्था करना चाहिये ! अब पश्डित 
जी के कहने से तो प्रासादास्पेक्षते इत्यादि महाभाष्यकार के प्रयोगों में भी पद्ममी विभक्ति नहीं होनी 
चाहिए । ओर भी परिडन जी क्या लिखते हैं कि विभाषा शुणोडख़ियाम्‌ भला इसका यहां क्या 
प्रसंग था। सो जब स्वामी जी के मुख्य अभिप्राय को पण्डित जी न समझे तो जो सूत्र सामने आया 
लिख बैठे । भत्ना शरीर शब्द को कोई थोड़ो विद्या वाला भी गुणवाचक कह सकता है कि जिस से 
गुणवाची मान के पदश्चमी विभक्ति हो जाबे । और कारक विषय में ऐसा भी नियम है कि-- 
कारक चेद्रिनानीयाद्ां यां मन्येत्‌ सा भवरेत” । अर्थात्‌ यह शब्द क्रिया के किस अंश को सिद्ध 
करता है ऐसे क्रिया साधक फारक को जान के जिस २ विभक्ति से वह अर्थ प्रतीत हो सके वह २ 
विभक्ति हो सकती है। इन गूढ़ बातों को समझना सब का काम नहीं है ॥ १ ॥ 

२, चक्रवतिशब्दस्य कः पदार्थ। । १० ।९% । 
यहां पं० जी लिखते हैं कि चक्रवत्ति शब्द का क्या अर्थ है इसकी संस्कृत यही द्वोगी । इन 
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... १, १८ अगस्त श्दू८० ; २. यह पृष्ठ और पंक्ति संख्या संस्कृतवाक्यप्रबोध प्रथम संस्करण 
(फाल्गुण सं० १६३६) के अनुसार हैं | यु० मी० | 


२, न्यायदशन १।११।१॥ ४. अड्टा० २।३।९५॥ ४. महाभाष्य १।४॥४१॥ 





इस तपपसम़कलकांापाकासाक तनमन 
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को भाषा का भी बोध है जैसा विदित हो गया । भला संस्कृत शब्द को स्लीलिंग परिव्त जी ने किस 
व्याकरण से किया । यह संस्कृत प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुकूल है, इसमें कुछ दोष नहीं। देखो 
महाभाष्य में लिखा है कि अधथ सिद्धशब्दस्य के पदार्थ: | आहिक १ । इसका क्‍या यह अर्थ नहीं 
है कि सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राचीन ग्रन्थों को बिना देखे दोष देने 
लगते हैं। अब पं० जी का लगाया दोष कुछ स्वामी जी को ही लगा हो सो नहीं किन्तु इन्हों ने तो 
सब ऋषि मुनियों को दोष लगा दिया ओर सापेक्षमसमर्थ भवीति। यह दोष यहां कभी नहीं आता 
क्योंकि यहाँ एक देश के साथ अन्वय नहीं है | ओर इसी अकार सभागब्दस्य के! पदार्थ; | 
इसको शुद्ध समक लेना ॥ २ ॥ 


३. अस्पिन समये तु मम सामर्थ्य नास्ति पण्मासानन्तरं दास्यामि । १८ | ८ । 


... यहां षण्मास शब्द में परिडित जी को सन्‍्देह हुआ है कि यहां द्विगो। इस सूत्र से छीपू 
होके षण्मासी शुद्ध होता है । इस श्रम का मूल यही है कि उनको व्याकरण के सब सूत्र विदित नहीं 
हैं। पं० जी के कथनानुसार यदि स्वामी जी का लेख अशुद्ध भी माना जाबे तो फिर पाणिनि मुनि का 
सूत्र भी अशुद्ध मानना चाहिये। प्लू० पण्पासाण्यन्च | अ० ५ | १ | ८३ ॥ यहाँ पस्डित जी के 
मतानुसार चण्मास्योण्यच्चय--ईस प्रकार का सूत्र होना चाहिये। अब देखिये इस पाणिनीय सूत्र को 
यदि पं० जी जानते होते तो स्वामी जी के लेख को मिथ्या दोष क्यों लगाते ओर छोटे ९ बालक कि 
जो अप्टाध्यायी के सूत्र भी घोखते हैं वे भी जानते हैं कि यह सूत्र ऐसा हैं | इस प्रकार के 
बहुत से प्रयोग व्याकरण शआ्रादि शिष्ट जनों के ग्रन्थों में आते हैं तो क्या सब अशुद्ध है । अब 
रहा कि छीप्‌ क्‍यों नहीं होता तो पात्रादिश्यः प्रतिशेष! । यह वात्तिक इसीलिये है । 
पात्रादि आकृतिगण है | इसका परिगणन कहीं नहीं किया कि इतने ही पात्रादि शब्द हैं। महाभाष्यकार 
नेतो इस वातिक पर डउदाहरणमात्र दिया है । अब इसी प्रकार “द्विवरषानन्तरम” इसको भी 
शुद्ध समझ लेना चाहिये। पाणिनि जी महाराज ने अपने सूत्र में षण्मास शब्द को पढ़ा है। इससे 
यह्‌ भी उनका उपदेश प्रसिद्ध विदित होता हैं कि षण्मास आदि शब्दों में छीप कदापि नहीं होता 
ओर कोई किया चाहे तो अशुद्ध ही है ॥ ३ ॥४ 

एक पण्डित' 
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१. महा० २।१।१॥ २. अश्टा० ४।१।२१॥ ३. महा० २।४।१७॥ 
४. आयेदपंण मई श्टू८० १० १२० पर छुपा | यह अंक अगस्त के अन्त या सितंबर के आरंभ 


में छुपा होगा । देखों श्रावण शु० १३ सं० १६३७ (१८ अगस्त १८८०) का पत्र, पूर्ण संख्या २६४ पृष्ठ २२१ । 
५. इस उत्तर में श्री स्वामी जी की ही अनुमति थी | देखो पूर्ण संख्या २६५ पष्ठ २२१ का पत्र । 
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[२] क्‍ पत्र (२०८) [२६७] 
मुंशी इन्द्रमनजी आनन्दित रहो।' के ५ 
आप के दो तीन पत्र आये हाल मालूम हुआ | पज्ञाब के अढ़ाईं सी या तीन सो रुपया आप 
के पास शायद पहुँचे होंगे। आज हम यहां के सभासदों से दर्याफ्त करेंगे कि रुपया भेजे या नहीं। 
अगर न भेजे होंगे तो हम भिजवाते हैं। चार दिन हुए कि उसी वक्त हम ने उनसे कह दिया था कि 
रुपया भेज दी | अढाई सौ रुपया वहां हैं ओर १००) रुपया लाला श्यामलाल के और पञ्ञाब और 
है ई हें के आप ं २ “ य्‌ «९. म 
फरुखाबाद से भी आते हैं. सब मिलकर सात सो रुपया इकट्ठू होगे | खूब होश्यारी से काम करना। 
मिति भादपद कृष्ण ६ गुरुवार संवत्‌ १९३७, स्थान मेरठ । 
दयानन्द सरस्वती 


[१] ५ । [२६८ ] 
नियोग का मसव्विदा + 

मैं त्वामी दयानन्द सरस्वती निहायत अदब से उस एज़ाज़ और ताज़ीम कानूने शादी के 
तसलीम करने के बाद कि जिसका तसलीम करना हम सब पर फज़ है, निस्व॒त एक्ट नम्बर १५ सन्‌ 
५६ ६० (कानून दरबारा शादी बेवगान की, कि जिसकी यह मन्शा है कि हिन्दू बेवा के विवाह करने 
के बारे किसी तरह से कानूनन्‌ मुमानिअ्॒त न हो और जो औलाद कि दूसरे विवाह से पैदा हो वह 
हरामी सुत्सव्वर न होकर तकरीबन मालिक हो सके, ओर जो बाज़ हिन्दू अपने ईमा से इस 
रसमोरिवाज विवाह सानी को खिलाफ़ रसमोरिवाज साबक् के जारी करना मनजूर करें, उनको अदम 
तामील कानूनी की पाबन्दी से जिससे वह शाकी है रिहा किया जाबे) अपनी आदिल और क्दरदान 
गवनमेन्ट के हजूर में चन्द्र बवाइस जरुरी गुजारिश करना चाहता हूँ और चूंकि रिआया की 
फ़रयादरसी गवनमेण्ट से और गवनमेन्ट की दादबरूुशी रिआया पर एक ऐसा फज लाज़िम मलजूभ 
है कि जैसा मां बाप का बच्चों पर, या बच्चों का अपने मां बाप पर । लिहाजा बावजूद मलहूज रखने 
तमामतर एज़ाज़ ओर आदाब क़ानून मज़कूर हसबज़ेल इलतमास करता हूं, कि अगरचे एक्ट मज़कूर 
का असली मनशास रीह इन्साफ और मसलिहत आमा काग्रिम करना ओर हिन्दुओं के असली 
ओर इन्साफी कानून को बमुकाबला जायिज़ रस्मो रिवाज बे बुनियाद के तरजीह देता है और उस 
की तासीर से बेवगान ह॒नूद को मूंठे रस्मोरिवाज की पात्रन्दी से बचा कर आदिल गवनमैण्ट ने 
कानूनी हक़ उन का बहाल फरमाया है । लिहाज़ा इस हक़पसन्दी गवनमैन्ट आलीजाह का तहे दिल 
से शुकरिया अदा किया जाता है मगर अफ़सोस है, कि उन हिन्दू साहिबों ने जो मुहरक उसकारे खैर 
के हुए थे इस मसला के मतालब और तासीरात और काइद की तौज़ीह में मृगालता खाया । इस लिए 
ऐक्ट मज़कूर के नफ़ाद से ग़रज मकसूद हासिल न होसकी ओर न पूरे २ काइद उस की बाबत 


५७७४०७७८७७७ +मनलाशक २4१४५ ५५३०7३६५१ एक पताप_माजातकरसल_कतम 
>ककमन>क नस ममथन+ न कवराानाक- एटा तए लक्‍क॥ 'क ००७५५००५०+५ र/७4,। ,७»०३५+६/॥ रकाआनछ ५ (५8४ %+ए३५५१५२७७ ॥० 


१. ला० जगन्नाथदास की पुस्तक मुं० इन्द्रमन का इल्तमास और स्वामी दयाननद का संन्यास, प० 
१६ पर उद्धृत । २. २६ अगस्त श्८८० | 
३. इस के विषय में मूलराज के नाम लिखे पूर्ण संख्या २५६, २६२ पत्र भी देखो | 
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मिन्ज़व्त हुए.। बल्कि एक गलत लफ़ज़ विवाह बेवा हनूद के मुध्तअगल होने से कि गालिवन सहीह 
नाम यानी नियोग से मुराद है। बाज़ असली सक्रासद ओर उसकी तमामतर तासीर बिलश्रक्स हो 
गये | यह ही वजह हैं कि ऐक्ट मज़कूर के नफाज़ को अरसा बईंद २५ साल गुज़र गया, मगर जो 
कवाइद कि उस के ज़रिये से हासिल होने चाहिये वह हनूज़ मुरत्तव नहीं हुए और न आइन्द को 
किसी ऐसे फाइदा भकसखूदा के पैदा होने को उमीद है कि जिसका पैदा होना वक्त नफाज ऐक्ट मज़कूर 
तहरीक कुनन्दा हिन्दू साहिबों के ज्ेहननशीन और गवनमैण्ट को ख्यात्तव दित्ताया होगा | पस निहायत 
अदब से गुज़ारिश है कि ऐक्ट मजकूर की नोज़ीह व एतबार इलफ्राज़ और उसकी तरमीम वाएतवार 
अदालत व ऐहकाम ऐसे तोर पर फरमाई जावे कि जिससे उसका मन्शा इस बारे में हिन्दुओं के 
असली कानून के मवाफिक हो जावे | 

मरव्की न रहे कि आय्ये लोगों ( जिनको उरफन गलत नाम हिन्दू के लफ्ज़ से बोलते हैं ) 
के अरूली कानून वेद वग्ेरा में तीन आला फिरकों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में औरत और नीज़ मरद 
के वास्‍्ते दूसरा विवाह करने की कतअई मुमानियत है । 


सिरफ एक सुरत है कि जिस में दूसरा विवाह करने की औरत ओर मरद दोनों के वास्ते 
इजाज़त है और वह यह है कि जब कोई ओरत ऐसे वक्त बेवा हो जाय कि उसकी हमविधघ्तरी की नोबत 
अपने शोहर के न साथ पहुँची हो, या किसी मरद की ज़ोजह ऐसे वक्त मर गई हो कि वह उस अपनी 
जोज़ह के साथ हमबिस्तर न हुआ हो तो ऐपा मरद या औरत हरसे आया फिरक्नों मज़कूरा बाला में 
दूसरी शादी कर सकता है, मगर ऐसी ओरत या ऐसे मरद के साथ (यानी जैसे कि सूरत हो) जो 
बज़रिया नियोग पैदा हुआ या हुई हो । 

अलबता वे ओलादी की कबाहितें रफा करने के वाघ्ते आय्ये लोगों की सच्ची किताब वेद 
बग्रेरा में नियोग करने की इज्ञाज़त मरद और औरत दोनों के वास्‍्ते पाई जाती है। ताकि औलाद 
सज़कूर अपने वालदैन के वारते फ्रेज़ दुनयावी का ज़रियाँ हो और मालिक मुतरइका होकर खानदान 
का नामोनिशान कायिम रख सके ओर जिस रसम नियोग से जो ख़ास २ हालात में मह॒दूद किया 
गया है, मसलन्‌ जब कि कोई मरद बग्रेर छोड़े किसी औलाद के मर जावे या. नामरदी से कोई 
नाकाबलियत ऐसी लाहक़ हो कि जिसकी वजह से वह ओऔलाद पैदा करने के लाइक न रहा हो, तो 
बेवा बा इजाजत विरसाए शौहर या शोदर या खुद अपनी मरज़ी से ऐसे शख्स के साथ जो उस की 
शोहरी निसबत की रू से भाई के सिलसत्ता क़राबत में नियोग कर सकती है ओर डस नियोग के 
जरिया से अपने शौहरी खानदान को फबाइद मज़कूराबाल्वा पहुंचाने के लिये दो ओर हिलकायिम 
पैदा कर लेने की मजाज़ होती है मसलन चित्रांगद विचित्रवीय्ये के मरने पर व्यास जी उन के बड़े 
भाई ने उनकी औरतों से नियोग करके दो लड़के पेदा किये। एक ध्रृतराष्ट्र , दूसरा पाण्ड । और एक 
कनीज़क से एक लड़का पैदा किया | जिस का नाम विदुर था। इसी तरह पाण्डु की हय्यात में उन 
की ज़ोजा कुन्ती ने पांच पुत्र उसी रिशता नियोग के ज़रिया से बवजह नाकाबल होने अपने शौहर 
के पैदा किये | क्‍ 

इस रिशता नियोग की वजह से मुसम्मात या मद या उस ओऔलांद पैदाशुदः का कोई 
 तशञ्नल्लुक या फज्ञ या हकतौरीस या हकनान वा नुफकः खानदाने शोहरी से मुनकत्ञ या ज़ायल 
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और नियोग करने वाले शछस के खानदान में पैदा वा कायम नहीं होता है। बल्कि ओलाद मजकूर 
का तअह्लुक मिशल औलाद सहीह उलनस्व के बेवा ओर उस के खानदान शौहरो से या अगर मद ने 
अपने वास्‍्ते नियोग किया हो तो औलाद का तअल्लुक उस मद और उसके खानदान से इस तरह पर 
होता है कि गोया वह उस शौहर या मनकूह: जीजः से (व जसी कि सूरत हो) पैदा हुई । 

लेकिन अगर बवजेह मिन उलवजह मुअय्यन: धमेशातत्र ज़ौजीन का त्यल्लुक जनाशबी 
कतञ्र हो जावे और बाद कतञ्र हो जाने तअल्लुक मजकूर के जोज या ज्ोजः अपने वास्‍्ते नियोग करे 
तो उस औलाद का जो ऐसी हालत में पैदा हो सिफ नियोग करने वाले शख्स की ज्ञात से उस तेदाद 
तक कि जो आइन्दः बयान की जावेगी तअल्लुक होता है; नियोग करने वाले शख्स को अपने वास्ते 
दो औलाद तक जो हिलकाथिसः हों और जिस के साथ नियांग किया जावे दो ओलाद तक उस के 
वास्ते भी; अगर नाम्बरवः की खाहिश ओर ज़रूरत हो, पैदा करने का इखतयार वेद वगैरः आये 
लोगों की मुकइस किताबों में पाया जाता है। और जो ज्यादः ओलाद्‌ इस तेदाद से उसी नियोग 
के ज़रिया से की जावे; वह हरामी ख्याल की जाती है। 

एक औरत या एक मद को जब कि वह अपने वास्ते भी दो ओलाद तक पैदा करना चाहता 
हो, चार नियोग तक करने की इजाजत है। और अगर नाम्बरवः अपने वास्‍्ते ओलाद पैदा करने की 
जरूरत समभे तो पांच नियोग कर सकता है। इस का असली मन्शा बहुत साफ है कि एक खानदान 
के नाम को कायिम रखने के वासते दो औलाद और एक शख्स के ज़री यञ्य से दस ओऔलाद तक पैदा 
करना जाइज है। और जो ओलाद जिस खानदान के वास्‍्ते इस रिशता नियोग के ज़रियञअ से पैदा 
हो वह उसी खानदान में मिस्ल सही उलनस्ब ओलाद के दाखल और शामल समझी जाती है । 


चूंकि इस कारेखैर के मुहरक हिन्दू साहिबरों ने इस मसअला के असूल ओर तासीरात के 
सममने ओर सममाने में गलती की थी, बल्कि विवाह बेवा हनूद का गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस 
कि तासीर को बिल्कुल मुन्कलब कर दिया था । लिहाजा वह तमाम फवायद जो इस के जरीया से 
हासिल होने चाहिये थे, बिल्कुल रुक गये । 


अब में स्वामी दयानन्द सरखती घम्मेशात्र की सही और असली मक्ासद दर-बाब जिस 
मसअला की आदिल और कदरदान गवनमैण्ट की आखरी राय पर ज़ाहर करके एक मसब्विदा 


"५ 


बाबत इजराय रस्म मजकूर गवनमैण्ट के हजूर में निहायत अदब से पेश करता हूँ और उस्मीद 
रखता हूं कि मसब्विदा मज़कूर कीं मनजूरी से इस आर्य्याचत देश की रिआया को फ्रैज़ बर्शी और 
गवनमैण्ट की हक़पसन्दी बज़रिया इसदाद अदालतहाए दीवानी बाकिश्र ब्रटिश इण्डिया वमआम्लात, 
नफ़ाज़ हक तौरीस बगैर: उन क्वाइद और शराइत के मवाक्रिक जो मसब्तिदा में अर्जा की गई हैं 
ज़ाहिर फरमाई जावे | 

| चूंकि इस ऐक्ट के जरिया से कोई जदीद मसअल्ा का नून का पैदा नहीं होता बल्कि सिफ 
धम्मेशाख्र क कदीम मसअला की तजदीद होती है, लिहाजा कव्वी उम्मीद है कि जो फ्रव्बाइद ऐक्ट 
क्‍ बोर मुकम्मिल हक कक गए होंगे, मगर पेदा नहीं हुए, वह बल्कि उस से ज्याद: कायम 
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(१) बेवगान का फ़स्क फजूर से बचना और जुरायम शदीद मिस्ल इस्कात हमल ओर ज़ना 
बगैर: का मसदूद हो जाना । 

(२) मसकीन बेवगान के दिल से वेओलादी की हालत में सुफारकते शौहर का शाम 
सहव जाना | 

(३) बे ओलादी के रञ्ञ ओर तकालीफ से मसकीन बेवगान का निजात पा जाना । 

(४) किसी आय्ये यानी हिन्दू की मोरूसी या मकसोयः तक का बवज: न होने औलाद के. 
तल्फ न होना । 

(५) किसी फैज़ दुनयाबी से ववजः बे ओलादी किसी आय का महरूम न होना । 

(६) इन्सानों की अफ़ज्ञायश ओर उसके आम नतायज नेक का ज़हर | व कस अलहज़ा । 

फेज़ बरुशी गवनमैण्ट के तरहम अंगेज मादलत से दाद खाही की उम्मीद करके दस्तबस्ता 
गुजारिश करता हूं कि सेरे पेश किये हुए मसव्विदा पर ग्रोर फ़रमा कर इसकी मनजूरी से मतला 
फरमाया जावे |& "* 


[ १९०] पत्र (२००) [२६९] 
[सु ० बखतावर सिह हज कक सके 5 हक] 
४०५ ५०००००००० ०००००० ०८ «०० *०० -»० ..« च्‌ लिखा ओर ऋ' वेद बे 


टाइटल पर मु |नशी जी का हाल छपवा दिया सो क्‍्यों। ऐसे छ- 
[पवाने से] फसाद होने का संभव होता है। 

"० र नहीं है । आगे ऐसा काम कभी न करना । ओर जो 

मेंने कहा था कि 

मत से दाम उधार है उन सब का हिसाब छा- 

[पदोसीतो]|कुछ भी न किया किन्तु विज्ञापन ही वि- 

[ज्ञापन ] छपवा डाले । नहीं छापने के योग्य बातें छापीं। 

मुन्शी जी का बृथा छापा ।' अब जिन लो- 

[गों ने] दाम नहीं दिया है ओर एक महीने तक न दें उन के पा 

[स अगले अं]क न भेजो । ओर उन को उन के हिसाब [का] 

नोटिस देशो तथा आ- 

[गेसे] एक वेद के ६४ प्र॒छ्ठ अथोत्‌ दो दो अंक एक 

० ० “० ““*- पंहले महीने ऋग्वेद और दूसरे में यजुर्वेद 


0० ज+++ नरम सहकाका५+* कनननान नम जन ५ प) ५५ नीलाम + पक ानक्ान घ+५ न कक +३५ 4४०४ कम. ६५-०३ मर ०७५०१०श९७७७७।“" 
» कक नन»ण्जन«-मन भा कक लक क पन-+-+५ नाल "का ५५०५०७५५५५»५+ थाम उमा काकालनफ पका» ५१०६७५० "कर टन पल "कप न च 0 एकाक कक > रन लक कक न पक 3 ५ व साभ+ ३5५५०. भाप १७ 3१५ 3 का ७५५८५५५०५०+लन बन कननन4 3 ५ ल किन ० ५44 +-प न +-+343+ कक ५ "५+मज५ 34 आमग०नलकनतकन-क-पलभ ५७५१५ 4० था -॥१०-33+००)७5० अर जानकार १.९. ह कप तक (तन 3 पिन तन तन थक ५4-0५ ६० +न “०० ५५०५०*इकानबर+++फकभ सपना» अ++ ० 


# शेष आगे छुपेगा । 
'मुंशी इन्द्रमणि जी के मुकदमे का वृत्तान्त?--ऋग्वेदभाष्य अड्ड १६-१७ के टाइटल पर देखें | 
तथा इस के सम्बन्ध में भाद सुदी ६ सं० ९१६३७ (१० | सितम्बर १८८०) का पत्र भी देखें । 


रथ । 
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मि० भा० क० १४ सं० । 
[चन्द्रा] लोक वा कोई काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ हो तो भेज देना ।' 
[दयानन्द सरस्वती | 
आ्तत्याथप्रकाश भेजने के लिये तुमने कागद छप- 
वा कर भेजे थे वे लगाकर हमने पुस्तक स[त्याथ-] 
प्रकाश के भेजवा दिये । अब तुम्हीं पूछ[ते हो ] 
कि कया नाम थे । बड़े शोक का विषय है [कि तु- 
में इस का उत्तर क्या दें। क्‍या तुम ने नाम [ठिका- | 
ना आदि हिसाब रजस्टर में विना ही लिखे[ भेजे ] 
थे। ऐसी अचेतनता से क्‍या काम [चलेगा] | 


'असकाशकमाका "नमन विनर 


[२| पत्र (२१०) का [२७० ] 
स्वामी कृपाराम जी आनन्दित रहो | 
इस पत्र का उत्तर हम लिख चुके हैं। हम यहां छः सात दिन रहेंगे। जो तुम शनिवार को 
आओगे तो मिल जांयगे । ओर एक चिट्ठी बलदेवर्सिह के विषय में हमने भेजी है । तुम्हारे पास जो 
पहुँची होगी उसी में | बाकी जब तुम यहां आके मिलो तब सब निश्चय होगा । और हम पहिले लिख 
चुके हैं कि मनुष्यों का आत्मा कपटी । पहले कहते हैं कि हम ऐसा २ करेंगे । पीछे वक्त परे पर 
कुछ भी नहीं । 
मिति भाद्र सुद्दी ७ मंगलवार संवत्‌ १९३७ ।* 
ह दयानन्द सरस्वती 


[२०] पत्र (२११) [२७१] 
मुंशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो | 


दो एक दिन में तुम्हारे पास वसियतनामा की नकल भी भेज देंगे। अब हम पत्र भेजते हें। 
इस महीने में ६४ पत्रे ऋगेद के अंक में भेजो । ओर अगले महीने में ६४ पत्रे यजुवेद के अंक में 


/33७७७,७3॥३०+०»+५॥क का सके करना अल का. कफ जी१३ धर २०४3४0५॥५७७॥०५५ ९५:३० ५३००-४४ १५७५१३/४ 


१, हे सितम्बर श्यू८ू० | शुक्रवार | क्‍ 

२. यह पत्र बहुत फट चुका है। विषय से मुं० बखतावर सिद्ठ के नाम का ही निश्चित होता है।तिथि 
ओर हस्ताक्षर का टुकड़ा सर्वथा पथक है, परन्तु लेख आ्रादि से इसी पत्र का अंश प्रतीत द्वोता है । 

२. उक्त पत्र की पीठ पर ही हस्ताह्ञर से नीचे वाला लेख है। पत्र के टुकड़े म० मामराज जी जुलाई 
सन्‌ १६४५ में ला० रामशरणदास जी मेरठ वालों के यहां से खोज कर लाये। ये टुकड़े श्र हमारे संग्रह में 
सुरक्षित है । 

..._ ४. बलदेबसिंह शर्मा के नाम एक चिंद्ठी ५० २३ पर छपी है | 


अकथ 


५. ८ सितम्बर १८८० मेरठ । मूल पत्र १० बुद्धदेवजी विद्यालंकार की भगिनी के पास है | 
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भेजना । ओर जब पत्रों की दरकार हो तब दो तीन महीना पहिले से कहना कि हम तैयार कर के भेज 
दिया करें | भीमसेन से कहो वही इस बात की याद रक्खेगा | 

मेला चांदापुर का वहां कया अचार होगा | हमने कहा है जिस २ जगह सो २ और जितनी २ 
पुस्तक जहां २ जाती है वहां २ भेज दो | अभी तक क्यों नहीं भेजी | चिठी के देखते ही १० वेदभाष्य 
ओर ५ भूमिका उन्हीं के साथ १०० पुस्तक चांदापुर की मेरठ आयेसमाज में भेज दो | हमने कहा था 
कि समथंदान से सब हिसाब” समझ लो ओर तुमने कहा था कि हमने समझ लिया | अब कहते हो 
कि हमको ठीक २ मालूम नहीं होता है | [य]ह कया बात हैं, पहिले से क्यों नहीं समझ रक्खा । अच 
जैसे हो बैसे ठीक ठीक करो । वह समय तो गया अब कहने से क्या होता है कि गड़बड़ है, ठिकाना 
नहों लगता है । जो हमने पहिले लिखा है कि आयेदपण में कितने कागज़ लगे है ओर उस का हिसाव 
तथा एक रीम में क्लितने रुपैये लगते हैं कितने उस में कागज़ होते हैं। और यंत्राल्य का सब हिसाब एक 
नकशे में लिखों । जितना रुपैया वहां जमा हो; जितना खच भया हो जितना कागज़् लगता हो उस का 
दाम ओर भाव सब' लिखों | वेदभाष्य के दाम का रुपैया कितना जमा हुआ ओर कितना बाकी हैं 
ओर सब पुरतकों का दास जमा ओर बाकी । सव यन्त्रालय की कुरसी आदि जितनी चीज़ें हैं डन सब 
का ठीक ठीक जांच परतातल कर साफ लिखो | क्‍योंकि इस वसियतनामे के जो सभासद हैं उनके सुपुद 
हमने अ[पना] सब हिसाब किताब कर दिया है। वे कहते हैं कि हम ठोक २ बिना जाने कया हिसाब 
करे । इससे तुमकी लिखा जाता है किसब यन्त्रालय का हिसाब ठीक २ करके भेज दो | 

यजुर्वेद का सातवां अध्याय बनता हैं | हम यहाँ शायत ७ दिन रहेंगे । फिर] जहाँ जायंगे 
वहां से खबर दी जायगी | हम आनब्दित हैं। आप लोग आनन्दित होंगे। 

मिती भाद्र सुदी ७ बुधवार संबत्‌ १९३७ ॥* 

[दयानन्द सरस्वती | 


[२] पत्र (२९२) [२७२] 
बाबू दुर्गोप्रसाद जी आनन्दित रहो । 
हम यहां हद आठ दिन रहेंगे। ओर करनेत ओलकाट साहिब ओर मेडम भी कल यहां से 
चले गये | रमा भी कल यहां से जावेगी। लेखक को आप जल्दी सेरठ में हमारे पास भेज दीजिये 
जब तक हम यहां हैं । १००) जो आप ने मंशी इन्द्रमणी जी के विषय में इकट्ठ किये हैं वे सेरठ 
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?, मुंशी समथदान का लिखा हुआ मुम्बई के वेदभाष्य के हिसाब का एक परचा मिति चत्र वदी ६ 
सं० १६३६ से मिति ज्येष्ठ सुदी २ सं० १६३६ तक का है जिस में ६२२) रु० की आ्राब, तथा ४७५४॥-८)॥ व्यय 
ओर ४६॥०)॥ रोकड़ बाकी लिखी है, इस परचे में मोहनलाल विष्गुलाल का हिसाब भी है | देखो पत्र पू० सं० 
२६५ (पष्ठ २२१) | पत्रों के साथ ही वह परचा म० मामराज जी को मेरठ से मिला है । 
२, ता० ८ सितम्बर सन्‌ १८८० मेरठ से | मूल पत्र चार स्थान में फद्य हुआ है । 
.. ३, म० मामराज जी जुलाई सन्‌ १६४४ भें लाला रामशरणुदास जी रईस मेरठ वालों के पुराने 
कागजों में से खोज कर लाये । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 











२३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


आसरय्वेसमाज के उपप्रधान लाला रामशरण दास जी के पास भेज दीजिये उन्हीं के नाम से। क्योंकि 
सब जगह का यहाँ जमा होता है। और यहां से खच होता है । रमाबाईं अपने घर को जाने कहती 
है। यहां समाज से १२५) रुपैये ओर एक थान मलमल का देकर सत्कार किया । कल यहां से दिल्ली 
ओर दिल्ली से इलाहाबाद, वहां से घर जायगी । अभी किसी समाज में नहीं जाने कहती है । शायत 
वहां से आवे तो जाय। इस के भाई के मरने से इसकी “कुछ कुचाली हो गई है'” ऐसा लोग संशय 
करते हैं। चित्त भी चन्नल है | शरीर पतला निबल और रोगी है, गुस्सा भी बहुत है । इसकी 
“कुचाली” में जो लोग “शंका करते है” वह लिखने “योग्य नहीं है?” । हमने इस को वैशेषिक और 
न्याय दर्शन के कुछ सूत्र पढ़ाये है । समझाई भी बहुत है। आशा है “कि कुचाली” को छोड़ कर 
उपदेश मा में प्रवृत्त हो जावेगी। इस के साथ में बंगाली लोग हैं । वे ही इस की कुमति का कारण 
हैं, कहती है कि मैं देश में जाकर वहां से अपने किसी कुटुम्बी एक पुरुष और एक औरत रोटी करने 
वाली साथ में लेकर आऊंगी । इसकी बुद्धि बहुत अच्छी ओर सुबोध है | काव्यालंकार, कुछ व्याकरण 
वाल्मीकी रामायण, महाभारत इतना पढ़ी है। संस्कृत बहुत अच्छा बोलती है। व्याख्यान बहुत अच्छा 
देती है। “परसों रविवार को” गोपांलराव हरि ने इस के बुलाने के लिये चिठी भेजी थी । सो यह 
कहती है कि अभी तो हम देश को जायंगे | फिर वहां से [आ]वेंगे तब देखी जायगी । ज़ादा क्‍या 
लिखना । ओर तो सब प्रकार से अच्छी है परन्तु जैसे “चन्द्रमा में प्रहण लग जाय” ऐसो हाल है । 


के. 


रमा के इस हाल को प्रसिद्ध हर जगह न होना चाहिये। उन के भाई का शोक तो निधृत्त हो गया है।' 


मुंशी इन्द्रमणी जी के विषय में २००) रु० मेरठ से ३००) रु० मुरादाबाद से इक्ट्ठे हुए हैं । 
और भी मुरादाबाद और चंदोसी चन्दा होगा । इन में से ६००) रु० बालिष्टर को दिये गये और 
बाकी मित्ती पर फिर काम पड़ेगा तब भेजे जायंगे | ये सब रुपेये यहां ही जमा होते हैं। उन के पास 
एक ही वखत भेजना अच्छा. नहीं है, जो ऐसा होता तो इतनी जगह मामला क्‍यों बढ़ता । उन में 
वालिष्टर को पहिले पांच सो रुपये दिये थे। फिर १ सी रु० पीछे से पहुँचाये गये । इस तरह का हात् 
है । मुकदमा तारीख १८ को जारी होगा । यहाँ से दो एक दिन पहिले लाला रामशरणदास जायंगे । 
श्र बाकी रुपैये भी लेते जायंगे। आप भी मुंशी जी को लिख भेजिये कि उपर लिखे मुताबिक मेरठ 
में रुपये भेज दिये । रामनाथ लेखक को ७ दिन के भीतर मेरठ में भेज दीजिये । सब से हमारा नमस्ते 
कह देना | हम आनन्दित है। आप लोग आनन्दित होंगे। 

मित्ती भाद्र सुदी ४ बुध० संवत्‌ १९३७।* 

[दयानन्द सरस्वती ] 





'पपननत-अननन। जमनिकानभ>न्‍्नज 
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१, स्वामी जी का अनुमान सत्य निकला । रमा ने इस बंगाली विपिनबिहारी के साथ ही ता० १३ 
. अक्टूबर सन्‌ श्टू८० को ईसाई मत स्वीकार करके विवाह कर लिया | देखो पं» ज्वालादत का मिति मार्ग वि प्र 
सं० १६३७ का पत्र। उलटे कामों में छुपा पाठ श्री स्त्रामी जी ने काटा हुआ है | 
२. ८ सित० श्टू८०, मेरठ, मूलपत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 





मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२१४) ह २३१ 


[पत्नांश का) (२१३) [२७३] 

[प्रो० जी० वाइज्ज़ ऐल्‌ वठ सू स्ट्रीट बेडन जमनी ] 

कमेटी ओर कई विद्वानों की सम्मति है कि नवजवान आर्यो को योरूप में कला कौशल 
सीखने के लिये भेजना आवश्यक नहीं हैं | 

९ [१८८०] 
[९] ... पत्र (२९४) [२७४] 

ओम 
न्‍्शी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो | 

पत्र आप का आया हाल मालूम हुआ | मुंशी इन्द्रमणि जी का विषय जो हमने 
वेदसाष्य के ठाईटिल पेज पर छापने को लिखा वह हमारा दोय है | परन्तु आय्यंदपण 
ओर मेला चांदापुर ,त्यक्षर एकसा ही छाप दिया है यह दोष तो दुर्निवाय्य है | क्‍योंकि इसमें वृथा ही 
कागज खराब करना है। इंस को कौन लेगा । अब ऐसा न होना चाहिये । सिवाय अच्छे समाचार 
ओर नोटिस आदि छापना उचित है | देवीदत्त और शंकरताल हम से नहीं मिले । और वेदभाष्य के 
पत्रों की व्यवस्था भीमसेन लिखा करेगा उसी से कह दो जिस वेद के जिस प्र॒ष्ठ से जिस प्रष्ठ तक 
द्रकार हो दो तीन महीने पहिले से लिख भेजेगा | पहिले पत्र में हिसाब के लिये जो नकशा की 
व्यवस्था लिखी हैँ सब यन्त्रालय का हिसाव समककर जलदी लिख कर भेज दो | हम अब यहां थोड़े 
ही दिन तक रहेंगे। दो दिन पीछे लिखेंगे जहां जाना होगा । ओर १ रीम का कितना रुपया; कितना 
दस्ता) कितने ताव, कितने प्रृष्ठ होते हैं, यह भी लिखों | ओर हमारे कह सुने बिना वेदभाष्य के अंक का 
दाम बढाया मत करो | ओर वहां यह भी कह देना सब ज्ञनों से कि सत्यनामसिंह मथुरा में हैं | हम 
आनन्द्ित हैं। आप लोग आनन्दित होंगे । द 

मिती भाद्र सुदी ६ झु० संवत्त १९३७ * [ दयानन्द सरस्वती ] 

जैन मत के ग्रन्थ जिस किसी छापेखाने बनारस वा कलकत्ते में संस्कृत वा भाषाके जितने 
जहां से मिलें भेज दो । और अलंकार के पन्ने जो हमने चंद्रालोप (क) नामक लिखे हैं भीमसेन के 
पास होंगे | भेज्ज देना जलदी | बे 
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१ प्रो० जी वाईज ऐलवर्ट्स स्ट्री2 बैडन जर्मनी के & पत्र मास्टर लक्ष्मण जी सम्पादित उ्ूँ जी० च्‌० 

परिशिष्ट मं छुपे हैं। उनके आ्राठवें पत्र में उक्त अंश उद्धृत है | देखो जी० च० परिशिष्ट पड २८६। यु०्मी० 

२. प्रो० जी० वाईज ने अपने अक्टूबर श्यू८० के पत्र में केबल £ ता० का उल्लेख किया है। 
महिना अज्ञात है | हमने अधिक से अधिक इसे सितम्बर मास का मानकर यहां जोड़ा है| यु० मी ० 

३. श्री स्वामी जी ने इन्द्रमणि का समाचार आयेदर्पण में छापने को लिखा था, न कि वेद 
भाष्य के टाइटल पेज पर | देखो पूर्ण संख्या २७३ का पत्र पष्ठ १६६ । प्रतीत होता है जब स्वामी जी ने पूर्ण 
संख्या २६६ (पड़ २२७) के पत्र में 'वेदभाष्य के टाइटल पर उक्त समाचार छापने के विषय में? बख्तावरसिंह 
से पूछा तो उसने लिख दिया हों गा कि आपने लिखा था और स्वामी जी ने उसे सरलता से मान लिया । यु०मी० 

४. १० सितम्बर श्८८०, मेरठ । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 


जग हैँ 











२३२ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [सेरठ, सन्‌ १८८० 


[२] ४४ के 
. ओश्म 
भाई ठाकुरदास जी योग्य नमस्ते । 

पत्र आप का भिति भाद्र वदी १० सोमवार [सं० १९३७ पंजाबी]' का लिखा स्वामी जी 
के पास पहुंचा । स्वामी जी ने हम को दे दिया । उक्त पत्र को देख अभिश्राय जानकर मु को आश्वये 
होता है कि आप पुनः पुनः पिष्टपेषणवत श्रम क्‍यों करते है। मैंने प्रथम पत्र में सब बातों के प्रत्युत्तर 
लिखे फिर भी तुम न सममे तो मेरा क्‍या दोष है । कया मैं ने यह बात न लिखी थी कि जो स्वामी जी 
से मत विषयक शाख्रा्थ किया चाहो तो अपने मत के सर्वोत्कृष्ट विद्वान को स्वामी जी के सनन्‍्मुख 
करो | अथवा जो ऐसा न कर सको तो जो इस समथ गुजरांवाला में आत्माराम जी उपस्थित है 
उन्हीं को शाखा के वास्‍्ते नियुक्त करो। जिस में आप लोगों के मत की सत्यता सबत्र प्रसिद्ध हो के 
सथ को विचार करने का समय प्राप्त हो ओर जो आप लोंगो पर ( मत और स्वग्रन्थों को गुप्त रखने 
से ) मिथ्यात्वरूप कलंक प्रसिद्ध हो रहा है वह दूर हो कर स्वमृत का तत्त्व यथार्थ प्रकाशित हो जाये। 
लोग ऐसा अपवाद तुम्हारे पर धरते हैं कि जैसे बेदादिक शासरों को आये लोग, बायबल आदि को 
इसाई लोग ओर कुरान आदि को मुसलमान लोग व्याख्या और देश भाषान्तर में तरजुमा कर के 
प्रचार कर रहे हैं बैसे जैन लोग क्यों नहीं करते । यदि जैनों के मत विषयक पुस्तक ठीक २ सत्य ओर 
विद्या पुस्तकों के अनुकूल होते तो चाममार्गियों के सहश कौल पद्धति के समान अपने पुस्तकों को गुप्त 
क्यों रखते | इत्यादि बुद्धिमानों के अपवाद का निवारण करना आप लोगों को अत्यन्त उचित है। 
सो इस के निवारण के उपाय दो ही हैं। एक स्वामी जी के साथ तुम्हारे मत के सर्वोत्तम विद्वान का 
शाख्राथ होना और द्वितीय अपने सब पुस्तकों को अनेक देश भाषाओं में छपवा के प्रसिद्ध करना। 
जब तक ऐसा न करोगे तब तक पूर्वोक्त कलंक दूर कभी न होगा । प्रथम यत्न का उपाय जो किया 
चाहो तो शीघ्र ही हो सकता है । स्वामी जी ओर आत्माराम जी का संवाद हम ओर तुम मिल कर 
कराव | जो स्वामी जी का पक्ष खण्डित होकर आप लोगों का पक्त सिद्ध रहे तो आत्माराम जी आदि 
आठ जनों का रेल वा खाने पीने का जितना खच उठे उतना हम दें और जो आत्माराम जी का 
[पक्त ] निराक्ृत हो के स्वामी जी का पक्ष सिद्ध रहे तो आठ पुरुषों का पूर्वोक्त व्यवहार में यावत्‌ 
ठयय हो तावत्‌ आप लोग देवें | कोई उत्तम स्थान मध्यवर्ती हो वहां दोनों महात्मा उपस्थित हो के 
शास्याथ करें | हम लोगों ने स्वामी जी से इस विषय में पूछा था | स्वामी जी ने कहा है कि ऐसा हो 

तो हम को स्वीकार हैं । 
अब तुम लोग आत्माराम जी से पूछी कि वे इस बात में प्रसन्न हैं वा नहीं । जो वे शाख्त्रार्थ 
करने को उद्यत हों तो शीघ्र लिखें क्‍योंकि स्वामी जी यहां से अन्यत्र जाने वाले हैं। इस से यह कार्य 
अति शीघ्र होना चाहिये अर्थात्‌ दोनों महात्माओं के समागम से सब सिद्धान्त प्रकाशित हो जा 
सकेंगे ओर दूसरे पत्र का उत्तर इस वास्ते नहीं भेजा कि उस में कुछ विशेष न था। अब जो तीसरे 
उत्तर में तुमने लिखा है सो भी पिष्ट पेषणवत्‌ है। क्‍योंकि इनका उत्तर प्रथम पत्र के उत्तर में हम 
लिख चुके है और इस पत्र में तुमको ऐसा असभ्य लेख करना योग्य न था। तथा स्वामी जी के नाम 
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पत्र भेजना भी अनुचित था| यह निश्चय जानो कि स्वामी जी ओर उन का स्वध हमारा और हम 
तथा हमारा स्वस्व स्वामी जी का है | जैसा तुम ने लिखा बैसा तुम पर भी आ गिरता है कि तुम कोन 
कहने और लिखने वाले और जो हो तो हम क्‍यों नहीं ? यह सब बातें लिखने से कभी नहीं निपट 
सकती है, बिना दोनों विद्वानों के समागम के | बार बार विना समझे लिखते हो कि सत्याथश्रकाश 
झाप ने क्‍यों छुपवाया ? इतना भी बोध तुमको नहीं है कि यह ग्रन्थ स्वामी ज्ञीने छपवाया हैं वा 
राजा जयकृष्णदास सी० ऐस० आई० रईस मुरादाबाद ने छपवाया है। जब ऐसी छोटी २ बातों को 
नहीं समझ सकते हो तो गृढ़ बातों को क्या समझ सकोंगे | यह तुम और हमको अत्यन्त थोग्य हैं 
कि अपने और दूसरे के मत का सत्यासत्य निर्णय के लिये सभ्यता, विद्या, प्रमाण ओर शाबरोक्त 
व्यवहार के सहित प्रीतिपृवक शाखाथ कर के असत्य का निरोध और सत्य का प्रचार करें | यह 
शाख्ार्थ प्रथम प्रकृत विषय जो सत्याथ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा हैं उसी विषय में हो, पश्चात्‌ अन्य 
विषयों में | जो इस शाख्राथ में तुम्हारा पण्डित सत्याथग्रकाश के द्वादश समुल्लासोक्त विषय को तुम्हारे 
मत से विरुद्ध ठहर रैगा तो स्वामी जी उस विषय को दूसरी बार सत्याथंप्रकाश में छपवाने न देंगे 
और माफी भी मांगेंगे और जो वह विषय स्वामी जी ने तुम्हारे मत के अनुसार सिद्ध कर दियातो 
जितनी तुमने वेदादि विषयक निन्‍दा लिखी है इस को छोड़ना और स्वामी जी से माफी सांगना होगा । 
जो तुम शीघ्र शाब्याथ करना न चाहो तो कब तक करोगे इस का निश्चित समय लिखों । परन्तु 
जितना बने उतना शीघ्रता से करो। खामी जी ओर हमारी ओर से कुछ भी विलम्ब नहीं । इसका 
प्रत्युत्तर पत्र देखते ही दीजिये और इस वात में तुम को विलम्ब करना डचित नहीं, क्योंकि तुम्हीं [ने] 
यह बात छठाई है । इस वास्ते आप को योग्य है कि कल शाब्बाथ करने में प्रवृच हुआ चाहो तो आज 
ही तत्पर हजिये | देखो हमारे साथ पत्र व्यवहार करने से तुमको कितना लाभ हुआ । कि जो प्रथम 
ओऔर दूसरा पत्र तुम ने हमारे पास भेजे थे वे कैसे अशुद्ध थे और जो तीसरा पत्र तुमने भेजा सो 
भाषा के कायदे से कुछ अच्छा है। ओर अभिप्राय अथ से तो यह भी शुद्ध नहीं है। अब में अपनी 
लेखनी को अधिक लिखने से रोक कर आप लोगों को जताता हूं कि आप लोग पृव्वोक्त बातों पर ध्यान 


अवश्य देवें । यह बात बहुत उत्तम ओर लाभकारी है । 
मिती भाद्रपद शुद्दी ८ रविवार सं० १९३७ || 
आनन्दीलाल मन्त्री आयेससाज मेरठ 


[२] पत्र (२९६) [२७६ | 
द ॥ डो ॥ 

बाबू दुर्गा प्रसाद जी आनन्दित रहो । 

लेखक रामनाथ कल सप्तमी शनिवार को हमारे पास पहुंचा। और आज लिखने का भी 

प्रारम्भ करा दिया है| जैसा होगा वैसा पीछे लिखा जायगा | अब हम यहां से १२ गुरुवार को चार 

४ बजे की रेल में मुज़फ्फर नगर जाय॑गे । मुन्शी इन्द्रमणि जी के विषय में जो आपने १००) रूपैये 
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२३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ; सन्‌ १८८० 


चन्दा किये हैं वे क्या अपने ही पास रखनी की इछा है । हमने कई वखत लिखा है कि मेरठ आय्यै- 
समाज के उपग्रधान लाला रामशरणदास के पास भेज दो । क्यों नहीं भेजते हो । मुन्शी इन्द्रमणि जी 
[के] पास नहीं भेजना । वहां जाने से व्यथ ही खच कर देंगे। हम ने यह कहा है कि मुकदमे में 
यथोचित खच होकर जो बाकी बचेगा वह इकट्ठा जमा रहेगा कि जब फिर भी कभी इसी तरह समय 
काम आवे | इस मुकदमे के हुए पीछे जिन्होंने जितना रुपया दिया है छपाकर सब श्रकाश किया 
जायगा। और सितम्बर की १८वीं तारीख को मु[क दमा जारी होगा । 

मम्बई में पस्डित के विषय में हमने पत्र लिखा । वहां से रूपये आगये वा नहीं । 

मधुरा से दूसरा पण्डित बुलाया है। आशा है कि उसके आने से वेदभाष्य का अच्छी तरह 
से काम चलेगा | अभी यजुर्वेद के वें अध्याय २३वें मन्त्र का भाष्य हो रहा है । 

सब से हमारा नमस्ते कह देना । हम आनन्दित हैं। आप लोग आनन्दित होंगे । 

मिती भाद्र सुदी ८ रविवार सम्बत्‌ १९३७ |" 

२०) रूपये फिरोजपुर से जो विष्णुसहाय भन्‍्त्री आय्येसमाज फिरोजपुर ने परणिडितों के 
. विषय में भेजे हैं, जमा कर लिये जाय॑। 

[द्यानन्द सरस्वती | 

बाबू जी दुगाप्रसाद जी से रामनाथ की नमस्ते। बहोत्त राजी खुशी साथ पहोंचा। लाला 

हर नारायण जी योग्य रामनाथ की नमस्ते । 


[२२] पत्र (२१७) [२७७] 
ओम 
मुन्शी बखतावरसिह जी आनन्दित रहो । 
कल [पत्र] आप का आया हिसाब देखा गया। परन्तु तु[मने लि|ख़ा कि इस महीने में 
४८॥) रुपैये का टि[कट] आया] यह तो सम्भव नहीं होता । हमारा" “भेजा है कागज़ आदि 
का हिसाब क्यों नहीं लि[खा] सेठ निमयराम की दुकान पर जो २००) रूपैये भेजे [थे] उनका क्या 
हुआ । बड़े आश्चय की बात है कि पुस्तकों की बिक्री बहुत कम होती है । हम पहिले लिख चुके हैं कि 
जो २ पुस्तकें छपती जाय॑ वे जहां २ जितनी २ भेजी जाती हैं उसी बखत भेज दिया करो । में जानता 
का ठीक उत्तर यही है कि आगे को ऐसा न करना [चा]हिये। और श्याम जी क्ृष्णवर्म्मा के पास 
[उनका] ठीक २ पता लिखकर सब अज्छु दोनों वेद[ के] तथा चर्णोत्रारणशिक्षा, संस्क्रतवाक्यप्रबोध 
[और ] व्यवहारभानु ये पत्र के देखते ही भेज दो । हम मेरठ से १२ गुरुवार को चार बजे की रेत्त में 
मुजफ्फरनगर जाथंगे | तुम भी अपने मामा को चिठी लिखना हो लिखो, उनको जो शंका हों निशृत्त 
कर जाय॑। वहां हम को जाना कुछ श्रावश्यक तो न था, परन्तु मेरठ से डिप्टी कल्लक्टर राय बढ्री 
प्रसाद वहां गये हैं । उन्होंने बुलाया है । उनके सबब से चहां के [और ] लोगों की भी प्रीति है क्योंकि 
वे वहां के हाकिम [हैं] और रमाबाई का हाल इतना ही है व्याकरण [काव्यालं] कार पढ़ी है। संस्कृत 
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१. १२ सितम्बर १८८० मेरठ । मूल पत्र हमारे हंग्रह में सुरक्षित है । 
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मेरठ, सं० १९३७] पत्र (२१८) | २३५ 


भी आ[च्छा बोलती है, व्याख्या]न भी अच्छा देती है और बड़ी बुद्धिमती है | [परन्तु कुछ] अकथनीय 
अनुचित दोष है । इससे वहाँ के स[मासदों की उपेक्षा हुई है। हमने तो डसको बहुत सममभाया है । 
जो उसका भाग्य होगा ओर सुधर जायगी तो इस में डसकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी और डसके डपदेश से 
सखी उपकार भी बड़ा होगा। यह रसा का हाल कहीं छपवा न देना । नहीं तो उसकी दुड्शा हो[गी]। 
हम आनन्दित हैं। आप लोग आनन्दित होंगे | 

मिती भाद्र सुदी ८ रवि संचत्‌ १९३७ ।* 

फिरोजपुर के आय्येसमाज में १४ और १५ अड्छ दोनों वेदसाध्यों के उनके पास नहीं पहुँचे 
हैं। जलदी भेज दो | ओर फिरोजपुर के कांतचन्द के ८) रु० बाबत वेदभाष्य के हमारे पास आगये । 
ओर ८) रु० फीरोज़पुर समाज के भी आगये | और रजस्टर अच्छी तरह दरूस्त कर रक्खो । और 
प्राहकों के नम्बर भी हमारे पास लिख भेजो | हम अपने रजस्टर से मिला लेंगे।'* 

[दयानन्द सरस्वती] 


[२३] पत्र (२९८) द [२७८ ] 

मुंशी बखतावरसिंह जी आनन्दित रहो । 

आज वसियतनामा रमाना कर दिया । ओर ८) रुपैये पण्डित अंबाशंकर के बाबत बेद- 
भाष्य के चोथे वषष के | ओर ८) रुपैये लाला रामशरणदास के बाबत वेदभाष्य के चौथे वर्ष के । और 
१४) रुपैये बाबू छेदीलाल के बाबत वेदभाष्य के चोथे वष के । और १२) रुपैये मुंशी राशरणदास के 
बाबत वेदभाष्य के तीन वर्ष तक के | इन चारों का एक ही सिती में रुपया जमा हुआ | और एक ही 
मुकाम मेरठ है। मिंती भाद्र सुदी १२ बुध वा० संवत १९३७ जानो इन का नाम भी अगले वेदभाध्य में 
चाहो तो छपा देना । ओर ५४॥०)॥ रूपैया आय्येसमाज़ मेरठ से वर्णोच्चारणशिज्ञा आदि पुस्तकों का 
मूल्य जमा हुआ मिती भाद्र सुदी १२ बुधवार संवत्‌ १९३७ को | हम्न कूछ ४ बजे की रेल में बेठ 
कर मुजफ्फरनगर जायेंगे | चिठी पत्र वहीं भेजना होगा। हमने तुमकों कई वखत लिख कर 


भेजा है कि जो पुस्तक जिस वखत छपकर तैयार हो उसको उसी चखत जहां र॑ जितनी पुस्तकें जातीं 
हैं भेज दो। क्‍यों नहीं भेजते हो । हमको मालूम होता है कि जिस तरह मेला चांदापुर अभी तक यहां 
नहीं आया निश्चय है कि दूसरी जगह भी न पहुँचा होगा | यह बढ़े अन्धेर की बात है। न जाने क्‍या 
होता है। हमने कह दिया है कि वेदभाष्य के साथ ही पहुंचा दिया करो | और पांच व छ: वेदभाष्य 
तो यहां से भेजे गये और ब्रजमूषणदास के यहाँ से भी आये थे | उनका दाम चिठी में क्‍यों नहीं 
लिखा । कया तुमने अपना ही पास हिसाब लिख कर बैठ रहे । इस से हमको क्या मालूम है कितना 








१. १२ सितम्बर १८८० मेरठ से बनारस को | 

२. म० मामराज जी ने ला० श्यामलाल जी शअ्रग्रवाल प्रधान आर्यसमाज के साथ ला० रामशरणख 
दास जी रईस मेरठ वालों के सहखों पत्रों में से २३ जुलाई सन्‌ १६४५४ को खोजा । फञय हुआ मूल पत्र हमारे 
संग्रह में सुरक्षित है । कोशें में हमने पूर्ति की है । 

३. पं लेखरामकृत जीवनचरित में भाद्र, सुदी १२ को वहां पहुँचना लिखा है । पहुँचे वस्तुतः १३ को | 








२३६ ऋषि दयानन्द सरसखती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ, सन्‌ १८८० 


बिका और कितना रहा । हम से यहां के पांच सात मनुष्य कह चुके कि हमने अ्रमोच्छेदन का पुस्तक 
मंगाया है। अभी तक हमारे पास नहीं भेजा । हम कहते हैं कि यन्त्रालय की आमृदानी और बिक्री 
जितनी हो तिल भर का हिसाव साफ लिखकर भेजा करों | और अगले महीने से हिसाब हमारे पास 
मत भेजा करो। किन्तु परोपकारिणी सभा के मन्त्री जो छाला रामशरणदास हैं, उन्हीं के पास 
एक नकरे में सब हिसाब यथावत्‌ लिखकर भेजा करो। अभी से अपना हिसाब ठीक २ कर रक्खो' | 
बहुत बार हम लिख चुके हैं कि जिरस[न] ने वेदभाष्य का चन्दा आज तक कुछ भी नहीं आथा है उन 
के पास वेदभाष्य चौथे वर्ष के आरम्भ से मत भेजना | ऐसा ही करना और उनके पास पत्र भी भेजो 
कि जब तक तुम चार वर्ष का चन्दा न मेजोगे तब तक तुम्हारे पास वेदभाष्य न भेजा जायगा। और 
उनके माम छांटके हमारे पास भेजो कि जिनको हम अपने रजश्ट [र] के साथ मिला के ठीक करें और 
जितनी सामग्री हमारे सामने और जितनी हमारे पीछे छापेखाने में आई है ओर जितना दाम लगा है 
जितना तोल वा गिनती जितने पुस्तकादि पदार्थ जमा वा खच तथा घन का भी हिसाब यथावत्‌ लिख 
कर लाला रामशरण उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ के पास भेज दीजिये। क्योंकि परोपकारिणी सभा 
के मन्‍त्री उक्त लाला ही हैं। उन ने मुझ से हिसाब माँगा था। मैंने कहा कि मुंशी जी देंगे। मेरे पास 
पूरा हिसाब नहीं है। श्यायद वे भी आपको इस वाघ्ते लिखेंगे ओर आप उनके पास भेज भी देंगे ।* 
हम आनन्द में हैं। आप लोग अआनन्द में होंगे । 


मिती भाद्र सुदी १२ बुधवार संवत्‌ १९३७ मु० (मेरठ) 
[दयानन्द सरस्वती | | 


[७] पत्र (२१९) [२७९] 
. शोश्म्‌ 

स्वस्ति श्रीश्रतमार्गप्रकपपरिचयस्वान्तसिद्धान्तथमो 
नानातर्कपयासेपिविधगुणभरश्रान्तिविश्रान्तिशमो । 
 देशे देशे प्रवादोत्पवजनमथितो त्कर्षसद्ध पकम्मो 

भूयो भूयस्समीयाहुधकृतिजनितं सत्फले क्ृष्णवम्भो | १ ॥ 

पत्रमत्र खदीयस्योदन्तस्य च मदन्तिकम । 

आग येन न स्वान्तेउत्यन्तं सुखमनायत ॥२॥ 
वेदभेदपरिध्वेसतर्कसद्धषेकृद्रर म्‌ । 
व्याख्यानमतिसोहियमाख्यातुस्तत देशिकम |।३॥। 


। कक सनक करन कल ७०5 पकने न ऊफ ाक के ० टप तक लककलानक पता 4+००+ 3५ +५॥ ।3। ५ (७4/७०/4९९७ अक्अनसक+ सकती कलिक, 


१, इस विराम के पश्चात्‌ से लेकर श्रन्त की दो पंक्तियों से पहले तक का सारा लेख ऋषि के 
अपने हाथ का लिखा हुआ है । 
२. ऋषि का निज लेख यहाँ समाप्त हो जाता है । 
. ३. १५७ सितम्बर श्ए८०। मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 


"ननता>० कान» मटका “१४ 
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सुजफ्फर्नगर) सं० १९३७ | पत्र (२१९) 


५--१. (देशसुखाय) भारतवर्षीयजनसुखाय | 
२. (एभ्यः) मारतवषनिवासिभ्यः । 


६--१. 






हि 
के 


है, 


समीरितं पत्रमनेकमझसा क्रियाबरेजंमनदेश जेजनेः | 
समीपमस्माकमवाप्तमत्र तत्तदाशरय विद्धि महाश्येमुदा ॥४॥ 
विदेशनदेशसुखाय शिल्पक्रियानिदेशाय सदाशयात्किल । 
नरेभ्य एभ्यो लिखित॑ निरन्तरं ऋरण्डमेतस्वम्तस्समाचर ॥०॥ 
गन्तव्यमत्रागमनात्स्देशे त्वया च तत्रात्यपुरे पुरेव । 
व्याख्यानमाख्यानमनस्सु देय॑ श्रुतीरित श्रोतसुधान्वित॑ च ॥६॥। 
तदीयभाषाविरहांत् मत्तः प्रयाति पत्रोत्तरमाश्रतेम्यः । 
वक्तव्यमेतल्लिखितं न धीमंस्वया च मोनिविलमस्य उत्तम ।/७|। 
नमस्त इत्येष मदक्तशब्दस्तस्म प्रयुक्तोड्थ न वा पयुक्तः । 
'प्रस्थातुकामो पतिमंश्र देहरादनं पुरं नूनमितो5डहमस्मि ॥|<४॥ 
गत्वा पारलिमेन्ट्सज्जनसभां व्याख्यानमाख्यावरमं 
दक्या भारतवर्षपू्े नियमप्रक्नावतेस्तान्‌ कुरे । 
पश्येयुयंत इंदर्श निजदशादुःख दुतं दृःखिनां 
म्लेज्छा म्लेचछ्छतया च भारतजनान्‌ संपीडयन्तीति यत्‌ ॥९॥ 
यवनजनमतं हि स्वीयधमोनुकूल+ 
सकलजनगरिए्ठः अष्ठकरपेव नान्‍यः । 
इति मनसि निधायोत्कण्ठिताः कण्ठतेल 
श्रुतिपथनिरतानां ज्छदमिच्छन्ति नित्यम ॥१०॥ 

(अत्रांशे प्रकृतविवादों यथा) 


मुरादाबादीयश्श्रुतिपथगमुं जी न्द्रमणिकः 


"न कलिननपन-न अमन 








न पपानन अारर्परपरापसऋ कर सकतप ता. नरम पलक 
ये सब संस्कृत टिप्पणियां स्वामी 


गी की 
(तत्राब्यपुरे) धनसमद्धे युरोपाख्ये | जी की हैं 


७--१. (तदीयमाषाविरहात) तेषां युरोपदेशवासिनां भाषाविरदयत्‌। 


८, 


मोनिविंल्लिमाख्याय | 


६--१. (आख्यावरम) सौजनाभियुक्तश्रीतसिद्धान्तानुकूलम्‌ । 
२. (भारतवर्षपूर्वनियमप्रेज्ञावतः) मारतवर्षस्य पूर्वेषां जनानां सौजन्यसोहाडजिलत्वसवेशास्त्र- 


सिद्धान्तानुकूलेषु नियमेंषु विचारवतः (तान्‌ ) युरोपदेशनिवासिनों महाशयान्‌ पारलिमेण्ट- 
सभासदः । (दुखिनां) भारतवर्षनिवासिनां दुःखाकुलचेतसाम्‌ । 





१३८ 








ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन [सुजफ्फरनगर, सन्‌ १८८७ 


श्र॒त) श्रौताचाराद्रवनमतविष्छे[द|नरत) । 

तदुक्तो द्रो ग्रन्थों यवनक्रृतसम्भानवशान्‌ 

पजस्ट्रेटः सम्प्रयनिशमवदार्षीत्तदपरम ॥११॥ 

मुद्रापश्चशतं दण्ड कृतवांज्छीप्रमेव सः। 

तस्य प्रयर्जनं तन्न यातं जजग्ृहे यदा ॥१२॥ 

सकता शतानि चत्वारि जजेनापि खयत्नतः । 

पजस्ट्रेटकृतो न्याय) खीकृतो5नेकघा तदा ॥१९३॥ 

सदालसा राज्यनिबन्धकम्मसु प्रभावतः स्वार्थरता विशेषतः । 

भवन्ति केचिच्व परार्थतत्परा जना नियुक्ता इृह राज्यकर्मसु ॥१४॥ 

भवन्ति ये म्लेज्छजनाश्व तेषु तत्कथाप्यर्ल दुःखतमाय हृश्यते । 

न यावदेतेषु मनृक्तदण्डकृत्रयोउस्ति तावन्न सुनीतितत्पराः ॥१५॥ 

भवन्ति ते प्रत्युत धमकर्मणि प्रकाशयन्ति खमतिश्नम यतः । 

अहो महोपद्रवकमकारिणः समत्सराः स्ल्पधियो डतिलोभिनः ॥१५॥ 
. स्वेभेतत्समाख्याहि पारलिमेण्टससदि । 

आख्यातुसतव दृष्ठान्ते सिद्धान्ते न यथा भवेत्‌ ॥१७॥ 


सुसायटी सोफिकलप्रधानः ख्यातश्र यो टाक्टरमासिनाम्ना । 

न तस्य पत्रोत्तरमाशु मत्तस्तदीयभाषाविरहाद्धि याति ॥१८॥ 
न च ताबद्धन व्येतुपवकाशों ममाधुना । 

रक्षेय यावता कश्िद द्विभाषिणपिहान्तिके ।।२९॥ 


करनेल ओलकाटाख्य॑ प्रयुक्त च मयाधुना । 
पत्रमिच्छुस्तदा रक्ष मत्समीपे तथाविधम ॥२०॥ 





११--१ (अवदार्षीतू) भिन्नवान्‌ |. 

१२--१.,. ( प्रत्यजनम्‌ ) प्रतिविवादपत्रमपीलाख्यमिति यावत | 

१३--त्यक्तवा शतानि चत्वारि इत्यत्र अ्रयै निर्धानी नापरोधे यूनत्वमस्येति कथयित्वेति शेष: |. 

१५--( मनूक़तः) कार्षापणं भवेद्यन्न दश्छ्योड्न्यप्राकतो जन;। तत्र राजा भवेद्॒ण्ब्य: सहस्नमिति 
 आरणा ॥ इत्यादिवत्‌ । श्रत्र राजशब्देन सामान्यतो राज्यकर्मणि नियुकता ग्राह्या: || 

१६--( द्विभाषिणम्‌ ) देवभाषागौरण्डभाषाविदम्‌ | 

२०--( तथाविधम्‌ ) उक्तद्विभाषाविदम | 








हि 
बजा 


मुजफ्फरनगर, सं० १९३७ ] पत्र (२२०) २३ 


यदि ताां स मिलेत्तत्र सुसायटिपतिस्तदा । 
कथ्यतां स्वेमेवतद्गत्त मत्यत्रकांक्षिणे ॥२१९॥ 
त्वद्भिलषितानि पुस्तकानि सया तदानीमेव प्रेषितुमाज्ञप्तानि काशीनगरादागमिध्यन्त्यागतानि 
न वेत्यलं विस्तरेण । अन्रेका परोपकारिणीसभा स्थापिता, यत्र भवानपि सभासदस्ति । तस्या व्यवस्था 
नियमान्वितं राजमुद्राद्धितं भवत्सनीडे प्रेषयामीदं स्वात्मवत्सदा रक्ष्यमुत्तरस्मिन्‌ समयेडत्यन्तं कार्यकारि 
वतंते | चत्रत्योदन्तः पत्रद्वारा मह्यं निवेदनीय इति । 


नगगुणनवचन्द्रे विक्रमादियवर्षे 
रसतिथिशनिवारे चाखिने कृष्णपक्षे । 
बुधजनसुखदात्रे कृष्णवमोभिधाय 


, प्रथितविबुधवाण्या प्रेषित पतन्रमेतत 
दयानन्द सरस्वती 
[३] उ्दे पत्र (२२०) [२८०] 
ओं तत्सत्‌ 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्द रहो । 


पत्र आप का आया। समाचार मालूम हुआ। रामनाथ पहुँच गया। सो विदित हुआ। हम 
यहां ८ आठ दिन और रहेंगे। और ३ अक्तूबर को [मेरठ के] वार्षिक उत्सव पर जायेंगे ।* 
बाद इसके शायद देहरादून को जायें | मुंशी इन्द्रमन का सझआसला साहब जज ने भी कुछ अच्छा कुछ 
बुरा किया है| अथोत्‌ ५०० पांच सो रुपया जुर्माना में से ००० रुपया वापिस किये और १०० सौ 
रुपया रखे | और बाकी साहब मैजिस्ट्रेट की राय बहाल रखी । और उससे अधिक बुरी राय ऐसी दी 
कि उसने ३ तीन बात फोहश लिखी है | इस ने थानी जज ने सब किताब को फोहश बतला दिया । इस 
में भी कुछ पक्षपात हुआ | अब यह मआमला शायद हाई कोट को जायगा | देखा ज्ञाय कि वहां से 
क्या होता है । ओर भी जज साहब ने लिखा है कि यह मुआमला सब हिन्दुओं का नहीं है खास 
मुन्शी इन्द्रमन का है। उसकी यह बड़ी भूल है। लेकिन हाक्िम है जो चाहा सो लिखा दिया । 

एक परिडत मसथुरा से यहां आया था | चार दिन रहकर चला गथा। उसको आने जाने का 





२१--( स; )सुसायटीप्रधानों डाक्टर मासीति नाम। | 
१, २७ सितम्बर श्दू८द० | उस दिन तिधि ७ हो गई थी । संबत्‌ १६३७ आश्िन कृष्ण 
६ शनिवार । 
२. मूल पत्र प्रो० धीरेन्द्रवर्मा जी के पास सुरक्षित है | इसकी जो प्रतिलिपि हमारे पास आई थी, 
वह अशुद्ध प्राय थी । हम ने बहुत यत्न से उसे शोधा है | फिर भी कई अशुद्धियां रह गई हैं | 
३. अनुमानतः २४ सितम्बर १८८० को मुजफ्फरनगर से लिखा गया । मूल पत्र हमारे संग्रह 
में सुरक्षित है । 





० ऋषि दयानन्द सरघ्ती कक पत्र ओर विज्ञापन [ मुजपफरनगर,सम १८८० 


खर्च दिया गया है। और असूज के अन्त में फिर आवेगा | क्रिर खच दिया जावेगा | अब आप ही 
तहरीर फरमाईये कि उस का माहवारी क्या मुकरिर किया जावे। आपक पास माहवारी असल मा 
सूद कहां तक हो गया है । ओर आयैसमाज वाले अलहदा बेठने का खुशी नहीं करते । कहते 
हैं घ्‌मे बिना अच्छा नहीं हे |] तुम्हारी इस स क्‍या राय € लेकिन मे जानता हू कि बहुत घूमने 
में हरज होगा। मगर इस में कि जहां जांयें दो दो एक एक महीना ठहरें तो हरज कम होगा। 
और बड़े पर्िडित तो अब मिलते नहीं कि जिसको पचास या साठ रुपया दें | लेकिन अब बेहतर है 
कि छोटे छोटे यानी एक एक विद्या जानने वाला कम तनखवाह वात्वा रखकर काम निकाला जाबे। यानी 
चार पाँच रखे जायेंगे ! और उस से भी वैसा ही काम लिया जावेगा | यानी हर एक के एक एक 
काम स्पुदं कर दिया जावेगा | हम आनन्द हैं। सब से नमस्ते कह देना । 
दयानन्द सरस्वती 

[११] पत्र (२२१) [२८१] 

लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ! 

ग्राज कल हम मुजफ्फरनगर में हैं । हम ने आप को वसीयत भेज दी थी । क्या यह आप 
को पहुँची या नहीं ! हमने अभी तक उसके उत्तर में कुछ नहीं जाना, कया कारण है ? सब से हमारा 
नमस्ते कह दें । हम सब सवधा आनन्द में हैं ओर आप सब का आनन्द चाहते हैं | 

अकतृबर १८८० 

हैं० देयानन्द सरस्वती 


[५ पत्र (२२२) [२८२] 
परिडत भीमसेन आन॑[दित रहो] 
शक ह रजस्टरी भेजी है पहुंची होगी। यजुर्वेद पष्छाध्याय के आरम्भ से २० प्र॒ष्ठ भेजने हैं 
सो लेना] | एक अक्कू में कितने प्रष्ठ लगते हैं सो लिखना । और ऋग्वेद के प्रष्ठ के छपने को बाकी 
हैं सो भी लिखना । जो आगे के लिये प्रष्ठ तैयार कर रक्खें | अलझ्भार विषय में जो चन्द्रात्तोक के पत्रे 
[जो] मेलम में पास थे वे भेज देशो | और सबंदशनसंग्रह पुस्तकों में हम छोड़ आये हैं। जो वह मिले 


वही अथवा किसी दूकान से लेकर ओर भेज देओ। और जैनमत [की] पुस्तक जिस में [वेदादिशास्र]ं 
का खए्डन ओर ्क हक संपादन कर भेज दआ । 


2७७॥७॥७७७७७७७७७४७४७७शशशाशशश आजम, न आम अमन ल्रअ अन्न अकतननीअशनरदद आल शकीकीती 


' ३० अरक १4३७ कक कक००७०8७:क१# १-०५ 


१. बैदिक मेगजीन गुरुकुल गुजरांवाला से अ्रभूदित। देखी पत्र पूर्ण संख्या २२२ का टिप्पण २ (प४१८३) 

२. तारीख का निर्देश छूट गया है। इस पत्र में मुजफ्फरनगर में रहने का उल्लेख है | श्री स्वामी जी 
मुजफ्फरनगर १६ सितम्बर से २ अक्टूबर (१८८०) रहे थे ग्रत: यह पत्र शया २ अक्टूबर (श्राश्विन कृष्ण १२, 
१३ सं० ९१६३७) को लिखा होगा | 

३, यजुवंद के २० पृष्ठों की रजिस्टरी इस पत्र के साथ नहीं पहुंची | वह पीछे से पहुंची । उसकी पहुंच 
पं० भीमसेन ने अपने पत्र आश्विन शुक्ला १२, शुक्र में स्वीकार की है | 








रा] 





मेरठ, सं० १९३७ | 





पत्र (२२२) 


रजिस्टरी की बातों को यथायोग्य होशिआरी से करना" | 


१७७७७७७/४७॥७॥७॥७७७७७७७४७७॥७॥॥७७७७॥७0७/७॥0॥॥0॥0॥॥॥॥॥७॥॥७॥७ए॥७ए॥७॥७॥७/॥७॥७॥॥७॥ए॥एएएशशशणशशशशशशआश//शाणााा नल अल चअअअ अमन जज नीलकक जनक पतली जज दीनवददननलदन नकद द दीन किक मनन मशीन डिक निनभि शक द नली लकी शनि ली 


१. यहां तक का पत्र प्ठ की एक ओर किसी लेखक का लिखा हुआ है | अगला सारा लेख पह्ठ 


एक २ अंक में कितने २ प्र४|॥० लगते हैं सो भी लि[खो] 
जहां शारीर[क] भाष्य में जेनों का मत दिखलाया है उसका 
ओऔर जो २वहाँ कछ्ोक लिखे हों [वह] लिख भेजने 
आगे सिवाय वेदभाष्य ओर व्याकरणादि पुस्तकों: 
““* -» “ छपने पाने अन्य कुछ भी नहीं. लक 


हर महिने में कान्ताप्रसाद का मासिक ४४ 
में लिखते आये हैं और अब लिखते हैं [ कि का ] 
त्तप्रसाद हमारा नॉकर है और अत्यन्त भ्ूठ यह 
मैं अपने पास से आप की ओर जम्ता कर दे 
कान्ताप्रसाद से कहना कि तुम कुछ भी चिन्ता [ वा ड ] 
चाटन सत करना । वेसे सब को धीरज [दे |] 
ते रहना कि जिस से कोई भाग न उठे और [ अ- ] 
त्युत्साह से काम किया करें। जिस २ ने जितना [का-] 
म शरकारी और ज्ञितना शबाहर का किया [ है उस ] 
का निश्चय उस २ से पूंछ के कर लेना आवश्यक है। सं[शी] 
जी से भी कह देना जो तुम से पूंछे तो हिसाब स 
रक्खो और १ महिना वा डेढ़ महिना तक 
30 हो बैसे ही किया करो इतने समय में हिसाब''**"' 
32276 ओर सकान का किराया बराबर मावारि भिजिवादो] 
'““'नारायणसिह वहाँ है वा कलक[त्ते चले गये 
वा नहीं] “**“ “न कर शरकारी क 
हरि पंडित[जी को ब्राह्मी] ओबषधी भेजी थी पहुँची वा नहीं । 
[आश्रिन शुक्ला १, संवत्‌ १९३७]* 


की दूसरी ओर श्री स्वामी जी ने स्वृहस्त से लिखा है । 


२. पं० भीमसेन अपने श्राश्विन शुक्ला ७ खिवार के पत्र में लिखता है--- 


२७६१ 


दयानन्द सरध्वती 


“अश्विन शु० १ का लिखा पत्र आप का आया |? उस पन्न में पं० भीमसेन ने इसी पत्रस्थ बातों का उत्तर 
दिया है। अत; उस पत्र के आधार पर श्रीस्वामी जी के इस पत्र की तिथि निश्चित करके लिखी गई है । इस पत्र 
गी तिथि बाली पंक्तियां तथा और भी कई पंवितयां या पंक्षितयों के अंश फट चुके हैं। कुछ नष्ट शब्दों की पूर्ति 


करारा मे के 


वालों के यहां से खोजे । ये अब हमारे संग्रह में सुरक्तित हैं | ३. ५ अक्तूबर १ 


है| मूल पत्र के टुकड़े म० मामराज जी ने जलाई सन्‌ १६४५ में ला० रामशरणुदास जी मेरठ 
््टू० मंगलवार | 








२४२ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन [मेरठ,देहरादून, सन्‌ १८८० 


[१] पत्र मुचना (२२३) [२८३] 
सेवकलाल कृष्णदास मं० आ० स० मुम्बई । 
५. ६ अक्तूबर १८८० मेरठ । 

[३] पृत्र (२२४) [२८४] 
पंडित भीमसेन जी आनंदित रहो | क्‍ 
आश्ििन सुद्दि ७ रविवार के लिखे हुए पत्र तुम्हारे आये। तथा अक्टूबर १२ का लिखा पत्र 

मुन्शी [ बखता ]बर का आया। हाल विदित हुआ | पुस्तकों का हिसाब तुम से वा २७ रुपैये 

लगकर भी किसी पुरुष की सहायता से जैसे हो सके वैसे करो । और पुस्तक तथा और पदार्थों को 
अच्छी प्रकार गए कर ताला कुंजी अपने हाथ कर ले | और मुंशी बख्तावरसिह लिखते है कि क्रिसी 
मनुष्य को शीघ्र छापेखाने में भेज दो, क्योंकि प्रंसमीन आदि कारीगर चाल्ाक होते है | उन के सब 
काम के [को] वह अच्छे [प्रकार] समझ ले। सो मेरठ वा फरुखाबाद आदि को हम पत्र भेज चुके हैं । 
तुम्हारी सहायता के लिये कहीं से कोई मनुष्य आया जाता है । वह भी सब काम सममेगा । परल्तु 
तुम अच्छे होशिआरी के साथ सब काम की जांच रखना । तुम किसी तरह हा [गा ]फिल न 
होना | आय्येदप्पण इस महीने का छप जाने दो । परन्तु आगे को कोई भी और काम बाहरी न रहे। 
जो रुपैये ३००) जमा किये हैं उन का आठ आने ॥) सैकड़े से व्याज मिला करेगा । हम से ओर 
मिरजापुर के भवानीराम जी के बेटे से पहले इस मामले की बात हो गईं है । फिर भी उन के मुनीम 
से कहना कि मिरजापुर से चिट्ठी मंगा लेओ । और फरुखाबाद निभयराम जी को भी लिख दिया 
है । वहां से भी उन को चिट्ठी आजायगी । 
पुस्तक काव्यप्रकाश सटीक जो छपी है वह भेज देना ओर सवद्शनसंग्रह तथा जैनप्रभाकर 
से वा ओर जगह से जो जैन वा बौद्धमत वालों के ग्रन्थ जैसे हम ने लिखे हैं भेज देना ।* 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


न्‍अककमाकमक+>न. सका. पाक ५+०कक८क. 


[४] पत्र (२२८) [२८५] 
पण्डित भीससेन आनन्दित र[हो] 

फरुखाबाद से तोताराम और लाला सन्त] 
लाल गये है | बाबू दुर्गाप्रसाद के मक[न पर] 
हम ने रजस्टर[भेज दिये थे उन“ “करे अ] 
नुसार सन्‍नूलाल से [मिल्ला“ कर" “*] 
हिसाब करेंगे । भुन्शी जी से भी [कहना कि] 
उन को ठीक २ सब हिसाब दें औरर म॒] 


/लननन नाक 6 े०लकनभ«+ब 33 कप २ की नल १ पक ना >०५५ ००१९ ४५+३ ५ 


चर. मननकन+क ३५-५८ कनाकअन+« ३ 
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१. इस पत्र का संकेत म० मुन्शीरामकृत पन्रव्यवहर प० २४५-२४८ पर देखें। 
4 च . हर 
. १. संभवत; १४ अक्टूबर १८८० देहरादून से | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 





दे 








हरादून। सं० १९३७ ] 


पत्र (६२०) 


न्‍्शी जी को भी चिट्ठी लिखते हैं [कि हिसा-] 
ब ओर सब वस्तु तथा छापेर[वान का] 
ओर भी जो कुछ व्यवहार हो [वह पांच सात] 
रोज के भीतर उन से समझ लें [ओर तोता] 
राम और तुम तथा और हू को[ई'' “मि-] 


ध5 


ले तो कुछ दे कर [ और रख | 
कर तुम लोग पुस्तकें [गिन कर“ “| 
महल आम री शी कम 


देना क्‍योंकि तुम्हें चु[न्नीलाल-अभय | 
राम के पास का व्यवहा[र] और [कलक-] 
ते से जो वस्तु आती हैं तथा ओर 
६ नीआ का हिसाव बहुत मालूम है। तु[म्हारे] 
पढ़ने में दश पांच रोज हानि हो [ सो भी ] 
[ सह ]न करना और छडक्त [दोनों] 
पुरुष] जब पहुँचे | तभी से डाकखाने को नोटिस 
देशो कि डांक सब पंडित भी- 
मसेन के नाम से आयें चिट्टी पत्रीं [जो] 
नागरी में होगीं सो तुम वांचा करना [ ओ ] 
र अंगरेज़ी वा फारसी की सन्‍नू [ लाल वाँ ] 
चेंगे | मन्शी जी की जो हों [ सो उन्हें दे ] 
दिया करना [ हिसाव की जब तक पड़ताल | 
समाप्त न हो ले तब तक सब चिदट्ियाँ 
तुम्हारा ही नाम से आया करें | 


ट ““आस्येदप्पेण के इस महीने की २७ 
[ तारीख तक''* २७४ ४७-६४ ७७:७४ «ढ़ «ेछ ०:७७ % ढ ० ७ जे 6० ४6०५ ७७० हू! 
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“०-० "यह बहुत अनुचित हे हमा- 

रा काम बन्द होता हैं अभी तक कितना 
“ ““ठयाकरण छप जाता 

[कि हब ह॥नी सो हुई ! 

[ओर पुर]तक जो शिरकारी बैदिक 

यन्त्रालय में हैं उन का हिसा- 

ब भेजते हैं। 

“**** “तुम्हारे पास भी फुटक- 


>दै 


लॉ 








ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन. [ देहरादुन, सन्‌ १८८० 


श्ह्छे 


[गा'*' दिशा 7 आज |लेओ | 

वस्तु सब अच्छी प्रकार सहार 
लेना ओर तोल माप कर लेना 
पड़त ॥ल-कुझ्जी अपने पास रखना | 
[जब] कहाँ जाओ तब सन्‍नू लाल 
[या] तोताराम को दे जाया करना । 

अब यह काम बहुत परिश्रम 
ओर] होशिआरी का है सो अ्र- 
चछी प्रकार सममना | 
[कि ]मधिकलेखननेत्यलम्‌ । 

[मि' के हैंड #ऊ़: आकिओे ह 8४%, 


'अरभावातन नी िकने. कककम»कपन-ना+ओत.. समन बममनननन 


[दयानन्द सरस्वती |* 


[२४] पत्र मूचना (२२६) [२८६] 
मुंशी बर्तावरसिह 
बेदिक यन्त्रालय के सम्बन्ध में 
[२] पत्र (२२७) [२८७] 

लाला रामशरण दास जी आनन्दित रहो | 

मुन्शी इन्द्रमणि के मामले के खरच में तुम को अखतयार है । जो मुनाशिब जानो सो 
देशो । ओर अपील जरूर हाईकोरट में जाय | और पांच जजों के बीच यह मामला हो । ऐसा 
बंदोबस्त कर देना । इस के खरच के लिये जहाँ जहाँ चंदा होता है । और तुम योग्यत्ता जानो उस २ 
जगह को ओर भी चंदा होने के लिये लिखो | मेरठ समाज में पहले बहुत खरच हो चुका है | इस 
लिये तुम वहां चन्दा न करना | ओर मसंशी जी को लिखना कि घबड़ावें नहीं । किन्तु अपने पक्ष पर 
श्रेष्ठ अ्माण राजघर में दें । दूसरों के बहुत दोष दिखाने से भी अच्छी तरह कार्यसिद्धि नहीं होती है 
यह विचार पूरा २ रखें | ः 
हे फरुखाबाद से दो सभासद तोताराम और लाला सन्‍्नूलाल काशी बैदिक यन्त्रालय में गश्ये 
: | वे सब हिसाब का बन्दोबस्त यथायत्‌ करेंगे । तुम अब किसी आदमी का खोज न करना | परन्तु 
वहाँ रहने के लिये किसी मुंशी का बन्दोबस्त अवश्य करना, जो हमेसा छापेखाने में रहे ओर योग्य हो । 
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१. इस पत्र की तिथि प्रसंग श्रोर अन्य पत्रों के अनुसार अक्तृबर १७ से २१६ सन श्यू८० तक 
की कोई तिथि है । | 
टी हुआ पत्र म० मामराज जी ने जुलाई सन्‌ १६४४ में ला० राभशरणदास जी मेरठ वालों 
* प्रो मे से खोजा। पत्र के नष्ट अशों की पूर्ति कोशें में हमने की है | मूल पत्र हमारे संग्र ह में सुरक्षित है | 
पूर है ख » न्‍ व 
२. देखो पूर्ण संख्या २८५, १० २४३ पं० १ | यु० मी० । 








देहरादून, सं० १९३७ पत्र (२२९) र्५ 


तीनों भाषाओं का यथायोग्य काम करें | ओर मातबर हो । 
मि० आ० १४ ।' [दयानन्द सरस्वती] 


हि 0 


[१] पत्रांश (२२८) [२८८] 
मन्‍्त्री आयेसमाज गुजरांवाल्ा 
परिडत आत्माराम जी से एक पत्र उन सन्देहमात्र बातों का जिनकों वह सत्याथप्रकाश 
में जैनों के मतों के विरुद्ध ठहराते है उनके हस्ताक्षर से हमारे पास भिजवा दो कि हम विचार पृथक उन 
का उत्तर लिखकर और अपने हस्ताक्षर करके उनके पास भेजेंगे ।' 


अरदापरारकमदेखासी ०-+नम«क्‍ग«++००-न०+> तिकतरनाकक्क, 


[४] पत्र (२२०) [२८९ | 
ह ओध्मू 

बाबू दुर्गाप्ॉसाद जी आनन्दित रहो । 

नमस्ते--पत्र आपका ता० २१ अक्टूबर स० ८० * को हमारे पास पहुँचा। समाचार सब 
मालूम किया । मास्टर शादीरास जी कि जो अंग्रेज़ी और फारसी में खूब हुश्यार और रईस आदमी हैं; 
उनको मेरठ से बनारस को भेजा गया है। मास्टर मज्कूर काम अंग्रेज़ी ऑर फारसी का और तोताराम 
जी नागरी का और भीमसेन जी सोधने वगैरा का काम करेंगे और सन्नूलात वापिस आवेंगे। मगर 
माहवारी खच कि जैसे मंशी ओर शोधने वाले के ३५ रुपये हैं। जिन में से ३०) बखतावरसिंह लेता 
था । ओर ५) भीमसेन को मिलते थे। सो अब दोनों काम यानी शोधना व मुन्शी का कुल ३०) रुपये 
में होना चाहिये | दोनों आदमियों को वह रुपये जैसे मुनासिब मालूम होंगे, हस्व लियाकत दिये जायेंगे । 
और मास्टर शादीराम बिल्फेल वास्ते देखने ओर समभने काम के भेजे गये हैं । अगर वहां का काम 
उन से चला ओर समम में आगया तो रहेंगे। वर्ना खेर और कुछ तजवीज मुनासिब की जावेगी । 

ओर पं० गोपालराव हरी को हम अलहदे पत्र लिखेंगे | और पाठशाला की पुस्तकों की 
बाबत जो लिखा है। सो ऐसा करना चाहिये। कि जो जो पस्तक वेयार होती जाए,सो सो ज्मायत बन्दी 

में शामिल करते रहना यथायोग्य । और हस को फुसंत कम रहती है| हम भी कक्षा बनावेंगे । ओर 
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१, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। आश्विन बदी १४ रविवार ३ अक्तूबर श८ू८० को है और 
ग्राश्वचिन सदी १४ रविवार १७ अक्तूबर को है। 

२. यह पत्रांश उस पत्र में है, जो धुं० नारायण कृष्ण मन्त्री आयसमाज गुजरांवाला ने पं० आत्माराम 
जी को गुजरांवाला में ही कातिक ५ को भेजा। यह पत्र नारायण कृष्ण जी के पास लगभग ४ कातिक को पहुंचा 
होगा । श्री स्वामी जी ने मूल पत्र १ या २ कातिक को लिखा होगा | मुंशी ना० कृ० जी ने अपने पत्र के आरम्भ 
में लिखा है--'“इस समाज में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का एक पत्र आ्राया है |!” कातिक बंदी १, १६ 
अक्तूबर श्८८० को पड़ती है | 

३. कार्तिक कृष्ण ३ सं० १६३७ | यु० मी० | 












रद ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन (देहरादून, सन १८८० 


दूसरा निवेदन जो बाबू शिवप्रसाद ने छापा हैं उसका उत्तर भी तैयार हो गया है । सो पं० ज्वालादत्त 
कै हर 
के नाम से अब जारी किया जायगा । ु 

यजुर्वेद का ८ अध्याय पूरा होने को आया है। ज्वालादत्त के आये पश्चात्‌ ३ अध्याय का 
भाष्य बन चुका है। 


तारीख २१ अक्टूबर सन्‌ १८८० | 
दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्र (२३०) [२०९०] 
पृज्यवर आत्माराम, पत्चायत सरावगियां लुधियाना और ठाकुरदास जी रईस गुजरांवाला । 
जैन मतानुयायी सज्नों के प्रश्नों के उत्तर-- 
प्रश्ष -जो सत्याथप्रकाश में छोक लिखे हैं जेनों के किस शाख््र या ग्रन्थ के हैं ९ 
उत्तर--यह सब ख्लोक बृहस्पतिमतानुयायो चारवाक जिसके मत का नामान्तर लोकायत 

भी है और यह जैन मतानुयायी है उनके मतस्थ शास्त्र वा भ्रन्धों के छोक है । 
को क:-- 

यावज्जीय॑ सुख जीवेन्नास्ति मयोरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्थ पुनरागमनं कुतः ॥१॥ 

तथा तद॒न्तगतश्राभाणुको5प्याह -- 

अप्निहोत्न॑ त्र्यो वेदाखिदण्ड भस्मगुण्ठनम । प्रज्ञापोरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पति! ॥२॥ 

अग्रिरुष्णो जल शीत, शीतस्पर्शसथानिलः । केनेदं चित्रितं तस्मात्खभावात्तद्रयवस्थितिः ॥२॥ 

न ख्॒र्गों नापवर्गों वा, नेवात्मा पारछोकिक!) । नेब वर्णाश्रमादीनां, क्रियाश्व फलदायकाः ॥४॥ 

अग्निहोत्रं त्रयो वेदाखिदण्ड भस्मगुण्डनम । बुद्धिपोरुषहीनानां, जीविका धातृनिमिता ॥५॥ 

पशुश्चेन्रिहितः स्व ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति। स्वृपिता यजमानेन, तत्र कस्पान्न हिस्यते ॥९॥ 

मृतानामपि जन्तूनां, श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम। गच्छतामिह जन्तूनां, व्यथ पाथेयक्ल्पनम ।|७॥ 

सस्‍्वगेस्थिता यदा तृप्ति,गच्छयुस्तत्र दानतः। प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कप्मान्न दीयते ॥4॥ 

यावज्जीवेत्सुख॑ जीवेदर्ण कृत्वा घृतं पिबेत्‌। भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुत+ ॥९॥ 

यदि गछ्छत्‌ परं लोक॑, देहादेष विनिगेतः। कस्माहूयों न चायाति,बन्धुशोकसमाकुछ)॥१०॥ 

ततश्र जीवनोपायो, ब्राह्मणेविहितस्विह । मतानांव्रतकायोणि, नत्वन्यद्रिग्रते कचित्‌ ॥११९॥ 

अश्वस्यात्र हि शिश्ष॑ तु, पत्नीग्राह् प क्रीतितम्‌। भण्टेस्तत्परं चेव ग्राह्मजातं॑ प्रकीतितम ॥१२॥ 

त्रयो वेदस्य कतारो धूत्तभाण्डनिशाचराः। जफेरी तुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥१२३॥ 

मांसानां खादन तदन्निशाचरसमीरितम ॥ 
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१. यह उत्तर अनुध्रमोच्छेदन के नाम से पं० भीमसेन की ओर से छपा है । 
२. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है 


 देहरादुन; सं० १९३७ | पत्र (२३१) २४७ 


एतदादि जो जो मैंने सत्याथंप्रकाश में जेन सत विषयक लिखा है सो सो समस्त यथा 
है । प्रथम पत्र के उत्तर में ता० ठाकरदास आदि को लिखवा दिया था कि जेन मत की कई एक 
शाखायें हैं। यदि आपने प्रत्येक शाखा के प्रतितन्त्र सिद्धान्त जाने होते तो आप को सत्यार्थप्रकाश 
के लेख में श्रम कभी नहीं हाता । आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में वि्लम्ब इस लिये हुआ कि जो 
कोई सज्जन सभ्य विद्वान्‌ जसा कि श्रष्ठ पुरुषों को लेख करना चाहिये बेंसा करता तो उसी समय उत्तर 
भी लिखा दिया जाता, क्योंकि सजञ्जनता पृथक लेख के उत्तर में स्वामी जी विलम्ब कभी नहीं करते, 
देखिये अब पद्चायत सरावगियां ने योग्य लेख किया तो स्वामी जी ने उत्तर भी शीघ्र लिखबा दिया 
ओर अब भी लिख दिया गया था कि जितने आप लोगों के सत्याथप्रकाश विषयक प्रश्न हों सब लिख 
के भेज दीजिये जो सब के उत्तर एक संग लिख दिये जावें । जैसा स्वामी जी ने लिखवाया था कि 
आत्माराम जी को जेन मत वाले शिरोमणि पण्डित गिनते हैं। उन का और स्वामी जी का पत्र 
लेखानुसार समागम होता तो सब बातें शीघ्र ही पूरी हो जातीं, परन्तु ऐसा न हुआ और यह भी शोक 
की बात है कि हम ने इस विषयक रजिस्टरी पत्र आप, पत्नायत सरावगियां लुधियाना को भेजी थी 
ओर उस का उत्तर भी अब तक नहीं मिला, न प्रश्न भेजे किन्तु जो ठाकरदास ने एक वात लिख 
भेजी थी कि यह क्लोक जन मत के किस शाद्र और किस ग्रन्थ के अनुसार हैं ओर जो बात करने के 
योग्य आत्माराम जी हैं उन का शाखाथ करने में निषेध लिख भेजा ओर ठाकरदास जी का यह हाल 
है कि प्रथम पत्र में संस्क्षत ओर भाषा के लिखने में अनेक दोष लिखे थे, अब आप लोग धर्म न्याय से 
से विचार लीजिये कि क्‍या यह बात ऐसी होनी योग्य है कि जब जब पत्र ठाकरदास ने लिखी तब 
तब स्वामी जी के पास ओर उस में जो वात शिष्ट पुरुषों के लिखने योग्य न थी सब लिखी ओर जो 
ग्य हैं अर्थात्‌ आत्माराम जी उन को बात करने और लिखने वा पत्र पर हस्ताक्षर करने से प्रथक 
रखते हैं ओर एक ठाकुरदास से स्वामी जी का सामना कराते हैं, क्या ऐसी बात करनी शिश्ढों को 
योग्य है । अब अधिक बात करनी हो तो आप अपने मत के किसी योग्य विद्वान को प्रवृत्त कीजिये 
कि जिस से हम ओर आप लोगों को सत्यासत्य का निणंय हो कर सर्वोत्तम ज्ञान हो सके। बद्धिमानों 
के सामने अधिक लिखना आवश्यक नहीं, किन्तु अपनी सज्जनता डदारता, अपक्षपातता, बुद्धिमत्ता 
ओर विद्वत्ता से थोड़े लिखने से बहुत जान लेते हैं । 
सं० १९३७ सिति कार्चिक शुदी 9 शनिवार | । 
कृपारास मन्त्री आयेसमाज डेरादून ॥ 


वा ७७७७४ ००७४७४७७०७ ४ 


[५] पत्र (२३१) [२०१] 
पण्डित भीमसेन जी आनन्दित रहो ! 
नमसस्‍्ते-- तुम अपने शरीर का हाल लिखो कि अब केंसा है। ओर बढ़े अफसोस की बात 
है, देखो कि आजकल तुमको वहां पर रहना ज़रूयात से था। क्योंकि काम की कसरत इस वक्त हुई 
थी | मगर खैर क्या किया जावे | तुम बेसारोी की ज्यादती की वजह से चले आये होगे | अब तुम यह 
लिखो; कि जो जो चीज़ कपड़ा वा पुस्तक वा और कुछ वस्तु जो सकोरी' हो, या रुपया जहां जहां 
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१, ६ नवम्बर श्दू८्ू० | युण्मी० | २. अ्रर्थात्‌ स्वामी जी का | 














रा ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन... [देहरादून, सन्‌ १८८० 


तुम्हारे हाथ से जमा हो या तुम्हारी समझ में ओर जिस किसी का जम्मा कराया हुआ हो फोरन अपने 
हाथ से वा अपने भाई के हाथ से लिखवा कर ठीक २ काशी जी पं० ज्वालादत जी के पास भेज दो। 
ताकि उनको सब हाल मालूम हो जावे । ओर ज्वालादत को हमने हमेशा के लिए काशी जी में भेज 
दिया है | जो हमारे पास था | और अगर तुम्हारी तबिअ्रत दरुस्‍्त हो गई हो तो तुम लिखो कि हम 
आजकल आग्रे की तरफ आने वाले हैं। जो तुम आना चाहो तो दूसरा आदमी तुम्हारी जगेह न 
रखा जावे | मगर पहिले तुम हमको लिख भेजो | शोर जहां २ जो चीज़ रक्खी हो या तुम जो 
तोताराम के स्पुद कर आये हो, सब का व्योरा पूरा पूरा लिखो। और शीघ्र ज्वालादत जी को लिख 
भेजो, कि फलानी २ चीज़ फलाने के स्पुद में हैं । ताकि ज्वालादत को मित्र जाबे। ओर हम ने तेरे 
लिखे मुताबिक यह काम हमने किया है। क्योंकि तुम कहते थे, कि हमारा पढ़ना नहीं होता | इसलिए 
ज्वालादत को हमने वहां भेज दिया है। अब तुम अपने आने को केफीयत मुफसिल लिखो कि आवोगे 
या नहीं | मगर जहां तक मुमकिन हो, सब चिज्ों की फहरिस्‍्त कपड़ा रुपया पुश्तकां इत्यादि वस्तु 
छापेखाने की, जो कुछ होवें महाभारत वगेरा की पुश्तक सब चीज़ें जहां २ ओर जिस २ के पास जमा 
वा तुम्हारा रक्खा हो-सब की कैफीयत लिखदो । इन सब बातों का जवाब (कि में तुम्हारे पास आना 
चाहता हूं या काशी जी जाऊंगा और कुल चिज्ों की फहरिस्त कि मैंने वहां पर उनके पास भेज दई।) 
हमारे पास भेजना जल्दी । देरी नहीं करनी | 


ता० उ नवम्बर स०« १८८० इ० हे 
[दयानन्द सरस्वती | 
मुकाम देहरादून । 


[२] पत्र (२३२) [२९२] 
पृज्यवर आत्माराम ज्ञी नमस्ते | 


पत्र आप का ता० ४ नवम्बर १८८० का लिखा हुआ १० नवम्बर श्ण८घ० की साथ काल 
मेरे पास पहुंचा | देखकर आनन्द हुआ। अब आप के प्रश्नों का उत्तर क्रमवार लिखता हूँ -- 


प्रश्न १--सत्याथ प्रकाश समुल्लासं १२ प्रष्ठ ३९६ पंक्ति १६ में लिखा है कि जब प्रलय होती 
है तो पुदूगल प्रथक्‌ २ हो जाते हैं ऐसा नहीं है । 
उत्तर-में ने ठाकुरदास जी के उत्तर में एक पत्र आयेसमाज गुजरांवाला के द्वारा भेजा था 
जो आप के पास पहुंचा होगा | उस में यह बतलाया गया है कि जैन और बौद्ध दोनों एक ही हैं. चाहे 
उन को बोद्ध कहो चाहे जैन कहो । कई स्थलों पर महावीर आदि तीथंक्लारों को बुद्ध और बौद्ध आदि 
१. यह पत्र बहुत अशुद्ध लिखा हुआ है । किसी अ्रनाड़ी लेखक का लिखा प्रतीत होता है| 
२. रविवार, कारतिक सु ० ५, संवत्‌ १६३७ | मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
हे, आयेसमाचार मेरठ, भाग २, पू० ३१८-३२३, मात्र, सें० १६३७ । दयानन्ददिग्बिजयाक 
९ ज़णड, पृ० ४७-५० | 





देहरादून, सं० १९३७ | पत्र (२३२) २४५९ 


शब्दों से कहा गया है ओर कई स्थलों पर जिन, जैन, जिनवर, बजिनेन्द्र आदि नाम से बोलते हैं 
(विवेकसार पृष्ठ ६५, पंक्ति १३) बुद्ध, बोद्ध यह एक सिद्ध अनेक सिद्ध भगवान्‌ हैं (पृष्ठ ११३३ पंक्ति 3) 
चार बुद्ध की कथा (प्रृ० १३७ पं० ८) प्रत्येक बुद्ध की कथा (४० १३८, पं० २१) स्वयं बुद्ध की कथा 
(पृ० १५२, पं० १४) | क्‍ क्‍ 
चार बुद्ध समकाल मोक्ष को गए | इसी प्रकार और भी आप के ग्रन्थों में कथा स्पष्ट 
विद्यमान हैं जिनको आप यथा कोई जैन श्रावक विरुद्ध न कह सकेंगे । ६: ४ 
ओर ठाकरदास के पहले पत्र में (डन कछोकों समेत जो मैंने इस से पहले पत्र" में लिख कर 
आप के पास भिज वाया है) आप लोग कई छोक स्वीकार भी कर चुके हैं | डस पत्र की प्रतिलिपि मेरठ 
में है और आप के पास भी होगी (कल्प भाष्य भूमिका जिसमें राजा शिवप्रसादजी ने अपने जैन मतस्थ 
पिता आदि पूर्वजों का वर्णन किया है उनकी साक्षी भी लिख भेजी ओर इतिहासतिमिरनाशक खण्ड 
३, पृ० ८, पं० २१ से लेकर प्०९ की पं० ३९ तक) स्पष्ट लिखा है कि जैन और बौद्ध एक ही के नाम हैं* । 
बहुत स्थलों पर महावीर आदि तीथंझूरों को बौद्ध कहते हैं। उन्हीं को आप लोग जैन और 
जिन आदि कहते हैं। अब रहे बौद्ध की शाखाओं के भेद जो चारवाक आभाणक आदि हैं जैसा कि 
आप के यहां श्वेताम्बर, द्गिम्बर, ढृण्डिया आदि शाखाओं के भेद हैं कि उन में कोई शुन्यवाद, कोई 
चजणिक, कोई जगंत्‌ को नित्य मानने वाला, कोई अनित्य मानने वाला, कोई स्वभाव से जगतू्‌ की 
उत्पत्ति और प्रलय मानते हैं, कोई आत्मा को पांच भूतों से बनी हुई मानते हैं ओर उसका नाश हो 
जाना भी मानते हैं। (देखो रत्नावली ग्रन्थ प्रृ० ३२, पं० १३ से लेके प० ४३, पं० १० तक) कि डस 
स्‍्थल पर सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी लिखा है वा नहीं | 
इसी प्रकार चारवाक आदि भी कई शाखा वाले जिसको आप पुदूगल कहते हैं उसको अगु 
आदि नाम से लिखते और उन के परस्पर मिलने से जगत्‌ की उत्पत्ति ओर प्रथक्‌ होने से प्रलय होना 
ही मानते हैं और वे जैन और बौद्ध से प्रथक्‌ नहीं हैं। किन्तु जैसे पोराशिक मत में रामानुजी आदि 
वैष्णवों की शाखा और पाशुपतादि शैवों की और वाममार्गियों की दस महाविद्या की शाखायें ओ( 
ईसाइयों में रोमन कैथलिक आदि और मुसलमानों में शीआ सुन्नी आदि छुछ के छुछ भेद हैं और तत्र 
भी वेद, बाईबल ओर कुरान के मत में वे एक ही सममभे जाते हैं वैसे ही आपके अर्थात्‌ जेन ओर बोद्ध 
मत की शाखाओं के भेद चाहे प्रथक्‌ २ लिखे जा सकते हैं, परन्तु जेन ओर बौद्ध मत में एक ही है । 
आप ने बौद्ध, जैन मत के प्रत्येक सम्प्रदाय के तन्‍त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ भेद कथन करने वाले 
ग्रन्थ देखे होते तो सत्याथप्रकाश में जो लेख उत्पत्ति और प्रलय के सम्बन्ध में हैं उस पर शचह्झ 


कभी ले ऋरते | 6 हि रन] बे 0 3 
प्रश्न २--सत्याथ प्रकाश प्र० ३९७ पं० २७ (प्रश्न) मनुष्य आदिकों को ज्ञान हैं; ज्ञान से वे 

अपराध करते हैं। इस से उन को पीड़ा देना कुछ अपराध नहीं | यह बात जैन सत में नहीं । 
उत्तर- ग्रस्थ विवेकसार में पृू० २९८ पं० १० से लेकर पं० १५ तक देख लीजिये क्‍या लिखा 


है अर्थात्‌ गुशाभियोग और स्वजन आदि समुदाय की आज्ञा जैसे विष्णु कुमार ने कछ की आज्ञा से 
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१. पूर्ण संख्या २६०, पृष्ठ र४६ पर | यु० मी० | 
२. उस समय तक बौद्ध और जैन एक मत की ही दो शाखाय मानी जाती थीं | यु० मी० | 








३4५ . ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [ देहरादून, सन्‌ १८८० 


बौद्ध रूप रचना करके नमुची नाम पुरोहित को कि वह जिन का विरोधी था लात मार के सातवें नरक 
में भेजा और ऐसी ही और बातें । 

प्रश्ष ३--सत्याथ प्रकाश प्र० ३९९ पं० ३ और उसके ऊपर (अर्थांतू पद्मशिला पर) बैठ 
के चराचर का देखना। 

जत्तर--पुस्तक रन्नसार भाग 9० २३ प० १३ स लकर ४० २७ पंक्ति २४ तक देख लीजिये 
कि महावीर और गौतम के परस्पर वार्तालाप में क्‍या लिखा है । 

प्रश्न 7--सत्याथ प्रकाश प० ४०१ प० २३ ओर उन के मत में न हो वह श्रेष्ठ भी होय तो भी 
डस की सेवा नहीं करते अर्थात्‌ जल तक भी नहीं देते । 

उत्तर -पस्तेऋ विवेकसार प१० २२१ १० ३ से लेकर पं० ८ तक लिखा है देख लीजिये क्कि 
अन्य मत की प्रशंसा वा उन का गुण कीतन नमस्कार, सत्कार, वा उन से थोड़ा बोलना वा अधिक 
बोलना वा उन को बैठने के लिये आसन आदि देना; उन को खाने पीने की वस्तु, सुगन्ध पुष्प देना 
वा अन्य मत की मूर्ति के लिये चन्दन पुष्प आदि देना यद छः बातें नहीं करनी चांहियें। क्‍ 

प्रश्न १- सत्याथप्रकाश ० ४०१९ १० २७ किन्तु साधु जब आता हैँ तब जैनी लांग उस की 
डाढ़ी, मुछ और सिर के बाल सब नोच लेते हे । 

उत्तर--प्रन्थ कल्पभाष्य प्रृ० १०८ पं० ४ से कर ९ तक देख लीजिये, और प्रत्येक अन्ध में 
दीक्षा के समय पांच मुट्ठी बाल नोचना लिखा है | यह काम अपने हाथ, चाहे चेला वा गुरु के हाथ से 
होता है ओर अधिकतर दूर्डियों में है । 

प्रश्न ६--सत्याथप्रकाश प्र० ४०२ पं० २० से लेकर जो झछोक जैनों के बनाए लिखे हैं, वे 
जैन मत के नहीं। 

उत्तर--मैं इस का उत्तर इस से पहले पत्र में लिख चुका हूँ (मिती कार्तिक शुदी ४७ शनि 
बार") आपके पास पहुंचा होगा देख लीजिये । 

प्रश्न ऊ--सत्याथ प्रकाश प्र० ४०३ पं० ११ अथ और काम दोनों पदार्थ मानते हैं । 

उत्तर-- यह मत जैन मत सम्बन्धी सम्प्रदाय चारवचाक नामक का हैं जिसने ऐसे २ शोक 
कि जब तक जिये सुख से जिये, कोई प्राणी मृत्यु से अगोचर नहीं है, भस्मी भूत [ का ] देह में पुनः 
आना नहीं आदि अपने मत के बना लिये है; इसी प्रकार से नीति ओर कामशाशञ्न के अनुसार श्रथ 
और काम दो ही पदाथ पुरुषाथ ओर बुद्धि से माने गये हैं । 

यहां संक्षेप से आप के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है; क्‍योंकि पत्रों द्वारा पूरा स्पष्टी कर ण नहीं 
हों सकता । जब कभी मेरा ओर आपका समागम होवे तब आप को मैं ग्रन्थों के प्रमाणों, युक्तियों के. 
साथ स्पष्ट ठोक २ निश्चय करा सकता हूँ। आप को ओर भी जो कुछ सन्देह सत्याथग्रकाश के बारहवें 
समुल्लास में होवें | (मेरठ के आयेसमाज द्वारा) लिख कर भेज दीजिये, सब का ठीक उत्तर दे दिया 
जायगा। अन्न में यहां थोड़े दिन तक रहूँगा | यदि आप अम्बाला तक आ सके तो ता० १७ नवम्बर 
. १८८० तक प्रातः ८ बजे से पहले पहले डेरादून में उसके पश्चात्‌ आगरा मुक को तार में सूचना देनी 


0 के अकनपपक>+ रन भ ३ + न फह५ 








मन भक सिलमनकसनकतमन_नक न -अमकमननन मन. 
४४७७७ आल अभी 3 अनशन 


४. पूर्ण संख्या २६०, पह २४६ पर | यु० मी० | 








देहरादून, सं० १९२७] पत्र (२३३) २५१ 
चाहिये कि मैं आप से शाब्बाथ अथात्‌ परस्पर वा्तोलाप के लिये यहां पहुँच सक । बुद्धिमान मनुष्य 
् ९५ हें | के गन २ ह. 
के लिए इतना पर्याप्र हैं। अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 
सं० १९३७ मिति कात्तिक शुदी १३ रविवार) | 
हस्ताक्षर--दयानन्द सरस्वती डेरादून 


१०००५: ७ए॑रंणरी ०००० 


[६] पत्र (२३२३) [२ 


॥ ओश्म ॥|* 


> 


३] 





तारीख १५ नवम्बर सं० ८० इं० । 
मिति कारतिकऊ सदी १४ सं० १९३७ चन्द्रवार 
देहरादून से । 

परिडत भीमसेन जी आनन्दित रहो | 

नमस्ते । तुम हमारे दोनों बेग कि जिस में हमारे वद्ध साल जोड़ी आदि और बरतन 
रसोई आदि कहां पर और किस की सुपुदं करके आये हो | ओर जो रुपया कोठी से तुम लाये हो 
डस का व्योरा, कि किस २ क़दर और कितना क्रितना और किस को सोंपा है। ओर मुंशी जी की 
निस्चत छापेखाने में गड़बड़ करने के मामले में जानता हो या नौकरों चाकरों से सुन॒ रक्खा हो, ओर 
या जो कोई] चीज फ़रौंडरी वर्ग़ेरे लकड़ी आदि की बनाते या बनवाते देखा हो; सो सब का एक पत्र 
पर ठीक २ व्योश्त लिख कर काशी जी को भेज दो । और एक पत्र मुझ को शीघ्र लिख दो । क्योंकि 
वह सब बातों में यूं कहता है कि मुझ को कोई चीज़ मालूम नहीं है। सब बातों का हाल भीमसेन जी 
जानते हैं | क्योंकि उस का कोई हिसाब किताब तो दुरुस्त है ही नहीं। ओर सब बातों में गड़बड़ाट 
कर रक्खा है। ठीक २ जवाब दे नहीं सकता है। उलटा लड़ने को दोड़ता है। परन्तु मास्टर शादीराम 
जी और पण्डित ज्वालादत्त जी योग्य आदमी हैं | वे उस के कहने पर बुरा नहीं मानते। अपना काम 
उनसे निकालते हैं | वह अपनी साथ तुम को भी लपेटना चाहता है। ओर अपनी बदनामी तुम्हारे 
ऊपर रक्खा चाहता है। क्‍योंकि उसकी कई एक वातें वहां पर पकड़ी गई हैं । और मास्टर जी ने 
मालूम कर लई है । उन को उस ने यही जवाब दिया है कि मुझ को कुछ मालूम नहीं। सीमसेन जाने। 
देखो जैसे कि उसने अंग्रेजी फर्मा चढ़ा रक्खा था | और तुम ने कहा था कि तुम विना आज्ञा स्वामी 
जी [ के ] क्यों चढ़ाया । तब उसने जवाब दिया था, कि अब जो में यहां से दूसरी जगेह ले जाऊं) तो 
पेरा चार पांच सौं रुपय का नुकसान होता है। ओर यह भी कहता है कि कोठी से रुपये लाने या 
लेजाने की निस्‍्व॒त मुझ को कुछ भी मालूम नहीं है। ओर यह भी हम को यकीन है कि तुम्हारे पास 
ऐसी लिखत मिति बार तो नहीं होगी, जैसा कि कब और कितना २ रुपया और किस के देने को 
आया | और किस को दिया गया है । मिति वार हैं या नहीं। अगर ऐसी क्रिसम की हो तो बहुत 
अच्छी बात है । क्‍योंकि ऐसी लिखत के मौजूद होने से बहुत मतलब हासिल होगा । अगर तुम्हारे 


नितिन 
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१, १४ नवम्बर श््ू८० | पृ० २४८ 4० ३ यहां भी लागू है । 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में छरक्षित है। 








- के हि कर 
रपू२ ऋषि दयानन३र सरखती के पत्र और विज्ञापन. [ देहरादून, सन्‌ १८६८० 


पास न हो, तो कोठी पर मितिवार सब रुपये की अम्मद रफ़्त मालूम हो सकती हैं । वहां से हो 
सकता है। ओर तुम सब वस्तुओं की तेदाद लिख कर जो जो तुम्हारी द।निस्त में हो, बहुत शीघ्र लिख 
कर एक पत्र काशी को ओर दूसरा हम को लिख भेजो, ताकि वह तुम्हारा नाम से बरी न होने पाबे | 
और सब चीज़ों का पता ठीक ठीक बतला देवे । जो जो हिसाब रुपये जमा कर आने या सोंपने या 
मुन्शी जी के काम में आने की निश्व्रत तुम को मालूम हो, वह भी, और जो हिल्ाब चलती वेर बाबत 
मोजूदगी रुपयों की कि जो मुंशी जी के पास जमा थे, और जो कोठी पर थे, हम तुम को लिखवा 
आये थे, वह भी सारी बातों का हिसाब लिख पढ़ कर जल्दी हमारे पास भेज दो । ओर काशी वालों 
को भी, इतला दे दो, कि जिससे वह त्लोग सब हाल जानकर मुन्शी जी की निस््रत अदालत में दावा कर 
दें । ओर मुंशी जी भी तुम्हारी निस्बत कुछ भक्ूट न कह सकें। जिन जिन बातों का सबूत फॉडरी 
आदि लकड़ी की किसी वस्तु का मुंशी जी की निस्बत तुम जानते हो या कोई लिखत पढ़त तुम्हारे पास 
इस किसम की मोजूद हो, कि जिस से स्पुदं करना किसी वस्तु आदि या रुपये पैसे को मुंशी जी की 
निस्बत ठीक सबूत हो जावे! फोरन लिख कर हमारे और काशी वालों के पास भेज दो । और अब 
वहां का काम बसबब मास्टर शादीराम व पण्डित ज्वालादत्त के उम्मद है कि अच्छी तरह से होगा 
और मृंशी जी की सारी कलई सब बातों की खुल जावेगी | देखो बड़े शोक की बात है. कि वक्त के 
अपर तुम को बेमार हो ज्ञाना, और तुम्हारा वहां से जल्दी चले आना | और मास्टर साहब, ज्वाला 
दत्त का तुम्हारे सामने न पहुँचना, यह तमाम कारण बखतावरसिंह के करने का छापेखाने में हुआ । 
बने; तुम्हारे हुये, यानि तुम्हारे साम्हने ऐसा कभी न होता क्योंकि देखो, मुन्शी जी ने अ्रकलमंदी से 
ओर चालाकी से आधी वस्तु छापेखाने की अपनी बना लई हैं। और रुपये का कुछ हिसाब नहीं देता 
ओर जो कोठी का हिसाव समझने के लिये मास्टर वा पण्डित कहते हैं, कि चलो, तो बिल्कुल जाना 
कबूल नहीं करता | और गाली गुफ्तार बकने लगता है| यह कुल कारण माल के हज़म करने का है । 
हम मिति सागशिर वदि २ बृहस्पतवार सम्बत्‌ १९३७ को आगरे में पहुंचेंगे ।१ इस लिये तुम को उचित 
है कि सारी बातों का जवाब लिख कर ठीक २ हम को आगरा में खबर दो, और एक पत्र लिख कर 
सारी बातों का हाल से जो २ तुम जानते हो और जहां तक मालूम हो सके, जल्द लिख भेजों । और तुम 
भी लिखों कि अगर हमारे पास आना समभो ओर तुम्हारा शरीर भी दरुस्त हो गया हो तो हम को 
लिखों | अगर तुम आवो, तो हम दूसरा पसण्डित न रकखें । मुफस्सिल लिखों । शीघ्र जवाब 
से इतला दो | 


द० [दयानन्द सरस्त्रती | 
३०] क्‍ विज्ञापन [२९४] 
सब सज्ञनों को विदित हो कि अब १५ नवम्बर सन १८८० से मुंशी बखतावरसिंह को जो 
वैदिक यन्त्रालय के मैनेजर थे वे यहां के काम से अपने दोष से अलग कर दिये गये हैं । 
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१. १८ नवम्बर श्दू८० । द २, यह लेखक बहुत श्रशुद्ध लिखता है | 
३. यह विज्ञापन ऋश्वेदभाष्य के २०, २१ सम्मलित अंक (मार्गशीर्ष सं० १६३७ ) के अंक पर छुपा 


है भ्रतः यह नवम्बर १८८० के उत्तराध में लिखा गया होगा | 2० मी ०। 





दंहरादून सं० १९३७ | पत्र (२३५) २५३ 


उन्होंने स्वधा अपने लाभ ओर वैदिक प्रेस के हानिकारक अनुचित काम जो उनके करने 
योग्य न थे किये | हम उन कामों को जान चुके हैं ओर कुछ दिनों वा महिनों में सब को विदित हो 
जायेंगे । प्रिय पाठक जनों कुछ चिन्ता नहीं, अच्छे और बुरे कामों का फल कर्त्ता को ही होता हैं 

अब कोई ग्राहक वेदभाष्य आदि पुस्तकों के लिए मंशी बखतावरसिंह के समीप पत्र वा घन 
न भेजे ओर जो भेजेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं || 

.._ता० १६ नवम्बर सन्‌ १८८० से वैदिक यन्त्रालय के मेनेजर सादीराम जी हैं | इन के नाम 

से पत्र ओर इन्हीं के समीप धन (लाला सादीराम मैनेजर बैदिक यन्त्रालय लक्ष्मी कुण्ड बनारस) इस 
पते से भेजा करें | यह सब के समीप उत्तर; रसीद और पुस्तक डचित समय पर भेजा करेंगे ॥ 

जिस ग्राहक के हिसाब में ७ बरस के २५।|) रुपयों में से जितने २ बाकी दास हों, लाला 
सादीराम जी के पास उक्त पते से शीघ्र भेज दे। ओर जब से वैदिक यन्त्रालय नियत हुआ हैं उस 
सभय से लेकर १५ नवम्बर सन्‌ १८८० तक के हिसाव में से मुंशी बखतावरसिंह के पास दाम भेजे हों 
उनकी रसीद वेदभाष्य के टाइटल पेज पर न छुपा हो ओर ग्राहकों के पास मुंशी बखतावरसिह का 
हस्ताक्षरी वा मनियाडर की हो तो उसकी सूचना यन्त्रालय के मनेजर को कर दे कि जिस से सब का 
हिसाब ठीक ठीक विदित हो । क्योंकि मं० ब० ने हिसाब जैसा चाहिये वेसा सफाई स नहीं लिखा 
इस में ग्राहकों की कुछ हानि नहीं, किन्तु छापेखाने के मालिक की हुई है; क्योंकि ग्राहक लोग तो छापे 
खाने के मालिक के विज्ञापन पर दाम भेजते हैं मेनेजर के विश्वास पर नहीं, इसलिये ग्राहकों को रुपये 
भेजने में शंका देर ओर अविश्वास न करना चाहिये । 

जो आयेदपंण समाचार पत्र छपता हैं, वह न स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की ओर से और 
न किसी आयेसभासद की ओर से हैं, किन्तु केवल मुंशी बखतावरसिंह की ओर से है । 


न्‍अमकनननकननना..वापानामाथननेअन+मन«न. हवनमानकपअ++क०८ इक, 


[१] पत्र मूचना (२३४) मल 
[मास्टर शादीराम जी काशी |? 
मुन्शी बखतावर सिह के हिसाब की गड़बड़ी जाचने के विषय में | 
[१] पत्र (२३५) कार्ड [२९६] 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो ।* 
ओर मैं देहरादून से यहां आया । चोब तोताराम की गफलत से पुश्तकों का अस्त व्यस्‍्त हो 
जाना है। और अब मैं यहां से दो चार दिनों में आगरे को जाऊंगा | और वहां में १ महीना रहूंगा 
ओर मास्टर शादी राम जी की जामनी लाला रामशरणदासजी ने कर दीनी है। ओर मुन्शी बखतावर 
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१. इस पत्र का संकेत पं० ज्वालाप्रसाद ने अपने मार्गशीष वढी ८ संवत्‌ १६३७ (२५ नवम्बर 
१८८०) के पत्र में किया है | देखो म० मुंशीरामसम्पादित पत्रव्यवहार ५४ ४०८। यु०्मी० | 

२. यह पत्र पं ० लेखरामकृत जीवनचरित प४8 ४१६, ४२० पर छुपा है। वहां कुछ शब्द बदले हुए, हैं 
हम ने इसे मूल पत्र से छापा है। मूल पत्र आ्रायसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। फरुखाबाद का इतिहास पृष्ठ 
१८७ पर भी मुद्रित है। द 








२५७ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अलीगढ़, सन्‌ १८५० 


मिंह जी की चिद्ठियों से मालम हुआ कि उनके ऊपर कानून से पेश आना चाहिये। सो ठाकुर मुकंद 
सिंह भूपालसिह जी सुखतार हैं? । सब काम कर लेंगे। 
सं० १९३७ मि० मा० व० ४ रविवार | 
(द्यानन्द सरस्वती) 


न्‍पमरय/्ननननकक, दजनायानन-नमन-न्‍ओ अऑनयादमनवननभ+काक, 


हि! पत्रांश (१२६) [२९७] 
[मुन्शी बखतावरसिंह शाहजहांपुर | 
तुम आगरे में आकर स्वामी को हिसाब सममकादों ।ह 
२२ नवम्बर १८८० अलीगढ़ (कोयल) से 


[३] तार का अंश [३] [२९८] 
[ मुन्शी इन्द्रम णि मुरादाबाद | 
आकर मिलो४ । 
[३] पत्र (२३७) [२९९] 
हओ शप # 


एच० पी० मेडम ब्लेवस्तकी जी आनन्दित रहो । 

आपकी चिट्ठी ता० ८ अक्टूबर सन्‌ १८८० इ० की लिखी हुई बाबू छेदीलाल जी रईस मेरठ 
के द्वारा मेरे पास देहरादून में पहुंची" | इसका क्रमानुसार उत्तर सत्य निश्चय से देता हूँ । आपने जो 
अमरीका से पत्र और उनके उत्तर में यहां से मैंने वहां पत्र भेजे थे, पुन: आपका ओर मेरा समागम 
सहारनपुर, मेरठ, काशी और फिर मेरठ में हुआ था । उन सब के अनुसार अपने निश्चय के अनुकूल 
सब दिन में वत्तेमान करता रहा हूँ। परन्तु बैसा वत्तमान आपका ठीक २ नहीं देखता हूं) क्‍योंकि प्रथम 
आप लोगों ने जेसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम विदित किया था, वैसा अब कहां है १? आप 
झपने आत्मा से निश्चय कर लीजिये। प्रथम संस्कृत पढ़ने, शिक्षा लेने, सुसायटी को आय्येसमाज की 
शाखा करार देने आदि के लिये लिखा था, और बे चिट्टियां छप के सत्र प्रसिद्ध भी है, और जो मैंने 
पत्र वहां भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास उपस्थित हैं | देखिये कि जब श्रभी मेरठ में उस दिन रात 
को आयेसमाज ओर सुसायटी के नियम विषयक बातें हुई थीं, तब मैंने आप और अन्य सब के सामने 
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१. देखो मुख्तियारनामा, पूर्ण संख्या १७३ पष्ठ १४६ | २. २१ नवम्बर १८८०, श्रलीगढ़ । 
२. इस पत्र का संकेत सेठ कालीचरण रामचरण के नाम लिखे बिना तिथि [६ फरवरी श्द्ूद! 
भाध शुक्ल ११ सं० १६३७] के पत्र में है | यह पत्र यथास्थान आगे छुपा है, वहां देखें। यह रजिस्टरी चिट्ठी 
ठाकुर मुकुन्दसिह भूपालसिंह अपने आममुख्तार से श्री स्वामी जी ने स्त्रय॑ भिजवाई थी | यु० मी० | 
४. इस तार का संकेत सम्पादक देशहितिंपी के नाम पौप शुक्ल १ सं० १६३१६ (१० जनवरी १८८३) 
. को लिखे पत्र स है । यह पत्र आग यथास्थान छुपा हे वहां दे व॑।तार सम्भवतः, नवम्बर २१५या २२ सन्‌ 
१८८० को भेजा होगा | यु० मी० | 


४. मेडम का यह पत्र श्रीमदयानन्दप्रकाश तथा परोपकारी पत्र में छुपा हथ्रा है | 








मेरठ, सं० १९३७ | पत्र (२३३) रप्व 


क्या यह बात नहीं कही थी कि आयेसमाज के नियमों से सुसायटी के नियमों में कुछ भी विशेष नहीं? 
यही बात मैंने बम्बई की चिट्ठी में भी आपके पास लिख भेजी थी। उन्हीं के अनुसार मैं अब भी 
बराबर मानता और कहता हूं कि आयेसमाजस्थों को सुसायटी में ध्मादि विषयों के लिये मिलना 
डबित नहीं। और यही बात आप वा एच एस करनेल ऑलकाठ साहिब ने अपने पुस्तक, उपदेश और 
संवाद में क्या नहीं लिखी और नहीं कही है कि जो सत्यधम सत्यविद्या ओर ठीक २ सुधार की ओर 
परम योग आदि की बातें सदा से जैसी आरय्यावर्सीय मनुष्यों और वेदादि शाम्नों में थीं ओर है बेसी 
कहीं न थीं और न हैं । अब विचारिये कि थियोसोफीष्टों को एंतद्देशवासी मत में मिलना चाहिये 
किंवा आधय्याँवर्सियों को थियोसोफीष्ट होना चाहिये। ओर देखिये कि आज़ तक मैंने वा किसी आये 
समाजस्थ ने किसी थियोसोफीष्ट को आर्यसमाज में मिलने का उपदेश वा प्रयत्न कभी किया है ? और 
आप अपनी बात को अपने आत्मा में विचार लीजिये कि आप ने क्‍या करी और क्या करते ज्ञाते हैं । 
कितने ही आयेसमाजश्थों को थियोसोफीष्ट होने के लिए कितना प्रयज्न ओर कितना उपदेश किया । 
ओर कइयों से १०) दस २ रु० फीस सभासद होने के लिए, लिए हैं | और मेरठ में बात होने के 
पश्चात्‌ बाबू छेदीलाल जी से अम्बाले में थियोसोफीष्ट होने के लिये क्‍या न कहा था; ओर शिमले से 
चिट्ठी न भेजी थी ? इसीलिए अवश्य मैंने मेरठ आयेसमाज में सबके सामने पूर्वोक्त हेतुओं से यह 
कहा था कि जो कभी आप वा एच एस करनेल ओलकाट साहिब वा और कोई थियोसोफीष्ट अथवा 
अन्य कोई जन किसी सभा में सभासद होने के लिए कहे तब उसको यही उत्तर देना कि जो आरयेसमाज 
के नियमों से थियोसोफिकल सुसायटी आदि के नियम ओर उद्देश एक दी हैं तो हम और वे भी सब 
एक हैं और जो विरुद्ध हैं तो हमको सुसायटी वा अन्य किसी सभा में मिलना कुछ आवश्यक नहीं | 
और तब तक आर्यसमाज के नियम अखण्डित हैं कि जब तक उनमें कोई बात खण्डनीय विदित न 
हो। अब कहिए निर्ञ्नान्त पोप रूम की बात मेरी हैं वा आपकी ? ओर जो मैंने, अन्य देशियों के 
समाज में मित्रता ओर स्नेह वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा कि स्वदेशियों के समाज में, यह बात 
इस प्रसड़ पर कही थी, कहता हूं और कहूंगा कि ( असिद्धं बहिरज्जमन्तरद्ले ) अथोत्‌ ज्ञिनका एक 
देश, एक भाषा, एकत्र जन्म; सहवास और विवाहादि व्यवहार सम्बन्ध आपस में होते हैं उनसे उनको 
जितना लाभ और उनकी उनमें ज्ञितनी प्रीति होती है उतना अन्य देशवासियों से अन्य देशवासियों 
को लाभ और उन्नति नहीं हा सकती । देखिये भाषा ही के केवल भेद होने होने से मुझ को ओर 
योरपियन को कितनी कठिनता परस्पर डपकार होने में होती है । ओर जिन के पृर्वोक्त सब भिन्न हैं 
उन में पूर्वोक्त बातें कम होती ही हैं। ओर जिनके वे सब एक हैं उनमें वे बातें सहज से शीघ्र अधिक 
होती हैं इस में कया सन्देह है। ओर दूसरे दिन भी थोड़ा सा अनुवाद अवश्य कर दिया था क्योंकि 
ज्ञिस को रोग होता है उसी को निदान और पथ्य आदि करना आवश्यक हैं, निरोगी के लिये नहीं । 
जब हम लोग थियोसोफिशें को भी आयेसमाज के अवयवभूत शाखास्थ आतठ्गणवत्‌ मानते आये थे, 
और जहां तक बनेगा मानेंगे, ऐसा जानकर उनको आयेसमाज में मिलने ओर डन से १०) रुपए 
फीस लेने आदि के लिये प्रयत्न न किया था ओर अब नहीं करते, उनसे यथाशक्ति प्रेम और उनका 
डपकार ही करते हैं, हां जो कोई आर्यत्षमाज वा सुसायटी से भिन्न हैं वे उपदेश से समक कर वेदसत 
में अपनी प्रसन्नता से स्वयं मिलते जाते हैं तो हम लोगों के लिये वह निषेध करना भी ओषध नहीं 
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क्योंकि हम में वह रोग ही नहीं है | अब आप लिखती हो कि सिवाय आपके और बम्बई, लाहौर 
ओर अन्यत्रस्थ भी आ्थैसमाजिक लोग हमारी सुसायटी में है, परन्तु हमने उन से सरीख होने को 
कभी नहीं कहा, यह बात सच नहीं | क्योंकि आपने बम्बई में मुन्शी समथदान आदि) प्रयाग में 
पंडित सुन्दरलाल आदि आरयसमभासदों को सुसायटी में मिलने को अवश्य कहा था । इस का साक्षी 
मैं ही हूँ क्‍योंकि मेरे विना सुने मुझ को खबर भी नहीं थी और जैसे मेरा नाम सुसायटी के सभासवों 
में लिखती हो वैसा अन्यत्र भी आप ने किया होगा, इस में कुछ सन्देह नहीं । और जो बात आप 
श्रार्यसमाज के नियमों से विरुद्ध प्रत्येक घमम के लोगों की प्रतिष्ठा ओर सब घसे वाले हमारी सुसायटी 
में मिलें और उनके धर्म पर हम हाथ नही डालते है किन्तु एक भाईपन होने के लिये शामिल करते हैं 
और कोई बात उसकी थियोसोफीष्ट होने में निषेधक नहीं हो सकती । अब में इसमें आपसे पूछता हूँ 
कि आप का धर्म कया है ? जो आप कहें कि हमारा धमे सबसे विरुद्ध हैँ तो दूसरे धर्म वाला 
आपकी सुध्तायटी मैं कभी नहीं मिल सकता । जैसा रात दिन का विरोध है वेसे विरुद्ध धर्म होते 
है । और जो कहें कि हमारा धर्म किसी से विरुद्ध नहीं ता उसमें मिलना किस लिये हो, क्योंकि वे 
एक ही हैं | जैसे मुसलमान अपने मज़हब से भिन्न को काफिर और उनसे मेल कभी न करना चाहिये 
कहते हैं, इत्यादि घमे वाले लोग आप की सुसायटी में कैसे मिल सकते हैं | जो वे श्रातृभाव से अन्य 
मत वालों से आ्रात्मा ओर मन करके प्रीति करते है तो उनका घर्म जाता है ओर अपना रक्‍खें तो आप 
का नहीं रहता । एक चित्त से एक समय में दो बातें हो ही नहीं सकतीं, इत्यादि बातों का उत्तर 
लिखियेंगी | और विशेष इस विषय में जब सन्मुख बैठ के परस्पर हम आप बातें करेंगे तभी निश्चय 
होगा | कया यह बात सवंथा असंभव नहीं है कि स्वामी जी भी अश्रद्वाई वष से हमारे सब से उत्तम 
सभासदों में एक हैं। मला आप कहिये तो कि में ने आप की सुसायटी का सभासद्‌ होने के लिये कब 
दर्खास्त भेजी थी ! ओर मैंने कब आप से कहा था कि मैं आप की सुसायटी का सभासद्‌ होना 
चाहता हूँ ? क्‍या मैंने जो बम्बई में चिट्री भेजी थी, उस बात को भूल गईं कि जो मैं सिवाय वेदीक्त 
सनातन आय्यावत्तीय धमे के अन्य सुसायटी. समाज वा सभा के नियमों को स्वीकार न करता था, न 
करता हूं, न करूंगा। क्योंकि यह बात मेरे आत्मा की दृढ़तर है; शरीर, प्राण भी जायें तो भी इस धर्म 
से विरुद्ध कभी नहीं हो सकता | हाँ यह अपराध आप लोगों ही का है कि बिना कहे सुने सुनाये अपनी 
ओर इस बात को क्या भूल गये कि मेरठ में मूलजी ठाकरसी के सामने जहां आप भी सामने 
बेठी थीं, एच एस करनेल ओलकाट साहब को मैंने कही थी कि आप ने बम्बई की कोशल 
में मेरा नाम सभासदों में क्यों लिखा, ऐसा काम आप त्लोग कभी मत कीजियेगा कि जिस में 
मेरी सम्मति न हो ओर आप अपने मन से कर बैठोगे ठो में उस बात का स्वीकार कभी न करूँगा । 
उस पर करनेल ओलकाट साहब ने कहा था कि हम ऐसा काम कभी न करेंगे । और बम्बई में मैंने 
चिट्ठी भी दी थी कि मेरा नाम आपने अपनी इच्छा से जहां कहीं सभासदों में त्िखा हो काट दी जिये। 
इतने हुये पर फिर भी आपने इस चिट्ठी में जो यह बात लिखी इस को कोई भी सच कर सकता है ! 
क्या आश्चर्य की बात है ! आये तो विद्यार्थी और शिष्य बनने को; गुरु और आचाय्ये बनना चाहते 
हो। ऐसी पूर्वाउपर विरुद्ध बातें करना किसी को योग्य नहीं | जो आप ईश्वर को कर्ता, धर्चा नहीं 
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मानती हो | सो बात इसी संवत १९३७ के भाद्र महीने की हैं | इस के आगे आप ने मुझ से कभी न 
कहा ओर न किसी से मैंने सना था कि आप इंश्वर को बेसा नहीं मानती हो, सिव्राय काशी के 
समागम में प्रमोददास मित्र और डाक्टर लाजरस साहब के | क्‍या आप ने काशी में डाक्टर टीवों 
साहिब आदि के सामने कोठी के बाहर चौंतरे पर श्याम को बैठे थे जब प्रमोददास मित्र ने मुझ से 
कहा था कि मेडम तो अनीश्ररवादिनी, नास्तिकिनी हैं तब मेने उन को उत्तर दिया था कि मेडम साहिब 
की बात को तुम समझे न होगे । ओर दामोदर से मैंने कहा था मेंडम साहिब 
इंश्वर को मानती हैं वा नहीं तब दामोदर ने आप से पूंछ कर म॒झ से कहा था कि मानती हैं 

यह बात भी मभंठ है ? और मेरी बात अद्भुत भेद करने वाली आप की ओर नहीं, किन्तु आप की बात 
मेरी ओर भेद करने वाली हैं| में आप को भगिनी वा मित्र के समान ज्ञानता था, जब तक कोई ऐसा 
विशेष कारण न होगा तव तक जानंगा भी, क्‍योंकि मैं ओर जितने रुज्न आसय्ये हैं वे जैसा सदा से 
मानते आये हैं और मानेंगे भी कि सामान्यतः आय्यावर्तीय इड्लेए्ड ओर अमरीका आदि भूमण्ड- 
लक्ष्य देशनिवासी मंनुष्यों को सब दिन से श्राद ओर मित्रवत्‌ मानना है परन्तु सत्यधर्म व्यवहारों 
के साथ, असत्य और अधमे के साथ नहीं । यहां के अंगरेज़ लोग आय्यों को चाहे बैसा मानें | कया वे 
राज्याधिकारी हों वा व्यवहारिक हों मकको भी अपनी समझ के अनुकूल यथेष्ट मानें । में तो सब 

नुष्यों के साथ सहृद्भाव से सदा चतंता आया और बतना चाहता हूँ । ओर जो उनका यह क 

कि हम इसका कोई दृढ़ हेतु नहीं देखते कि स्वामी जी के अनन्तर ओर आय्येंसामाजिकों से भी वेंसा 
ही वर्चें । यह उनका कहना तब तक है कि जब तक वे आ्यावत्तस्थ आरयो का पूव इतिहास, आचार 
उन्नति, विद्या, पुरुषाथ, न्यायबृत्ति, आदि उत्तम गुणों ओर वदादि शाख्रों के सत्य २ अर्था का न जानग, 
परन्तु कालान्तर में उनका यह भ्रम अवश्य छूट जञायगा । तथापि मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि 
जो हमने आपस के विरोध, फूट, अनाचार करने, और जैन ओर मुसलमान आदि की पीड़ा ओर 
भ्रम जाल से कुछ २ अलग स्वास्थ्य और स्वतन्त्रता प्राप्त की है कि जिस से में वा अन्य सजञ्यन लोग 
अपना २ सत्य अमभिप्राय युक्त पुस्तक रचने, उपदेश करने और धर्म में स्वाधीनपन से आनन्द में श्रवृत्त 
हो रहे हैं. क्‍या जो श्रीयुत भारतेश्वरी महाराणी, पारल्ीमेन्ट सभा ओर आयांवर्त देशस्थ राज्याधिकारी 
धार्मिक विद्वान और सशील न होते तो क्‍या मेरा वा अन्य का मुख प्रफुल्लित हो कर 
व्याख्यान वेदमत प्रचारक पुस्तकों की व्याख्या करनी भी दुलेभ न होती, और आज तक 
शरीर भी बचना कठिन न था; इसीलिए पूर्वोक्त महात्माओं को हम लोग घन्यवाद देत है 
आप लोगों को अवश्य स्मरण होगा कि जो काशी की चिट्ठी के उत्तर में आप लोगों 
मे लिखा था कि जो आप भी वेदों को छोड़ दें तो भी हम लोग कभी न छोड़ेंगे। यह 
आप लोगों की बात प्रशंसनीय ओर घन्यवादाह हैं। ऐसे ही सब योरूपियन इस उत्तम बात में मिलें 
तो कया ही कहना हैं ओर जो कभी न मिलें, हम आर्यों ओर आयेघ्तमाजों की कदापि हानि नहीं हो 
सकती, क्योंकि यह बात नवीन नहीं है | हम लोग जब से छष्टि ओर वेद का प्रकाश हुआ है उसी 
समय से आज़ पर्यनत ऐसी बात को मानते आते हैं। क्‍या हुआ कि अब थोड़े समय से अपनी 
अज्ञानता ओर उत्तम उपदेशकों के बिना बहुत से आय्य वेदोक्त मत से कुछ २ विरुद्ध ओर बहुत से 
अनुकूल आचरण भी करते हैं। अब जिसको प्रसन्नता हो अपनी ओर सब की उन्नति के लिए इस 
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अआयेसमाज में मिलें वा न मिलें। उनके न मिलने से हमारी कुछ हानि नहीं, किन्तु उन्हीं की हानि है। 
हम लोगों का तो यही अभीष्ट, यही कामना और यही उत्साह है कि सब की उन्नति में अपनी उन्नति 
समभनी | और ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि फलाने के सी मेरी सी सम्मति वा बड़ा विचार 
फलाने का नहीं है। फतल्ाना ईश्वर को कर्त्ता घर्ता मानता है इसलिये उससे हम प्रेम क्यों करें। 
परन्तु यह बात आपको सुसाइटो का सुख्य उद्देश्य जो सब को बन्धुवत्‌ जानना आप कहते हैं उसको. 
काट देती है। सोच कर देखिये कि हानि के कारण किनकी ओर हैं। हमारा तो संसार का उपकार 
करना और हानि किसी की न करना मुख्य तात्पय है, सो है ही है । यहां हम भी कह सकते है कि जो 
थियोसोफीड आयेसमाजों से विरोध करेंगे तो हमारी कुछ भी हानि नहीं, किन्तु वे आप ही अपने 
आ्रातृभाव मुख्य उद्देश्य को नष्ट कर अपनी हानि कर लेंगे | हम तो हमारा खखभाव जो कि धम्मात्माओं 
से सुहृदूभाव और अधर्मियों को धर्मात्मा करने में प्रय्न ओर बन्घुवत्‌ स्नेह करना है, करते है और 
करते रहेंगे, जितना कि हम कर सकते हैं ( अब अपना पृवोपर व्यवहार को समझ कर जेसा हित हो 
बैसा कीजिये ) ऐच्‌ एसू करनेल ओलकाट साहेब आदि को मेरा नमस्ते कह दीजियेगा । 

सं० १९३७ मि० मा० ब० ६ मद्गुलवार | दयानन्द सरस्वती 
[१] पत्र मूचना* (२३८) [२३००] 

ता० श्यामसुन्दर दास मुरादाबाद) 


यह चन्दा किसी की ज्ञात खास के वास्ते नहीं, वा सफ रिफा आम के लिए है। 
२७४ नवम्बर १८८० 


[४] पत्र सूचना (२३९) [२०१] 
मुन्शी इन्द्रमणि जी 
यह चन्दा का रुपया बैदिक फएड (निधि) कहलावेगा । ओर शआ्रार्यों के लिये इस फरड में 
जमा होता रहेगा | 
२९ नवम्बर १८८०२ 
आगरा दयानन्द सरस्वती 





)म>जनतकऊ कक ' उनका ३७.५५») ५+५७.॥५३५-०३४५७३५७+ ५५३०३ ७०५० क />>/2५५१३-०७॥/०७०७ ३७० | तक कपल लत *५०७+९५, 


१, २३ नवम्बर श्८८० | 

२. मुंशी इन्द्रमण का इल्तमास स्वा० दयानन्द का संन्यास | जगन्नाथदास कृत १५ श्८ । 

३. यह सन्दिग्ध है। जीवनचरित्रों के अनुसार २२ नवम्बर से २७ नवम्बर तक मेरठ रहे थे; इस 
पत्रव्यवहार से इतना स्पष्ट है कि २१, २२ नवम्बर को स्वामी जी महाराज अलीगढ़ में थे | देखो पूर्णा संख्या २६७ 
(पृ २४४) तथा पूर्ण सं० ३३४९ ६ फरवरी श्टू्व१) का सेठ कालीचरण के नाम और पौष शुक्ल ! 
सं ० बुधवार १६३६ (१० जन० श्दू८३) का सम्पादक देशहितषरी के नाम का पत्र। ये दोनों यथा स्थान आगे 
छुपे हैं। यु० मी० । ४. मार्गशीर्ष कृष्ण ७, बुध सं० १६३२७ | यु० मी० | 

५. रिसाला मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा०दयानन्द सरस्व॒तीका संन्‍्यास(उद्‌ )रचयिता जगन्नाथदास । 

६. मागशीष क्० १ १सोम१६३७। हमें इस तारीखमें सन्‍्देह है,क्योंकि इस तिथि से पूर्व ही इन्द्रम णिने हिसाब 
क्‍ देनेमें गड़बड़ो की थी | देखे पौष श०१ बुधवार स« १६३६ का सम्पादक देशहितेभ्री के नाम का पत्र । यु ०मी० 


० >खककाजकीमा ।. हू » हैं फेक हो + ५३०७३ चल के ३ कर ७ १०२८-३० तहत “०0 भतावर “अरलापकाभशिंका। ५ पाक 
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आगरा; सं० १९३७ ] पत्र (२४१) २५९ 


[५] पत्र मचना (२४०) [१०२] 
[मुंशी इन्द्रमणि, मुरादाबाद] 
यदि यह बात सत्य हैँ; तो इस में आप की बड़ी निन्‍दा होगी । आप शीघ्र आइये? । 
आगरा 


[१२५] पत्र (२४१९) [३०३] 
लाला मूलराज जी आनन्दित रहो ! 


आप का २६ नवस्बर का पत्र मिला। समाचार ज्ञात हुआ । आजकल हम आगरा में हैं, 
दो ५ के हे 
ओर व्याख्यान देते हैं ओर लगभग एक मास यहां रहने का विचार है | 


यह अब स्पष्ट है कि बहुत से पढ़े लिखे त्तोगों को भी नोकरी नहीं मिलती, या वे जीवन- 
निर्वाह का प्रबन्ध नहीं कर सकते । ऐसी अवस्था देख कर मैं एक कला कौशल के स्कूल की आवश्यकता 
विचारता हूँ । प्रत्येक पुरुष को अपनी आय का १००वाँ भाग प्रस्तावित संस्था को देना चाहिये | डस 
धन से चाहे तो विद्यार्थी कला कोशल सीखने जमेनी भेजे जाचें या वहां से अध्यापक यहां बुलाये जाय॑। 
जो कोई इस फणड के व्यय पर इन धन्दों को सीखे, उसे प्रतिज्ञा करनी होगी कि स्वशिक्षा समाप्त करने 
पर सभा या फरड की वह १२ वर्ष तक सेवा करेगा । यह प्रश्न यहाँ विचारा जा रहा है ओर जब कोई 
परिणाम निकलेगा तो हम आप को सूचना देंगे। मेंने एक गुजरांवाला के आत्माराम जैनी के श्रमों 
के उत्तर लिखवाये हैं* ओर वहां के आय्येसमाज द्वारा उसे भिजवाये हैं| मुझे इनके विषयमें सब कुछ 
लिखना । कनल आल्काट ओर मेडम ब्लेवर्तकी के पत्र का उत्तर मैंने भेज दिया है३। मैं आशा करता 
हूँ कि आप ने उसे देख लिया है । वह नास्तिकता की ओर भुके हुए दिखाई देते हैं । कदाचित्‌ वह 
पहले भी ऐसे ही के हुये थे, परन्तु दूसरे के के मन की कोई क्‍या कह सकता है ९ 
मुझे अपने भाईयों ओर उन के अब के पता का हाल लिखों | अब समय है कि आप ला० 
श्रीराम को कला कौशल सीखने इड्न्‍डलैण्ड भेज दें । द 
जमेनी से पत्र आ रहे हैं" | हम सब आनन्द में हैं। सब से हमारा नमस्ते कह दें” । 
हदृ० दयानन्द सरस्वती 
३० नवम्बर १८८० बाग गिरधारी लाल 
द आगरा | 
१. देखो पौष शु० १ बुधवार सं० १६३६ सम्पादक देशहितैषी के नाम का पत्र । सम्भव है यह 
पिछले [पूर्ण संख्या ३२०१] पत्रसूचना वाले पत्र का ही अवयव हो | ग्रथवा उस से दो एक दिन पीछे लिखे गये 
पत्र का संकेत हो | यु० मी० | ह २. पूर्ण संख्या २६२, प४ २४८ | यु० मी० | 
३. सम्भवतः पूर्ण संख्या २६६, पृष्ठ २५४ | यु० मी०। ४. देखो प8 २१४ टिप्पणी १ ।यु० मौ०। 
भू, गुजरांवाला को भेजा गया। वैदिक मेगजीन सन्‌ १६०८ से अनूदित किया गया | 
६. मार्गशीष कृष्ण १३ संगल सं० १६३७। यु० मी० | 


च्ँ 








रह ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [आगरा, सन १८८० 


[४] पत्र (२४२) काड' [२०४] 
कृपाराम जी आनन्दित रहो : 
पत्र तुम्हारा आया हाल विद्ति हुआ, मुन्शी बखतावर सिद्द के हिसाब की जांच पड़ताल 
हो रही है । जालसाज़ी निकलती है | पश्चात्‌ जैसा होगा लिखा जावेगा और अब तुम पुस्तकें नि:सन्देह 
मंगा लो; और पानों की तशतरी वहीं रक्खी रहने दो । जब कभी हम आवेंगे देख लिया जावेगा, 
यहां व्याख्यान होता है ओर हम सब प्रकार से श्रानन्द में हैं। सब सभासदों को नमस्ते । 


आगरा है हस्ताक्षर 
१ दि० १८८० * | दयानन्द सरस्वततो 
[१] रसीद [३०५] 
हमने आज मूल्य वेदभाष्य ८) बाबत चौथे वष के किशनलाल् से वसूल्ल पाए । 
आगरा है! हस्ताक्षर 
रे 
९ दि० १८८० है दयानन्द सरस्वती 
[६] पत्रसूचना [२४३] [३०६] 
क्‍ मु० इन्द्रमणि" 
६ दिसम्बर दयानन्द सरस्वती 
[२| ने १० पत्र (२४४) क्‍ [२०७] 


मन्त्री आय्येसमाज आनन्दित रहो ।“ 
प्रकट हो कि पत्र तुम्हारा आया हाल मालूम हुआ । आज गुजरांवाला से अभी लाला 
मूलराज एम० ए० की चिट्ठी आई है | सो वहां कुछ प्रसिद्ध नहीं | ओर मित्र वित्तास तो विरोधी है । 
वह सदेव इसी प्रकार लिखता रहता है। जो वह कुछ प्रतिष्ठित होता तो लाहोर आय्येसमाज ही उस 


जलाकर लभकक ०७० ,उआ> कक 3०» शक ७० +जल ०५०३० ५७५०७३#७+० न _कता-+ ७ (म+ कक ७ अपन लक ५० + अप तल्‍क ०3३० ०८ से 


१. भूल काड पं० कृपाराम जी के भाई के पोते प० मित्रानन्द जी फोशेग्राफर औओहूड केन्टोनसेएट रोड 
देहरादून के पास है। ता० २७।१२।३२ को म० मामराज जी ने इस की प्रतिलिपि की | 
मार्गशीर्ष कृष्ण १४ बुधवार सं० १६३७ | यु० मी० । 
२. मूल रसीद मथुरावासी, श्री किशनलाल नागर के पुत्र श्री काशीलाल ( प्रसिद्ध मोहनलाल ) 
नागर के पास है | ४. मार्गशीर्ष कृष्ण १७ बुध सं० १६३७ । थु० मी० । 


४. मुंशी इन्द्रमणि का इल्तमास स्वा० दयानन्द का सनन्‍्यास प० श्प् | 
. 5 सन्‌ श्टू्पू० | मार्गशीष शु० ५ सोम, सं० १६३७ । यु० मी०। 


७. मन्त्री आर्यंसमाज फरुखाबाद को लिखा गया | मूल पत्र आर्यस्माज फरखाबाद में सुरक्षित है । 
फरखाबाद का इतिहास ग्रन्थ के प० २८६ पर भी छुपा है। 











आगरा, सं० १९३७ ] पत्र (२७६) २६१ 


का सहायक होता। सो तुम कुछ शंका न करो | और *** “*“* - “तो अत्यन्त ही दुष्ट हं। जो तुम 
को कुछ उनके विषय में लिखना हो तो आय्यंसम|ज गुजरांवाले से दर््याफ्त करलो और हम सब 
प्रकार से आनन्द में हैं। सभासदों को नमस्ते | 
आगरा हस्ताक्षर 
८ दि० १८८०* (दयानन्द सरस्वती) 


[१३] पत्र (२४०) [३०८] 


लाला मूलराज जी एम० ए० आनन्दित रहो? ! | 
आप का ६ दिसम्बर का पत्र मिला; समाचार विदित हुआ | हस आप को मेडम ब्लवत्सकी 
का पत्र अपने उत्तर सहित भेजते हैं३ । उस में जो कुछ परिवर्तन करें, उस की हमें पहले सूचना दे दें । 
आप उसे मुम्बई आरय्यंसमाज द्वारा पत्र भेज दें | कृपया देखने के पश्चात्‌ मेडम ब्लवस्स्की 
का पत्र हमें लोटा दे | आजकल आत्माराम कहां है ? जैनों के उत्तर में जो पत्र हम ने लिखे थे वे 
अवश्य समाज के कार्यालय में होंगे। अच्छा होगा यदि आप डन सब को किसी समाचार पत्र में 
प्रकाशित करवा दें। अब हम उस समाज हारा जैनों को कुछ प्रश्न करना चाहते हैं | आप अच्छा हो 
जो उस समाज से पूछ लें और हमें सूचना दें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कला कौशल 
सिखाने का स्कूल कहां है ? 
यहां नगर के बाहर गोकुलपुर में एक छोटा सा समाज स्थापन किया गया है। सब को नमस्ते । 
८ दिसम्बर १८८० * 
[ह० दयानन्द सरस्वती | 
आगरा | 


[२] उद़ू पत्र (२४६) [३०९] 
लाला शादीराम जी आनन्दित रहो* ! 
वाजे हो कि खत तुम्हारा आया, हाल मालूम हुआ। जो नोटिस सन्धि विषय पर छपेगा सो 
आप के पास रवाना करते हैं सो छाप देना । और पण्डित काशी नारायण साहिब मुनसिफ से आगरे 
चोथे वर्ष तक के २०॥) हमारे पास आये सो टाइटल पेज्ञ वेदभाष्य पर छाप देना | ओर एक खत लाला 


श्यामसुन्दर कोठी वाले मुरादाबाद का आया। वे लिखते हैं कि उनके पास अब की मरतवा एक ही 
वन तनन सनक डे नकल नल नेक लत 
१. मार्गशीर्ष शुक्ल ७ बुधवार, सं० १६३७ | यु० मी० । 


छ् 
जो 


५ 


४ 
२. गुजरांवाला को लिखा गया । वैदिक मेगजीन गुरुकुल गुजरांवाला अ्रक्तृबर-दिसम्बर १६०८, अंक 
१०, ११, १२ १० २४३ से अनूदित । ३, सम्भवतः पूर्ण संख्या २६६, पृष्ठ २४४ का | यु० मी० । 
४. पूर्ण संख्या २६० (१० २४५), २६२ (प० रध्य) यु०मी० |. 
५. ये इच्छित प्रश्न सम्भबतः पूर्ण संख्या ३२३ के पत्र (१४ २७१) वाले होंगे | यु० मी० । 
६. मार्गशीर्ष शुक्ल ७ बुधवार, सं० १६३७ | यु० मी० | 
७. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर के पास सुरक्षित है । 











२६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [आगरा, सन्‌ १८८० 


वेदभाष्य पहुँचा । और वे पांच अड्छ हर एक वेद के लिया करते हैं और कीमत पेशगी दाखिल कर चुके 
हैं। सो इसका कया सबब है। और ५० वेदभाष्य राजा जयकिशनदास तो लेते ही हैं मगर उनका लड़का 
कवर उ्वालाप्रसाद भी बरपता मुरादाबाद एकर अंक दोनों वेदभाष्य का लेते है सो लिखो कि उनके नाम 
भी रवाना कर दिया या नहीं । और भूमिका वगेरा जुमला कुतुब फरोक्त दस दस यजुरवेदभाष्य के रवाना 
करदो और हिसाब व किताब भी जांच पड़ताल करके जल्दी जहां तक मुमकिन हो बखतावरसिंह जी 
की जाल साजी ज़ाहिर करो और कीमत सन्घि विषय की ॥) रखो ओर हमेशा खत को तोलकर टिकट 
लगाया करो) स्वामी दयाननद सरस्वती । 
दयानम्द सरस्वती 
आगरा १० दिसम्बर १८८०” 


[१] पत्र (२४७) [३१०] 
आोध्म्‌ 
पं० गणेशप्रसाद जी आनन्दित रहो ! 


तुम से जो साथ रहने के विषय में बात चीत हुईं थी जिसका उत्तर विचार के देना कहा 
था सो क्या निश्चय किया | तुम्हारी शीघ्र ओर सुप्रचार लेख शैली से भाषा सम्बन्धी काये में छुगमता 
रहेगी । तुम्हारा संस्कृत बोध जो अधूरा लघुकोमुदी मात्र का है मेरे साथ में अच्छा हो जायगा । ओर 
व्याख्यान देने की शैली भी आजायगी । योग्यता बढ़ने पर वेदभाष्य के श्रूफ को शोघन भी करना 
होगा। तब मासिक वेतन में वृद्धि की जायगी | इसका उत्तर मंत्री जी के पत्र में लिख भेजना । 


१० दिसम्बर १८८० इ०) आगरा हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती) 


[२] पत्र (२४८) [३११ 
थम 
पं० गणेशप्रप्ताद जी आनन्दित रहो 


कल एक पत्र भेजा था, पाया होगा उसमें इतना ओर विशेष जानना कि जो तुम हिसाब 
का काम रुपये पैसे रखना आदि और करोगे तो २०) मुद्रा मासिक मिलेंगा । सो तुम्हारे पिता जी 


पपेसमनमक न» ७सत परत ०९॥५+आ७ नमक सन» ता" सल-त_नताकप कक टकरत कान मनन." 
० "4 ममकलतक कक ०४५ “व १४नलक 2९ ५/बकंक+ ०५०५९ न 


१. मार्ग शीष शुक्ल ६ शुक्र, सँं० १६३७ | यु० मी० | 
२. मूल पत्र पं० गणेशप्रसाद जी के पास फरुखाबाद में सुरक्षित था । म० मामराज जी ने फरवरी 
१६२७ में प्रतिलिपि की । फरखाबाद का इतिहास प० १८६ पर भी छुपा है | 
३. मागेशीष शुक्र ६ शुक्र सं० १६३७ ह! यु० मी० 
पं ४. मूल पत्र पं० गणशेशप्रसाद के पास फरुखाबाद में सुरक्षित था । म० मामराज जी ने फरवरों सन्‌ 
... १६२७ में प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास १० १८६ पर भी छपा है | 





आगरा, सं० १९३७] पत्र (२५०) । २६३ 


लाला निभयराम की दूकान से प्रति मास ले लिया करेंगे। हम तुम्हारे शील स्वभाव से प्रसन्न हैं । 
देशी भाषा की परीक्षा पास कर चुके हो काम ठीक कर लोगे | 
. ११ दिसम्बर ८०१ (दयानन्द सरस्वती) 
[२] पत्र (२४९) [३१२] 
पंडित ज्वालादत्त जी आनन्दित रहो? । 

| विद्त हो कि तुम्हारा पत्र आया, लिखा सो प्रगट हुआ, वड़े शोक की बात है कि तुमको 
कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं है किन्तु जैसी सम्सिति 
देरेदून में ठहर गयी है उसी प्रकार से छपना चाहिये। और अब नामिक जैसा छपता है बेसे ही 
छपने दो, कुछ जरूरत नवीन रचना की नहीं है | और नामिकर के पश्चात्‌ कारकीय छपेगा। हम नहीं 
जानते थे कि शोधने, में तुम्हारी ऐसी कच्ची दृष्टि है, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशुद्धि केवल चार पांच 
पत्र ही की नमूने के तौर पर लिखकर भेजते हैं उनको देखो और अपने शोधे हुए में सवत्र ऐसा ही 
जान लो ॥ खैर अब ऐसा हुआ, आगे कभी ऐसा न होने पाबे | शोधने में खूब दृष्टि दिया करो कि 
एक भी अशुद्धि न रहे३ । दयानन्द सरस्वती 


-अप्रनांस्रकाधाताकः 0ममस्ाध2र्फाशाकक, लो अपरकलवपनयकात.. 


[रे उदू पत्र (२००) [२१३] 


रे ओश्म 
मास्टर शादीरासम जी | 


आप पंरणिडित ज्वालादत्त को खूब समझा देवें कि व्याकरण में कुछ जरूरत “'नवीनरचना” की 
ई। «न के है ला प आप गे ४५ आप आप 
नहीं है। जेसे अब नामिक छपता है वैसे ही छपने दो | और नामिक के बाद कारकीय छपेगा । और 
परिडित ज्वालादत्त के शोधन में बहुत ग़लती रहती हैं । उनको ताकीद कर दो कि खूब गोर से शोधे, 
ताकि गलती न रहे | 
आगरा २२ दिसम्बर ८१[८०] इस्वी* दयानन्द सरस्वती ! 


१. मार्गशी्ष शुक्र १० शनि सं० १६३१७ यु० मी० । 

२. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है | 

३. इसी पत्र के नीचे अगला (पूर्ण सं० ३१३ का) पत्र उर्दू में मास्टर शादीराम के नाम का लिखा 
हुआ है। [वह २२ दिसम्बर ८०--पोष कृष्ण ४ सं० १६३७ का है, इसलिए यह भी उसी दिन का है]। 

४. पहले यह पत्र आरयेपमन्द्र जीवन संस्करण तृतीय प० ३६६ से छापा गया था। अब मूल पत्र की 
प्रतिलिपि से छापा है | मूल पत्र परोपकारिणी समा में सुरक्षित है ।हमारे पास आई हुई प्रतिलिपि में कोई 
तिथि नहीं है| न जाने आरयंधर्मेन्द्रजीबन में तिथि कहां से ली गई है | तिथि में सन्‌ अशुद्ध छपा है। 
शताब्दी संस्करण, भूमिका १० १६ पर ऊपर के पत्र (पूर्ण ३१२) के सम्बन्ध में भी यही अशुद्धि है| सन्‌ ८० 
चाहिये [ क्‍योंकि स्वामी जी महाराज २२ दिसम्बर १८८० (पौष कृष्ण ५ सं० १६३७) को ही आगरा में थे, २२ 
दिसम्बर १८१ में आगरा में नहीं थे, इन्दौर में थे] | 





किन कनिपम कक कनननननननिनन एन 





२६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८० 


(३] पत्र (२०१) [३१४] 
मास्टर दयाराम जी आनन्दित रही 
विदित हो कि आपका पत्र आया, हाल मालूम हुआ । आपने जो नकशा सदु शुमारी का 


लिखा सो उसकी खाना पुरी इस प्रकार करो | 


मजहब फिरके मजहबी वैदिक 

असल कोम आय्ये 

जात या फिका ब्राह्मण वा क्षत्रिय वैश्य शूद्र 
गोत्र या शाख क्‍ जो अपना गोत्र है 


और जिसको अपना गोत्र याद न हो वह अपना काश्यप गोत्र या पाराशर लिखा दे | ओर 
यह सब समाजों में तथा पंजाब भर में इसी प्रकार से लिख भेज। आर हम यहां सब प्रकार स 


आनन्द में हैं । हस्ताक्षर 
आगरा ३१ दि० स० १ै८प८०* दयानन्द सरस्वती 
॥॒ १] पत्र (२०५२ ) [ रे | ९] 


द्वारकादास जी आनन्दित रहीउ ! 
पत्र तुम्हारा आया हाल मालूम हुआ । पुस्तकों का सूचीपत्र लिखते हैं । जो चाहे दाम भेज 
कर मंगालो ॥ 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका हे कं कर ५.) 
सत्याथ प्रकाश हि हो के |!) 
संस्कारविधि हर ज कर |) 
सन्ध्या मु करी हि न |) 
बेदांतिध्वांतनिवारण 
सत्यधम्मेविचार ... हे हल 
सत्यासत्यविवेक हा दी हे | 
वर्णोच्वारणशिक्षा ... ही ही । 


धो 


भें 


) 
) 
) 
) 





"हक >म 0०७ काल 34 तल कन०>० ५ कनक ७ का प जा काफी १३ ५अना3ाआ १७. «५ “3! 


१. मूल पत्र की प्रतिलिपि फरखाबाद में सुरक्षित थी। वहीं से म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ म इस 
की प्रतिक्षिपि की। यह पत्र फरखाबाद का इतिहास प० १८७ पर भी छापा है उसमें इतना लेख अधिक है---' इस 
की नकल सब समाजों में स्वामी जी की आशानुसार भेजी जाती है। दयाराम वर्मा मन्‍्त्री श्रायेसमाज मुलतान 
८ जनवरी सन्‌ ८१ ई०।? 

२. पोष कष्णु ३०, शुक्र, सं० १६३७ | यु० मी० | 

३, यह का ता० १८ अप्रैल सन्‌ १६२७ को म० मामराज जी ने ला० द्वारकादास जी (श्रायु ७४ 
वर्ष) से इटावा जाकर प्राप्त किया था । का उन्हें वापिस भेज दिया गया था। उक्त ला० जी ने ऋषि द० स० 
के लगभग ३० व्याख्यान आगरे में सुने थे । उनको यह काडे ऋषि ने एतमादपुर भेजा था | ल्ा० द्वारकादास 


क्‍ हे जी उस समय वहीं रहते थे । 








आगरा, सं० १९३७] पत्र (२५३) २६५ 


व्यवहारभानु द हि हो मन |) 
संस्क्ृतवाक्यप्रबोध जि मर लक |“) 
आयधिश्यरत्रमाला शक हे द की 


था ऋ० वेद ओर यजुर्वेद का भाध्य होता है। सो उसका मूल्य जो अब तक छपा और २९ 
अंक तक छुपेगा २०॥) आर आगे को दोनों वेदों का ८) साल है | 


आगरा हस्ताक्षर 
३१ दि० १८८०” दयानन्द सरत्वती 





[५] पत्र (२०३) [२९६] 


बाबू दुर्गाप्रसाद जी आननिदित रहो? । 

तुम्हारे लिखने के अनुसार काशी को पत्र हमने भेज दिया है3। और जो लिखने की योग्यता 
थी सो सब लिख दिया । वहां के हिसाब के जो पत्र थे, सो जा चुके हैं । ओर जो मेरठ में लाला 
रामशरणदास के पास होंगे सो पहुंच जायंगे | मेरठ को भी पत्र लिख दिया है । क्‍ 

३५) रुपैये माहवारी खच में ५) भीमसेन, ३०) रुपैये में मुन्शी का बंदोवस्त हैं। अब हम 
चाहते हैं कि खजांची कोई अच्छा मातबर रहे । थोड़ा भी पढ़ा हो तो चिन्ता नहीं है । ओर चिट्ठी 
लिखने मात्र को कुछ दामों से मुन्शी रख दिया जाय, वह चिट्ठी लिख जाया करे 

अथवा तोताराम वहां का काम चलाने योग्य हो तो वह सब हिसाव ओर कारीगरों से 
काम लिया करे | भीमसेन खज़ांची रहे | भीमसेन निष्कपट है, हम अच्छी तरह जानते हैं ओर 
चिट्ठी किसी से लिखवा दिया करें । नागरी पत्र ये दोनों लिखते ही हैं। अथवा तुम अच्छा विचार 
कर जो कहो सो किया जाय | परन्तु तोताराम को अच्छा चिताइ देना चाहिये कि जब तक सुंशी 
आवे कुछ ओर विशेष प्रबन्ध न हो ले, तब तक होशआरी के साथ काम सम्हाले । आगे आप लोग 
जैसा विचार कर बन्दोवस्त करेंगे सो होगा | इस पत्र का जवाब विचार पूवक हमारे पास जहाँ तक 
हो सके जल्दी भेजना चादिए । 

छापाखाना का प्रबन्ध अच्छा करना बहुत अवश्य हो रहा है | 

(दयानन्द सरस्वती) 





१, पोष कृष्ण, ३० शुक्र सं० १६३७ | यु० मी० । 

२. मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में था | इस की प्रतिलिपि म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में 
की । यह पत्र फरुखाबाद का इतिहास नामक ग्रन्थ प० २१४ पर भी छुपा है वहां पाठ की कुछ अशुद्धियां हैं | 
पत्र में तिथि नहीं है। हमने इसे प्रकरण देख कर यहां रखा है | [हमारे विचार में यह पत्र पूर्ण संख्या र८७ से 
पूर्व छुपना चाहिये था, क्योंकि इस पत्र से पं० भीमसेन का काशी रहना ध्वनित होता है, परन्तु पूर्ण संख्या २६१ 
के अनुसार वह ७ नवम्बर श्दू८० से पूर्व बीमार हो कर काशी से चला गया था | यु० मी० ।] 

३. सम्भवतः पूर्ण संख्या २८५ (पृष्ठ २४२) का पत्र । थु० मी० | 








है ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र औरविज्ञापन... [आगरा, सन्‌ १८८१ 


[३] पत्र (२०४) [३१७] 

लाला कालीचरण, रामचरण जी आनन्दित रहो । 

विदित हो कि हमने अब यहां सब असिल कागज़ ओर रजिस्टर “बखतावरसिंह” के दश्तखती 
काशी से मंगा कर देखे; उनमें बहुत कुछ फक है । ओर सब लेख धोखे का है । यह अली प्रकार से 
साबित होता है। इसलिए तुम को लिखते हैं कि यहां आकर आप भी देखें ओर “बखतात्रर सिंह" 
को भी बुला लें। और एक रजिष्टरी चिट्टी बखतावरसिंह के पास भेज दो कि इस चिट्ठी के 
देखते ही आगरे में स्वामी जी के पास आकर हिसाब समझा दो | ओर हम भी वहीं होंगे । और -) 
रजिप्ररी में अधिक देवें कि उसके हस्ताक्षर भी आ जावें। और आप को यहां अवश्य आना डचित 
है। और जिस दिन आप आवें उससे पहिले हमको लिख भेजें कि हम फलाने दिन आवेंगे ॥ 

हमने आपको पहिले लिखा था कि १००) पंडितों की बाबत के हमारे पास भेज दो । सो 
अब तक नहीं पहुँचे । इसका क्या कारण है । और हमने नारायणदास मुखतार से कहा था कि एक 
मोतबिर खजानची काशी में रखवादों और उसकी जमानत भी ले लो । इस का भी हाल लिखो ॥ 
सब सभासदों को नमस्ते | द 


आगरा 
बेलनगंज लाला गिरिधरलाल वकील का बागीचा हस्ताक्षर 

१० ज़न० १८८११ | (दयानन्द सरस्वती) 
[१४] पत्र (२५०) [३९८| 


लाला मून्नराजजी एम० ए० आनन्दित रहो३ ! 

आप को लिखा जाता है कि जब बाबू शिवदयाल जी यहाँ थे, तो उन्होंने पण्डित 
बिहारीलाल को हमारे यन्त्रालय में काम करने को भेजने ओर श्रीराम को विलायत भेजने की हम से 
प्रतिज्ञा की थी । क्या आप हमें लिखेंगे कि इस विषय में अन्तिम निशेय क्या हुआ है ? यहां एक 
गोरज्षिणी सभा स्थापन की गई है ओर इसके नियमोपनियम भी बना दिये गये हैं, जब छपेंगे तो 
आपको सूचना के लिये भेज देंगे । आज इसी विषय पर एक ओर सभा की जायगी | 

मुन्शी बखतावरसिंह ने यन्त्रालय की बड़ी हानि की है। आज कल हम यन्त्रालय के हिसाब 
की जांच कर रहे है । जो आगे होगा सो लिखूंगा। सब से मेरा नमस्ते कहना । 

१२ जनवरी १८८१४ ह० दयानन्द सरस्वती 

आगरा । 


सारपलाभहकम्म३७४+ रे संवीऑक।# संस. 0० अकलंवंकिकिय। 





नायक ते तलकसाबकलन हर फक-त पाक 


१, मूल पत्र आयेतमाज फरुखाबाद में है । उसकी प्रतिलिपि सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने की | 
+दखाबाद का इतिहास पृ० १८८ पर भी छपा है। वहां कई पाठ तुटित हैं | 
२. पोष शुक्ल १० सं० सोम, १६३७ | थु० मी०। 
३. यह पत्र वैदिक मेंगजीन गुरुकुल गुजरांवाला सन्‌ १६०७ अंग्रेजी से अनूदित है । 
४. पोष शुक्ल १२ बुध सं० १६३७ | यु० मी० 








आगरा) सं० १९३७ | पत्र (२४६ ) २६७ 
०] पत्र (२०५) [३१९] 


पंडित ज्वालादत्त जी आनन्दित रहो | 

विदित हो कितुम ने जो यजुर्वेद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे | परन्तु वे किसी काम के 
नहीं | क्‍यों, उनमें भाषा बहुत काट फाँट रक्‍्खी है। ओर तुम्हारे संकेत है | यह उत्तर तो सहज है कि 
अवकाश नहीं मिला । ओर नामिक जैसा है वैसा शुद्ध ओर दिव्य छपवाओ | सन्धिविषय की तरह 
अशुद्धर न होने पावे । अब हम ने सन्धिविषय का शुद्धिपत्रमात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम 
विद्या वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके | अब हम यह उपदेश करते 
हैं | तुम लोगों को इसका गुण मानना उचित है न कि चिड़ जाना। भीमसेन ने जो कि ४० प्र 
संधिविषय के शोध कर छपवाए हैं उसमें अशुद्धि कम है। और इन अउडुद्धियों में भी संस्कृत की 
अशुद्धि बहुत ही कम हैं । देखो तुम्हारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० प्रष्ठों में ५१ अशुद्धि हैं। ओर तुम ने 
शुद्ध का अशुद्ध किया | ओर तुम्हारे २७ प्रृष्ठ में ५९ अशुद्धियां हैं। ओर इन अशुद्धियों में भाषा की 
कम और संम्क्ृत की अधिक हैं। और जब हम सन्धिविषय का पाठ करें[गे]* तब तुम्हारी ओर 
भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी। अब ऐसा हुआ सो हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न करो । 
आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे और अपना लिखायां ओर तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मंगा लिया 
करेंगे । और आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं। बड़े आश्रय की बात है कि जब 
त्ाजरस और मुम्बई से छपता था, कभी ऐसी अशुद्धि न होती थी जेसे कि अब घर के छापेखाने में 
होती हैं । जो ऐसी अशुद्धि हुआ करेंगी; तो सत्र पुस्तक में अशुद्धिपत्र ही भरा करेंगे । और छपवाने 
वालों और प्रेस की भी बदनामी होगी | जो छुप गया सो खेर, परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा । 

आगरा 

१७ जञन० शै्८ण? दयानन्द सरस्वती 








2. 


| अभी. 





'अककक ०० 


2, दयानन्द ग्रन्थमाला, शताब्दी संस्करण, प्रथमावत्ति, संवत्‌ १६८१, सन्‌ १६२५, १० १६, १७ 
पर खण्डश; मुद्रित | सम्पूण पत्र ऐेणार३ छा शब्राधाओओं (2एथाधाते छए छायं पिधा०88 
58709, 27707 942, प० १२७ पर मुद्रित । हम ने दोनों की तुलना करके तथा मूल पत्र की एक नई 
प्रतिलियि से मिला कर सारा पत्र छापा है | 

२, शताब्दी सं० में यह शब्द नहीं है । 

ए/0775 ० ४. 7)9ए970970 में “देखेंगे” पाठ है । 

४. [माघ कृष्ण २ सोम, सं० १६३७] इस पत्र का उत्तर प॑ं० ज्वालादत्त ने १६ जनवरी सन्‌ श्दू८१ को 
दिया | देखो म० मुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवह्र पृ० ४०५-४०८ । शताब्दी संस्करण आ्रर ५४०75 में इसकी 
तिथि १७ जून दी है | वह बात ठीक नहीं । चाहिए. १७ जनवरी । मूल मे १ ७जन० ही होगा | श्री दरबिलासजी के 
नकल करने वाले ने उसे जून बनाने में भूल की है । मूल पत्र उन्हीं के पास है 








२६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


[४] पत्र (२५७) [३२०] 
लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो !” 
विदित हो कि आपने जो पर्डितों के खच में १००) की हुंडी भेजी, सो पहुंची । आप 


खातिर जमा रक्‍खें | 
हम्तानक्षर 


आगरा १८ जन० १८८१ दूयानन्द सरस्बती 
[२६] पत्रांश (२०८) [२२१] 

[मुन्शी बखतावरसिंह; शाहजहांपुर | 

तुम एक सप्ताह के अन्दर यहां आकर हिसाब समझा दो, नहीं तो कायेवाही जाबते की 
की जावेगी ।* 

१९ जज्वरी १८८९ ।€ 
[१] ने० १० उर्दू पत्र (२०९) [३२२] 

मुन्शी नारायण किशनजीव आनन्द रहो" । 

वाजे हो कि तुम्हारा खत आया हाल मालुम हुआ। एक चिट्ठी व खत नागरी बनाम आत्मा- 
राम आपके पास रवाना की जाती है; | सो आप उनको दे दीजिये । ओर जो अब वे चहां न हों तो 
जहां वे गये हों पहुँचा दीजिए । और रसीद से मतलञ कीजिये । ओर लाला मूलराज जीव से कह 
दीजिये कि मन्शी बखतावरसिंह के सब कागजात देखे गये । उनसे बखूबी उस का फरेब जाहिर हुआ | 
ओर जाए गोर है कि सिफ कागज ही में से उसने १७० का गबन किया । और रकम इलावा रहीं । 
ओर उस के पास ठाकुर मुकन्द्सिह के भेजे दो खत रवाना कराये कि जल्दी आकर हिसाब समभा दो । 
मगर वह नहीं आया । क्योंकि उसने काम नहीं किया जो रोबरू आने के लायक रहा हो । अब हमने 
भी एक खत रजिस्टरी उसके पास [रवाना] किया है कि एक हफता के अन्दर आकर हिसाब समभा 
दो सो अगर वह्‌ आ गया तो ठीक है वरना यह मआमला बज़रिआ अदालत ही तय होगा । इस 
लिये लाला मूलराज जी को भी लाज़िम है कि ठाकुर मकन्दर्सिह के (को) जाबिता की काररवाई करने 

के लिये एक खत रवाना कर दें | और जो चिट्ठी आत्माराम के नाम नत्थी खत हजा है' उसकी नकल 


४७3७-3०» जन भय" कनफाक+कपनक ५७७१) ५3५५)५॥ ++ समता» ५ ५०». #3/ककभ७२१३३०४०सपापन आपका इतर कक मजा 4५७ मनी (2७4 जबक का ४१+ 4७७७-५७ 7०० - 


१, मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में था। वहीं से म० मामराज जी ने फरवरी सन्‌ १६२७ में 
इसकी प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास प० श्यू८ पर भी छुपा है | 


२. माघ कृष्ण ३ मंगल सं० १६३७ | यु० मी० 

२. यह पत्रांश £ फरवरी श्य८१ के पत्र ( पूर्ण संख्या ३३४ प९४ २७६ ) में उद्ध्॒त है, तथा अगले 
पूर्ण संख्या ३१२२ के पत्र में भी इसका निर्देश है। उक्त पत्र रजिस्टरी से भेजा गया था | यु० मी० | 

४. मांध कृष्ण ४ बुध, सं० १६३७ | यु० मी० | 

५. मूल पत्र इमारे संग्रह में सुरक्षित है । मुंशी नारायण किशन आग्रैसमाज गुजरांवाला के मन्‍्त्रीये। 

६. अगली पूण संख्या ३२३ प्र २६६ पर मुद्रित | यु० मी० | 





खागरा, सं० १९३७ | पत्र (२६०) २६९ 


रखलो और छपवा दो । ओर वहां लाला शिवदयाल जीव पहुंचे या नहीं। और आपके खत से ठाकुर 
दास के अफञआल मालूम हुए । 


आगरा २१ जनवरी सन्‌ १८८१* स्वामी दयानन्द सरस्वती 
5 मम ली दयानन्द सरस्वती 
[$] पत्र (२६०) [३२३] 


आनन्द विजय आत्माराम जी (नमस्ते) | 

आप का पत्र ८ माघ का लिखा हुआ मेरे पास पहुंचा | उस में लिखित वृत्त विदित हुआ । 
मेरे प्रश्नों के उत्तर में जो आपने लिखा कि “बौद्ध ओर जैन को एक ही मत के नाम मानने से हमारी 
कुछ मानहानि नहीं” इसको पढ़ कर अत्यन्त प्रसन्नता हुईं | यही सज्जनों का काम हैं कि सत्य को सामे 
ओर असत्य को न मानें, परन्तु यह बात जो आप ने लिखी है कि “योगाचार आदि चार सम्प्रदाय 
जैन बौद्ध मत के है सो वह बौद्ध मत जैन मत से एक प्रथक शास्त्र का हैं।” इसका उत्तर मैं आपके 
पास भेज चुका हूं कि मत में शाखा प्रशाखा का भेद थोड़ी बातें प्रथक होने से होता है, परन्तु मत के 
रूप में शाखायें एक ही मत की होती हैं | देखिये कि उन्हीं नाध्तिकों में चारतराक आदि नास्तिक हैं ओर 
जो आप उनका इतिहास और जीवन चरित्र पूछते हैं सो इस का उचर भी में दे चुका हूं अर्थात्‌ 
इतिहासतिमिरनाशक के तीसरे शअ्रध्याय में देख लीजिये । 

ओर आप जिन बौद्ों को अपने मत से प्रथक्‌ कहते हैं, वे आप के सम्प्रदाय से चाहें प्रथक्‌ 
हों, परन्तु मत के रूप से कदापि प्रथक्‌ नहीं हो सकते | जैसे कई जैनी उदाहरणतया श्वेताम्बर दूसरे 
जैनों उदाहरणतया समवेगी साधुओं पर आतज्षेप करके उन्‍हें प्रथक्‌ ओर नया मानते हैं। यह स्पष्ट हुवेक (१) 
नामक पुस्तक में लिखा है इत्यादि आप लोगों ने उन पर बहुत से आज्षेप करके उनके मत में सम्यक्त्व 
निर्णय पुस्तक लिखी है, तो भी इस से वे ओर आप बौद्ध या जैन मत से प्रथक्‌ नहीं हो सकते ओर 
न कोई विद्वान उनके मत के सिद्धान्तों के आधार पर उन्हें प्रथतू मान सकता है, उन के सिद्धान्तों 
में भेद तो अवश्य होगा । द 

आप के इस वचन से कि “इस में कया आश्चर्य है कि महावीर तीथझ्भुर के समय में चार- 
वाक सत था और उन से पीछे नहीं हुआ” इस से मुझको आश्चर्य हुआ, क्या जो महावीर तीथहूर 
से पहले २३ तीथंड्डुर हुए उन सब से पहले चारवाक मत को आप सिद्ध नहीं कर सकते | यदि किसी 
प्रकार का कथन का स्थान आप के लिये हो तो आप पर प्रश्न हो सकता है कि ऋषभदेव सी चारवाक 
मत से चले हैं, फिर आप इसके उत्तर में क्या कह सकते हैं। क्या चारवाक १५ प्रकार में से एक प्रकार 
का भी नहीं है और उसमें एक सिद्ध और मुक्त नहीं हुआ ? कया वे आपके सिद्धान्तों और पुस्तकों 
से प्रथक्‌ हो सकते हैं ! 

इसके अतिरिक्त आपने भी अपने लेख में बुद्ध मत को अपने मत में स्वीकार कर लिया है 
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१, भाव कृष्ण ६ शुक्र, सं० १६३७ | यु० ३७ । यु० मी० । 

२. दयानन्द दिग्विजयाक प्रथम खण्ड प० ४२ से ५४ तक संक्षित रूप से, तथा आये समाचार 
(उर्दू ) मेरठ मिति माघ संवत्‌ १६३७ विक्रमी पु० ३२५ ३३१ तक उद्धृत है। पं० लेखरामकझत जीवन च० पृष्ठ 
६६५-६६८ तक भी छुपा है | 
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क्‍योंकि करकण्डा आदि को आप ने बौद्ध माना है ओर मैंने भी अपने पहले पत्र में जेन ओर बौद्ध के 
एक मत होने का लिखित प्रमाण दे दिया है फिर आप का दूसरी बार पूछना व्यथ और निष्प्रयोजन 
है। जहां स्वयं वादी के साज्ञी से मकदमा सिद्ध हो जाए तो फिर हाकिम को अन्य पुरुषों की साक्षी 
लेने की आवश्यकता नहीं होती । मत्ला जिसकी कई पीढ़ियां जैन मत में चली आई हों अर्थात्‌ राजा 
शिवप्रसाद की साज्ञी को ओर आज कल जो यूरोपियन लोग बड़े परिश्रम से इतिहास बनाते हैं उन 
की साक्षी आप अशुद्ध कह सकते हैं, जिन्होंन अपने इतिहास में बौद्ध और जैन को एक ही लिखा है 
गैर यह भी लिखा है कि कुछ बातें आरयों की ओर कुछ बोद्धों की लेकर जैन मत बना है । क्‍ 

& प्रश्न २ के उत्तर में जो आप ने लिखा है वह नम॒ुचि नास्तिक जैनमत का द्वेषी साधुओं को 
निकालने ओर कष्ठ देने वाला था ओर उस को मार कर सातवें नरक में भेजा गया | यह लेख आप ने. 
सत्याथप्रकाश के लेख के उत्तर में नहीं समझा । विचार कीजिये कि वह नमुचि जेन मत का शत्रु था 
इसलिए सारा गया | तो क्या उसने जान बूक कर पाप नहीं किया था । कितने शोक की बात है कि 
आप सीधी बात को भी उल्टा समझ गये। 

प्रश्न ३ के उत्तर में जो आपने श्राकृत भाषा का एक क्ोक लिखा है, परन्तु उसके अथ स्वयं 
नहीं लिखे; केवल मर पर उसका समभाना छोड़ दिया । इसका यह अभिप्राय होगा कि मैं उसके अथ ओर 
तात्पय तक नहीं पहुंच सकगा। हाँ में कुछ सब देशों की भाषा नहीं जानता हूं केवल कुछ देशों की भाषा 
ओर संस्कृत जानता हूँ, परन्तु मत मतान्तरों की शाखा प्रशाखा और सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को अपनी 
विद्या ओर बुद्धि ओर विद्वानों के संग के प्रभाव से जानता हूँ । आप और आप लोगों के आचार्यों ने 
ऐसी अपभ्रंश भाषा, अपनी भाषा बना ली है, जेसे धम के स्थान पर धम्म इत्यादि, जेसे जिन का मत 
युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता है वे ऐसे २ अश्रसिद्ध शब्द बना लेते हैं, ताकि कोई दुसरा 
ठीक प्रकार से समझ न सके। जैसे मद्य का नाम तीथ, मांस का नाम पुष्प आदि बना लिया है ताकि 
उनके सिवाय कोई दूसरा न जान ले । जो राजा लोग न्यायप्रिय होते हैं वे तो माग ऐसे सीधे बना लेते 
हैं कि अन्धा भी प्राप्य स्थान को पहुँच जाए; परन्तु उन के विरोधी मार्गों को इस प्रकार -से बिगाड़ते 
हैं कि कोई परिश्रम और कष्ट से भी चल न सके । आप रल्लसार भाग नामक पुस्तक को प्रामाणिक 
नहीं समभते तो क्‍या हुआ, बहुत से श्रावक और जैन लोग उसको सच्चा मानते हैं | 

देखिये, आप ऐसे विद्वान हो कर मूख को मूष लिखते है ओर पत्र में लिखे शब्दों को शुद्ध 
करने में बहुत सी हड़ताल भी लपेटते हैं। कितने शोक की बात है कि संस्कृत तो दूर रही; देसी भाषा 
भी आप लोग नहीं जानते, परन्तु इस लेख के स्थान में यह लिखना उचित था कि आप की भूल का 
कुछ नहीं, क्‍यों कि मनुष्य प्रायः भूल किया ही करता है | 

प्रश्न ४ के उत्तर में जो कुछ आपने लिखा है वह बहुत आगश्चरये में डालने वाला है। विद्या की 
प्राप्ति की इंच्छा मनुष्य वहां प्रकट कर सकता है, जहां अपते से अधिक किसी विद्वान को देखता है । 
मैंने भी उन्हीं विद्वानों और आचार्यों से विद्या प्राप्त की है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान्‌ और विद्वानु थे 
आप भी शायद इसको स्वीकार करते होंगे। क्या आप लोग दूसरे मत के विद्वानों को गुरु न समभ 
कर शिष्य के विचार से ओर मुक्ति के फल का ध्यान न रख कर किसी विरुद्ध अभिप्राय की प्राप्ति की 
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आगरा, सं० १९३७ | पत्र (२६०) हि २७१ 


इच्छा से दान करते हो और क्या यह बातें अविद्वानों की नहीं है कि अपने मत और उसके साधुओं 
की बड़ाई का ध्यान रखना और अन्य मत के विद्वानों के विषय में इसके विरुद्ध । थह अच्छे लोगों 
की बातें नहीं हैं | वस्तुत: मनुष्य मात्र में से अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मानना जिज्ञासओं 
ओर धर्मात्माओं और महात्माओं का काम है और उसको ही हम मानते हैं और उचित है कि आप 
भी उस को स्वीकार करें। मेरे लेख का यथाथ अभिप्राय आप उस समय समझेंगे जब कि मैं और 
आप सनन्‍्मुख होंगे। मेरी पुस्तक सत्याथप्रकाश के लेख से कोई मनुष्य यह अभिप्राय नहीं निकाल 
सकता कि जेन मत के लोगों को विरकाल तक पीड़ा देना और दान न देना और जैन मत बेईमानी 
का मूल है, अपितु यह सिद्ध है कि “अच्छे और इमानदार लोगों ओर अनाथों की सहायता करना 
ओर बुरे लोगों को सममाना |”? 


परन्तु यह छः निषेधों का कलझ् आप को ऐसा लिपट गया है कि जब इंश्वर की दया हो 
ओर आप लोग पक्षपात को छोड़ कर यत्न करें तब धोया जा सकता है अन्यथा सवंधा नहीं। भला 
जब यह स्पष्ट लिखा है कि अन्य मत की प्रशंसा न करना और अनन्‍्यों को भोजन ओर जल न देना 
तो फिर आप इसको अशुद्ध क्योंकर कर सकते हैं। यह वातें आप के सहसौ्रों ग्रन्थों में लिखी हुई हैं 
ओर आप त्तोग इस को समम लें कि मुझे ऐसा स्वप्न में नहीं आया है, हां जो आप लोग कुछ भी 
विचार कर देखें तो उन का छोड़ देना ही घमे है; आगे आप की इच्छा । 

पाँचवे प्रश्न का उत्तर, उसके विषय में जो आपने लिखा है उस से मेरे उत्तर का खण्डन 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि जब बालों के नोचने का प्रमाण आपकी पुस्ठकों में लिखा है ओर मैं ने उस के 
प्रमाण से सिद्ध कर दिया; फिर भला कहीं युक्ति का आश्रय लेने से उस बात से नकार हो सकता है! 
सवथा नहीं । न्‍ 

छठे प्रश्न के उत्तर में, जब मैं यह सिद्ध कर चुका हूँ कि जेन ओर बौद्ध जिस सत का नाम 
है उस की शाखा चारवाक आदि हैं, क्रिर यह केसे अशुद्ध हो सकता है । 


जो आप जेन लोगों के प्रन्‍्थों में हमारे मत के विषय में त्रिखा है और जिस का हमारी 
धार्मिक पुस्तकों में कहीं उल्लेख नहीं, इस से हमारी धार्मिक मानहानि होती है । इस लिए आप जेन 
लोगों से पूछा जाता है कि लौटती डाक शीघ्र उत्तर दें कि वे बातें हमारी क्विन धार्मिक पुस्तकों में 
लिखी हैं । ध्यान रहे कि जिस भाष्य [में है उस का नाम] और ठीक २ पता दें, उन के साथ प्रष्ठ ओर 
पंक्ति आदि के प्रमाण से जेसा मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है उसी प्रकार से आप भी उत्तर दें; 
नहीं तो आप सज्जनों की बहुत हानि होगी | इस विषय को आप केवल साधारण दृष्टि से न देखें, परन्तु 
एक प्रकार का पूरा ध्यान रखें, ताकि यह लम्बा न हो जाए। उत्तर देने में शीघ्रता करें तो अच्छा है । 


जनों के विवेकसार ग्रन्थ के लेख पर कुछ आश्षेप-- 
आक्तेप १--विवेकसार प्रष्ठ १० पंक्ति १ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक को गया। 
आक्तेप २--विवेकसार पृ० ४० पं० ८ से १० तक लिखा है कि हरिहर, ब्रह्मा, महादेव, 
राम कृष्ण आदि कामी, क्रोधी, अज्ञानी, श्लियों के दूषी, पाषाण की नोका के समान आप डूबते ओर 
सब को डुबाने वाले हैं । 











२७२ « ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


आल्ेप ३---विवेकसार पृ० २२४७ पं०९ जे प्रु८ २२५ पूं० ९४ तक लिखा हे कि अल्या, विष्णु, 
महादेव आदि सब अदेवता ओर अपूृज्य । क्‍ 
आज्षिप 9--विवेकसार प्रु० ५५ पं० १२ में लिखा है कि गड्डा आदि तीर्थों और काशी 
आदि क्षेत्रों से कुद्य परमाथ सिद्ध नहीं होता ।. न । 
आज्षेप ५--विवेकसार प्र० १३८ पं० ३० में लिखा है कि जन का साधु भ्रष्ट भी हो तो भी 
अन्य मत के साधुओं से उत्तम है । 
ने 5 | र है कि जेनों में बोद् आदि ये 
आक्षेप ६--विवेकसार प्र० १ पं० ९ से ले कर लिखा है कि जनों में बौद्ध आदि शाखायें 
हैं| इस से सिद्ध हुआ कि जन के अन्तगत बौद्ध आदि सब शाखायें हैं । 
मिति माघ वदी ६ शुक्रवार सं० १९३७ | 
हस्ताक्षर स्वामी दयानन्द सरस्वती 
आगरा तारीख २१ जनवरी सन्‌ १८८१" 


न्‍बर्कानमरअकककीना.०-+>कन्‍्कम«मन०स७॥.. थनममवककलपकाकी, 


[२७] पत्र-सारांश (२६१) [३२४] 
[मंशी बख्तावरसिह, शाहजहांपुर | 
हमने तुम्हारे सब कागज़ात काशी से १० जनवरी ही को मंगा लिये, तुम अवश्य २८ जनवरी 
को चले आओ * । 
२४ जनवरी १८८१३ 


अापक्रालभभसलससककी,. फंलनजमारत ॑ग 3. हआ॥॥॥०धवोककी, 


[४] उदे पत्र (२६२) [३२५] 
शादीराम [ग्रबन्धकर्ता वैदिक यंत्राल्य बनारस] 
रजिस्टर मैंने रवाना किया | जो गलती हैं, ठीक है। अब तुम तकाज़ा करो और चिट्ठी 
छपवा लो बिल के तौर पर । और वेदभाष्य के साथ रवाना करो । और दो चार दिन में पुस्तकों के 
रजिस्टर सब रवाना कर देंगे। और सेठ भवानीराम मारवाड़ी मिरज़ापुर का जिसका रिशता लाला 
निभयराम फरुखाबाद वालों से है उसको प्‌छुकर परिडत सुन्दरलाल के हुक्म से उन से रुपया दोज़ों । 
 पण्डित भागराम लाला प्रसादीलाल वहां आते हैं, वे आप से मिलेंगे" । 


कक फंस स्ककका+भ+. आराम. अपकक५१#कमस्‍नवपाकज 
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आल के अर कह कलम 
२. यह पत्र-सारांश ६ फरवरी श्८८? (पूर्ण संख्या ३३४) के पत्र में उदधत है । उपर्युक्त पत्र 
रजिस्ट्री से भेजा गया था | यु० मी० | 
३. माघ कृष्ण ६ सोम, सं० १६३७ | यु० मी० | 


४. लगभग २४ जनवरी श्८ू८१ [माघ कृष्ण & सं० १६३७] को लिखबाया गया । एक पीले 
मट्याले बड़े कागज पर इस और अगले तीन पन्नों पूर्ण सं० ३२६ से ३२८ का पूर्वरूप उ्ू में लिखबाया गया 
हर है। प्रतीत होता है कि भ्री स्वामी जी के पास आगरा में कोई उठ पढ़ा पुरुष बैठा था । स्वामी जी का लेखक 





| 











आगरा; सं० १९३७] पत्र (२६४) 


[४] पत्र (२६३) ३ 


सेवकलाल कृष्णदास [मंत्री आयेसमाज मुम्बई ] 


चर 
६5 
कर 


0! 
है) 
ल्‍्दी 
ह् 
(.ं 


आपने जो पत्र" ओर जनों [के ग्रन्थों | की खूची [भेजी |* सो देखी | जब तक देखो सो देखों 
ओर जो सूचीपत्र बने बनालो। जब पत्र भेजें, भेज देना । हम को देखने का अवकाश कम है| तुम 
देखो | हम खण्डन मण्डन ओर सिद्धान्त के जानने [ को देखेंगे। ] द 

जो आप लोगों की ओर से परिडत गिरज्ञाशं कर दब जी. ग्सननसा श्याम जा हमारे पास 
आए। उनसे सब हाल मालूम हुआ | मगर मैं उन के साथ जल्दी नहीं आसकता, क्योंकि यहां 
आयेसमाज नया हुआ है | और मुन्शी बखतावरसिंह ने प्रेस में गड़बड़ [ की है। ] २८ को मेरे 
व्याख्यान होना है आयेसमाज में हैं । जो कहीं मैं राजपूताना की ओर चला उदयपुर तक [तो] मैं 
नहीं आऊंगा तो एक मास पर विदित करूंगा । सब से नमस्ते कह देना | यहां से जिस“ उनके 
आने पर ही मालूम [होगा | भुज को छोड़कर बड़ा३ देश सें [जाना है| ओर यह दोनों आप के पास 
एक दिन ठहरेंगे। यहां का वतमान उन से विदित होगा । और यहां एक गोरक्षणी [सभा]* के नियम 
छपा | ओर जो मुझे जा[नते] हैं उन से नमस्ते कह देना । 


[ १ | | पत्र ( द ४ ) [३२७ | 
राणा जालमसिह४ [ कच्छ-दरवार | 
जो आप ने मेरे बुत्ताते के लिए दोनों कवि[जी ओर श्याम जी भेजे] उस को मैं इस समय 


बे 


आप के अनुकूल न कर सका | इस समय विशेष बात सब उन से विदित होगी । आपत्ति में पैये से 
बुद्धिमता के साथ आपत्ति का निवारण करना आप्रों का काम है | 
जो आप ने विदेश जाने का विचार किया, वह यहीं हो सकता है। वहां कुछ प्रयोजन नहीं | 
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किसी काम में लगा होगा | उस से ये पत्र शीघ्रता में लिखबाए गए | पत्रों में कई शब्द छटे हुए हैं। उन्हें पत्र 
लिखते समय लेखक ने पूरा किया होगा । उनकी पूर्ति हमने कोड्ों में की है। मुम्बई के तीनों पत्र पनः देवनागरी 
में इसी लेखक ने श्री स्वामी जी के भाषा-लेखक कों लिखवाए होंगे | मूल कागज म० मामराज जी अक्टूबर सन्‌ 
१६२६ में ला« रामशरणदास जी मेरठ वालों के यहां से लाये थे | अब वह हमारे संग्रह में सरक्षित हैं । 

१. देखो सेवकलाल क्ृष्णदास का १४ जनवरी श८ः८१ का पत्र | म० मुन्शीराम संपा० पत्र व्यवहार 
पृष्ठ २८५ । यु० मी* 
न्‍ २. म० मसुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार ३६-२६७ पर लिखा है कि यह महाशय घन सहित 
श्री स्वामी जी के पास निम्न्धरणाथ भेजा गया। पत्र १८ जनवरी श्यू८१ (१८८० अशुद्ध है) का लिखा हुआ है 

2, विदेश' चाहिये | देखो पूए संख्या ३२७ का पत्र | यु० मो० | 

४. गोररछूणीसमा की स्थापना के लिये देखो | मे 


दर ा | 


ये देखो पत्र पूर्ण सं० ३१८ में 
५. ये महाशय कच्छ दरबार के थे | देखो म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवह्दार प० २६४ पर मुम्बई 


आयंसमाज के भन्त्री श्री सेवकलाल क्ृष्णदास का पत्र। यह पत्र सेबकलाल कृष्णुदास के पत्र में ही भेजा 
गया होगा । 








बडे ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [आगरा, सन्‌ १८८१ 


[१२] पन्र (२०५) [३२८] 

राव बहादुर गोपालरावहरि देशमुख * 

महादेव गोविन्द रानडे 

आप देश के परम हितैषी हैं| हिन्दी जेसे सब देश पर दृष्टि रखते है । विशेष कृपाह£ि 
कच्छ भुज देश पर भी कीजिये | 

जिसे यथोचित सशिक्षा हो, सत्य सत्य करेंगे यह भी आशा है क्‍योंकि इस समय 
राबसाहब * नाबालग हैं । 

जो मैं कहीं इस समय आता तो आप सब मिलते । परन्तु फिर मुझ को यह विदित न था 
यहां व्याख्यान [होते हैं] और और भी कुछ काम है | [अतः] कैसे आ सकता हूं। जो मैं राजपूताना 
की ओर आया और समय देखा जब आना होगा । आप को सूचना हो जावेगी । मैं जदीद 
(नवीन) स्थान पर जाऊं तो ठीक है। उस अहाता का भी याद करोगे 


[२८ ] पत्रसारांश (२६६) [२२५९] 
[मुंशी बख्तावरसिंह शाहजहांपुर | 
ज्ञो अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर हिसाब समझा दो 
[गिरधरलात बकोत्त आगरा | 


[५] उठ पन्र (२६७) [३३०] 
लाला शादीराम जी--आनब्दित रहो 
वाजे हो कि आज तुम्हारे पास ऋग्वेद के वरक १२३० सफे से १५२५१ तक यानि ८६ सूक्त के 
६ मंत्र से १११ [सूक्त के” *“] मंत्र तक रवाने करते हैं, रसीद रवाने कर देना और ज्वालादत्त 
ने जो लघुकोमुदी खरीदी है वह हमारे काम की नहीं उसको अखतियार है कि वह चाहे अपने खच 
में रखे चाहे फरोख्त करे | हमारी सिद्धान्तकौपुुदी मोजूद है। आज तुम्हारा वेद्भाष्य पहुंचा, मालूम 
हुआ कि तुम्हारे पास रुपया बहुत कम आया है। अब तकाजा करके खरीदारों से रुपया वसूल कशे और 


सब तरह आनन्द है । 
आगरा ३ फरवरी ८० 


३-२-८० दयानन्द सरस्वती 


न्‍अललअसावलक्मममनलोथ.किनल-तमन-वथल« ना. वकपानकभककिलिकनाग 


हे पा रत "तक कार तारे १ ४७० ७०५8७ाक ०४ कभि/ ७४ गैरजकअत्कन5 नल कक 


१. यह पत्र सेबकलाल कृष्णदास के पत्र में ही मुम्बई भेजा गया होगा | 

२.इन का नाम खेंगारजी था। इस समय इन की आयु लगभग १३, १४ वर्ष की थी । ये कच्छ के 
राजा स्वर्गीय श्री प्रागमल के उत्तराधिकारी थे। देखो कच्छु कलाघर भाग २ प५४ ४६४। थु० मी० 

३. यह पत्र स्वामीजी महाशज ने वकील के द्वारा लिखबाया था | देखो 8 फरवरी १८८१ का एंण संख्या 
२३४ (पं २७७) तथा ३३४ (प०२७८) का पत्र | यह पत्र लगभग ३० जनवरी को लिखा गया होगा | यु०्मी० | 


द ४. सन्‌ ८० नहीं, श्यू८१ चाहिए [मात्र शुक्ल ५ सं० १६३७] | मूलपत्र परोपका रिणी सभा, अ्रजमेर 
. में सुरक्षित है । 


हा 











आगरा, सं० १९३७ | पत्र (२६९) शऊए 





[२] पारसल 
[सेठ निभयराम जी फरुखाबाद] 
१३ तोला सुरमा 
[२९ ] पत्रांग (२६८) [ 
[मंशी वख्तावरसिह शांहजहांपुर | 
तुम अपने पत्रों को आगरे में लाओ वा आगरे में और किसी को पंच बध दो ओर स्टाम्प 
के कागज़ पर पतद्नायत का इकरार नामा लिख कर जहदी भेज दो ।* 


_अनलडरला तन, ामननमर+५+«-याम +... कलक्टर पकने 


[६] उर्दू पत्र (२६०) ॥ 


कण ६8 आादरम्‌ ४7 

ताला शादीराम जी आनन्दित रहो -- 
वाजह हो कि ख़त तुम्हारा आया | हान्‍तन मालूम हुआ | और तुमने जो टिकट १०॥) के 
ओर तीन फ़र्में नामिक के भेजे सो पहुंचे खातिरजमा रक्खो । हमने इस माह का ऋग्वेद का भी अड्डे 
देखा। उसमें भी ग़लती वरआमद होती हैं । मगर हां फर्म अखीर में वेशक गलतियां कम हैं । अगर 
इसी तरह ज्वालादत्त खयात्त करेगा ओर काम में दिल लगावेगा तो आइन्दह गलती बिलकुल न 
रहेगी । उसको ताकीद कर दो कि प्रफ को चार पांच दफे देखा करे, ओर एक सात्रा की भी ग़ल्ती न 
रहा करे; तब छापने का हक्‍सम दिया करे। प्रफ हमारे प्रन्थ माक्रिक दरुस्त ही जाना चाहिए | अगर 
वह ज़ियादह शुद्ध न करे तो अशुद्ध भी न करना चाहिए | उसकी नज़र शोधन में बहुत मोटी हैं। 
देखो, नामिक के नोट में “छन्दृस्युभयथा!”” ऐसा लिखना चाहिये था कि उसने बजाय इसके “छनन्‍्दस्युथा!' 
पवा दिया है। ऐसा गाक्िल होना उसको लाज़िम नहीं। अगर वह कहे और पसंद करे कि में माषा « 
नहीं बना सकता सिफ शोधा करूंगा तो हमको कबूत्त है । हम भाषा का बनाना उस पर स॑ सीकूक 
कर देंगे, ओर सिफ शोधने ही पर रख लेंगे। ओर जो तनख्वाह भीमसेन को देते थे यानी ५) उसके 
भी, बल्कि दो ज़ियादह यानी ७) माहवारी देवेंगे, क्योंकि हम खूब जानते है कि वह बजुज़ लिखने 
और क्लोक बनाने के ओर कुछ नहीं कर सकता । बस अच उसको तुम बखूबी ताकीद करदो कि कोई 
एक भी गलती न रहने पाते । अगर अबकी मतंबा एक भी गलती रही तो हम उस पर बेशक व 
शुबहा दण्ड करेंगे। ओर यह भो तहरीर करो कि बनारस में आज कल सब-जज यानी जजमातहत या 
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इस की सूचना पत्र सं० ३३४ तथा ३३६ में हैं | पूर्ण सं० ३३६ से जाना जाता है कि यह 

पारसल ३ फरवरी श्दू८! (माघ शु० ४ सं० १६३७) को सेजा था | 
२. यह पत्रांश पूर्ण संख्या ३३४ (प8 २७७) में उद्धुत है | लगभग ६ या ७ फरवरी सन्‌ श्८८! 

[माच॒ शुक्ल ८ या ६ सं० १६३७] को लिखा गया होगा | यु० मी० 
३, आर्यधर्मेन्द्रजीवन तीसरा संस्करण पृ० ३६८, ३६६ पर मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी सभा, 


अजमेर में सुरक्षित होगा। 
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' हे हे | 

सदरआला कौन है, जनाब रामकाली चौधरी साहब हैं या और कोई साहब हैं; ओर हम सब तरह 
आनन्द में हैं । ु 

मुकरिर यह है कि हम तुम्हारे पास ऋग्वेद ब नामिक की शुद्धि अशुद्धि नमूने के तौर पर 
लिखकर रवाने करते हैं, ज्वालादतत को देरेना और तुम भी देखना कि किस कदर गलती निकलती हैं । 

आगरा ७ फरवरी ८१ ३०) दयानन्द सरस्वती 
[५] ने ६२ पत्र (२७०) [३३४] 

सेठ कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो? । 

विदित हो कि अब हमने मंशी बखतावरसिंह के समय से सब कागजात काशी से मंगवा 
कर देखे और हिसाब की जांच पड़ताल की । ओर कई योग्य पुरुषों, जेसे बाबू पन्नालाल के गुमाशते 
जमनादास हिसाबदां, लाला गिरिधरलाल वकील जो यहाँ इंस समय वकीलों में गणनीय है, मास्टर 
लक्ष्मणप्रसाद और लाला हरिप्रसाद आदि को भी दिखाकर जांच पड़ताल कराई । जो भली .प्रकार 
प्रत्यक्ष और सिद्ध हो गया कि बखतावरसिंह ने टाइप) कागज़ादि प्रेस की वस्तुओं और बाहर को 
छपाई में से हज़ारों रुपयों का गबन किया | जो भद्र पुरुष उसके कागजात को देखता है दांतों नीचे 


अँगुली दबा शोक से कहता है कि उसने यह ऐसा बुरा काम क्‍यों किया। जिस किसी साहब को इस 


में सन्देह हो वह उसके कागजात अपनी आंख से देख लेवे । जब हम पर उस की चोरी सिद्ध हो गई 
तो हम ने नालिश करने से पहिले चाहा कि उससे हिसाब समझ लेना अवश्य उचित है | इस प्रयोजन 
से हम ने अलीगढ़ पहुंच कर अपने आम मुखतार ठाकुर मुकुन्दर्सिह और भूपालसिंह की माफत उस 
के पास २२ नवम्बर १८८०३ को रजिष्टरी चिट्ठी इस विषय की भिजवाई कि तुम आगरे में आकर 
स्वामी जी को हिसाब समझादो, कि उसकी रसीद भी हमारे पास मोजूद है। जब वह न आया तर्ब॑ 
बहुत बाट देखने के पश्चात्‌ हमने उस के समय के सब रजिस्टरादि कागज़ यहां काशी से मंगा कर 
देखे | ओर उस को एक रजिस्टरी चिट्ठी इस विषय की १९ जन० १८८१* को लिखी कि तुम एक 
सप्ताह के अन्दर यहां आकर हिसाब समझादो नहीं तो कारवाई जाबते की की जावेगी | जिस 
का उत्तर २१ जन० का लिखा २४ जन०” को हमारे पास इस मज़मून का आया कि आप मेरे रजिस्टर 
आरादि सब कागज़ात काशी से मंगा लें तो में १९ जन० को आकर २ दिन में सब हिसाब समझा दूँ. । 


उस का उत्तर हम ने २४ जन० को रजिस्टरी कराकर यह लिख भेजा कि हम ने तुम्हारे सब कागजात 


काशी से १० जन० ही को मंगा लिये। तुम अवश्य २८ जन० को चले आओ । उस का उत्तर नहीं 
_ भेजा । किन्तु गुम शुम लिखता है कि मुझ को छुट्टी नहीं मिलती । शिवरात्री वा मईं मास की छुट्टी 


/ कमल ५५ का 0 कड़क +फाक+ 3७५:३५३ »>म> ० कर नपत। 
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१. माघ शुक्ल & सं० १६३७ | यु० मी० । 
२. मूल पत्र आयसमाज फरुखाबाद में था। उसी से १६ दिसम्बर १६२६ को म० मामराज जी ने इस 
की प्रतिलिपि की । [पत्र पर तिथि या तारीख नहीं है] | 
३ मार्गशीर्ष कृष्ण ५ सोम० सं० १६३७ । यु० मी ० । 
४. माध कृष्ण ४ बुध, सं० १६३७ | यु० मी० | 
५४. माध कृष्ण ६ सोम० सं० १६३७ । यु० मी० | 
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आाररा, सं० १९३७ | पत्र (२७०) रेड 


में आकर हिसाब समझा दूँगा। सो वह केवल दिन टला रहा है। उसके आने की आशा नहीं ।। उस 
के लिखने का विश्वास और ठीक ठिकाना नहीं है । अब हम ने सब कागजात ला० गिरिधरलातल 
वकील को सौंप दिये हैं। फिर हमने उन से भी एक रजिष्टरी चिट्ठी उस के पास भिजवाई कि जो 
अपना कल्याण चाहते हो तो अब भी आकर हिसाव समझा दो | उसने उत्तर लिखा कि में बहत 
चाहता हूँ कि स्वामी जी से हिसाब का फैसला हो जावे, परन्तु छुट्टी न मिलने से मजबूर हूँ । जो 
आप पशच्चायत करलें मुझे स्वीकार है। ओर लाला रामशरणदास मेरठ वाले तथा मुन्शी इन्द्रमणि 
साहब मुरादाबाद वाले मेरे पंच रहे | उसको फिर उत्तर लिखा कि तुम अपने पंचों फो आगरे में छाओ 
वा आगरे में ओर किसी को पंच बध दो ओर स्टाम्प के कागज़् पर पंचायत का इकरार नामा 
लिखकर जरदी भेज दो | अब देखिये कि क्‍या उत्तर लिखता है। जो वह यहां आगया और पदच्चायत 
करके हिसाब का फेसला कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो यह मामत्ता अदालत में अवश्य जावबेगा। 
आप फिर हम को कोई दोष न देना, क्योंकि हम ने केवल परमाथे ओर स्वदेशोन्नति के कारण 
अपने समाधि ओर ब्रह्मानन्द' को छोड़ कर यह कार्य श्रहण किया है । ओर निम्नलिखित सज्जन 
पुरुषों ने इस प्रेस के लिये रुपया दिया है कि जिसकी बेबाकी भी अब तक नहीं हुई । जो बखतावर- 
सिंह ऐला अनिष्ट काम न करता तो देश की हाति न होती । जो सत्य पूछते हो तो यह बैदिक प्रेस 


क्र 


इन्हीं योग्य पुरुषों की सहाय के वसीले से हुआ है कि जिन का विवेचन यह है। 


आय्येसमाज फरुखाबाद १८००) 
१ मेरठ शरण) 
५... लाहौर ३५०) 
४»... देहरादून २५) 
५»... दानापुर १४) 
राजा जयक्ृष्णदास जी ६००) 
लाला इंश्वरदास स्थात्तकोट २५) 
लाता चुड़ामणि लुधियाना ५) 
चोधरी जातिमसिंह रूपधनी प्‌ ०) 
पं० सुन्दरलाल साहब इत्यादि ह ३००) 


इन्हीं में से कई मनुष्यों के नाम वसीयत नामा भी है । जो यह केवल हमारा ही धन होता 
तो कुछ पवाह न थी । परन्तु यह सब संसार का धन है। फिर भी चोरी से लेना सो यह कैसे पच 
सकता है । आप भी इस का उत्तर शीघ्र लिख भेजिये | और सेठ निर्मयराम जी से कह देना कि जब 
हम जयपुर जावेंगे तब आप को अवश्यमेव लिख भेजेंगे । ओर हम ने डेढ़ तोन्ठा खुर्मा पारखलछ कर 
के भेजा है। उसकी रसीद भेज दीजिये । हम सब प्रकार से आनन्द में हैं | सब सभासदों को 
नमस्ते । और हमारा हिसाब भी उन से भिजवा देना | 

[९ फरवरी १८८१|* ताज: दयानन्द सरस्वती 


१. पत्र पर तिथि नहीं दी गई । अगले [पूर्ण संख्या ३३४] पत्र के अ्रन्तिम भाग से निश्चय होता है 
कि यह पत्र € फरवरी सन्‌ १८८१ (माघ शुक्ल १० सं० १६३७) को लिखा गया था | 
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[६] ने० ७० पत्र (२७१) [३३१५] 

जाला काल्लीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो ।* 

विदित हो कि आप की चिट्ठी ९ ता० फ० १८८६ की लिखी नम्बरी ७०१ आज हमारे पास 
पहुँची। समाचार विद्त हुआ | पस्डित सुन्दरलालजी प्रयाग वालों ने खजानची होना ओर ऊपर की दृष्टि 
से सब यंत्रालय का प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया है । ओर अनुमान है कि वे प्रेस को भी प्रयाग 
ही में अपने पास उठा मंगावेंगे । इस लिये अब वहां किसी ख॒ुज़ानची की आवश्यकता नहीं है । सब 
प्रबन्ध वे ही स्वतः एवं कर लेवेगे । इस बात का निश्चय अब हुआ है | इस €िए खज़ानची के विषय 
में कुछ उत्तर नहीं लिखा था । ओर पर्डित प्रागद् क लिये भी अभी कुछ नहीं लिख सकते । यदि 
वे ज्वालादच की तरह शीघ्र लिखते होते तो हम उन को अपने पास रख लेते । ओर उन्होंने जो 
बालविवाहखण्डन बनाया सो बहुत उत्तम बात हैं ॥ 

और जो पं० सुन्द्रलाल जी खज़ानची के लिये लिखेंगे तो राधाकष्ण क लिये लिखा जावेगा 
भर परसों बखतावरसिह के विषय में एक पत्र आपके पास भेजा गया है, पहुंचा होगार । वह घूत्तता 
कर रहा है। और अब यह भी सिद्ध हो गया कि उसने चोरी से अधिक पुस्तकें छपाकर बेच दीं । 
अब लाला गिरिधरलाल जी वकील ने उसको नोटिस दिया है। देखिये वह आता है कि नहीं । ओर 
सब हाल आपको परसों की चिट्टी में विस्तार पूर्वक लिख चुके हैं । सब सभासदों को नमस्ते पहुंचे। 


हस्ताक्षर 
आगरा 
दयानन्द सरस्वती ः 
११ फ० औैषय! | 
[७]न० ७९ पत्र मूचना (२७२) [३३६] 


लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो 


१. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में था। उसी से दिसम्बर सन्‌ १६२६ को म० मामराज जी ने 

इस की प्रतिलिपि की | 

२. यहां से आगे का पाठ फरुखाबाद के इतिहास (१० १८६) में नहीं है । 

३, माथ शुक्ल १२ शुक्र ० सं० १६१७ | यु० मी० | 

४. फरुखाबाद के मन्त्री ने नं० ४१८ का पत्र ता० २६।२।८१ को आगरा लिखा | उस म॑ पत्र संख्या 
७६ और ८४ का उत्तर है | श्री स्वामी जी का संख्या ८४ का पत्र अगली पूर्ण संख्या ३३७ पर छंपा है। 

आयेसमाज फरुखाबाद में पुराने रजिस्टर सुरक्षित थे। उन में उक्त समाज के पास श्राने क्रोर उप 
समाज से भेजे गए, सब पत्रों की तिथि-वार सूची है। उन के अनुसार समाज की ओर से सारे ४७ पत्र श्री 
स्वामी जी की सेवा में गए. | अन्तिम पत्र ता० ३ अक्टूबर सन्‌ श्८८३ को जोधपुर भेजा गया था। उनमें से 
२६।र२।८१ के २१वें पत्र में यह सूचना है। म० मामराज ने सन्‌ १६२७ में प्रतिलिपि की । 
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आगरा, सं० १९३७] पत्र (२७५) २७९ 


[३०] पत्र सारांध (२७३) [३३७] 
[बखतावरसिंह शाहजहांपुर | 
तुम अवश्य २५ फ० को यहां पहुंच जाओ" | 


छः 
७ाएएआर्ण: ००७ ााणणाार्श 


[८] ने० ८४ पत्र (२७४) 
तात्ता कालीचरण रासचरण जी आनन्दित रहो? | 
विदित हो कि कतल्न बखतावरसिंह की एक चिट्ठी आई है जिस में उसने लिखा है कि मैं 

शिवरात्रि की छुट्टी में २४ फरवरी को चलकर र५ फ० को आपके पास पहुंचंगा । ओर दो दिन में 
सब हिसाब समझा दंगा | इस लिये आप को लिखते है कि आप ला० नारायणदास मखतार को २५ 
तारीख तक यहां अवश्य भेज देवें कि उन के सामने सब हिसाव की सफाई हो जाबे | हमने भी 
बखतावरसिह के पास एक रजिस्टरी चिट्ठी आज भेज दी है कि तुम अवश्य २५ फ० को यहां पहुंच 
जाओ । सब सभासदों को नमस्ते ॥| 


आओ | 
>ह हाँ 
> बह 
प 

है... 


आगरा कर हस्ताक्षर ] 
१७ फ9 (८८१: | दयानन्द सरस्वती ॥ 
[३] नं० ८८ पत्र (२७०) [२२९] 


सेठ निभयराम जी आनन्दित रहो * 
प्रकट हो कि ३ फ० को तुम्हारे पास एक पारसल अद्जनकी भेजी थी" । सो उसकी रसीद 
आपने अब तक नहीं भेज्ञी । न जाने पारसल पहुँचा वा नहीं, क्योंकि इतनी देर तो कभी न करते थे 
जो वह पारसल पहुँच गया हो रसीद भेज दो । नहीं तो बैसा लिखो कि उसकी तला[श] की जावे । 
और हमने लाला कालीचरण रामचरण को भी परसों एक चिट्ठी भेजी है? | ओर आज़ आपका ] 
भी लिखते हैं कि बखतावरसिंह शिवरात्रि को|छुट्री [ में | यहां हिसाब समझाने आवेगा । सो आप 


"लक लत सकने फनगतननिकनानन न न न ते गिनती तन न तन नाग कट" कप कक लिए लि तन नगर पन पिननन किन गण गए खान न पान किक वजन धन, 


किक 


१, यह पत्र सारांश अगले पूर्ण सं० ३३७ के पत्र के अन्त में लिखा है। सम्मवतः यह पत्र भी १७ 
फरवरी श्दू८१ (फा ० के० ४ सं० १६३ ७) को या उस से एक दिन पृवे लिखा गया होगा | यह पत्र रजिस्ट्री 
से भेजा गया था | यु० मी० | 

२. मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में था| उसी से म० मामराज जी ने दिसम्बर सन्‌ १६२६ में इस 
की प्रतिलिपि की । ३. फाल्युन कृष्ण ५ बह० सं० १६३७ | यु० मी० । 

४. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में था | म० मामराज जी ने दिसम्बर सन्‌ २६ में इसकी प्रतिलिपि 
की | फरुखाबाद का इतिहास प० १६० पर भी छुपा है | 

५, इस का संकेत पूर्ण संख्या ३३४ के अन्त में भी है | यु० मी० । 

६. कालीचरण जी फरुखाबाद को १७ फरवरी को (पूर्ण संख्या ३३७ का) पत्र लिखा गया | इस से 
विदित होता कि यह पत्र १६ फरवरी को आगरा से लिखा गया था । 





७७७७७," भा नमन मनन मेक नम नमक नकली /कअ७+। 


रे ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन. [आगरा, सन्‌ १८८९ 


नार[]यणदास मुखतार [को] २४ फरवरी तक यहां अवश्य भज दो जिये । हमारी तो यही सम्मति है 
कि यह मामला घर ही में निमट जावे । जो वह आ जावेगा तो अच्छा हैं । नहीं लाचारी से अन्त को 
अदालत में जाना होगा | लाला कालीचरण जी ने लिखा था कि आप की ओर से नालिश न होनी 
चाहिये | सो हम भी यही चाहते है । सो आप लाला गोरोशकर वकील से सम्मति लीजिये कि 
नालिश किस की ओर से हो । जो आप ह्वो की ओर से हं। तो अच्छा, क्योंकि वसीयतनामा भी आप 
के नाम है। और आपका घन भी छापेखाने में लगा है। प्रथम तो पंचायत में निमट जाबे तो बहुत ही 
अच्छा है । दूसरे नहीं तो उस पर हिसाब फहमी की नालिश और जो जब भी न माने तो फोजदारी 
वा दीवानी में दावा किया जावे | 


और जो तुम इस का श्रबन्ध कुछ न करोगे तो ऐसी लूट सार से हमारे पास के पुस्तकादि 
भी कोई लूट लेगा--फिर तो हम अपने समीप कुछ न रख सकेंगे । ओर घेदभाष्य आदि खब 
काम छोड़ देंगे | केवल एक लंगोटी लगा आनन्द में विचरंगे। अब आप लाला नारायणदास को 
अवश्य भेज दीजिये कि बखतावर सिह २५ फ० को अवश्य आवेगा' | यह पत्र बाबू जी और लाला 
जगन्नाथप्रसाद जी [को भी] दिखला दीजिये | इस में विल्म्ब मत कीजियेगा* | 


22 मरतपएााकाकाक. "लरकता>»«ककल०क.. फरार का«क कर, 


[१८] नं १०९ पत्र (२७६) [३४०] 

श्रीयुत त्वाला मृत्तराज जी आनन्दित रही३ ' 

प्रकट हो कि पत्र आप का २८ फ० का लिखा पहुंचा । हाल मालूम हुआ । गोकरुणानिधि 
पहुँचने से खातिर जमा हुई | इस का अंग्रेज़ी तजमा जलदी करके हमारे पास रवाना कर दी जिये। हम 
भी उसको किसी अच्छे विद्वान अंग्रेज़ी वाले से सन लेवेंगे। ओर जो आपने बावा क्षयानन्द का हाल 
लिखा सो बहुत अच्छा है । परन्तु जब तक वे आद्योपान्त निरुक्त [न] पढ़ लेवें तब तक अच्छी प्रकार 
नहीं खुल सकता। और आप जानते है कि हम को अव्रकाश बहुत कम है । ओर उन को १ घरटे वा 
२ घण्टे अवश्य पढ़ना चाहिये । इसका हम ने यह विचार किया है, कि जो हम को अवकाश मिल! 
तो हम, नहीं तो किसी अच्छे विद्वान से उसकी सुक्ष्म व्याख्या लिख लेवें तो बहुत अच्छा उपकारहोगा | 
हम को अवकाश होता तो नहीं दीखता । जब कभी अवकाश मिलेगा तब ज्ञयानन्द हमारे पास आ 
सकते हैं| अब हम आगरा से ८ वा ९ माच को चल कर १० मार्च को जयपुर पहुंचेंगे४ । जो पत्र 
आदि वा गो करुणा निधि भेजें तो वहीं भेजिये । ओर लाला शिवद्याल आज़ कल कहां हैं । ओर 
मुंशी बखतावरसिह ने प्रेस में बहुत हानि की है। अब उस के मामले में पदग्चायत ठहर के इकरार 


शा 'अ के फल सलपना» > ५3) तक जूक 3///बक केल+०/००००९०१५# 


१. यहां से आगे का लेख स्वयं ऋ्रषि के हाथ का है । पत्र पर हस्तात्षर नहीं है। संशोघषन भी ऋषि 
ने किया है| मूल पत्र अयेसमाज फरुखाबाद में था | म० मामराज जी ने सन्‌ १६२६ में उसकी प्रतिलिपि की | 
फरुखाबाद का इतिहास, ५० १८६ से १६० पर भी छुपा है। 

२. यह पत्र १६ फरवरी श्ट८१ - फाल्गुण कृष्ण ५ सं० १६३७ की लिखा गया । देखों पूवव पढे 
२७६ की 24०६ | यु०मी० | ३, मूल पत्र हमारे संग्रह में सरत्षित है | 

४. श्री स्वामी जी जयपुर नहीं गये, परन्तु भरतपुर गए । देखो पत्र पूर्णसंस्या ३४९ (प० र८२)। 





"सनातन सट१+- तर कनकहयतत+--+< 














आगरा; सं० १९३७ ] पत्र (२७७) २८१ 


नामा कागज स्टाम्प पर लिखा गया है। हमारे पत्च बाबू छेदीलाल गुमाश्ते कमसरयिट और इस के 
पद्च लाला आनन्दलाल मन्त्री आयेसमाज और सरपच्न लाला रामशरणदास रइंस मेरठ | और 
ताला गिरिधरलाल वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं। और मई मास में यह मामला निमट जावेगा | 


आगरा हस्ताक्षर श 
३ समाच १८८११ > दयानन्द सरस्वती ॥। 
[३] सने० १९५ द पत्र (२७७) [३४१] 


परिडत गोपालरावहूरि * जी 'आनन्दित रहो | 


के 


विदित हो कि आप का पुस्तक३ हसारे पास पहुँच गया है, और हमने उसके छपवाने का 
निश्चय पणिडित ज्वालाप्रसाद भागव एडिटर सत्यप्रकाश प्रेस आगरा से किया हैं, ओर हमने दो कागज 
का नमूना आपके पास फरुखाबाद भेज दिया है क्योंकि बिठूर में आप का पता मालूम नहीं था | एक 
कागज १२) रीम वात्वा कि जो इस पर छपवाओगे तो १) के ३५ जुज़्, और दूसरे ६) रीस वाले पर 
छपवाओगे तो १) के ४५ जज मिलेंगे, और पत्र के उत्तर में देर यों हुई कि ज्वाल्ाप्रसाद के मिलने 
ओर कागज़ देखने में समय लगा, | यहां पर लाला नारायणदास मुखतार आये थे, वे कहते थे कि आप 
बिहूर में हैं। और आपको कागज के वाघ्ते ३०) पहिले देने पड़ेंगे, और हम फा० शु० ९ को जयपुर 
जावेंगे, ओर आप का पुस्तक हम लाला गिरिधरल्ाल वकील बेलनगञ्ञ आगरा को सोंप देंगे। उन्हों 
से इस विषय में पत्र-व्ययवहार रखिये। आप अपने लड़के का यज्ञोपवीत अच्छी प्रकार करें ॥| मुन्शी 
बखतावरसिंह के मामले की पश्चायत हो गई है, हमारे पत्च बाबू छेदीलाल कमसरयिट गुमाश्ते, उस 
के पञ्च लाला आनन्दलाल सन्‍्त्री आयेसमाज और सरपच्व लाला रामशरणदास रईस मेरठ और 
लाला गिरिधरलाल वकील आगरा हमारे वकील ठहरे हैं। मु० इन्द्रमणि जी का मुकदमा नम्बर पर 
चढ़ गया, अभी मिति नियत नहीं हुई ॥ 


आगरा हस्ताक्षर 


७ मा० १८८१ दयानन्द सरस्वती 








१, फाल्गुण शुक्ल ३ बह० सं० १६३७ | यु० मी० । 

२, ये गोपालरावहरि दक्षिणी ब्राह्मण थे | फरुखाबाद में स्कूलों के इन्सपैक्टर थे। यह पत्र पीले रंग के 
बारीक कागज पर है | म० मामराज को यह तथा एक और पत्र जो पष्ठ १६३ पूर्ण संख्या २३६ पर छपा है, 
प॑० गो० रा० के पुत्र श्री मुकुन्द गोपाल बच्ची इन्दोर से (श्री द्वारकाप्रसाद सेवक द्वारा) नवम्बर सन्‌ ३३ में प्राप्त 


हुआ था । मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्तित है। ३. संमत्रतः दयानन्ददिखिजयाक | 
४. फाल्गुण शुक्ल ७ सोम, सं० १६३७ | थु० मी० | 











क्रषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [आगरा, सन्‌ १८८१ 


उर्दू कार्ड (२७८) [ ३ ४२] 
लाला रामसरनदास साहिब आनन्दित रहो? । 
वाजेह हो कि कल यहां से रवानह होकर भरतपुर पहुँचेंगेर | और हमने आयेससाज् के 
नियम यहां छपवाये थे । वे ज्यादह नहीं । लिहाजा थोड़े आप के पास रवानह होते है। रसीद भरत- 


पुर में हमारे पास रघानह कर देना । सब सभासदों को नम स्‍्ते। 
[| स्वामी दयाननन्‍द सरस्वती 
>दयानन्द सरस्वती ह आरगरा 
नलजभ+ ८ हे ९ मसाच सन्‌ ८१ 


| 
[३] ; पत्र-सूचना (२७९) [३४३] 
[सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई |” 


[७] क्‍ पत्र (२८०) | [३२४४] 
द श्रीयुत करनेल एच्‌ एस आल्कट साहब तथा एचू पी मेडम व्लेवस्तकी' जी आनन्दित रहो'* 

(१) प्रगट हो कि मेडम व्लेवम्तकी का पत्र १७ जनवरी १८८८१ का लिखा पहुंचा, वर्तमान 
विदित हुआ; उसका उत्तर लिखा जाता है। में सब काल में एक सी बात कहता हूं । 

(२) जो आपने अपना निश्चय न बदलाया होगा तो गुप्त रक्खा होगा, जब कि मूलजी 
ठाकरशी के साथ बात हुई थी । मैं जानता हूँ उस समय आप इंश्वर को मानते थे, अब कुछ दूसरी 
बात पहिली बातों से विपरीत देखने में आती है जो कि आपने मेरठ में की है, ओर हम किसी से 
संसार भर में विरोध करना नहीं चाहते सिवाय उनके कि जो अधम ओर अन्याययुक्त आचरण करें । 

(३) आयेसमाज ठीक वैदिक मत पर है। उनके उद्देश में कुछ किसी प्रकार का फ़क नहीं 
है । और “श्रातृभाव” जो कि आपका बड़ा भारी नियम है वह कभी पूरा २ नहीं बत्ती जा सकता, 
जब तक कि मजहबी तास्सुब ओर द्वेष बिलकुल दूर न हो जाबे। मैं जानता हूँ कि आप फिर भी 
आर्यसमाज के नियम विषय में भूलती हो । पहिले भी कहा गया था कि आयेसमाज के नियम से 
दूसरी किसी सभा के जो नियम मिलते हैं वे उसके अनुकूल ही है, उससे विरुद्ध कैसे अनुकूल 
हो सकते हैं ! दो बातें जो परस्पर विरुद्ध हों केसे सत्य हो सकती हैं ? यह प्रत्यक्ष है कि उन दोंनो में 
से एक द्वी सत्य होगी, अथोत्‌ सत्य के विरुद्ध कूठ, ओर भ्ूठ के विरुद्ध सत्य सदेव होता है । 

(४) और आप बार २ लिखती है कि “पोप” के भी ऐसे ही नियम थे, सो पोष ओ 
आयेसमाज के नियमों में प्रथ्वी, आकाश का अन्तर है| आरययों के नियम विद्यामृत के अनुसार ओ 


से फेलआरक कक (कस १2 कक >> कप आन पक न कक “नर की के कताहटनान करीना“ ता वन क.* + क कलततती जग कट" कक ताकत फेननलक » कसी फल पड जन कल कनन. 


१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

२. ७ मार्च के पूर्ण संख्या ३४१ (प४ २८१) के पत्र में फा० शु० ६ श्रर्थात्‌ ६ मार्च को जयपुर 
जाने का विचार लिखा है | पुन; भरतपुर जाने का निश्चय किया होगा । 

३. इस पत्र के साथ आयेसमाज में दाखिल होने की दरख्वास्त' ओर “आरर्यसगाज के असूल” का 
उढ़ूँ में छुपा एक कागज है। ४. फाल्गुन शुक्ल € बुध, स० १९३७ | यु० मी० | 

५. इस रजिस्टड पन्न की सूचना पूर्ण संख्या ३४४ (प९४ २८६) के अन्त में है। यु० मी० | 

६. मासिक परोपकारी (अजमेर) कार्तिक सुदी ९ सं० १६४६ से लिया गया । 











जा ध) 


भरतपुर, सं० १९३७ | पत्र (२८०) रथ 


9५. 


पोप के नियम विद्या से विरुद्ध, स्वाथ से भरे हुए हैं; ओर जो ऐसे ही बिना विचारे कोई आपके नियमों 
की भी कह दंबेगा तो आप क्या उत्तर दे सकगी। 

(५) सन्‌ १८७९ से करनेल आल्कट साहब से साहरनपुर में हमने कह दिया था कि हमारे 
पास कोई अड्जरेज़ी का पूरा २ विद्वान नहीं है, इसीलिए हमको अड्डरेज्ी चिट्ठी के उत्तर देने में 
कठिनता होती है । इस कारण अद्जरेज़ी पत्रों का उत्तर आप ही दिया करें, ओर जिसका उत्तर हम 
से चाहें उसको नागरी कराके हमारे पास भेजा करें; क्योंकि मैं एक ही भाषा का उपदेशक हूं दूसरी 
भाषा में कठिनता पड़ती है। जब कनेल आल्कट साहब जेनेरल कोसिल में मेरे प्रतिनिधि थे तो फिर 
मेरा नाम लिखने में क्य आवश्यकता थी; जो चाहते वे करते | 

(६) चाहे कोई हो जब तक में न्‍्यायाचरण देखता हे मेल करता हैँ ओर जब अन्यायाचरण 
प्रकट होता हैँ फिर उससे मेल नहीं करता, इस में हरिश्वम्द्र हो वा अन्य कोइ हो | 

(७) ओर कोइ मुख्य बात मझको विस्मरण नहीं हुई । और जब डिज्ञोमा आया था, उसका 
यही प्रयोजन था कि'थियोसोक्रिकल सुसाइटी आयेसमाज की शाखा होना चाहती हैं | अब वह बात 
वैसी नहीं रही जेसी की तब थी, इस लेख का क्या प्रमाण होसकता है, ओर जब तुम्हारा डिल्लोमा 
अऋाया तो हम ने उसकी पहुंच लिखी थी, न यह कि हम तुम्हारे सभासद्‌ होगए । 

(८) बस, जैसा आप दुष्टजनों को सभासद नहीं करते वैसे ही आयेसमाज भी नहीं करता, 
आयेसमाज के नियमों में देख लो कि “सबसे प्रीतिपृवंक घधर्मानुसार यथायोग्य वत्तेना चाहिए! 
यह नियम पड़ा है वा नहीं ? 

(९) ओर में कोई नवीन मत चलाना नहीं चाहता; किन्तु सनातन बेदमत का प्रकाश करता 
हूं । जो न मानेगा उसकी हानि होगी, मेरी कुछ हानि नहीं । जेसी सुक से आप सत्यभाव से प्रीति 
रखते हैं तैसे ही मैं भी रखता हूँ । ओर आपसे कया सब सच्नन पुरुषों-से मेरी बैसी ही प्रीति है। 

(१०) ओर परस्पर संसार की उन्नति करने में सहायक होना ही बहुत अच्छी बात हैं। 
ओर में अपनी सामथ्ये के अनुसार बेद का उपदेश करता सिवाय डउपदेशक के ओर में कुछ 
अधिकार नहीं चाहता । तम ममकों कहीं सभासद्‌ लिख देते हो; कहीं कुछ लिख देते हो; में कुछ 
बड़ाई और प्रतिष्ठा नहीं चाहता, और जो में चाह॒ता हूं वह बहुत बड़ा काम है) सो आशा है कि इश्वर 
की दया; ओर सज्जन तथा विद्वानों के सहाय से कृतक्ृत्य हूंगा | 

अब जो कनेंल आल्कट साहव ने लिखा था उसका उत्तर यह है कि मुझ को अवकाश 
बहुत कम है | जब में मुम्बई आऊंगा तब आप को कुछ अवकाश दूँगा, वा जब वेदभाष्य पूरा 
होजायगा तब अवकाश मिलेगा । अब आप आए और काय्ये सिद्ध न हुआ तो क्या लाभ होगा। 
झोर दामोदर से कह दीजिये कि सेवकलाल कृष्णदास ने हमारी रजिस्टरी चिट्टी का उत्तर नहीं भेजा 
सो उससे पूछें कि क्‍या कारण हैं। जसा वह कष्ठे हमको लिख भेजें। 

और सबसे नमस्ते कह दीजिये। आज हम भरतपुर से जयपुर जाते हैं । 


भरतपुर हस्ताक्षर 
१९ मा० १८८१" दयानन्द सरस्वती 


"नल थाज++पनतननननालननत +नन> कान" नरक न -वानमतरलननननसं लक. ५.५३ जे ५१ फार्मा पक अब 3 ननमन.. ० फ५>क कक ५ 894 5०७++०५३३३» ३ 


१ चैत कृष्ण ४ शनि, सं० १६३७। यु० मी० | 









































२८७ ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [भरतपुर,जथपुर/सन्‌ १८८१ 


[ १] जद पत्र (२ ८३ ) [ ३ ४५] 
चौधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहो ।* 


वबाजेझ हो कि पं० भीमसेन रुखसत पर गया था| उसने अब तक कुछ हाल नहीं लिखा 
और न वह आया। सो तुम इस खत के देखते ही उसका हाल लिखों कि क्‍या बात है । क्‍या उस ने 


हम को धोका दिया ? हम उस को ऐसा नहीं समभते थे, सो तुम जल्दी लिखों । अगर उस ने घोका 


दिया है तो लिखो कि फिर दूसरी चिट्ठी आप को लिखें । हम आज भरतपुर से जयपुर जावेंगे। आप 
भी सेर करना चाहें तो आजावं ॥ 
भरतपुर १९ माच सन्‌ १८८१ स्वामी दयाननद सरस्वती 


:आमाााभाााहा॥ असानालमरजललका३. आपम५+यकक अर्मके.. समरमाभाकभााआआ के, 


[९] का (२८२) [३४६] 
ओश्म हा 

ता० २२ माच ८१३ 

लाता कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो 

हम प्रसन्नता पूवक जयपुर में पहुंच के गंगापोल दरवाजे के बाहर बदनपुरा में अचरोल वाले 
ठाकुरों के बाग में ठहरे हैं । और आज पंडितों के विषय में जो १००) रु० वहां से आये थे, उनका 
हिसाब सेठ निर्भेयराम की दुकान पर भेजते हैं। अब माच की ता० १ तक हमारे पास २)रू० बाकी 
रहे हैं। इस लिये आप १००) रु० की हुंडी करवा के जयपुर में हमारे पास शीघ्र भिजवा दीजिये। हम 
आगरे से चल के भरतपुर में १० दिन रहे । ओर वहां से चल के ५" रविवार का यहां पहुंचे । 
सब प्रकार प्रसन्न हैं। आप लोग भी होंगे। सब से हमारा नमस्ते कह देना । 

दयानन्द सरस्वती 


[४] पत्र-मूचना (२८३) [२४७] 
[सेठ नि्भयराम, फरुखाबाद की दुकान] 
पर्डितों के १००) ₹० के हिसाब के सम्बन्ध में* 


-धर्ाककाकाजनादाहाने ॥४+यदातकयडी चउातानकमंांत0, 


'परलकाल्‍काअमोक8 ५०५» फम 9 4+3५4%3/+3:0%4+ कल कान ल कल ९५३ फात ०१) /छ कुकर 7 80३३ कााए ५) जाल 2१४ ३७७3३ ,५3००७३५७५-० 


भर 


१. मूलपत्र पं० विष्णुलाल जी एम० ए० बरेली नित्रासी के पास था। उन्हीं के पास से हमने इस की 
प्रतिलिपि की थी। २. चंत्र कृष्ण ४ शनि, सं० १६३७ | यु० मी० । 

डे चैत्र कृष्णु ७ मंगल, सं० १६३७। धयु० मी० | 

४- सारा काड ऋषि की अ्रपनी लेखनी से लिखा है। जयपुर से लिखा गया है | कार्ड पर जयपुर मार्च 
२२ को मुहर है। पता भी ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है | प॑० लेखरामकृत जीवनचरित ०० ५४२ पर 
थोड़ा सा अन्तिम अंश उद्घत है। मूल कार्ड आयंसमाज फरुखाबाद में था | सत्‌ १६२७ में मा० मामशज ने 
इसकी प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास नामक ग्रन्थ के प० १६१ पर भी छपा है | 

५. चत वदी ५सं० १६३७८२० मार्च सन्‌ १८८१ | 

६. इस पत्र की सूचना पूर्ण संझ्या ३४६ प्र (२८४) में है |यु० भी० । 
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जयपुर, सं० १९३८] पत्र (२८७) ग्ध्पू 


[५] पत्र (२८४) [३४८] 
ता० ३१ माच १८८० [१८८१]* 
कृपाराम स्वामी आदि आनन्दित रहो? | 
पत्र तुम्हारा आया समाचार जाना | आगरे से भरतपुर आये और वहां से आकर यहां 
जयपुर में ठहरे हैं | ईश्वर विषय में एक व्याख्यान भी यहां हुआ था और भी श्यायद होगा | कलकत्ते 
को सभा आदि के साथ हसको लिखने छपवाने का अवकाश नहीं) वेदभाष्य का काम बहुत है। तुम 
को अवकाश हो लिखो छपवावों । अनुश्रमोच्छेदन और गोकरुणानिधि छप चुके हैं, वेदभाष्य के अंक 
के साथ तुम्हारे पास भी पहुंचेंगे। भागलपुर, जवनपुर, काशी, मिर्जापुर आदि में मुसलमानों का डपद्गव 
हमने सुन लिया । मुंशी इन्द्रमणि का मुकदमा भी इलाहाबाद में है अभी कुछ सिद्धान्त नहीं हुआ है । 
दांत की ओषधी 
माजूफल, मोरेठी, पपरिया कत्था। रूमी मस्तगी, नीला थोथा। ये पांच चीज बराबर 
अथात्‌ आध २ पाव से कम न हों । नीलाथोथा को अग्नि पर फुला के थोड़ा सा जत्न कड़ाही में रख के 
बुक ले ओर बुमा के शीघ्र निकाल के पांचों चीजें अलग २ पीस ले उन पांचों की बराबर आक के 
जड़ की छाल अथांत्‌ प्रथिवी में से खोद के धो डाले जिस से मिट्टी कंकर न रहे | छाल को छोटी २ 
काट के जिस जल में नीला थोथा बुफाया है उसमें छः ही चीजें डाल के लोहे की कड़ाही में लोहे की 
मुसत्वी से कूटे | जब महीन हो तव निर्वातस्‍्थान में पीसे; जब तक अंजन के समान न हो जाय पीसता जाये 
पीछे किसी शीशी में भर रक्खे । दांतोन करके पीछे अंगुली से दांत और मसूरों में लगावे | इससे 
दांत पुष् रहेंगे न हलेंगे न गिरेंगे न पीढ़ा होगी। सब से हमारा नमस्ते कह देना३ । 
सचाइ जयपुर [दयानन्द सरस्वती] 


सनक. दनरलपालक०ू«्मन- . कद अमसादव-अ 4, 
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१. सन्‌ श्य८१ चाहिए। भूल से १८८० लिखा गया है। चेंत्र शुक्ल २, बह० सं० १६३१८ । 

२. हाथी छाप के बारीक कागज पर सारा पत्र ऋषि के ही हाथ का लिखा हुआ है । 

३. मूल पत्र इस समय डा० किदारनाथ जी के पास देहरादून में है । म० मामराज ने वहीं से उसकी 
प्रतिलिपि ता० र८ दिसम्बर सन्‌ १६१२ को की थी | 

[इस समय यह पत्र श्री प॑० श्रमरनाथ जी वैद्य शास्त्री देहरादून के पास है| इस पत्र की प्राप्ति श्री डा[० 
केदारनाथ जी को कैसे हुईं, उस का वर्शुन श्री पं० श्रमरनाथजी वैद्य ने इस प्रकार किया--“यह पत्र किसी प्रकार 
एक भारतीय आर्य ठेकेदार बरमा देश में ले गया, जो कि वहीं रहता था। वह रोगी हो गया, उसकी चिकित्सा 
करने के लिये डा० केदारनाथ (देहरादूनवासी) जो सैनिक विभाग में नियुक्तत थे, उसके घर गये | उनकी बैठक में 
टंगा हुआ यह पत्र देखा पढ़ा, तत्काल उनकी इस पत्र को प्राप्त करने की इच्छा हुईं। जब रुग्ण महाशय को देख 
कर लोटने लगे तो उन्होंने शुल्क (फीस) देनी चाही पर डाक्टर जी ने कह्या कि मैं शुल्क न लूंगा, मुझे तो मेरे 
गुरु जी का यह पत्र दे दो, में इसको फिर जहां से (देहरादून) आया वहीं ले जाऊंगा | डाक्टर जी के आग्रह को 
टाल न सके | डाक्टरजी पत्र प्राप्त कर सन्तुष्ट हो गये | जब वे अवसर प्राप्त कर भारत आये तो सुरक्षितरूप से 
पत्र साथ ले आये | 
अनुमान १२ व हुए में डा० केदारनाथ जी को मिलने उनके घर गया, उन्होंने कहा मेरा शरीर 































श्८६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जयपुर, सन्‌ १८८१ 


[२] पत्र ( २८५ ) [ ३४९ ] 
चौधरी ठाकर जालिमसिंह जी आनन्दित रहो ।* | । ु 
मेरा विचार जयपुर में १५ दिनों तक ठहरने का हे । पश्चात्‌ अजमेर जाना होगा। यहां के 

मनुष्यों का सुधार असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है| बहुत कालमें सुधरगे तो सुधर गे, नहीं तो अधिक 

बिगड़ जायंगे। अब देखिये कि जैसी भीमसेन की इच्छा थी वैसा ही १५) रुपैये मावारी ओर १)एक रुपैये 
हाथ खर्च और खाने में ३) रु० से कम नहीं लगते | इस ने एक महिना कि जब तक उस का सासिक 
पूरान हुआ था, तब तक काम भी अच्छा करता था। अब ठीक २ नहीं करता। ये लोग भीतर के मैत्ते 
और ऊपर के शुद्ध दिखलाई देते हैं। अच्छा, जब तक बनेगा तब तक रखना होगा। बहुत अपराध 
करेगा तब निकाल देना पड़ेगा । देखिये मैंने इस से कहा था कि जो तेरा भाई रसोई कर सके तो लाना, 
नहीं[तो |आपके माफत रसोईया लाने का कहा था । परन्तु लोभ का मारा अपने महामूख जड़ बुद्धि को 
ले आया* | आज इसको रसोई बनाते १५ दिन होचुके,कुछ भी न आया और न आगे आने की आशा 
है। आज भी इसने रसोई जला दी | अब आपको मैं लिखता हूं जो कोई रसोई या चतुर और घर्मात्मा 
आप की जान में हो तो यहां जयपुर में भेज दीजिये। और जो वहां न मिल सके तो लिखिये | फिर 
यहां से तजबीज हो जायगा। सब्र से मेरा नमस्ते कह दीजियेगा। 

मि० चे० शु० ८ गुरुवार सं० १९३८, ता० ७ माच  । 

[ दयानन्द सरस्वती ] ( जयपुर ) 


कककामनकभ+..पयमानकऋकलक-१>र.'फिकिलिकात ॥जरनाकात, 


[१] पत्र ( २८६ ) [ २५० ] 
द ओश्म्‌ 
चोबे कन्हैयालाल जी आनन्दित रहो नमरते । 


विद्त हो कि पत्र आप का आया, समाचार विदित हुए। आप ने प्रश्न किये सो सब हमारे 


पुस्तकों में उत्तर सहित लिखे हुए हैं। उन में देखने से सब बातें विदित हो सकती हैं। तुम ने प्रथम ही 


'/५०मकक० ७१ अत ता१४५२3 कक पननाट पा > ।कापन 5 भा + "हज ताक भ० टित- स ते कै "५८५६ ५कथ ७ कर ->क 4५० कम" क वन ५५ ० लदकज फट व तक जज 
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श्रस्वस्थ्य रहता है स्वामी जी महार।ज का मेरे पास एक स्मृति पत्र है जिसको मैंने दूर देश से लाकर बड़े प्रयत्न 
से सम्भाल रक्‍्खा है, कहीं नष्ट न हो जावे यही चिन्ता है--आरप ठीक समय पर पहुँचे । ये शब्द उन्होंने श्रद्धा 
प्रेम भरे हृदय से कहे और शीशे में जड़ा हुआ पत्र मुझे सोंप कर निश्चिन्त हो गये |” यु० मी० । क्‍ 
१. मूल पत्र पं० विष्णुलाल जी के पास था| सारा पत्र ऋषि के अपने हाथ का लिखा हुआ है | 
२. श्रथात्‌ अपने भाई ख्यालीराम को | ख्यालीराम लायलपुर जिला एटा का रहने बाला था । 
२. ७ एप्रिल १८८१ चाहिये | पर 


पड़ी हुई मूल पत्र की नकल से ही छापा था। पश्चात्‌ मूल पत्र को चौवे कन्हैयालाल जलालाबाद बालों के भतीजे 
श्री यश्दत्त जी से र० ११) देकर ता० ७ जनवरी सन्‌ २७ को म० मामराज जी ने फरुखाबाद में खरीदा था। 
अब उसी से शुद्ध कर के छापा है। म० मामराज ता० ३ से ७ तक जलालाबाद, फतेगढ़ आदि में इसी पत्र के 
. अस करने में लगे रहे थे | मूल पत्र मुंशी सम्थदान का लिखा हुआ है और हस्ताक्षर ऋषि के हैं। लिफाफे पर 
.. पता इस प्रकार लिखा हुआ है-- 
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जयपुर; सं० १९३८] पत्र (२८७) रद 


बार ये प्रश्न किये हैं इस लिए इस दफ़े तो सब के उत्तर देते हैं । परन्तु आगे हम से प्रश्न करोंगे तो हम 
उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि हम को काम बहुत .हैं इस कारण से समय विलकुत्त नहीं मित्रता | उत्तर (१) 
संध्योपासन और गायह्यादि नित्यकम द्विजों अथांव तीनों वर्णों के लिए एक ही हैं। तीनों बर्ण गुण 
कर्मो से माने जायेंगे, जन्म से नहीं। शूद्र जो विद्यादि गुणों से हीन हैं इस कारण से उसे संध्योपासन 
नहीं आसकता। इसलिए वेद के किसी मन्त्र को याद करके ज्ञपा करें 

ड० (२) कायस्थ अंवष्ठ हैं, शूद्र नहीं | इस विषय में संक्षेप से लिखा है | विस्तार पृर्वक 
शाख्रों के प्रमाण देकर लिखने को समय नहीं 

उ० (३) मुसलमानादि अन्य मत वाले वेदिक मत में आवचें तो वे जिस बरणण के गुण ओर 
कमे युक्त हों उसी वर्णा में रह सकते हैं | विवाह ओर खान पानादि व्यवहार भी अपने समान वर्ण के 
साथ करे । आज कल्त के आय्य लोग उनके साथ उक्त व्यवहार नहीं करेंगे, इसलिये अपने लोगों 
में ही कर और मत बेदिक रक्ख । इस में किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती | 
तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर इस अ्रकार संक्षेप से दिये हैं । विस्‍्तार पृथक हमारे बनाये ग्रन्थों में 
देख लो। ३ 


ता० १६ अग्रेत्त है हस्ताक्षर 
ु 2९ दयानन्द सरस्वती 
सं० १८८१ इ० है स्थान जयपुर राजपृताना 
; टन हे ' अल 
[४] की पत्र (२८७) [३ ७१] 


ताला रासशरणदास जी आनन्दित रहो । ९ 
हमने एक काड भेजा था३ आपके पास पहुँचा होगा | 
आपने आगरे से कागज मंगवा लिय वा नहीं, क्योंकि उस कागज को आपको भी पहिले 
देखना चाहिये! लाला गिरधरत्वाल जी ९ ता० मई [ १८८१]* को तुम्हारे पास आने को लिखते हैं 
सो आप भी उनसे पत्र द्वारा निश्चय करलें । और उसी दिन की इततला वखतावरसिंह को भी करें 
कि अम्ुक मिति को इस काम का आरम्भ होगा कि जिससे वह भी नियत समय पर डपस्थित हो 
जाबे । और अब छापाखाना प्रयाग में आ गया । सब काम दरुस्‍्ती से चलने त्गा। अब आप लाला 
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चोबे कन्हैयालाल ग्राम जलालाबाद परगना कन्नौज जिला फरखाबाद | 

मूल पत्र लिफाफे सहित हमारे संग्रह में सुरक्तित है। 

१. बेशाख कृष्ण २ शनि, स० १६१८ | यु० मी० | 

२. यह पत्र स्वर्गीय ला० रामशरणुदास जी रईस मेरठ वालों के पुराने पत्रों में सैम० मामराज जी 
तथा लाला जी के पोते बाबू परमात्माशरण तथा श्री पु्वोत्तमप्रसाद जी ने जुलाई सन्‌ १६८५ में खोजा । मूल पत्र 
उन्हीं के यहां सरक्षित है 

३. सम्भवतः पूर्ण संख्या ३४२ (पष्ठ र८२) का काड | यु० मी० | 

४. पत्र में तिथि-संवत्‌ कुछ नहीं है | प्रकरण तथा अ्रनुमान से प्रतीत दोता है कि वैशाख शुक्ल ५ 
संबत्‌ १६३८ मंगलवार ता० ३ मई १८८१ को मेरठ भेजा गया होगा | 








बेल ऋषि दयाननद सरसती के पत्र और विज्ञापन... [जयपुर, सन्‌ १८८१ 


शादीराम को भी वहां से बुला लीजिये। क्योंकि अब पंडित सुन्द्रलाल जी वहां का सब प्रबन्ध कर 
लेंगे । उन बिचारे ने यथाशक्ति ऐसे समय पर काम दिया । सो बहुत कुछ अच्छा किया । और हम 
शादी० को लिख भेजेंगे। यहां से हम कुछ दिनों में अजमेर को जावेंगे । सब से हमारा नमस्ते कह 
दीजिये || और यहां जयपुर के लोगों के भाग्य मनन्‍्द है | कुछ भी धम की उन्नति वा कहने सुनने को 
उद्यत नहीं होते | सन्धिविषय छप गया, अब आप लोग पढ़ने पढ़ाने का आरम्भ क्यों नहीं करते। 


ओर नामिक भी अब छपकर आता है। [द० स०] (जयपुर) 
[३०] पत्र (२८८) [२५२] 
आओ श्म्‌ 
प्रसन्नता पत्र? 


विद्त हो कि भुनशी समर्थदान मंगलदान जी के पुत्र ग्राम नेठवे ताल्लुका रामगढ़ रियास्‍्त 
सीकर राज जयपुर के रहने वाले है । इन्होंने मंबई में हमारे वेदभाष्य कार्यालय का काम एक वर्ष 
तक बड़े प्रेम परिश्रम और चतुराई से किया । इन के काम देखने और थे हमारे पास भी कई दिन तक 
रहे, इस से हम ने निश्चय किया है कि यह पृरुष धार्मिक, निष्कपटी, सच्चा, उद्योगी) परिश्रमी) चतुर, 
सभ्य, सुशील, ओर चाल चलन का बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ है । इस लिये हम बहुत प्रसन्न होके 
लिखते हैं कि जो कोई महाशयं इनको उन्नति देंगे तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। ओर हमें पूरी २ आशा है 
कि इनके आधीन जो काये होगा उसको यह अच्छे प्रकार पृण कर्थेंगे । हम ने यह प्रसन्नता पत्र इनको 
बड़ी प्रसन्नता पृवक इस लिये दिया है कि किसी नये स्थान में ये जाय तो अजान लोगों को भी इन के 


सद्गुण प्रगठ हों | हि 
मिती वैशाख शुक्ल ६ हत्ताक्षर के 
सं० १९३८ । तारीख ५ दयानन्द सरस्वती ] 
मई सन्‌ १८८९ स्थान चयपुर (राजपृताना) | 
[१] पत्रांश (२८९) रे | 


भाई जवाहरसिंह [मन्त्री आयेसमाज, लाहौर | | 

मेडम ब्लेवेटस्की के पत्र का उलथा तुम ने भेजा था, सो आ गया | और उस का उत्तर भी 
हम ने मुम्बई में भेज दियाः । 

१रमई ८१३ 


'यपाभााभ०७4०० आफ पडपकोट ७ ७ााा4काप्रकन 





'+>>>«अम> मल फल नल + 4०७. टणा + फसल पान "पा १७ ३५ नप२८७ ७४० फ ९१५५. ५५४५७. | 
५६ ४ (करत आया +कोमत कब +॥ 8० ॥ तरफ ' पा 4 के लतन्‍रझल। एप पक नब/43 03 अल के कककी, 


१. इसको छपी हुईं प्रति आयेसमाज् फरुखाबाद में है। उसी से म० मामराज जी 
इस की प्रतिलिपि की । मूल पत्र मु० समर्थदान के घर में होगा | 
२. पं० लेखरामकृन जीवनचरित पु० ८४० पर उद्धुत। अजमेर से | 
. ३. वैशाख शुक्ल १४ बह०, सं० १६३८, 


ने सन्‌ १६२७ भें 








अजमेर, सं० १९३८] पत्र (२९१) ग्८९ 


[१०] पत्र (२९०) [३०४] 
तात्ता काली चरण जी रामचरण जी आझानकबन्दित रहो १ 


यदुनाथ मित्र को जो तुम ने ४०) रु० मासिक पर नियत किया हैं सो ठीक हैं । परन्तु 
इस पाठशाला थे अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना चाहिये | और इस में 
केवल लड़के ही पढ़ते हैं अथवा हमारे रइंस छोगों में से भी कोई पढ़ता है। और उस पाठशाला 
में से कोई विद्यार्थी अच्छे निकले वा नहीं, क्योंकि शात्ता को एक वर्ष हो चुक्रा है। चोवे तोताराम का 
हाल लिखा सो जाना | उस का मिज्ञाज तेज हैं सहन शक्ति बहुत कम है। जयपुर में हम डेढ़ मास 
पशथ्यन्त रहे | वहां अभी राज्य प्रवन्ध में गड़बड़ सा हैं। ओर सब सर्दार लोग तो मिले थे, परन्तु 
राजा अभी नहीं मिला । इस लिये कि उनके बाधक लोग बहुत हैं | वहां पर वेदधर्म के प्रकाश की 
बड़ी आवश्यकता है सो हमने कुछ २ वहां संस्कार भी डाला है| ईश्वर करे कछ फत लगे । हिसाब के 
विषय में जो तुमने लिखा सो यह बख्तावरसिह का गड़बड़ था । अच प्रयाग में हिसाव ठीक हो रहा 
है । सो सबको विदित होगा | परन्तु सीधा दिसाव तो आप लोग जानने हैं कि प्रति ग्राहक दोनों वेदों 
का चार वष का २५॥) चाहिये | इसी हिसाव से देखकर भेज दो ! ओर लाता निभयराम के पास भी 
हिसाब होगा। उनसे भी समझ सकते हो । आप को भी विदित करते हैं कि आय्येसमाज लाहौर से 
एक अखबार अंगरेज्ञी भाषा में जारी होने वाला है । इस से यह अभिप्राय है. कि उसके द्वारा वेदोक्त 
आय्ये धम्मे तथा आय्ये समाजों की काररवाई राज प्रधान अंगरेज्ञ त्लोगों को भी विदित होती रहे। 
वरन विल्ायत वालों पर भी प्रगट होता रहेगा | इसके प्रबन्ध में आर्येसमाज लाहोर ओर मेरठ की 
अन्तरज्ञ सभा की ठीक २ अनुमति हो गई है । इसके नफे नुकसान में सहसागी रहेंगे) मेरी अनुमति 
है कि आप लोग भी इनके शामित्र होओ क्योंकि इससे आमदनी ओर तुम्हारे धम्मे तथा आय्येसमाजों 
गी काररवाई का ठीक २ बृत्तान्त गवनमेण्ट तथा सम्पूर्ण अड्जरेज्ञों को विदित भी होता रहेगा, जिससे 
अनेक अच्छे लाभों की आशा हो सकती है । ओर अनुमान होता है कि यह पत्र विल्लायत के बड़े २ 
ठिकानों में पहुंचेगा, इस से आशा है कि लाभ भी अच्छा होगा। पसण्डित गोपालराबहरी ने ज्ञो एक 
मुदर्रिस हमारे पास भेजने को कहा था वह अभी तक नहीं आया | जिसको १५ दिन का अर्सा हो 
गया | सो उन से कहना कि क्‍या कारण है जो अभी तक नहीं आया | किसधिकम्‌ | 
वेशाख शुक्त १७ संवत्‌ १९३८ ।९ 


हि अ्यबॉने, 


[१] दि लक पत्रांश (२९१) [2०५ ] 
[चुरू के सेठों के सरपश्न |? 
एक अच्छी वर्षो होने पर हम अजमेर से कहीं को रवाना हो सकेंगे | क्योंकि उदयपुर मेवाड़ 
की तरफ भी कुछ हमारे बुलाने का विचार हो रहा है । 


१, म० मामराज ने मार्च सन्‌ १६२७ में आयेसमाज फरुखाबाद के पुराने पत्रों मं से खोजा था | 


मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । २. १२ मई सन्‌ श्यू८१ | यह्द पत्र अजमेर ने भेजा हुआ है। 
३. यह पत्रांश पूर्ण संख्या ३५६ में उद्धत है । 











































२९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [अजमेर, सन्‌ १८४८९ 


[२] पत्र (२९२) [३५६] 
8 आम 
सेठ निभेयराम जी आनन्दित रहो ।* 


यह पत्र आप को आवश्यक समझ कर इसलिए लिखा जाता है कि आप इस को उपसभा 
में सब लोगों को सुना देवें | मंशी कालीचरण रामचरण जी के पत्र से विदित हुआ कि आप लोगों 
री पाठशाला में आस्येभाषा संस्क्रत का प्रचार बहुत कम और अन्य भाषा अक्ञरेज़ी वा उदू फारसी - 
अधिक पढ़ाई जाती है। इससे वह अभीष्ट जिस्के लिए यह शाला खोली गई है सिद्ध होता नहीं 
दीखता | वरन आपका यह हज़ारहा मद्रा का व्यय संस्कृत की ओर से निष्फल होता भासता है | हम 
ने कभी परीक्षा के कागजात वा आज तक की पढ़ाई का फल कुछ नहीं देखा । आप लोग देखते हैं कि 
बहुत काल से आर्य्यावत में संस्कृत का अभाव हो रहा है। वरन संस्क्ृतरूपी मातृभाषा की जगह 
अड्रेज़ी लोगों की मातृभाषा हो चली है। अड्गरेज़ी का प्रचार तो जगह २ सम्राट की ओर से जिनकी 
यह मातृभाषा है भले प्रकार हो रहा है। अब इसकी वृद्धि में हम तुम को इतनी आवश्यकता नहीं 
दीखती | ओर न सम्राद के समान कुछ कर सकते हैं। हां, हमारी अति प्राचीन मातृभाषा संस्कृत 
जिसका सहायक वतंमान में कोई नहीं है । ओर यही व्यवस्था देखकर संस्कृत के प्रचा राथ' आप लोगों 
ने यह पाठशाल्ला स्थापित की है। त्तौयह भी उचित कतंव्य अवश्य है कि सेव पूव इष्ट के 
सिद्धि पर दृष्टि रकखी जाये. | अब इस के साधनाथ यह होना चाहिये कि कुल पठन पाठन 
समय के छः घस्टों में ३ घण्टे संस्क्रत, २ घण्टे अद्जरेज्जी ओर १ घण्टा उदः फारसी पढ़ाई जाया करे । 
ओर प्रति मास संस्कृत की परीक्षा अन्य परिडतों के द्वारा हुआ करे। ओर वे प्रभोत्तरों के कागजात 
हमारे पास भेजे जाया करें | अभी तक कुछ फल संस्कृत में इस शाला से नहीं लगा । सो इस लिये 
ऊपर जो कुछ लिखा गया उसको व्चाव में लाओ तो अपने अभीष्टठ के सिद्धि होने की आशा कर सक्ते 
हैं। किसधिक॑ सुझेषु । 


क्‍ आजकल हम ऐसे देश में हैं जहां पर इस ऋतु के श्रेष्ठ फल अर्थात्‌ आम पके तौ दरकिनार 
कच्चे भी नहीं मिलते । उस ओर इसकी फसल कैसी हुई है | यदि वहां आम फले हों तो एक बार 
मुंबई आम अथवा ओर प्रकार के जो तुम्हारी समझ में अच्छे हों दो सो तीन सो रेल्ल द्वारा प्रबन्ध 
करके भेजदो । परन्तु वहां से गदर आम रवाने करना जिएसे यहां पर ठीक २ आन पहुंचें | यदि डाक 
गाड़ी में रख दोगे तो शायद ठीक रहेगा | हमारे पास जयपुर के मुकाम पर चुरू के सेठों के सरपश्च 
का पत्र आया कि आप यहां पधारें । ओर लिखा है कि सांभर के रेलघर पर रथ) बहल और ऊंट 
इत्यादि सवारी भेज देवें । अभी तो हमने उनको यही उत्तर लिख दिया है कि एक अच्छी बर्षा होने 
पर हम अजमेर से कहीं को रवाना हो सकेंगे। क्योंकि उदयपुर मेवाड़ की तरफ भी कुछ हमारे 
बुलाने का विचार हो रहा है। यदि उदयपुर को गये तो वह भी आप लोगों को विदित किया जायगा। 


१७४४४७७७॥७७॥७७७॥/॥/शशआशशशशशाशश अमन मम 





फरु खाबाद आयेसमाज के पुराने पत्रों में से म० मामराज ने सन्‌ १६२७ में खोजा था | मूल पत्र 
स० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (बिल्डिंग) खतौली मुजफ्फरननर में सुरक्षित है। 

















अजमेर सं० १९३८ | पत्र (२९४) २९१ 


कल [8०] का 


शायद इन दोनों स्थानों को जाने में आप से सवारी लेने की आवश्यकता नहीं दीखती । जब ज़रूरत 
होगी आप को लिखा जायगा | पत्र का उत्तर देना। किसधिकम्‌ । 

ज्ये8 कृष्ण ११ सं० १९३८ | ता० २३ मई १८८१ इईं० हस्ताक्षर 

दयानन्द सरस्वती (अजमेर) 
[१६] पत्र (२०९३) [३१५७] 
द ओवरम्‌ 

तात्वा मूलराज जी एम० ए० आनन्दित रहो? । 

असा तीन मही ने के लगभग व्यतीत हुआ कि हमने आगरे के मुकाम से प्रथम ही गाकद- 
णानिधि की प्रति आपके पास इस अभिप्राय से भेज दी है कि इस्का बहुत अच्छा तजमा अश्ञरेजी 
भाषा में कर दीजिये | कि वह जल्द छप कर अइ्जरेज़ राजपुरुषों वा सामान्यों के अवलोकनाथ विल्ायत 
तक भी भेजी जावें | जिससे इस बड़े धम्मे काय्ये में फल प्राप्ति होवे | परन्तु मालूम नहीं अब तक उसके 
तज मे में क्‍यों विलम्ब हुआ | शायद आप भूल गये वा काय्ये की बहुतायत से यह ढील हुई । ऐसे 
काय्ये में आलस्य वा स॒स्‍्ती होना अच्छा नहीं । सो अब शीघ्र उक्त काम को पृणण करके भेज दीजिये 
जयपुर में हम डेढ़ मास तक रहे | यथ[] शक्त्य अच्छा संस्कार वहां पर हमने डाल दिया है । ईश्वर 
चाहे वृद्धि होकर सफल होगा | अब ता० ६ मई से हम यहां अजमेर में हैं| सेठ फतेमल जी के बाग 
की कोठी में ठहरे हैं | प्रति दिन रात को दो घण्टे रोज व्याख्यान हो रहा है । हम सब प्रकार यहाँ 
आनन्द में हैं। आप अपनी कुशलता के समाचार भी दीजिए। किमधिकम्‌ वहुज्षेषु । 


ता० २८ मई सन्‌ १८८१ ३० । मिती ज्येष्ठ सुदी १ सं० १९३८। द्‌० स० 
(अजमेर) 
[६] डे (२९४) ... [३१८८ | 


राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो* 
आप के लेखानुसार १०० आम काशी से हमारे पास आ गये | हमने तो बम्बे आम फरुखा- 
बाद से भेजने को लिखा था। आपने काशी से भेजने का परिश्रम किया | आम बहुत अच्छे निकले । 


यहां पर तो आमों का बिलकुल अभाव है। जहां तक बने पाठशाला के उद्देश पर कि संस्कृत की 


उन्नति होनी सो इस पर अच्छे प्रकार ध्यान रहे | समाज के काय्ये प्रेम प्रीती और उत्साह के 
साथ करते कराते रहें | दस दिन अभी हम यहां रहेंगे । पीछे यहां से चलते समय इत्तिला दी ज्ञायगी | 
मुंशी इन्द्रमणि के मु० का हाल सुन[/] होगा । 
. त्ता० १० जून 
शत नव के कक कि न 
२, यह काड हमारे संग्रह में सुरक्षित है। सन्‌ १६२७ में लाखों पत्रों में से खोजकर म० मामराज 
जी लाये थे | ३, सन्‌ श्यू८३ (>ज्ये० शु० १३ सं० १६३८) अजमेर से | श्स पर हस्ताक्षर नहीं हैं । 





















































२९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [ अजमेर, सन्‌ १८८१ 


[७] पत्र (२९५) [२५९ 

राजा दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रही? । 

आपका काड आया | समाचार विदित हुए | जयपुर में कुछ थोड़ा सा संस्कार हो गया 
है । और अजमेर में छोटा सा आयेसमाज नियत हुआ है । इश्वर करे इसकी वृद्धि हो । हम तारीख 
२३ जून गुरुवार: को यहां से मसूद्ा को जो अजमेर से १२ वा १३ कोस है जायंगे३ | क्योंकि वहां के 
राव साहब ने बड़ी प्रीतिपृषक निमन्त्रण किया है। वहां अधिक से अधिक १५ दिन तक रहेंगे। आम 
भेजें तो गादर वा कुछ कच्चे से भेजिये | जिससे यहां पर पकते रहें | क्योंकि पहिले आम जो काशी से 
आये थे थोड़े काल में अकसर बिगड़ गये थे । सो अब एक ही वार भेज दीजिये। क्योंकि बार वार 
तकलीफ होती है । पाठशाला में संस्कृत का काम ठीक २ होना चाहिये । जैसे मिशन स्कूलों में 
लड़के अपने अन्य स्वाथ सिद्धि के लिये धाइविल सुन लेते हैं ओर कुछ ध्यान नहीं देते, बेसे जो संस्कृत 
सुन लिया तो क्‍या लाभ होगा | इस पाठशाला में मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा है उसको ही 
टद्धि देना चाहिये । वरन फारसी का होना कुछ अवबद्य नहीं । केबल संस्कृत और 
राजभाषा अगरेजी दो ही का पठन पाठन होना अवश्य है। सो आधे आधे समय दोनों जारी रहें। 
ओर दोनों की परीक्षा भी माहवार बड़ी सावधानी और हरृढ़ नियम के साथ हुआ करे । और दोनों 
ही की अपेक्षा से कक्षा वा नम्बर की वृद्धि विद्यार्थियों की हुआ करे । ओर हम को सदैव परीक्षा पत्र 
भेजा करो । विशेष कर संस्क्रत के विद्यार्थियों के माहवार पाठन का व्योरा और किस कक्षा में कौन २ 
पुस्तक पढ़ाई जाती हैं, कितनी २ हुईं, यह सब सूचना दिया करो । क्रिमथिकम्‌ विज्ञेषु | विशेष 
फिर आप को लिखेंगे। 

मिति आषाढ वदी ६ सम्बत्‌ १९३८, ता० १७ जून १८८९१ ई० | 


दयानन्द सरस्वती 


( अजमेर ) 


रोम कमभअकन ३... 3“ कारान्‍कान, 


१. पहले हमने इसे बा० देवेन्रनाथ के संग्रह से छापा था | पश्चात त[ू० २७ मार्च १६२७ को म० 
मामराज जी ने मूल पत्र से शुद्ध किया | मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है | फरुखाबाद का इतिहास 
नामक प्रन्थ के १५० २१६ पर भी छुपा है । २. आपषाह वदी १२ | यु० मी०। 

२. आषाह़ वदी १२ ब॒हस्पतिवार को ४ बजे दिन के अजमेर स्टेशन से रेल में चह कर नसीराबाद 


पहुँचे | वहां से रथ पर चढ़ € बजे रात्रि को मसूदे जा विराजे | देखो, देशहि तैषी, अजमेर, खण्ड १, शर्ट २, ज्येष्ठ... 


संबत्‌ १६३६ |. 





गन 











। 











मसूदा,सं ० १९३८ |] पत्र (२९६) २९६ 


[१] पत्र (२९६) [३ ६० | 
ओश्म 
बाबू छेदीलाल जी आनन्दित रहो | 


जो कागज़ात हमने आगरे में वहुत पुरुष जो कि हिसाब के जानने वात्नों की संमति से 
निश्चित किया है। “त्रे उड़दू में तो वहां आपके पास हैं | और जो उनका नकल नागरी हमारे पास 
थी,” वह सब आपके पास भेजते हैं। देख विचार ठीक कर जितने डस पर वाक्ी निकलें हुक्म लिखिये | 
उस फैसले में जो जो “उसने” ख्यायानत के अपराध किये हैं वे भी लिख दी जिये । १--एक स्वामी जी 
से विश्वासघात करना । २-दूसरा हिसाव जेसा मेनेजर को रखना चाहिये बैंसा न रखना | 
३--तीसरा छापेखाने के स्वामी की आज्ञा के विना चोरी से अन्य के पुस्तकादि छाप के उसके लाभ 
का गसनन कर जाना | ४-हिसाब देने में क्ूंठे छल “कर” के “अन्यथा” व्यवहार करना | 
१--हिसाब “न” देने “के लिये” भकूठे हीले “किया” करना। ६--हिसाव देने के विना छापेखाने से 
चले जाना । 3-छापेखाने से जाते समय अपनी २० गठड़ियों को मास्तर शादीराम को दिखलाये 
विना लिकर”! चले जाना | इत्यादि जो २ हम ने इन कागजों पर लिखा है उस को विचारिये। ये 
सब कागजात बखतावर के रजष्टर आदि से जांच के लिखे हैं । और इसकी नकत उड़दू में भी आगरे 
के कागज़ों में थी । उसको आप लोगों ने क्‍यों न देखके क्‍यों न फैसला कर दिया होता। अब न मुझ 
से और न बखतावरततिह से पूछने की अपेक्षा करनी चाहिये । क्‍योंकि बख० तो ऐसा ही चाहता है 
कि यह मामला ऐसे ही घसड़ पचड़ हो के रह जाय | इन बखतावर के कागज़ातों के देखने से निश्चित 
होता है कि ८७०० ) रुपयों से कम गमन ओर हानि बख० ने नहीं की है | आगे ज्ञेसा आप लोगों 
के ध्यान में आवे वेसा कीजिये । मैं यह आप लोगों से कहता हूँ कि इस मामले में जौसा आप करेंगे 
बैसा ही मुककों स्वीकार होगा | जो यह हिसाब लिखा है डस से कुछ कम डिगरी करनी चाहिये। 
अधिक नहीं। क्योंकि सत्य व्यवस्था होनी चाहिये । जो बख०सिंह के कम्मे देखे जाय॑ तो जितना उस 
पर दण्ड करे उतना ही थोड़ा है | परन्तु मुक को आशा है कि आप ल्वोंग सत्य ही न्याय करेंगे। 
“अब जो हम ने जांच परताल कर उस के कागजात से बाकी रुपैये उस से लेने जिस २ बार्बा त] 

में जितने २ रु० निश्चित किय नीचे लिखते हैं |?” 
१०६०।) “ये रु० वे हैं कि” जो मासिक हिसाब हमारे पास भेजता था । और बाद इस के शादीराम 

ने जो मास २ में खच किया उन दोनों के मिलाने से जितने उस ने अधिक खच किये हैं | 
६९७१॥॥८) ये रुपये “वे हैं कि? जितने फर्मे मास्टर शादीराम ने अर्थात्‌ किसी माह में १७ किसी में 
१५ ओर किसी में १६ छपवाये और उस बखतावर “सिंह” ने ७ फर्मों से अधिक किसी 
माह में नहीं छपवाये ओर काम सरकारी आदमियों से रात दिन लेता था । चोरी से 
दूसरों के पुस्तक छपवाता था । जैसे कि ला रिपोर्ट) उसके दाम अन्य पुस्तकों के गिने हैं | 
३००) ये रुपये “वे हैं जो कि उसने ” टैप आदि के जो कि छापेखाने में थे ओर कम्म सोंपे । शीशा 
सकारी, फोंडरी, टैप, ओर ढालने वाले भी सकोरी थे । ओर कई एक चीजें वह ले गया। 
उनका तो पता ही नहीं | तो भी ऊपर लिखे रु० निकलते हैं । 














६3 


२९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ मसूदा, सन्‌ १८८१ 


१४७८) “ये” रुपये “वे है कि” जो उसे सन्ध्यादि पुस्तकें सोंपी थीं और जितनी उस ने दीं “जितनी 
का खच रजष्टर में उसने लिखा है उस से जो” बाकी “रहे उन के दाम इतने” निकलते हैं । 
३५३॥) “ये” रुपये “वे हैं कि जो” भूमिका के “पुस्तक” उसे सोंपी थीं उस के जमा खच से 
“बाकी निकलते” हैं। 
४४२०) “ये” रूपये “वे हे कि ज्ञो” ऋग्वेद के १९८६ अं-“क उस” को दिये “थे उससे कम दिये 
अ्रथीत जितने उसने रर्ज[ष्टुर में खच में लिखे हैं उस से बाकी के हैं |” और 
४९३॥७%) “थे” रुपये “वे हैं जो कि” यजुर्वेद के १४३७ अंकों के जमा खच देखने से उसी पर बाकी 
निकलते है। 
सब मिलाकर-- 
८९६८॥॥5०) रुपये होते हैं । 
ये सब रुपये उसी के हाथ के कांगज़ादों से उसी पर निकलते हैं। वे कागज़ आपके पास 
(भी? हैं। ओर जो उसकी नकल हमारे पास नागरी में थी वह हम भेजते है। इसको भी आप लोग 
देख लीजिये । और इस की जाच पड़ताल उन्हीं रजस्टरादि से जो आपके पास हैं कर लीजिये । 
ओर उस के मासिक का रजस्टर अंगरेज्ञी में हैं । उसकी नकल भी फारसी में करवा के उस में रखी 
थी । ओर सब महीनों की चिट्टियात भी माहवारी नम्बरवार हमने आगरे में करा के उन्हीं कागज़ों 
में रक्‍्खी हैं | उसमें भी इस ने “जो” जमा नहीं किया है वह हमने नहीं छांटा । “उन चिद्रियों को 


श्राप लोग वहां जाच कर लीजिये? । “इस से उसकी बहुत सी चोरियां पकड़ी जायंगी। आगे ज्ञो 


आपने थियोसीफीष्ट भेजा नोटिस देखने के लिये, सो देखा । क्या किया जाय जिनके लिये उपकार 
करते हैं, वे ही उलटे विरोध ही करते जाते हैं। अच्छा जा दुष दुष्टता को नहीं छोडते तो श्रेष्ठ श्रेष्ठता 


को क्यों छोड़ें । ये का[ग]जात आप के पास इस लिये भेजे हैं कि लाला रामशरणुदास जी नागरी 


नहीं पढ़े है । इनको आप देख के उन को समझा दीजिये | और सबसे मेरा आशीर्वा[द] कहियेगा। 
यहां वर्षा बहुत हुई है | प्रतिदिन यहां राज महल में व्याख्यान होते हैं | राजा आदि सब लोग 
प्रीति से सुनते हैं। अब जैसे बने बैसे यह मामत्ता शीघ्र कर दीजिये | किमधिकेन व्यवहारज्ेषु । 
मि० श्रा० च० ९ मंगलवार* । [दयानन्द्‌ सरस्वती | 
(मसूदा) जिले अजमेर ।३ 
“--+++++ इसका उत्तर शीघ्र भेजियेगा ।!४ 


'३प.३५++>७+भ+म स2)मज, +8। 4-१ न त/लपफनन» ९ ७१५०५०७ (घ० अल पा 


१. यहां से लेकर श्रन्त तक श्री स्वामी जी के अपने द्ाथ का लिखा हआ है। इस पत्र को अनेक 


स्थलों पर श्री स्वा० जी महाराज ने स्वहृस्त से शोधा है | कई स्थानों पर नयी पंक्तियां भी लिखी है | उलरे 
(इनवर्टिड) कामों के अ्रन्तर्गत सब लेख श्री स्वामी जी के हथ का लिखा हुआ है । 
२. १६ जुलाई १८८१॥ यदश्रपि पत्र पर संवत्‌ नहीं लिखा गया, तथापि प्रकरण से और मसझूदा से 
लिखे जाने से इसी तिथि [श्रर्थात्‌ सं० १६३८] का है । 
३. यह पत्र उन २ नम्बर वाली चिट्ठियों तथा हिसाब आदि के लम्बे पत्रों सहित भेजा गया था। 
अक्टूनबर सन १६२६ में मा० मामराज जी मेरठ से लाये थे | मूलपत्रादि हमारे संग्रह में सरत्षित है। 
इस पत्र से सम्बद्ध हिसाब का पूर्ण विवरण आगे पष्ठ २६५ से २६८ पर देखें । 








' ॥! 
। 
ः 
! 
।क्‍ 
। 





मसूदा; सं० १९३८ | हिसाब के कागज्ञात र९पू 


[१] [हिसाव के कागजात] 
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हिसाब कलकचते का जो बखतावरसिंद ने किया" । 
७५) हवाले जादोनाथ पेशगी वास्ते खरीद करने १ मन डबल ग्रेट | १ मन श८ सेर डबल पीका 
नागरी | २॥ मन सीसा । १५४ सेर काइटेशन । साढ़े बारह सेर काडरेसत | ता० रसीद ३० 




















दिस० स० ७९ | 
३०) रसीद तारीख ३० दिस० ९८७९ -जमख्ख-उ-उछउझआ्स्रः कर 
५००।-)॥ रसीद नम्बरो ६०२ पाकर को० ता० ३ जनवरी १८८० कलकत्ता बाबत खरी 
रायल प्रेस १ ६००) 
प्रोच सेंट. २ ४॥) दर २॥) 
उमद[ |वारीक कम्बल १ ३।) 
कम्बल मोटा १ ४॥) 
रायत्त रूलर फ्रेम १ ६।॥) 
जाब १ २॥) 
रब कटर १ हे 
१३२ ९९) 
मा १८) 
४ २३।) 
२०) 


खच बंधवाई 








७०) हवाले बिहारी लात दत्त पेशगी बाबत खरी[द] ३ मन प्रेट प्राइईमर दर ४०) मन | ता० १ 





ज्ल० १८८० 
२९०।)! बाबत कीमत कागज्ञ दो गछठे २०८२४ पोंड कीमत २९२७), डिलेवरी चाच १) कुल २९३६) 
कमीशन २॥|»)॥ बाकी २९०।) ता० ३ ज़न० १८८० 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्व॒हस्त का लिखा टिप्पण १ | 
“यह भी रसीदें कलकत्ते की हैं | इन से भी प्रेस की चीज़ों का भाव आगम झौर खच 


विदित हो जायगा ।” 





२२।) बाबत रूलर मोल्ड केशसेल जान डि० कं० ता० ५ जन १८८० । 
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१. लाला छेदीलाल जी को लिखे पूब॑मुद्रित पत्र के साथ इस हिसाब का सम्बन्ध है। इस पर भी 





स्वामी जी ने स्वहस्त से छः टिप्पण दिये हैं | 








२९६ . आषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन | मसूदा, सन्‌ १८८१. 


५०)॥-) 9 रसीद जा० डि० कं० ३ जन० १८८० 


२ ब्रास रूलर €्‌ 
१ तथा २॥ )॥ 
१ तथा वानिश २॥)॥ 
१० टिन काली स्याही नं० ३ १७॥) दर १॥॥) 
१० तथा ५) दर ॥) 
५ इड्जनलिश बोडर नं० १० ७।) ७ दर १5) 
बोडर नं० ६३ )॥ दर १॥८४) 
१ चेक नं० ११६५ १॥5%)॥ 
बन्धवाई आदि २ 
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[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण २ | 

“यह लेख इस लिये है कि प्रेस की हर एक चीज़ का भाव विदित हो सके । इससे 
कितनी चीजे छापेखाने में उस ने सोंपीं ओर कितनी उड़ा ले गया ।” 
१४१।८) रसीद पोस्ट आफिस नं० १६८ ता० ९ अक्टूबर १८८० अधघरचन्द्र टाइप फोंडर 


कर] भ+कक ७१४०७ नमन "मन लक,..७७५५७.५५००५५। 


» १२५५) टाइप फॉडर जान डिकिशन से दिलाए १० सि० १८८० 





हे ह है र छः | नि आलम अमन कक ते ॥६७७७णणा 
जे ० 3 कला ला+क०७क७५०७००* ० क्‍0७। ० ८ ० ०७ ७५॥॥७०॥० ३४०७. 


१६३१॥॥४) ४७ मीजान 
जो बखतावरसिंह ने कल्कत्ते भेज्ञा प्रथम स्वामी जी से 
लेकर _९४०--० 


दूसरे तथा १७८ क्‍ 
[ इस पर श्री स्वामी जी के स्व॒हृस्त का लिखा टिप्पण ३ ] 


“इतने रुपयों को मुझ से लेके कलकत्ते में खच किया बख० ने । इस से अधिक 
जितने कछ” कलकत्ते में भेजे वे अभयराम चुन्नोलाल की दूकान से भेजे थे । उसने इन रुपयों 
में से बहुत सी सामभ्री अपने छापेखाने की है ।” 


(पकाकनअ+०थ७ आल कक »४५० "43० ५५०७/५ हर + त५७8 क,कत9७०ाह: "७५५ १६४५ ३॥२०५/५४५१०)३७काालि मम 
मन लक ७७ कक “५०७ नकल कण «० तक लक ५ लेक 





रुपया जो कि बखतावरसिंह ने कलकत्ते भेजा । 


२९ जनवरी १८८० को स्वामी जी से लेकर ३२७) 

२ फरवरो १८८० को तथा १४००) 

माध ब० ४ सं० १९१६ तथा २९२) 

२१२०) 

अप्रेल् मास में उसके रजिस्टर के अनुसार ४०) 

मई १००) 

जून २००) 


दोबार लिखा गया है | 











मसुदा, सं० १४३८] हिसाव के कागज़ात २९७ 








अगधह्त २५ १।) 
सितं० ५४७६।-) 

११४७॥८) 
कुत सीजान ३२५७॥|-) 








[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ४ ] 

यह वह हिसाब है कि उस ने कलकत्ते में कितने रुपये भेजे । इन से क्‍या २ चीजें 
आइ । इनमें कि[तनी] वर्तमान हैं । कितनी खर्च हुई । और कितनी उसने छापेखाने खोंपी । 
जो सोंपी वे कितने दाम की हैं । कौन चीज खचे हुई | ओर कितनी उसने गमन की 
इसका निश्चय आप छोग करें उस से कि जो उस ने मास्तर शादीराम को उस ने जाती बखत 
सोंपी | उनका मूल्य का निश्चय रसीदों से कीजिये कि कोन चीज कितने मूल्य की है ।” 

वहां पर ३२५७॥-) भेजा ओर रसीदें १६६१॥८) ४ की मौजूद हैं 

ओर ६७७॥॥०)॥ के विल हैं ; 


विलों की रसीदें नहीं। रसीदों के बिल्ल नहीं । 

[इस पर श्री स्वामी जी के स्वदर्त का छिखा टिप्पण ५] 

“इस से यह ठीक आपको विदि[त] हो जायगा कि उस ने करकते के हिखाब में 
कितने रुपये डड़ाये लिये हैं और बिछ के रुपेयों की पहुंच की रसीद न होने और रसीदों के बिल 
न होने से जालसाजी उसकी विदित हो जायगी । और डउर्साकी] चिझह्ल्ियों से निश्चित है कि 

 कलकते का हिलाब चूकता कर दिया, तो बिल का होना ओर रसीदों का न होना सिवाय चोरी 
के क्‍या कह सकते हैं।' 

बिल जो कि बखतावरसिंह ने किताब में चसपां किया और डनकी रसीद नहीं है || 
१३२) बिल जान डिकि० कम्पनी तारीख २६ सई १८८० 

१ बंडल कागज २० पोंड कीमत १३२॥|-) डिलेवरी चाज ॥) कुल १३३॥-) कमीशन १८) 
बाकी १३२) 
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१३२) बिल जा० डि० कं० ता० ९ अग० १८८० 
१ बंडल कागज कीमती १३२॥॥८) डिलेबरी चाज़ ॥) कुल १३३।८) कमौशन १८) बाकी १३२) 








१२६।॥॥८)॥ बिल जा० डि० कं> २६ जन० १८८० क्‍ 
१ बंडल कागज १० रिम वजनी ४८० पोंड कीमत १२७॥) मिनहा बाबत डिसकोंठ १॥)| 
बाकी १२६८०)॥| जमा किया डिलेवरी चाज १॥) कुल १२६॥॥5८)॥ 
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२१३।७)। बिल जा० डि० कं० ६ सित० १८८०, २ बंडल २० रिम बज़नी ९६० पोंड दर ।) फी पॉड 
कीमत २५५) 
डिसकोंट २॥)॥ बाकी २५२।८-)| डि० चाज १) कुल २१३।८)। 



















































२०८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ मसूदा, सन्‌ १८८१ 


३॥) बिल बाबू ब्रजभूषणदास कम्पनी श॥) कीमत संहिता यजु: १) कीमत सवदर्शनसंग्रह 
श्टटः अक्ट० श्ट्ट० । 


कण "० १ ० 5 ७७0७७ ६८६३२ 


[ इस पर श्री स्वामी जी के स्वहस्त का लिखा टिप्पण ६ ] 
“मरे रसीदें (दो) का तजमा है| इन रसीदों में से कई एक रसीदें फाड़ भी ली है । और 
कितनी एक रसीदें चिपकाई भी नहीं | हिसाब कोई न कर सके इस लिये यह काम उस ने 
किया ।” 


हक अधा्यंमयाए की. वतसमानथारनभाल,. डदाापकनमायकमपकबज, 


[२] पत्रांश (२९७) [३६२] 
भाई जवाहरसिंह [ मन्त्री आयेसमाज, लाहोर? ]। 
लेडी ब्लेवेटस्की के पत्र का उत्तर हमने दे दिया है। उसमें विशेष बात यही है कि हम उपदेश 
से तुम्हारी यथाशक्ति सहायता करते रहेंगे । ओर तुम्हारी सोसायटी के सभासद हैं । 
२२ जुलाई ८१९ 
[१] पत्रांश (२९८) [३६३] 
[पं० मुम्नाल्लाल मन्त्री आ० स० अजमेर | 
१८ ता० अगस्त3 को रायपुर [ब्यावर के निकट ] जायेंगे* । 


समध्राइा#गपाा+। पा्भतापााधशाककरक,.. "रो वमानकभ्यर्र 


| पत्र (२९९) .... [१६४] 
.._ मेरठ अाय्येसमाज मन्त्री आनन्दीलाल जी आनन्दित रहो" । 
पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुए। बड़े शोक की बात है कि बखतावरसिंह के 
मामला के कागजातों की सफाई कब करोगे | जो करना हो तो जेसा तुम ल्लोगों को मालूम हो वैसा 
शीघ्र कर डालो । उस कागजात के बिना छापेखाने में भी बहत हकत हैं* । 
छः सात महीने तो हो चुके फिर कब इस भगड़े को निपटाओगें। और जो के रूपसिंह 
डात्तर सिमले ने रुपये भेजे थे वे रजिष्टर में जमा कर लिये हैं वा नहीं। थियोसोफिष्ट में जो नोटिस 


उतर उप कल 'अपजञ» तरन+ मनन कक जब (जी “नर नल काम करन उनमे धमाल कारक परम ४२१० न 3०५» 23++५३५५०५१५५०+#००५०७-५०७ +.५+++०>० $कमनकनउक कक # १०श०पह कक पक ककन० कक कस. (हक सतपप० 


डटननत् पतन 2 त-- १6६ - सर हसलय+422३ 


१, प॑ लेखरामकृत जीब्नचरित प० ८४० में उद्घत | 

२. श्रावण कृष्ण १२ शुक्र सं० १६३१८ | यु० मी० | 

२. भाद्र कृष्ण ६, बृहस्पति सं० १६३८ | यु० मी ० | 

४. मुन्नालाल को यह पत्र १७ अगस्त १८८१ को [ भाद्र कृ० ८ बुध ] मिला | संभवतः १५ या १६ 
(भाद्र कृ० ५ या ७ सं० १६१८] को मसूदा से लिखा गया होगा। देशहतैषी के रजिष्टर से लिया गया । 

५. म० मामराज जी ने २३ जुलाई सन्‌ १६४५४ को ला० रामशरणदास रईस मेरठ बालों के पुराने . 
सहसों पत्रों में से उनके पौत्र ला० परमात्माशरण तथा ला० श्यामलाल जी प्रधान आ्रार्थसमांज के साथ खोजा | 
मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 


६. कागजात के लिए देखो पूर्ण संख्या ३६१ (१४ २६५-२६८) देखें | थु० मी० । 5: | 


जलन अलतन+ लव नकद व पक सब करे 
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ब्यावर; सं० १९३८] पत्र (३०१) २०९ 


चतुभुज का छुपा है । सो बुरा है। हम उस का प्रत्युत्तर छपवाना नहीं चाहते, क्‍योंकि बह अयोग्य 
ओर अविद्वान है । परन्तु जो तुम्हारी समझ में आवे सो तुम उसका उत्तर छपवादों | पंडित भीमसेन 
वहां आयसमाज में रखन योग्य नहीं है। सबसे हमारा नमस्ते कह देना। आजकल हम जिला अजमेर 
नयानगर अजमेरी दरवाजे तार बड़ले में निवास करत हैं || 


आधिन वदी ४ रविवार १ | 
[दयानन्द सरस्वती | 


ओर धियोसोफिट्ठ में जो हमारे वेदभाष्य का नोटिस छपता है उस के अन्त में शादीराम 
का नाम लिखा जाता है| सो अब दयारास सेनेजर प्रयाग लिखना चाहिये | सो तुम मुम्बई थियोसो- 
फिष्ट को लिख देना | 


55 पत्र (१००) [४ 
प्रशंसा-पत्र 
श्रीमन श्रेष्ठोपमायोग्य आय्येसमाजस्थ प्रधान और मन्‍्त्री आदि सभासद आनन्दित रहो--- 


विदित हो कि श्रीयुत द्विवेदी श्रीमाली राज मसुदा के मुख मन्त्री श्रीमान छगनलाल जी को 
यह पत्र लिखके दिया जाता हैँ इसलिए कि उक्त जन जिस किसी आय्येसमाज में उपस्थित होवें। तो इनका 
सत्कार खात्मवत्‌ प्रिय बंधुबत्‌ करना उचित हैं, क्योंकि ये भी वेदोक्त धम्मीचारी ओर आपय्येसमाज 
अजमेर के सभासद हैं ओर इन को संवत्‌ १९२३ के बंध से जानते है| यह सब्जन पुरुष हैं; उस समय 
अजमेर में एक साहुकार के यहां इनके पिता जी मुनीम थे, तथा अपने घर और अन्यत्र भी प्रतिष्ठित 
थे । ओर ये आचार विचार तथा शाख्र विषयों में भी समभते हैं, चाल चलन भी इनका श्रेष्ठ है, और 
परोपकारी धार्मिक विश्वासनीय है, हमने बहुत प्रजास्थ पुरुषों से परोक्ष में पूछा तो उनने कहा कि ऐसा 
कामदार हसन आगे कभी न देखा था। सब प्रजा इनसे प्रसन्न है। इस से हमने जाना यह इस समय 
भो घामिक जन है । 

मि० आ० शु० ११९ सोमवार संवत्‌ १९३८ | 

दयानन्द सरस्वती मसुदा मुहर-मुहर- मुहर 


। 
5 
हक 

[......] 


[+] पत्रांग (४०१) [३६८] 


[समाचार पत्र देशहितैषी अर्थात पं० मुन्नालाल सनन्‍्त्री आयैसमाज अजमेर को] 


अनिनिनागगा पता गत निभाना. 
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१. संवत्‌ १६३८ । ११ सितम्बर श्दू८१ नवानगर (ब्यावर) से मेरठ को भेजा गया । 

२ आपादह शु« ११ को वहस्पतिवार है, सोमवार नहीं है | श्राश्विन सु० १०, ११ सम्मिलित है उस 
दिन सोमवार है । ३ अक्तूबर श्८८ १ । 

३. देशहितिंषी के रजिस्टर से | इस के पश्चात्‌ का सुन्नालाल जी का पत्र नं० (२६) दो पँसे बाला 


४३ 


दिवाली का उत्सव अब के पत्र द्वारा निवेदन करूंगा |? उसी रजिस्टर से, मुन्नालाल २४-१०-८१ 






























३०० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [आगरा, सच १८८१ 


बनेड़े के ग्राम भीलवाड़े में हमारी डाक भेजा करो | 
१४ अक्टूबर ८१" 


हतानाभाशभाात+ पन्‍कपफाडपअाथाज कपप्पपाशतरालआ 


[१] पत्रांश (३०२) [३६७] 
कविराज श्यामलदास* । 
हमने चितौड़गढ़ २७ अक्तूबर३ को पहुंचना है। आप स्थानादि का प्रबन्ध कर रखना, 
ताकि कष्ट न हो | 


अलायाट्पकरएद >«ृममभ2तभनभ३++ 'मआरधदाललकबभ 


[*| पत्र (३०३) [३६८] 
[दयाराम प्रचन्धकरत्ता वैदिक यन्त्रालय] 
४जो कोई नोट वा विज्ञापन शाब्याथ खण्डन मण्डन ओर धर्माधमे विषयों का ज्ञापक हो वह 
हम को दिखलाये विना कभी न छापना चाहिये। यह" मेरे पास भेजा सो बहुत अच्छा किया । जो 
दिखलाये विना छाप देते तो हम को इस के समाधान में बहुत श्रम करना पड़ता | भीमसेन जो 
व्याकरणादि साख्नों को पढ़ा है उतना ही उस का पांडित्य है, अन्यत्र यह बालक है। इस को इस बात 
की खबर भी नहीं है कि इस लेख से कया २ कहां विरोध होकर क्‍या २ विपरीत परिणाम होंगे । इस 
लिये यह नोट जैसा शोध" के भेजा है वैसा ही छुपवाना | किमधिक लेखेन बुद्धिमद्वय्येंषु" । 
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१, कार्तिक कृ० ८शनि सं ० १६३८ | यु० मी० | 


२. १० लेखरामकृत जीवन चरित प० ४५२ पर उद्धुत | २०--२४ अ्रक्ततबर श्ट८१ के मध्य किसी . 


दिन यह लिखा गया होगा | 

३. कातिक शु० ५ गुरु० सं० १६३६ | यु० मी० | 

४. यह लेख स्वामी जी महाराज ने स्त्रैणताद्वित के 'जीविकार्थ चापण्ये” (५।३।६६) सूत्र की टिप्पणी 
के प्र: पर लिखा था । देखो मुंशीराम जी सम्पा० ऋ५० द० का पत्र व्यवह्ार १४ ४३ | यु० मी० | 

५. “यह! पद से निर्दिष्ट स्त्रेणताडित का वह नोट है जो भीमसेन ने लिखा था और दबाराम मैनेजर 
वैदिक यन्त्रालय ने स्वामी जी को देखने को भेजा था, उसे हम ने स्वामी जी के शोधे हुए नोट के नीचे छापा 
है। यु० मी० । 

६. यह शोधा हुआ नोट आगे पूर्ण संख्या ३६६ पर छापा है | यु० मी० । 

७. इस पर कोई तिथि नहीं है । स्त्रैणताद्धित का लेखन मार्गशीर्ष शुक्ल ६ सं० १६३८ (२६ नवम्बर 
१८८१) को समाप्त हुआ था और मुद्रण ३ दिन बाद ही समाप्त हो गया था (देखो ऋण द० के ग्रन्थों का 
इतिहास पृष्ठ १६२,१६४) श्रतः यह लेख मार्गशीर्ष के प्रारम्म में लिखा गया होगा । यु० मी० | 
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चितौड़, सं० १९३७] टिप्पणी _ द ३०१ 


(१) [ टिप्पणी | [३६९ ] 

#जीविका शब्द अथ मुख्य करके जीवनोपाय करना है। इस प्रकरण में सिवाय प्रतिक्॒नि 
ओर मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति नहीं आती। यहां प्रयोजन यह हैँ कि जिन द्ली पुत्र आदि सम्बन्धी 
वा मित्रादिकों के साथ अत्यन्त प्रेम होता है उन के वियोग में उनकी प्रतिकृति देखते और गुण कम 
तथा उपकार आदि का स्मरण करते हुए अपने चित्त में सन्‍्तोष करते हैं । परन्तु इस प्रकरण में यह 
बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदाथ हैं उन सब की प्रतिकृृति होती है वा नहीं | 
बहुतेरे घोड़े हाथी आदि जीवों की अतिदशनीय मृन्मयादि की प्रतिक्ृतियां बना २ कर वेंचते हैं वे 
जीविकाथ परण्य होते हैं। और बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तर्रों में पति ख््री पत्रादि की प्रतिकृतियां 
रखते हैं परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं। इस सूत्र से बहुतेरे वैयाकरणों 
का यह अभिप्राय है कि जीविका के लिये जो पदार्थ हो और वह बेंचा न जावे तो उस अर्थ में कम 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जावे । और ( लुम्मनुष्ये ) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध न करके ब्रह्मा 
आदि देवताओं की मूत्तियां जो कि मन्दिरों में बना २ कर रखते हैं| उन से ज्ञीविका (धनका आगसन) 
तो है परन्तु वे प्रतिमा बेंचने के लिये नहीं हैं, इसलिये उन्हीं का प्रहण होना चाहिये । 
ओर इस सूत्र में महाभाष्यकार ने भी लिखा है कि जो धनार्थी लोग शिव आदि की श्रतिमा 
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# यह स्त्रणताडित के “जीविकार्थ चापण्ये” सूत्र का श्री स्वामी जी महाराज द्वारा संशोधित 
नोट ( टिप्पणी ) है। स्त्रेणताद्धित में यह टिप्पणी कुछ रूपान्तर से छपी है, वह रूपान्तर किस ने किया है यह 
अज्ञात है | देखो मुंशीराम जी सम्पा० ऋ० द० पत्र व्यवहार पृष्ठ ५४ की टिप्पणी | 

प॑० भीमसेन ने जो टिप्पणी लिखकर छपवानी चाही थी और जिसे प्रबन्धकर्ता वेंदिक यन्त्रालय 
ने स्वामी जी महाराज के पास देखने को भेजी थी वह इस प्रकार है-- 

“जीविका शब्द का तअ्रर्थ मुख्य करके किसी प्रकार का उपकार होना है | प्रतिकृृति | प्रतिच्छाया 
प्रतिबिम्ब । प्रतिरूपक | प्रतिछन्दक । प्रतिमा | इत्यादि शब्द पर्ब्यायवाची हैं। और श्रन्य देशीय भाषाओं में 
( तश्ीर ) ( फोटोग्राफ ) भी कहते हैं| प्रयोजन यह है कि जिन स्त्री पुत्र आदि सम्बन्धी वा मित्रादिकों के साथ 
अत्यन्त प्रेम हाता है उन के त्रियोग में उन के प्रतित्रिम्ब देखते और गुण कर्म तथा उपकार आदि का स्मरण 
करते हुए अपने चित्त में सन्‍्तोष करते हैं और इस प्रकरण में यह बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने 
दृश्य पदार्थ हैं उन सत्र के प्रतितिम्ब होते हैं बहुतेरे घोड़े हाथी आदि जीवों की श्रतिदर्शनीय मृन्मव आइति 
बना २ कर बंचते हैं वे जीविकाथ पण्य ह्वोते हैं। और बहुतेरे द्वीप द्वीपान्तर देश देशान्तरों तथा स्थान विशेष 
किजो अ्तिदशनीय हैं उन के प्रतिबिम्ब मकान आदि में यृत्रित करा रखते हैँ । उन के यथार्थ स्वरूप देखने में 
धनादि पदाथों का अति गोरब होता हे इस लिये उन के प्रतित्रिम्बों को देख समम के प्रसन्नता हो जाती है । 
आर उन प्रतितिम्बों में यथाथ स्वरूपों का सा व्यवहार भी करते हैं | और इस प्रतित्रिम्ब विद्या से संसार के 
बहुत काय सिद्ध होते हैं परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय का कुछ सम्बन्ध नहीं | इस सूत्र से बहुतेरे वेबाकरणों 
का यह अभिप्राय है कि जीविका के लिये जो पदार्थ हो और वह बँचा न जावे तो उस अ्रथ में कन्‌ प्रत्यय का 
लुप्‌ हो जावे | और (लुम्मनुष्ये) इस सूत्र से मनुष्य शब्द का भी सम्बन्ध यहां नहीं करते । सो ब्रह्मा आदि 
देवताओं की प्रतिमा जो कि मन्दिरों में बना २ कर रखते हैं । उन से जीविका (घन का ग्रागमन) तो है परन्तु 


किक 


वे प्रतिमा बचने के लिये नहीं हैं, इस लिये उन्हीं का प्रहण होना चाहिये। ओर इस सूत्र में महाभाष्यकार ने भी 



























































३०२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [चितौड़, सन्‌ १८८९ 


बना कर बेंचते हैं वहां लुप नहीं पावेगा । क्योंकि सूत्रकार ने अपण्य शब्द पढ़ा है कि जो बेंचने के 
लिये न हो। सो ठीक नहीं) क्योंकि यहां प्रतिकृति ओर मनुष्य शब्द हीं की अनुवृत्ति है अन्य की नहीं। 
देवता शब्द भी जहां चेतन ब्यक्तियों के साथ सम्बद्ध होता है वहां मनुष्यों ही की संज्ञा होती है और 
वैदिक शब्द सब यौगिक ही हैं देवता शब्द भी वैदिक है । जो इस सूत्र में मनुष्य शब्द की अनुवृत्ति 
जथादित्य आदि लोगों ने नहीं की,यह' उनको अ्म है,क्योंकि वे लोग देवता शब्दको मनुष्यसे व्यतिरिक्ताथ- 
बाची सममते हैं परन्तु सामान्य ग्रहण होने से जो २ प्रतिक्ृति जीविका के लिये हो ओर बेंची न 
जावें तो उस २ सब के अभिषेय में प्रत्यय का लुप होना चाहिये। ओर जहाँ कोई मनुष्य प्रतिकृतियों 
को दिखा वा बेंच के अपनी जीविका करता है वहां लुप न होना चाहिए | और पूजा का अथ 
भी आदर सतकार ही होता है सो चेतन के होने चाहिये। फिर महामाष्यकार ने जो लिखा है किजो 
इस समय पृजा के लिये है वहां लुप होगा इस का भी यही अभिप्राय है कि जो मनुष्य की श्रतिकृति 


५, 
| 


लिखा है कि जो धनाथीं लोग शिव श्रादि की प्रतिमा बना कर बेचते हैं वहां लुप्‌ नहीं पावेगा | क्योंकि सूत्रकार 
ने अपण्य शब्द पढ़ा है कि जो बचने के लिये न हो | श्रस्तु वहां लुप्‌ न हो (शिबकः) ऐसा ही प्रयोग रहे। परन्तु 
जो वर्तमान काल में पूजा के लिये ही हैं वहां तो लुप हो ही जावेगा | इस महाभाष्य से भी उन्हीं देवतों की 
प्रतिमा सिद्ध करते हैं | इस विषय में हम लोगों का भी यह श्रमिप्राय नहीं है कि ब्रह्मा आदि देवता नहों हुए 
शगोर उन की प्रतिमा रखने और देखने में अधरम्म होता है। किन्तु उन प्रतिमाश्ों की यथार्थ स्वरूप के समान 
सत्कार पूजा धूप दीप आदि से करते हैं और पूजा तथा दश नादि से परमार सिद्धि ओर मुक्ति समझते हैं सो ठीक 
नहीं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों से यह विपरीत है कि जो विद्या और आत्मज्ञान के विना मुक्ति हो सके हां, 
: उन प्रतिमाश्रों को देख के उन लोगों के गुण कर्मो का स्मरण करके आप भी वैसे ही गुण कर्मों को धारण करें 
कि जिस से उत्तम कहावें | देवता शब्द भी जहां चेतन व्यवितयों के साथ सम्बद्ध होता है वहाँ मनुष्यों की ही 
संज्ञा होती है और वदिक शब्द सब यौगिक ही हैं देवता शब्द भी वैदिक है। इस सूत्र में मनुष्य शब्द की 
अनुवृत्ति जयादित्य अ।दि लोगों ने नहीं की । वे लोग देवता शब्द्‌ को मनुष्य से व्यतिरिकत समझते हैं परस्तु 
सामान्य ग्रहण होने से जो २ प्रतिमा जीविका के लिये हो ओर बेची न जाबें तो उस २ सत्र के अमभिषेय में 
प्रत्यय का लुप होना चाहिये | हस्तिकान्‌ दर्शंयति | कोई मनुष्य प्रतिबिन्बों को दिखाता फिरता अ्रपनी जीविका 


करता है । हुतेरे लोग प्रतिबिम्बों को दिखा कर ही जीविका करते हैं | वहां भी लुप्‌ होना चाहिये यह दोष. 


ज़यादित्य आदि लोगों के अभिप्राय में मनुष्य शब्द की अ्नुबृत्ति न करने से आता है। ओर पूजा का श्रर्थ भी 
आदर सत्कार हो होता है सो चेतन के होने चाहिये | फिर मद्गा भाष्यकार ने जो लिखा है कि जो इस समय पूजा 


0५५ 


प्रत्यय करने में तो लुप्‌ हो जावेगा | क्योंकि अच्छे पुरुषों की जो प्रतिकृति हैं उनके बेचने में सज्षग लोग बुराई 
सममते हैं | उन प्रिय जनों की प्रतिमाओ्रों को रखते और उन को देख कर संतुष्ट होते हैं | राम कृष्ण आदि भी 
इस संसार में एक अपूर्व पुरुष हुये हैं उन की भी यथार्थ स्वरूप की बोधक प्रतिमा कोई पुरुष राखे और उन के 
शेण कर्मो का स्मरण करके अपने आचरण सुधारे तो कुछ बुराई नहीं, परन्तु उन प्रतिमाश्रों से परमार्थ सिद्धि 
समझना ही अच्छा नहीं है | पाणिनि आदि ऋषि लोगों का अभिप्राय मी वेदों से विरुद कभी नहीं हो सकता, इस 
प्रकरण को पक्षुपात छोड़े वेदानुकूल सब लोग विचारें ॥!! 

यह ट्प्पिणो म० मुंशीराम जी द्वारा संम्पादित पत्र व्यवहार में पृष्ठ ५०--४३ तक छपी है । 


हा 





ही ६५. +४लनंक्लेलयड+लसकापकपलापतपपंक कक ा८-+ २-+०पन-क<+ ५०५, 









चितौड़, सं० १९३८] पत्र (३०५)... ३०३ 


पूजा सत्कार केलिये है उससे प्रत्यय करने में तो लुप्‌ हो जावेगा। क्योंकि अच्छे पुरुषों की जो प्रतिक्षति 
है उसके बेंचने में सब्नन लोग बुराई समझते हैं। विश्वे देवा स आगत श्रृणुतेम ७ हवम । 
यह यजुव॑द का प्रमाण है। विद्रांछिसों हि देवा! । यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। मावदेवों 
भव, पितृदेवों भव, आचाये देवो भव, अतिथि देवो भव, यह वैत्तिरीय आरण्यक का वाक्य 
है | इत्यादि रूब प्रमाण वचनों से विद्वदृव्यक्ति आदि का ग्रहण देव शब्द से होता है इस लिये 
पाशिनि आदि ऋषि लोगों का अभिप्राय भी वेदों से विरुद्ध कम्री न होना चाहिये। इस प्रकरण को 
पक्षपात छोड़ वेदानुकूलता से सब त्लोग विचार १ || 


[२] काई (३०४) [३७०] 
ता० २ नवम्बर सन्‌ श््ू८प१* 
चित्तोड़ राज़ मेवाड़ 
[ महाशय रूपसिंह जी के नाम* ]। 
महाशय श्रीमत्‌ महाराज स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ओर स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी 
यहां सुशोभित हैं। ओर आप का ग़ुजरांवाले का काड पहुंचा । यह आपको कुशल समाचार का पत्र 
भेजता हूँ ओर आप भी अपने आनन्द मंगल का समाचार सदा भेजते रहना, जिससे आनन्द होय। 
द रामानन्द ब्ह्मचारी' 


अिसललॉकनअस«क समन. संरकीनलनीनन-न्‍इसभ"...अससपासनकसरकनताक, 


[१७] पत्र (३०५) [३७१] 
११ नवम्बर सन्‌ ८१ इ०४ 
गढ़ चितोड़ राज़ मेवाड़ 
लाता समृलराज जी आनन्दित रहो । 
पत्र आपका पहुंचा | समाचार विदित हुआ | परंतु यहां हमारे पास कोई इंगलिश का 
विद्वान नहीं है । इस वास्ते यहां भाषान्तर होना असम्भव है और जब आप इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर 








१. यह ऋषिद्वारा संशोधित टिप्पणी म० मुन्शीरामजी द्वारा सम्पादित पत्रव्यवहार में पष्ठ ५४-- ५६ 
तक छुपी है। - 

२. कातिक शुक्ल ११ बुध, सं० १६३८ । यु० मी० 

३, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। बा० रूपसिह जी ने सन्‌ १६१६-१७ में यह पत्र स्वयं लाहौर 
में दिया था | 

.. ४, रामानन्द प्रह्मचारी श्री स्वाभी जी का लेखक था | उसने उन की ओर से ही यह तथा अगज्ते 

कई पत्र अपने हस्ताक्षरों से लिखे हैं | 
५. मार्गशीर्ष कृष्ण ४ शुक्र सं० १६३८ | यु० मी० | 
६, मूल पत्र हमारे संग्रह मे सुरक्षित है | 




















































३०४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र श्रौर विज्ञापन [चितोड़, सन्‌ १८८१ 


सकते तब आय्य समाज की उन्नति किस प्रकार होगी । हम चाहते थे कि किसी प्रकार आप ही इस 
गोकरुणानिधि पस्तक को अंग्रेजी में करें तो बहुत ठीक होता ओर शीघ्र ही हो जाता; परन्तु अभी तक 
श्राप को अवकाश नहीं मिला है| किन्तु देश उन्नति के वास्ते थोड़ा अवकाश निकालना चाहिये। जब _ 
झ्राप लोग कुछ नहीं करेंगे तब हम अकेले क्‍या कर सकेंगे। जो किसी प्रकार आप से तरजमा न 
हो सके तो हमारे पास भेज दो । जब हम मंबई जावंगे वहां इंगलिश के विद्वान मिलेंगे तब अंगरेजी 
में करा लेवेंगे जेसा बना हो यहां भेज दो । “अब हमारा विचार सुबई में जाने का हे) क्‍योंकि वहां के 
समाज ने १५०) रुपये भी रेल के ख्चे के लिये जबदरुती भेज दिये है ।” यहां से जब गवनर 
जनरल साहिब दबोर करके चले जावेंगे तव हम भी मंबई की तरफ रवाना होवेंगे। “जब वहां आने 
का समय आवेगा तबी आना होगा | क्योंकि काम बड़ा ओर काम के करने वाले और समय भी 
थोड़ा | आप लोगों को चाहिये कि जिस २ देश में आप लोग हैं वहां वहां का काम सम्भाल लेवें; तभी 
सतन्नति का बाग बढ़ेगा | 


मि० माग० व० ६ शनि सं० १९३८१ |” दयानन्द सरस्वती 


उकलाशरकनकल्‍्कर>,.. धारा वम्पातकभमते वकन«रननननभलततत, 


[१८ | द पत्र ( हे ०६) [३७२ | 
९ डिसम्बर सन्‌ ८५१ इईं०९ 
चितोड़गढ़ राज मेवाड़ | 


लाला मुलराज जी आनन्दित रहो३ । 


आपका पत्र आया । समाचार विदित हुआ । आपने जो गोकरुणानिधि पुम्तक को 
इंगलिश में भाषान्तर कर देना स्वीकार किया उससे बहुत आनन्द हुआ । क्योंकि अंगरेजी भाषा 
होने से अन्य देश वालों को भी लाभ पहुँचेगा । यह तो सच है कि स्वकृत से परक्गृत निबल होता 
है। तथापि विदेशी भी बहुधा ऐसे हैं कि जैसी इंगलिश भाषा जानते हैं वैसी अन्य भाषा नहीं जानते। 
झओर यहां के यूरोपियन अस्वीकार करेंगे तो क्या, किन्तु यूरोप देशस्थ जब इस पुस्तक को देखेंगे तो 
अनुमान है कि उन में से भी कई एक सहायक हों | ओर आप ने जो स्वजाति विषय में लिखा इस 
वास्‍ते अपनी स्वजाति का इतिहास जो परम्परा से चला आता है उसकी थोड़ी सी सूचना लिख 
भेजें । तब हम अच्छी प्रकार लिख भेजें | ओर पंजाब में जो हमने थोड़ा सा इतिहास सुना था वह 
भी विस्मरण हो गया है | इस में विल्ंब न करना चाहिये | पत्र का उत्तर मुकाम इन्दौर राज ह[ ] 








_हक ते एस लफमत द काजक फल जम तपात- कार नल 


१.१२ नवम्बर सन्‌ १८८१ | ११ नवम्बर को पत्र लेखक ने लिखा | उस दिन समाप्त नहीं क्रिया 
गया | १२ को श्री स्वामी जी ने अपने हाथ से अन्तिम पंक्तियां लिख कर पत्र समाप्त किया | “ ” कामों 
के अन्दर का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है । 

२. पोष कृष्ण ४ से० १६३८ | यु० मी । 

३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 















चितोड़गढ़, सं० १९३८] पत्र (३०७) द इ्व्पू 


लकर, बाबू वालाप्रसाद सपरडंट रेलवे पोलिस के नाम से अथवा मुंबई नल बाजार शबिलिदास लल्लु 


भाई के मकान के पास सेवकलाल कृष्णदास [के] नाम से भेजना" । (दयानन्द सरस्वती) 
[३] न पत्र (३०७) [३७३ 
॥ ओम || 


सदौोर रूपसिंह जी आनब्दित रहो२ । 

विदत हो कि पत्र आप का सब १८८१ इई० ६ छः डिसंबर का लिखा हुआ ता० १२ 
डिसंबर को यहां पहुंचा | पत्रस्थ समाचार विदित हुए । यहां श्री स्वामी जी महाराज की सत्कारपृवक 
श्रीमान्महाराणा उदयपुर जी ने सेवा की । और यहां के दरवार में ज्ञितने राजा महाराजा आये बे 
सब श्री स्वामी जी महाराज के सत्योपदेश को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए। ओर एक दिन महाराणा 
उदयपुर भी आये थे | कोई तीन वा चार घंटे तक स्वामीजी महाराज जी का सत्संग किया और 
राजधमे वा पारमार्थिक विषय में जितनी वातें महाराज जी ने उपदेश कीं वे सब बातें राजा जी के 
ध्यान में जम गईं। ओर यह माड़वाड़ वा मेत्रा[ ड़ ] देश में व्याख्यान को कोई समझता ही नहीं | 
जितने लोग पृवप्षी आये उन सब को स्वामी जी ने यथा तथा उत्तर देकर उन्‍्हों को शंका रूपी दुःख 
सागर से छुड़ा दिया | अब यहां से श्रीस्वामीजी महाराज कल १४ चौंदह डिसंबर के मध्याह्ोत्तर के 
४ बजे रेल में सवार हो कर १६ डिप्तम्बर के ८ बजे इन्दोर में उतरेंगे। फिर वहां से सुंबई को पधारेंगे। 

(प्रश्न-मांस खाना बुरा वा अच्छा है )। (उत्तर) मांस खाना बहुत बुरा हैँ ओर वेदादि 
सत्यशात्रों में कहीं विधान नहीं है। जो संस्कारविधि में लिखा है3 बह दूसरों का एक देशीय मत 
दिखाने को लिख दिया है४ | कुछ उस एक देशी मत होने से मांस खाना सिद्ध नहीं हो सकता । विशेष 
इस बा[त] को गोकरुणानिधि भ्न्‍्थ में देख लीजियेगा उस में इस बात को प्रभोचरपुर्वंक सिद्ध कर दिया 
है कि मांस खाना बुरा । ( प्र दूसरा ) मैं अद्जरेजी पढूं वा संस्कृत ( उत्तर ) जो कोई योग्य संस्कृत 
का पढ़ाने वाला मिले तो संस्कृत पढ़ा अवश्य ही चाहीये | संस्कृत के न पढ़ने का परिणाम तो तुम 
जानते ही हो कि हजारों इसाई और मुसलमान होगये । जो योग्य अध्यापक न मिले तो अऋ्गरेजी 
पढ़ते ही चले जाओ इस में कुछ हज नहीं । प्रथम मेरा नाम राजबल्लम था । अब श्री स्वामी जीने 
मुझ को नैष्िक ब्रह्मचर्य्या श्रम की दीक्षा देकर मेरा नाम रामानन्द ब्रह्मचारी रक्खा हैं । आर आप 
अपना कुशल् पत्र मुंबई में इस पते पर भेजना कि (मुकाम मुंबई बालकेश्वर पर श्री स्वामी जी के 
पास) | हम आनन्द में हैं । श्री स्वामीजी की कृपा से व्याकरण जो कि स्वामी जी ने बनाई हैं उन में 
से छः पुस्तक पढ़ली हैं ओर सातवीं का आरम्भ होगा || 

किमधिकलेखेन बुद्धिमहय्येंषु | सम्बत्‌ १९३८ पौष वदी ७ संगलवार 
ता० १३ डिसम्बर सन्‌ १८८१ ३० हस्ताक्षर ( रामानन्द ब्रह्मचारी ) 
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१, पत्र पर उढ़ूँ में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी ने भी कुछ लिखा हुआ है । 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । क्‍ 
३, यह संस्कार विधि के प्र० सं० की ओर संकेत है | सं० १६४० में संशोधित द्वि० सं० में यह 
प्रकरण निकाल दिया है | यु० मी० | ४. देखो पूर्ण संख्या ८१ का विज्ञापन | यु० मी० । 



































































३०६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [बम्बडे, सन्‌ १८८२ 


[४] पत्र-मूचना (३०८) क्‍ [३७४] 
सेवकलाल कृष्णदास मन्त्री आ० स० मुम्बई" | 
छापने योग्य पत्र 
१३ दिसम्बर १८८११ 
चितोड़ 


दल 


[५] पत्र (३०९) [२७५] 

लाला रामशरणदास जी आनन्दित रहोरे । 

विदित हो कि तुम बखतावरसिंह का मामला शीर्घ्र[तय |कर दो | हमने यहां अच्छे २ पुरुषों 
से पूछा । उनों ने यही उत्तर दिया कि जब अकरारनामा में वह हस्त[क्ष|र कर चुका है तो अब उसका 
कुछ नहीं जोर चल सकता । अर्थात्‌ जैसा पंच लोग फेसला करेंगे बैसा ही कचहरी में स्वीकार होगा। 
ओर आप भी विचार कर ली जिये। जैसी आप लोगों की राय हो वैसा शीघ्र करना उचित है परल्तु 
अब वह एक प्रकार का विन्न डालता है जिस में कि मामला फेसला न हो । अब उस से कुछ भी न 
पूछना और जनाना | जो आप लोगों को राय में आवबे सो फैसला कर देना । सब से हमारा 
आशीवोद कह देना । 

ता० १७ जनवरी सन्‌ १८८२ इई०४ [द्‌० स०] 


[+] पत्र (३१०) [२७६] 
(४०% 7307009/] 7)28४27२3४॥08 50॥२७5५७४ ७ ॥।॥] 
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उमर. (लॉ माककाप-वक# ०8३ ज०0॥ जा ३४७५० गत जीना 


१. इस पत्र के संकेत के लिए देखो म० मुंशीरामकृत पत्र व्यवद्दार १० २५७४ | 
२, पीष कृ० ७ सं० १६३८ | यु० मी० | 

३. मूल पत्र हमारे सग्रह में सरक्तित है । 

४, [माघ कृष्ण १३ मंगल, सं० १६३८] अक्तूबर सन्‌ १६२६ में म० मामराजजी मेरठ से लाये थे | 
५४. भमाष कृष्णु १४ बुध, सं० १६३८ | यु० मी०। 
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फै 
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ए00 720807 75 7705 तीए॥॥6, ? 
दयानन्द सर्वती 


2,८., /2.3 ४ 3४ ,.७४५१।) 597959७98 7. 
[भाषानुवाद | 
परिडत दयानन्द सरसखती की ओर से 
मिस्टर जॉसेफकुक साहब के पास 
बालकेश्वर बम्बई 
जनवरी १८।१८८२०४ 

महाशय ! 

आपने अपने सवंसाधारण व्याख्यानों में निश्चय पृचक कथन किया है. कि 

(१) कृश्चिन धम्मे इंश्वर मूलक है। 

(२) यह प्रृथिवी भर में अवश्य ही विस्तृत हो जायगा | 

(३) अन्य कोई भी धम्मे इंश्वर मृलक नहीं है । 

उत्तर में मेरा कथन है कि उक्त प्रतिज्ञाओं में से एक भी ठीक नहीं है । यदि आप उक्त 
प्रतिज्ञाओं को यथाथ सिद्ध करना चाहते हैं और आयेवत निवासियों को अपने कथनों को विना 
प्रमाण अस्तुत किये स्वीकृत कराना नहीं चाहते तो मैं प्रसन्नता पृथक आप से शाखाथ करने के लिए 
उद्यत रहूँगा | आगामी रविवार सन्ध्या समय साढ़े पाँच बजे जब कि में फ्रमजी कावसजी इंस्टिटिडट 
में व्याख्यान दूँगा। शाखाथ के लिये नियत करता हूं। यदि उक्त समय आपको सुविधा का न हो तो 
आप अपनी इच्छानुसार कोई समय तथा बम्बई का कोई स्थान शाख्राथ के लिये नियत करें । 
क्योंकि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सक्ता अतः में निधारित करता हूं कि 


म 


१. यह पत्र म० मुन्शीराम जी कृत “पत्र व्यवहार! पृ० ३००, ३०१ पर छपा है। यह वही पत्र है 
जो ऋषि के अमिप्रायानुसार कर्नल आ्राल्कट ने लिखा था, परन्तु इस में 7705: 0प्त7० शब्द कर्नल ने 
अपनी ओर से जोड़ दिया। इसका उल्लेख आगे ऋषि के एक विज्ञापन पूर्ण संख्या ४०० पैरा ६ में आएगा । 

२, माघ कृष्ण १४ बुध, सं० १६३८ | यु० मी० | 























३०८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [बम्बई, सन्‌ १८८२ 
मेरे तक आप को आप के तक मुझ को अनुवादित कर सुना दिए जांए और हम दोनों के कथन 
संज्ञिप्त लेख बद्ध होकर उन पर हम दोनों के हस्ताक्षर हो जांय । आप की ओर तथा मेरी ओर 
प्रतिष्ठित साक्षिओं का भी शाखाथ में विद्यमान रहना आवश्यक है जिन में से तीन वा चार को दक्त 
संज्ञिप्त लेख पर हम लोगों के साथ हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा। उक्त शाख्राथ पुस्तकाकार छप कर सब 
साधारण के सन्मुख प्रस्तुत किया जायगा$ जिसे देख कर लोग अपने निश्चय कर लेंगे कि श्ेन सा धरम 
श्रष्ठा इंश्वरोक्त है । 

[४] पत्र (३११) [२७७] 

ओश्म' ह 


श्रीयुत मित्रवर आय्येकुलभूषक महाशय बाबू रूपसिंह जी योग्य इतः श्रीयुत परमहंस 
परिव्राज्ञकाचाय्ये श्री स्वामी जी का आशीवोद । पश्चात्‌ रामानन्द ब्रह्मचारी का अनेकधा 
शुभाशीवोद विदित हो ॥ 

हे मित्रवर आपका कृपा पत्र २७ जनवरी का लिखा हुआ १ पहिली फवरी को पहुंचा । 
झोर जो आप ने ५) रुपये का मनियाडर भेजा वह भी उसी द्विस मित्ता | है महाशय आपके कुशल्- 
रूपी पत्र के अवल्लोकन करते ही ऐसा आह्वाद श्राप्त हुआ कि जिस को लिखने को भी अशक्य हूँ । 

भो मित्र ! मैं आप से विनय पूवक प्राशना करता हूँ कि आप के निवेदन किये हुए पदाथ 
को अति आनन्द पूचक स्वीकार किया परन्तु आप को अप्रिय लगे तो मेरी अयोग्यता समझ कर 
अपराध क्षमा करना | सुनिये जिस समय नयेसहर * में आप मुझ को चिट्टी पत्र के खच के वास्ते द्रव्य. 
दे गये थे वह आप का परसाथरूपी भार अभी मेरे पर विराजमान था । फिर बहुत शीघ्र आप ने धमे 
रूपी भार निवेदन किया। मैं आप के परमाथरूपी भार से अति लज्जित होता हूँ क्‍योंकि मुझ से. 
आप का छुछ भी प्रत्यु[प]कार नहीं हो सकता | अ6: मेरी प्रसन्नता तो आप के अभीष्ट सिद्धि की 
प्राप्ति होने से है। परमात्मा परम द्यालु इंश्वर आपकी सदैव धर्मान्नति विषय सें प्रवृत्ति और अधमे 
अवनति से निवृत्ति किया करे ॥ 

अब आप के प्रश्नों का उत्तर श्री स्वामी जी की आज्ञानुसार लिखता हूं । आशा है कि 
प्रसन्नता पृूवक आप स्वीकार करेंगे॥ 

(प्रश्न) दूसरी माता की सेवा करने का अधिकार पुत्र को पहिली माता के सदृश है वा नहीं ॥ 
(उत्तर) जो विद्यादि शुभ गुणों से युक्त हो ओर शिक्षा पूवक पुत्र पर प्रेम रखती हो उसका अनिष्ट 
चिन्तन कभी न करती हो तो साज्ञात्‌ अपनी माता के समान तन मन घन से सदैव करना योग्य है । जो 
इस प्रकार चत्ताव न वर्ते तो इतनी पुत्र को सेवा करना योग्य है कि अन्न वस्त्रादि ओर अभिवादन 
स उस को प्रसन्न रखना, अधिक सत्कार करने योग्य नहीं ॥ (प्रक्ष) १२ वा १४ घष की युत्रती कन्याओं 
से पुरुष विवाह कर लेते हैं| उनके साथ पुत्र को किस प्रकार बर्ताव वत्तेना चाहिये ओर विद्यादि शुभ _ 
गुणों की शिक्षा करे वा नहीं ॥ (उत्तर) यह साधारण मनुष्यों से होना अशक्य है क्‍योंकि स्री और 
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पुरुष को परस्पर ऐसी आकषणता शक्ति है कि जैसे चुम्बक पत्थर की लोहे के साथ | जिस समय 






१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। २. अ्रर्थात्‌ ब्यावर में | 
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बम्बई, सं० १९३८] पत्र (३१३) ३०९ 


युवती स्त्री ओर युवा पुरुष की आमने सामने दृष्टि पड़ती हैं उसी समय मन विगड़ जाता हैं। बहुधा 
इन्द्रियों के वेगा श्रित होके अन्यथा व्यवहार मनुष्य कर वैठते हैं [इसमें | कुछ शंका नहीं । इससे सब से 
होना असम्भव है । हां) जो पूण विद्वान योगाभ्यासी अर्थात्‌ जिस की इन्द्रिय आत्मा के वस में हो तो 
वह कर सकता है। ल्ली को शिक्षा करने का अधिकार उसके पति ही को हैं ! 

( प्रश) नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र उन माता पिताओं के साथ किस प्रकार बत्तें। (उत्तर) 
जो स्त्री अपने वास्‍्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करे वह पुत्र उस सत्री के मृतक पति का होगा और उस 
के पदार्थों का दायभागी होगा। जो पुरुष अपने बास्ते नियोग से पुत्र को उत्पन्न करेगा तो वह पुत्र उस 
पुरुष का होगा ओर उसी के पदार्थों का दायभागी भी होगा । सेवा करना भी जिसका पुत्र कहावेगा 
उसी की तन मन धन से करना योग्य है। दोनों की नहीं कर सकता । इस प्रकार का निर्णय वेदादि 
सत्यशाद्लरों में विवचन किया है। इन प्रश्नों के उत्तर तो सत्याथप्रकाश संस्कारविधि में देखने से निवृत्त 
हो सकते हैं 

में बहुत प्रसन्न होता हैँ आपका बड़ा भारी यश सममता हूँ जो आप प्रश्न भेजते हैं। अब जो 
मेरे करने योग्य [ही] वह आप कृपा पूथक पत्र पर लिख भेजा करें || किमधिक लेखेन बुद्धिमद्वस्येंषु ॥ 
आज कल यहां गोरज्ञा के विषय में व्याख्यान होते हैं । यहां कोई एक सास पय्यनन्‍त स्वामी जी का 
निवास रहेगा। फिर जहां को ज्ञाने का विचार होगा; पत्र द्वारा में आप को विदित कर दँगा और जो 
यहां विशेष वात्ताी आप को लिखने योग्य होगी, वह आप को निवेदन किया करूंगा || 


शुभम्‌ ता० ३ फरवरी सन्‌ १८८२ ई०* 
हे (हस्ताक्षर रामानन्द ब्रह्मचारो) 


[२] पत्रांश (३१२) [२७८ | 
[समाचार पत्र देशहितिषी अजमेर को*] 
अमृतलाल3 को अपनी समाज का सभासद कर लो | 


४ फरवरी १८८२ सुम्बईड है 
दयानन्द सरस्वता 


[२] पत्र (३ हर ३) [३७९ | 
पर्डित सुन्दरत्ताल जी आनन्दित रहो५ ! 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा आया । समाचार विदित हुआ। जो प्रतिमास में २० फारम 


न निगल गिर टिकी किन चलन कान तन पति कट लिलल- न हर ते लनिनननननन गन नमन न न न नाना गलत गा नगद भागगल शपगिदनएग हह 3 लाना पिन मनी नननन न ।न॥नननिगनिगाएगए।ल्‍गगिगिगिगिएगए हरनिगाणएििएिारिनियानिभण निभाना नी नननिनिनिन न नी भभनली न नन निभा मल भनन्‍नननन नीम न नम नकल ललल+लनल नल नना “+नननननमी सन तन न - बनकर “िननन न नमन नाना गति पिन भनन नितिन नल न तनमन जनक न न. 


१, माघ शु० १४ शुक्र, सं० १६१८ | यु० मी० | 

२. देशहितेपी के रजिस्टर से | 

३. रजिघ्टर में एक >्प्पिणु है कि “ये जयपुर में रहते थे”? 

४. फाहमुन कृष्ण १ शनि, सं० ११४३८ । थु० मी० | 

५. इस की छपी हुईं प्रतिलिपि फदखाबाद आर्यसमाज में थी । उसी से म० मामराज जी ने सब्‌ 
१६२७ में प्रतिलिपि की | 



































३९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई, सन्‌ १८८३ 


वेदभाष्य के और १२ फारम वेदांगप्रकाशादि के छप तो कुछ चिन्ता नहीं | परन्तु इतने से कम न 
छपना चाहिये। जो डक 2 मन्त्री ने छापा खाना पक जी 
दोने के विषय में लिखा है यह बिलकुल बेसमम की बात है । क्योंकि प्रथम तो जगह २ छापेखाने के... 
होने में व्यर्थ हजारों रुपये खर्च होते हैं । ओर छापेखाने की प्रसिद्धि होने में भी बहुत काल लग - 
जाता है । प्रबन्ध भी बिगड़ जाता है । और भी बहुत प्रकार की हानि हो जाती है । इस से छापाखाना 
प्रयाग ही में रहेगा | "'* '** “में तो इस भाषा के जानने वाले कंपोजीटरों का भी मिलना 
दुलभ है। जो वह हमको लिखेगा तो हम उसको उत्तर दे देंगे । यह उसका लिखना बिलकुल 
व्यथ है । 

तुम और बाबू विश्वेश्वरसिंह छापेखाने की तरफ दृष्टि रक्खोगे श्रोर भीमसेन को चेतन 
कर दोगे । मिति फाल्शुन वदी ३ सोमवार संवत्‌ १९३८१ | 

(ह० दयानन्द सरस्वती) 


[२२] पोस्ट कार्ड (३१९४) [३८०] 
ञ्रोश्म्‌ 

वाजपेई रामाधार जी आनंदित रहो? ! 

विदित हो कि आज हम ने वैदिक यंत्रालय प्रयाय मैनेजर दयाराम को लिख भेजा है सो 
आप का हिसाब सफा हो जायगा; अब आगे को गड़बड़ न होगा। देखिये यह परोपकार का काम है 
इस में सब बात के प्रबन्धकत्तो आप ही को रहना चाहिये; आप आपनी ओर से चाहे जिस को रकक्‍खें 
परन्तु प्रधान आप ही समभे जायेंगे । अब आप इस पुराने हिसाव की सफाई करके नया हिसाब 
का आरंभ कीजिये फिर गड़बड़ कभी नहीं हो सकेगी । हम यहां सहर मंत्रई बालकरेश्वर गोशाला के 
बगल में ठहरे हैं । यहां गोरक्षा के विषय में व्याख्यान हौते 

ता० २० फरवरी सन्‌ १८८२ ० [दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र-सचना (३१५) [३८१] 

बाबू शिवनारायण जी मेरठ | 

२४ फरवरी १८८२ मुम्बई“ 
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१. ६ फरवरी श्दू८र । यु० मी० । 

२. मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्षित है। 

३. फाल्गुन शुक्व ३ सोम, सं० १६३८ । इस पत्र का उत्तर म० मंशीराम संपा० पत्रव्यवहार . 
प० ३३८ पर छुपा है । 
ः ४. म० मुशीराम संपा० पत्रव्यवंहार १० ३१७ पर इस पत्र का संकेत है | 

५. फाल्गुण शुक्ल ७ शुक्र, सं० १६३८ | यु० मी० । 
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बम्बई, सं० १९३५] पत्र (३१७) ३११ 


[*] पत (5१६) [३८२] 

श्रीयुत मित्रवर आय्येकुल-प्रभाकर महाशय वाबू रूपसिंह जी योग्य इतः रामानल्द 
ब्रह्मचारी का यथायोग्य नमस्ते विदित हो ॥* 

हे महाजन आप के पत्र क प्रश्नों का उत्तर श्रीयुत स्वामीजी के आज्ञालुसार लिखकर भेज 
दिया था? । आशा है कि पहुंचा हागा | अब दो पत्र गोरज्ञा के विषय के भेजता हँ जिस में एक पत्र 
तो सही करने३ का है जिसके ऊपर (ओश्मू ओर नीचे हस्ताक्षर ) ऐसा चिन्ह हैं ओर दसरा 
विज्ञापन पत्र* अथांत्‌ किस प्रकार महाशयों के हस्ताक्षर और मोहर होनी चाहिये इस विषय का है ॥ 

आशा है कि आप इस महोपकीत्ति को प्राप्त हो कर आय्यांवत्त में सशोभित होंगे । आप 
पंजाब हाथे में जहां तक आपका पुरुषाथ चले वहां तक अपनी ओर सब महाशयों की सही करा कर 
शीघ्र स्वामी जी के पास [भेज | देंगे । इस में सही इस प्रकार करानी होगी कि जिस महाशय के मेल में 
जितने आये पुरुष हों उन सब की ओर से वह एक पुरुष अपने हस्ताक्षर कर दे कि इतने १०० इतने 
१००० इतने १००००० वा इतने १००००००० करोड़ पुरुषों की ओर से में अमुक्त नासा पुरुष अपने 
हस्ताक्षर करता हँ | इस प्रकार सही करके पश्चात्‌ जितने पुरुषों की ओर से उसने सही की हो उन 
सब के हस्ताक्षर कराके अपने पास रखले । क्योंकि जिस समय मुकहमा सरकार में पहुंचेगा उस 
समय जब सरकार पूछेगी कि इतने मनुष्यों की ओर से तुमने हस्ताक्षर किये परन्तु उनकी सही 
तुम्हारे पास है कि नहीं; तब दिखलाई जायगीं कि है | इस लिये सही करा कर रखनी अवश्य 
चाहिये ॥ 

मुझ को दृढ़ निश्चय है कि इस कीति के भागी आप होंगे । अब आप अपना पत्र शीघ्र 
भेजकर मुझ को ऋृताथ करेंगे। जो कुछ मेरे करने का काम हो कृपा पवक विदित करना । आशा है 
कि आप कुटम्ब के सहित आनन्द में होंगे। में भी इश्वर की क्पा से आनन्द में हूँ || 

परमात्मा परम दयालु न्‍्यायकारी स्ोन्तयामी जगदीश्वर आपको सदैव आनन्द में रक्खे | 
शुभम सम्बत्‌ १९३८ चत्र ऋष्ण ४ शुक्र! ता० १० माच सब्‌ श्थू्एर ३० | 

[ रामाननद ब्रह्मचारी | 


[२१ | पत्र (१९७) [३८३ | 
मंत्री आय्य समाज दानापुर आनन्दित रहो" ! 

क्‍ में आप परोपकारप्रिय धार्मिक जनों को सब जगत्‌ के उपकाराथ गाय बैल ओर भैंस की 

हत्या के निवारणाथ दो पत्र एक तो सही करने३ का और दूसरा जिस के अनुसार सही करनी 

है दो पत्र भेजता हूँ । इसको आप प्रीति और उत्साह पूषक स्वीकार कीजिये, जिस से आप 

महाशय लोगों की कीत्ति इस संसार में सदा विराजमान रहे । इस काम को सिद्ध करने का विचार 








१. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । २. पूर्ण संख्या ३७७ का पत्र | यु० मी० | 
२. यह पूर्ण संख्या ३८७ पर छुपा है। यु० मी० । 

४. यह पूर्ण संख्या ३८८ पर छपा हैं। यु० मी० । 
५. मूल पत्र आय्यंसमाज दानापुर में सुरक्षित है । 


















































३१२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन बम्बडे, सन १८८२ 


इस प्रकार किया गया है कि २००००००० दो करोड़ से अधिक राजे महाराजे और प्रधान आदि 
महाशय पुरुषों की सही कराके आय्यावर्तीय श्रीमाव गवर्नर जनरल साहेब बहादुर से इस विषय की 
की अर्जी करके उपरी लिखित गाय आदि पशुओं की हत्या को छुड़वा देना । मुझ को हृढ़ निश्चय है 
कि प्रसन्नता पृ्वक आप लोग इस महोपकार क काय्यं को शीघ्र करेंगे । अधिक प्रति भेजने का प्रयोजन 
यह है कि जहां २ उचित समझे वहां २ भेज कर सही करा लीजिये। पुनः नीचे लिखित स्थान में 
रजिष्टरी कराके भेज दीजिये । लाला रामशरण रहस मंत्री आधय्यसमाज मेरठ || अलमतिविस्तरेण 
धरम्मिचरशिरोमणिषु || 
ता; १२ माच सन्‌ १८८२ है० १ । (द्यानन्द सरस्वती) 
मुम्बई 


[११] पत्र (३१८) [२८५४] 
ओश्म्‌ 
लाला रामचरणु कालीचरणु-मन्त्री आयेसमाज फरुखाबाद* आनन्दित रहो। 
कल तन लक जि न ित लक, पूर्णा सं० ३८३ का पत्र । 
चत्र कृष्ण ८ सोम० संवत्त १९३८३ | क्‍ [ह० दयानन्द सरस्वती 


[२३] पत्र (३१९) [२८५] 
य्येसमाज लखनऊ बाबू रामाघार वाजपेयी खज़ाना रलवे आनन्दित रहो 
अक क पूण सं० ३८३ का पत्र | 
मि० चे० व० प सोम० सं० १९३८३ | दयानन्द सरस्वती 
२] पत्र (३२०) [२८६] 
परिडित सुन्दर लाल असिसटेण्ट पोस्ट मास्टर जनरल प्रयाग श्रानन्दित रहो । 
पृण संख्या ३८३ का पत्र 
चेत्र कृष्ण ८ चन्द्रवार 6० १९१८३ । ह० दयानन्द सरस्वती 


220४७ ४/७७७७७७७७//, «७७७७७ 


| अत मननीशििका लत न » 





भाभी '३३४38००७०७०3५७५५ ७५५३ ० जब 


१. चंत्र कृष्ण ७ रवि सं० १६१८। थु. मी 

२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । इसे म० मामराज ने सन्‌ १६२७ में आआर्यसमाज फरुखाबाद 
के पुराने पत्रों में से खोजा था | इस मूल पत्र का फोटो पं» घ्रासीराम जी सम्पा० जी० च० १४ ६३१ पर 
लगा है। तथा वेदबाणी काशी, फरवरी १६५३ के पष्ठ १३ पर पूरा छुपा है। 

३, ता० १३ मार्च १८८२ | 

४. मूल पत्र आयेसमाज लखनऊ के संग्रह में सुरक्तित है । 

४. यही पत्र श्री स्वामी जी ने गोरक्ञार्थ सही करने वाले दूसरे पत्र (पूर्ण संख्या ३८७, रे८८) के साथ 
हस्ताक्षर कराने के लिये भारतवर्ष में सैकड़ों की संख्या में आर्यसमाजों तथा श्रन्यों को भेजा था । 









बम्बई, सं० १९३८] पत्र (३२१) 





३१३ 
[१] सही करने का पत्र (१२१) [४८७] 


आध्मृ? 
ऐसा कोन मनुष्य जगत्‌ में है, जो सुख के लाभ होने में प्रसन्न और दुःख की प्राप्ति में 

अप्रसन्न न होता हो | जैसे दूसरे के लिये अपने उपकार में स्वयं आनन्दित होता है, बेसे ही परोपकार 
करने में सुखी अवश्य होना चाहिये। क्‍या ऐसा कोई भी विद्वान भूगोल में था; है ओर होगा, ज्ञो 
परोपकाररूप धर्म ओर परहानिस्वरूप अधम्स के सिव्राय धर्म वा अधर्म की सिद्धि कर सके | धन्य 
वें महाशय जन हैं, जो अपने तन, मन और धन से संसार का श्रधिक उपकार सिद्ध करते हैं | निन्‍्द्‌- 
नीय मनुष्य वे हैं जो अपनी अज्ञानता से स्वार्थथश होकर अपने तन, मन और घन से जगत में पर- 
हानि करके बड़े लाभ का नाश करते है। सश्क्रिम से ठीक २ यही निश्चय होता है कि परमेश्वर ने जो २ 
वस्तु बनाया है, वह वह पूर्ण उपकार लेने के लिये हैं | अल्प लाभ से महाहानि करने के अर्थ नहीं । 
विश्व में दो ही जीवन के मूल है, एक अन्न और दूसरा पान | इसी अभिश्राय से आर्य्यवर शिरोमणि 
राजे महाराजे और प्रजाजन महोपकारक गाय आदि पशुओं को न आप मारते और न किसी को 
मारने देते थे। अब भी इन गाय; बैल, और मैंस को मारने और मरवाने देना नहीं चाहते हैं । क्योंकि 

अन्न ओर पान की बहुताई इन्ही से होती है । इससे सब का जीवन सुख से हो सकता है । जितना 

राजा और प्रज्ञा का बड़ा नुकसान इन के मारने और मरवाने से होता है, उतना अन्य किसी कर्म से 

नहीं । इस का निशय गोकरुणानिधि पुस्तक में अच्छे प्रकार प्रकट कर दिया है अर्थात्‌ एक गाय के 

मारने और मरवाने से ४,२०,००० चार लाख बीस हज़ार * मनुष्यों के सुख की हानि होती है । इस लिए 
हम सब लोग स्वप्रजा की हितैषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी क्विन विक्टोरिया की न्याय प्रणाली में जो 
यह अन्याय रूप बड़े २ उपकारक गाय आदि पशुओं की हत्या होती है इस को इन के राज्य में से 

प्राथना से छुड़वा के अति प्रसन्न होना चाहते हैं। यह हम को पूरा निश्चय है कि विद्या, धम्स, प्रजा- 

हित-प्रिय श्रीमती राजराजेश्वरी क्षिन्‌ महाराणी विक्टोरिया पार्लियामेण्ट समा और सर्वोपरि प्रधान 
आपय्येवत्तस्थ श्रीमान्‌ गवनेर जनरल साहिब बहादुर सम्प्रति इस बड़ी हानिकारक गाय बैल, तथा सैंस 

की हत्या को उत्साह ओर प्रसन्नता पृचक शीघ्र बन्द करके हम रूव को परम आनन्दित करें। देखिये 
कि उक्त गाय आदि पशुओं के मारने और मरवाने से दूध घी और किसानों की कितनी हानि होकर 
राजा ओर प्रजा की बड़ी हानि हो गई और नित्य प्रति अधिक २ होती जाती है। पक्तपात छोड़ के जो 
कोई देखता हैं तो वह परोपकार ही को धम्म और पर हानि को अधमे निश्चित जानता है| कया विद्या 

का यह फल ओर सिद्धान्त नहीं है कि जिस २ से अधिक उपकार हो उस २ का पालन, व्धन करना 
। ओर नाश कभी न करना । परम दयालु न्‍्यायकारी सर्वान्तर्यामी स्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा इस समस्त 
| जगदुपकारक काम करने में ऐकमत्य करे || 
चुन्नीलाल प्रेस जनज+-- (हस्ताक्षर) 


७०१०७ 3५4 ५४५५ ४०५ 














"कट टमणनभ कल «१ ५ पतन ३७५, 3 छा ७५362 .33७॥80034८५॥३०५4००००% अमर /रनलाएकानत॥५४ ५०७५ 


१. गोरज्ञावाल पत्रों के साथ यह सही करने वाला छापा हुआ पत्र बहुत स्थानों को भेजा गया 
था| मूल मुद्रित पत्र म० मामराज फरुखाबाद से लाये थे। वह हमारे संग्रह में सुरक्षित है| फरुखाबाद का 
इतिहास नामक ग्रन्थ प० १६८ पर भी छपा है । 


२. इस का पूर्ण विवरण “गो करुणानिधिः में देखें | यु० मी० | 

















































३९४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


[३१] विज्ञापनपत्रमिदम (३२२२) [३८८] 


सब आये पुरुषों को विदित किया जाता है कि जिस पत्र के ऊपर (ओम ) और नीचे 
(हस्ताक्षर) ऐसा वचन लिखा है, वही सही करने का है उस पर सही इस प्रकार करनी होगी कि जिस 
के स्वराज्य व देश में ब्राह्मण आदि मनुष्यों की जितनी संख्या हो उतनी संख्या लिख के अर्थात्‌ इतने 
सौ, हजार लाख व करोड़ मनुष्यों की ओर से मैं अमुक नामा पुरुष सही करता हूं इस प्रकार एक 
श्रीयुत महाशय प्रधान पुरुष की सही में सव साधारण आये पुरुषों की सही आ जायगी। परन्तु जितने 
मनुष्यों की ओर से एक मुख्य पुरुष सही करे वह उन से सही लेके अपने पास अवश्य रक्खे । ओर जो 
मुसलमान वा इसाई लोग इंस महोपकारक विषय में हृढ़ता ओर असन्नता से सही करना चाहें तो कर 
दें। मुझ को दृढ़ निश्चय है कि आप परम उदार महात्माओं के पुरुषाथ उत्साह और प्रीति से यह 
सच उपकारक महापुण्य कीत्तिप्रदायक काये यथावत्‌ सिद्ध हो जायगा । 

चैत्र कृष्ण ९ सं० १९३९२ तदनुसार १७ माच १८८२ मुंबई 

दयानग्द सरस्वती 


न्‍अकलमनलननननक,. अनार फलनापाक,. अनशन 


[१] पत्र मूचना (३२३२) [२८९ ] 
म० कृष्णलाल साह अल्मोड़ा' द 
गोरत्षासम्बन्धी दो पत्र 
चैत्र वदी ११ बुधवार संवत्‌ १९३८९ मुम्बई 


हलक न ााााअआओ 


[४] पत्रांश (२२४) [३९ ०] है 
[ समाचार पत्र देशहितैषी अजमेर को ] द 
गोरक्षा के विषय में पत्र भेजते है ।* 

१६ माच १८८२ मुम्बई 
दयानन्द सरस्वती 


समर मी कक कमननननकप क त नने तकपक जनलनाननम (५+4४५० 
रलपलानमरआप तक जल 


१. सही करने वाले पत्रों के साथ यह विज्ञापन भी अनेक स्थानों में भेजा गया था। यु० मी०। 
२. यहां सं० १६३८ चाहिये, चेत्र शुक्ल १ से नया संबत्‌ चलता है। फरुखाबाद का इतिहास नामक _ 
प्रन्थ पड २०० पर भी सं० १६३६ ही छुपा है । वहां अंग्रेजी तारीख २४-३-१८८२ दी है वह भी अशुद्ध है। १४ 
मार्च चाहिये | यु० मी० | 

.. ३. म० मुंशीराम संपा० पत्रव्यवहार प० ३७२ पर म० कृष्णुलाल जी का पत्र ता० २६ मार्च १८८२ 
का है। उसी में इस पत्र का संकेत है | न्‍ ४. १५७ मार्च श्य्बर |. 
५, देशहितेषी के रजिस्टर में से । ६. चैत्र बदी १२ ग़ुरु०, सं० १६३८ ॥। यु ०मी०। 































बम्बई, सं० १९३५] पत्र (३२५) ३१५ 


[६ | पत्र (३२५) [३१९१] 


बाबू कृपाराम स्वामी आनन्दित रहो | 

। जो आपने ब्राह्मी ओषधघी का पारसल सेजा सो पहुंचा। अब जब तक हम न लिखें तब 

| तक मत भेजियेगा । यहां सब प्रकार आनन्द हैं । ३ तीन दिन के पश्चात वार्षिक उत्सव आय्येसमाज 

का ७ सातवां होगा | दानापुर से तीन सभासद्‌ यहां उत्सव पर आवेंगे, ओर आय्येसमाज का स्थान 

भी थोड़े ही दिनों में बन जायगा | सव सभासदू भी प्रसन्न हैं। वहां की जो लिखने के तुल्य बातें हों, 

लिखते रहना । [ सब ] से हमारा आशीवाद कहना । मि० चे० ब८ १३ शुक्र सं० १९३८१ | 
[दयानन्द सरस्वती | 


[१२] पत्र (३२६) [२९२] 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनंदित रहो* | 

विदित हो कि कल रामानन्द के भाइ त्रिलोचन ने एक पत्र भेजा हैं कि जिस में यह 
समाचार लिखा था । माता, पिता; बहुत वीमार हैं| और में भी बीमार हूँ। यहां कोई हमको जल 
देने वाला भी नहीं है । इस कारण तुम श्री स्वामी जी से आज्ञा लेकर देखत पत्र के चले आओ | ऐसा 
शोक का समाचार लिखा था। इस बात की तुम पत्र के पहुंचते ही तलासी करना कि यह बात सच 
हे किम्वा किसी के बहिकाने से उन्होंने लिखी अथौत केवल भाई के बलाने के वास्‍्ते । इसका ठीक 
निणय करके शीघ्र हमारे पास पत्र भेजो । जो ऐसा ही हो की जेसा लिखा है तो किसी एक योग्य 
पुरुष का प्रबन्ध करके उनके पास रख देना जो उनकी सेवा अच्छे प्रकार कर सके । ओर जो दवा 
दारू के ख़च में दो चार रुपये लगें तो दे देना । हिसाब हमारे नाम से लिख लेना | अब इसका पिता 
भी वहां आ गया है| इस कारण “३) रुपैये तो मा[ह]|वारी इंने मिलते ही हैं. अब एक रु० अथोत 
४) रुपैये मा[ह |वारी सेठ निभयराम जी [की] दुकान दिया करे” किसी प्रकार दुःखी न होने देना 


जब तक अच्छे न होंबे ॥। 
एक यह गुप्त बात लिखते हैं इसको प्रकट मत करना कि जो किसी का लोकान्तर हो जाय 


तो जैसा संस्कारविधि में लिखा है उसके अनुसार घृत चन्द्नादि से म्रतक संस्कार करवा देना । जो 
कुछ पंद्रह बीस रुपये लगें, लगा देना, परन्तु संस्कार अच्छी प्रकार करवा देना । “सब से हमारा 
आशीवोद कहियेगा। जो गोरक्षा के विषय में पत्र वहां भेजे हैं उनको दिखला के अपनी जाति किंवा 
सब की सही बही में लेना । और सही करने वालों की ओर से जितनी संख्या हो उतनी लिख के 
पंच लोग सही उस छपे हुए पत्र पर क[र] देव ।?३ 

चेत्र कृष्ण ३० रविवार सम्बत्‌ १९३८३ । (द्यानल्द सरस्वत्ती) 
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१, १७ मार्च १८८ सुम्ब 

२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । मार्च सन्‌ २७ में म० मामराज ने श्रार्थ्यवमाज फठखाबाद 
के पत्रों में से खोजा था । 

३. « » कामों के अन्दर का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से (लाल रंग से) लिखा है और 
पत्र को शोधा भी है । ः ४. १६ मार्च श्यूय२ । 

















३१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन | बस्बई, सन्‌ १८८ १ 


[*] पत्र-सूचना (३२७) [२९३] 


[श्रीमान्‌ आयेकुलदिवाकर महाराणा सज्जनसिंह जी डउद्यपुराधीश |] 
गो रक्षा संबन्धी एक पत्र ओर एक छपी चिट्ठी? । 


[१] पत्र (१२८) [२९४] 
ओम 

श्रीमन्‍्महाराजाधिराजेभ्य: श्रीयुत शाहपुराख्याधीशेभ्यो दयानन्दसरसखतीस्वामिन आशिषो 

भूयासुस्‍्तमां शमिहास्ति भवदीयं च नित्यमाशासे | जब से आप ओर मेरा वियोग हुआ तब से 

अवकाश न मिलने से में आपको पत्र नहीं लिख सका। अब इस पत्र के पहुंचने के पश्चात्‌ अपने कुशल 

क्षेम के समाचार से सुभूषित पत्र भेजियेगा। में भी उचित समय पर पत्र भेजा करूंगा, जो आप से 

ओर मुम से गोरक्ञा के विषय संवाद हुआ था उसके वास्ते जो एक पत्र और एक चिट्ठी छपवाके 


श्रीमानाय्येकुलदियाकर उदयपुराधी शादि राजे महाराजों के पास भेजे टे वे ही श्रीमान्‌ सहारा- 
जाधिराज आपके पास भी दो पत्र भेजते हैं, इसका प्रबन्ध ऐसा किया है कि अपने राज्य और 
मित्रों के राज्य में जो जो ब्राह्मणादि मनुष्य हों उनकी सही एक बही में लेके उनकी ओर से राजे 
महाराजे और प्रधान पुरुष उस छापे के पत्र के नीचे वा बगल में उन सहद्दी करने वाल्नों कीं संख्या लिख 
के अपनी सही करे। चित्तोड़ में जो कुछ अच्छी बातें हुईं वे सब श्रीमदनवद्य गुणोदार महाराजा- 
घधिराजों के पुरुषाथ ही से हुईं और अग्न होगी | जो राजकुमार पाठशाला की बात हुई थी सो 
श्रीमदायेकुलभास्करों ने भी करना स्वीकार कर लिया है। यहां मुम्बई में भी गोरज्ञा के वाध्ते सही हो 


रही है । सब से मेरा आशीर्वाद कहियेगा। अलंमतिविस्तरेण महाराजाधिराजवर्य्येषु। मि० चे० ६ 


शु० २ वार मंगल संवत्‌ १९३९३ । इस का उत्तर मुम्बई में शीघ्र लिख भेजिये । मुंबई बालकेश्वर । 
(द्यानन्द सरस्वती) 
[८ | पत्र-सारांश (३२९) [३१९५) 
[कनल आल्काट तथा मैडस ब्लेवेस्टकी*] क्‍ 
मेरठ में आपने एक व्याख्यान दिया था, जिस से ज्ञात हुआ कि आप लोगों को ईश्वर के 
अस्तित्व में सन्देह है ओर आप लोगों ने जो चिट्ठी अमेरिका से लिखी थी उस में अपने धर्म का नाम 
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१. यह पत्र १४ से २१ मार्च श्र के मध्य भेजा गया होगा | देखो पूर्ण संख्या ३६४ | यु० मी० । 

२, मूल पत्र राज कार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है । इसकी प्रतिलिपि पं» भगवानस्वरूपजी ने 
सहस्त से करके ता० ६-६-२८ के अ्रपने पत्र सहित शाहपुरा से भेजी थी । 

३, २१ मार्च श्टू८ट२ । हे 

४. यह पत्राशय प॑० घासीराम जी सम्पा० जी० च० परिशिष्ट २ प8 ७७३ तथा पं० लेखराम जी. 
कत जी० च० प8 ८४१ पर उद्धृत है। यु० मी० । ; 













बम्बई, सं० १९३९] पत्र (३३१) ३१७ 





थियोसोक्िस्ट लिखा था। हमने थियोसोक्रिस्ट शब्द के अथ अंग्रेजी जानने वालों से पूछे तो उन्होंने 


कोष को देखकर “थियोसोक्ती! शब्द के अथ इश्वर की बुद्धिमता बतलाये थे | उस से हमने आप को 
आपस्तिक समझा था ओर इस कारण आप से मित्रता करने में मुझे कोई रुकावट नहीं रही थी । अब 
आप क्रे व्याख्यान इस के विपरीत देखते हैं । आप से और हम से मित्रता हो चुकी है अतः कल के दिन 
अथवा जितना शीघ्र हो सके आप मेरे पास चले आओ वा मुझे अपने पास बुला लो, वा कोई अन्य 
स्थान नियत करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में शाख्राथ करें । यदि आप से हो सके तो 
हमारे मन से इश्वर का विचार उठा दो ओर अपने जैसा वनालो, अन्यथा हम से हो सकेगा तो 
हम आप को ईश्वर का प्रमाण देंगे और आप को अपने जैसा बनावेंगे। 

२१ माच सन्‌ १८८२ ।" 
[४] पत्र-सारांश (३३०) [३१९६] 

[मैडम ब्लेवेस्टकी २] 

कनेल ने हमें वचन दिया था कि हम शीघ्र ही इस विषय में शाखाथ करेंगे, परन्तु वह उसे 
... पूरा किये विना ही अन्यत्र चले गये | सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कनल 
* सहित इस बखेड़े को न निवटा लोगी तो मैं २८ माच सन्‌ १८८९ मंगलवार३ को फ्रामजी कावसजी 
हाल में आप के विरुद्ध वक्तृता दूँगा। 

२२ साचे १८८२ ४ 





[३] पत्र (३३१) [३९७] 
पंडित सुन्दरलाल जी आनंदित रहो" । 


विदत हो कि आयेसमाज लाहोर में प्रति मास अंग्रेज़ी [का] एक आयेपन्र निकलता है। 
वहां के एडीटर ने लिखा है कि इस पत्र के बदले में आप प्रतिमास ऋग्यजुरचेंद का भाष्य भेजा करें 
ओर इसके बदले वह पत्र भेजेंगे। सो तुम लाला सांइदास के माफेत वेदभाष्य भेज देना और वे जेसा 
नोटिस लिख भेजें छपने के वास्‍्ते वैसा ही छपवा देना || 


भीमसेन अब भाषा बहुत ढीली बनाता है उसको शिक्षा कर देना कि भाषा के बनाने में 
ढील न हुआ करे ओर आख्यातिक अब कितना छप चुका है | हमने कई बातें पूछीं हैं उनका उत्तर 
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१, चेत्र शुक्व २ मंगल, सं० १६३६ | यु० मी०। 

२. यह पत्राशय पं० बासीरामजी सम्पादित जी० च० परिशिष्ट २ पष्ठ ७७४ तथा पं० लेखराम जी कृत 
जी० च० पृश्॒ठ ८४१, ८४२ पर उद्धृत | थु० मी० । न्‍ 

३. चैत्र शु०. ६ मंगलवार सं० १६३६ सायं ६ बजे उक्त व्याख्यान दिया था। देखो ऋू० द० का 
जीवनचरित्र | यु० मी० | 
४. चेत्र शुक्व ३ बुध, सं० १६३६ । ५. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 












































बे ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बड़ें, सन १८८२ 


हमको अब तक न दिया। उनका शीघ्र प्रत्युत्तर भेजना चाहिये । मेनेजर दयाराम ने अभी त[क] 
हिसाब का पत्र नहीं भेजा है उससे हिसाब भिजवा देना । 
भाच ता० २३ सब्‌ श्ट८ष२ ३० 
और जिन बातों के पृव पत्रों में उत्तर मांगा है भेज देना | इसमें विल्मम्ब न होना चाहिये । 
[दयानन्द सरस्वती ] 


अलकलस्कलजकलणकम, 


[४] पत्र (३३२) क्‍ [२९८] 
यह बात बहुत उत्तम है क्‍योंकि अभी कलकत्ते में इस विषय की सभा हो रही है३। इस 
लिये जहां तक बने वहां शीघ्र संस्कृत और मध्य देश की भाषा के प्रचार के वास्ते, बहुत प्रधान पुरुषों 
की सही४ कराके कलकत्ते की सभा में भेज दीजिये और भिजवा दीजिये। और मेरठ और देहरादून 
से पृव २ समाजों में पत्र इस विषय के शीघ्रतर भेज दीजिये । 
च० शु० ५ शुक्र सम्बत्‌ १९३८० | 


. “है२/ विज्ञापनपत्रमिदम [३९९] 


सब सज्जन उदार आये लोगों को विदित किया जाता है कि जो फोरोजपुर में अनाथाश्रम 
कई एक वर्षों से आयेसमाजों ने स्थापित किया है यह बड़ा प्रशंसित और घम का काम है और इस 


में बड़े सहाय की अपेक्षा है । इस लिये आप सज्जन लोगों को उचित है कि इसका सहाय करना। 
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१, चंत्र शुक्क ४ बह० स॑० १६३६ | यु० मी०। 
२. मूल पत्र माच सन्‌ १६९२७ में महा० मामराज जी ने फरुखाबाद श्रायेंसमाज के पत्रों में से खोजा 
था| अ्रब हमारे संग्रह में सरक्षित है। | द 
३. भारतीय स्कूलों में कौनसी भाषा पढ़ाई जावे, इस विषय पर विचारार्थ सन्‌ *८्८२ 
के आरम्म में कलकत्ता में एक कमिशन ब्रैठा था। लाहोर समाज ने उस कमिशन के प्रधान को 
आयेभाषा पढ़ाई जाने के लिये पत्र लिखा था | मुलतान समाज ने भी ऐसा ही पत्र वहां भेजा था । उन दिनों 
मुलतान समाज के मन्त्री उत्साहमूर्ति मास्2र दयाराम थे | उन्होंने श्री स्वामी जी को १६ मार्च सन्‌ १८८२ को लिखा 
कि वे सब समाजों को कलकत्ते को ऐसे पत्र लिखने के लिये प्रेरित करें | श्री स्वामी जी ने उसी पत्र की पीठ पर 


ऊपर मुद्रित लेख स्वहस्त से लिखकर फरूखाबाद भेजा ताकि बह्ां से सब समाजों में यह आन्दोलन किया जावे। 


४. सही करने योग्य पत्र तथा मास्टर दयाराम जी का पत्र हमारे संग्रह में थे, वे लाहौर देशविभाजन 
के समय नष्ट हो गये | 

५. यहां सं० १६३६ चाहिये, २४ मार्च १८८२ । 

६. ऋणष्वेदभाष्य, अंक ३६, २७, वेदिक यन्त्रालय, प्रयाग के मुखप४ की पीठ पर छुपा। यह अंक 


.. चैत्र शुक्ल १० संबत्‌ १६३६ तदनुसार २६ मार्च सन्‌ १८८२ को छुपा था । 
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बम्बई, सं० १९३९] विज्ञापनपत्र (३३) 


क्योंकि इसके होने से आयेतोग जिन का पालन करने वाला कोई न होवे वे इसाई वा मुसलमान 
अथवा अन्य मत में वेदोक्त सनातन धमे से छूट के मिल जाते थे उनकी रक्षा के लिये यह अनाथ 
पालनाथ सभा नियत की हैं। जिस प्रकार अथांत घन के सहाय करने से इसका दीघायु हो बेंसे यत्र 


करने चाहिये ॥ ॥ अलमतिविस्तरेणोदाय्यां दिगुणयुक्तेषु ॥| 
ह० दयानन्द सरस्वती 


वकील... स्‍नलक्‍-नबना का. स्‍मनअणकनलानिकनत- 


[३३] विज्ञापन" | [४००] 


थियोसोफिस्टों की गोलमाल पोलपाल || 

श्री स्वामी जी ने और आयेसमाज के लोगों ने उन के पृ पत्र ओर व्यचहारों से यह 
अनुमान किया था कि उन से आर्यावत देश का कुछ उपकार होगा । परन्तु वह अनुसान 
व्यथ हो गया-- 

(१) क्‍योंकि जो २ उन्होंने प्रथम अपनी चिट्टियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी थियोसो- 
फिकल सोसाइटी आयेसमाज की शाखा हुई, उससे यह न्नोग बदल गये। 

(२) उन्होंने कहा था कि वेदोंक्त सनातन घमे के ग्रहण ओर विद्यार्थी होकर संस्क्रत विद्या 
पढ़ने को आते हैं; सो तो न किया, किन्तु अब किसी धर्स को नहीं मानते और न छुछ किसी धर्म की 
जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ किया और न करने की आशा हैं ॥ 

(३) उन्होंने कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों से फीस आवेगी वह आरयेससाज 
के लिये होगी और बहुत सी पुस्तकें भेंट की जावेंगी, वह तो कुछ भी न किया, परन्तु जो हरिश्रन्द्र 
चिन्तामणि के पास ७००)३ रुपये भेजे थे वह भी निगल कर बैठ रहे, पुस्तकों का दान करना तो दूर 
किन्तु जिन बाबू छेदीलाल और शिवनारायण आयेसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में 
स्थान) मान, सवारी ओर खान पान आदि में सैकड़ों रुपये खच किये, इतने पर भी एच० पी० मैडम 
ब्लेवटस्की ओर एच० एस० करनेत्त आलकाट साहब ने जो एक पुस्तक उनको दिया था उसके ३०) रु० 
झट ले लिये ओर लज्ञजित भी न हुए | इसके सिवाय सहारनपुर, अम्रतसर ओर लाहोर आदि 
आयेसमाजों ने बहुत सा सत्कार किया वह भी उन्‍होंने नहीं समझा ओर स्वामी जी ने भी जहां तक 
बना इनका उपकार किया | उसको न मान कर ठ्यथ लिखते हैँ कि हमने स्वामी जी का बहुत सहाय 


जा >> म«नानशाशकान न नमन नमन» नम नम -- न मनन तन न मनन न 4"*+ कनननन- न मनन न न लय न न न मनन न न न व ककन लगन गन नमन न न न कन-न नननननननन- 44% +५०+नननथनननन ननननन_नन न- न « 5नम«न कल कान तन तनततिभननन ५५५५3 33.०पलननामननन«५नननननन ला ला जलन कान लनना> ५ कल धरननन-पनम+ा न न नमन न“ + नरम नल नव ननननननननम न "न ननन“ लफनननन 4“. 


१ यह विज्ञापन लगभग ३१ मार्च सन्‌ श्दू८र को मुम्बई के ओरियण्टल प्रेस में छुठा था । यही 
विज्ञापन पं० लखरामकृत जीवन चरित पष्ट दढ२-८४४ पर छुपा है। पश्डित जी ने इस का उद अनुवाद नहीं 
किया । फारसी अक्षरों में भाषा मूल समान ही दी गई है। पं० लेखराम जी का पाठ अधिक शुद्ध है | आये 
घर्मन्द्र जीवन में कुछ शब्द बदले हुए प्रतीत होते हैँ । इमें मूल मुद्रित प्रति प्रात् नहीं हो सकी । 

२. सं० १६४२ (सन्‌ श८ू८५) में मोहनलाल विष्णुलाल पाण्ज्या उपमन्त्री परोपकारिणी सभा द्वारा 
मुद्रापित “आवेदन पत्र” में ऋषि दयानन्द के पुस्तकसंग्रहन्तर्गत संख्या ११६ पर “थियोसोफिकल 
सोसाइटी के दोबों का स्वामीजी का उत्तर” पुस्तिका निर्दिष्ट है, वह सम्भवतः यही विज्ञापन है | थु० मी० | 

३. इन सात सो रुपयों के सम्बन्ध में श्यामजी कृष्ण वर्मो ने २४ फरवरी १८७६ को श्री स्वामी जी 
के नाम के पत्र में लिखा था | वह पत्र लाहोर में नष्ट हो गया | द 








































३२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बस्बई सन्‌ १८८२ 


किया, परन्तु स्वामी जी कहते हैं कि कुछ भी नहीं और जो किया हो तो प्रसिद्ध क्‍यों नहीं करते है 
सो कुछ भी प्रकट नहीं करते फिर कौन मान सकता है! 

(४) प्रथम इन्होंने अपने पत्रों में ओर यहां आकर स्वामी जी और सब के सामने इंश्वर 
को स्वीकार किया, फिर उस के विरुद्ध मेरठ में स्वामी जी और अनेक भद्र पुरुषों के सामने दोनों ने 
कहा कि हम दोनों इंश्वर को नहीं मानते | क्या यह पूर्वापर विरोध नहीं है ? तब स्वामी जी ने कहा 
कि तुम ईश्वर के मानने का खण्डन करो और हम मश्डन करें जो सच हो उस को मान लीजिये 
तब इन्होंने इस बात को भी स्वीकार न किया । 

(५) जब यह आर्यावत देश में आने लगे तब एक समाचार पत्र (70 5900(8६०7) 
में तारीख २४ जुलाई सन 5८ ईस्वी में छपवाया था कि न हम बुधिष्ट, न हम कृश्चियन और न हम 
ब्राह्मण अथात्‌ पुराण मत के मानने वाले हैं, किन्तु हम आयसमाजिक हैं | अब इस से विरुद्ध स्पष्ट 
छपवाया कि हम बहुत वर्षों से बुधिष्ट थे ओर श्र भी हैं। क्या यह कपट और छल की बात नहों 

. है और जनवरी सन्‌ ८० ईं० की चिट्ठी से सिद्ध होता है कि वे ईश्वर को मानते थे और आठ महीने 
पश्चात्‌ उसी सन के अक्टूबर महीने में मेरठ में कहा कि हम दोनों ईश्वर को नहीं मानते | यह उसका 


छुल नहीं तो कया है ! रु 
(६) यहां आकर प्रथम थियोसोफिकल सोसाइटी को आर्यसमाज की शाखा स्वीकार 


करके पश्चात्‌ कहा कि मुख्य सोसाइटी न आयेसमाज की शाखा और न आयसमाज 
मुख्य सोसाइटी की शाखा है | किन्तु जो एक दूसरे वेद की शाखा दोनों के साजे की है, 
इस से विरुद्ध अब छाप के प्रसिद्ध किया कि हमारी सोसाइटी कभी श्रायसमाज की शाखा नहीं हुई 
थी और हम आयंसमाज से बाहर हैं। क्‍या यह भी उनकी विपरीति लीला नहीं हे कि जब उन्‍्हों ने 
बस्बई में सोसाइटी बनाई थी उस में स्वामी जी के कहने, सुनने, लिखने बिना उनका नाम अपने मन 
से सभासदों में लिख लिया था| जब यह प्रथम मेरठ में मूलजी के साथ मिले थे तब स्वामी जी ने 
कहा था कि बिना हमारे कहे सुने तुमने सोसाइटी में हमारा नाम क्‍यों लिखा ? जहाँ लिखा हो काट 
दें । तब करनेल आलकाट साहब ने कहा कि हम इससे आगे ऐसा काम कभी न करेंगे | जहाँ 
लिखा है वहां से निकाल भी देंगे? । 

फिर जब काशी में मिले, तब तक उन्होंने सोसाइटी से स्वामी जी का नाम नहीं निकाला 
था। तब स्वामी जी ने कड़ा पत्र लिखा कि जहां हमारा नाम लिखा हो वहां से शीघ्र निकाल दो* | 
जब इन्हों तार भेजा कि अब हम क्या लिखें तब स्वामी जी ने तार में हो उत्तर दिया कि जैसा हमने 
प्रथम वैदिकधम्मे उपदेशक लिखा था, वैसा लिखो । न मैं तुम्हारी वा अन्य सभा का सभासदू्‌ हूँ,किन्तु 
एक वेदमाग को छोड़ के किसी का संगी मैं नहों हूँ | इस परभी जब वे शिमले में थे, तब ब्लैवस्टकी 
ने ऐसी अ्रसभ्यता की चिट्ठी लिखी कि जिसको कोई सभ्य स्वीकार न करेगा, क्या यह उनको योग्य 
था। स्वामी जी ने कभी उनको न लिखा था और न कहा था, उस पर भी इन्होंने स्वयं स्वामी जी का 
नाम लिख लिया था। क्‍या यह लज्जा की बात नहीं है ? 


ााााशआआअममनलकदाली 
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१, इस बात का संकेत पूर्ण संख्या २६६ पृ४२५६ पंक्ति २६-३० में है | यु० मी० | 
२. इस का संकेत भी पूर्ण संख्या २६६ प्र २५६ पंक्ति २३०, ११ में है। यु० मी० । 














बस्बईं) सं० १९३९] विज्ञापन (३३) ३२१ 


(७) जो इन्होंने मेरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज से पीछे आयेसमाज के सभासदों को 
अपनी सोसाइटी में भरती होने को कभी न कहेंगे; इसी के दो दिन पीछे जब बाबू छेदीलाल जी 
अम्बाले तक उनके साथ गये, तब मार्ग में बहुत समम्काते गये कि आप हमारी सोसायटी के साथ 
हजिये और पत्र शिमले से बाबू जी के पास भेज दिया आप सोसाइटी के सभासद हूजिये । 


(८) ऐसी २ छल कपट की बाते देखकर स्वासी जी ने आयेसमाज सेरठ के वार्षिक उत्सव में 
व्याख्यान दिया था कि इनंकी सोसायटी में किसी वेदानुयायी को सभासद्‌ होने की कुछ आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि जैसे नियम आयेसमाज के हैं बैसे उनकी सोसाइटी के नहीं | इस पर शिमले से मैडम 
ब्लैवस्टकी ने असभ्यता ओर झूठ की भरी हुईं चिट्टी लिखी ऑर स्वामी जी ने भी इसका छत्तर यथा- 
योग्य दिया? | इसके पश्चात्‌ स्वामी जी ने विचारा था कि जब हम बम्वई में जादेंगे, तव उनसे सब 
बातों का खलासा कर लेंगे, ऐसा ही आयेसमाज बम्बई चाहता था। जब स्वामी जी वन्वई में पहुंचे, 
तब बहुत से सभासद्‌ ओर करनैत आलकाट साहब भी स्टेशन पर आये थे । जब स्वामी जी स्थान 
पर आ पहुंचे; पश्चात उन से स्वामी जी की वहत सी बातें हुई और स्वामी जी ने यह भी विदित कर 
दिया कि आप से और भी बहुत विषयों में बातें करनी हैं | तब उक्त साहब ने स्पष्ट उत्तर न दिया | जब 
कुक साहब? के विषय में बात चीत करने के लिये स्वामी जी के पास आये ठब भी कहा कि आपका ओर 
हमारा विचार हो जाना चाहिये था| तब करनेल आलकाट साहब ने कहा कि हां करेंगे । इस पर भी 
स्वामी जी ने पानाचन्द आनन्दजी ओर राव बहादुर पं० गोपालरावहरि देशमुख द्वारा कहलाया कि 
आप लोग मुझ से बातचीत करने को आवें, नहीं तो हम को प्रसिद्ध भाषण देना होगा । पानाचन्द्‌ 
आनन्द जी से इन्होंने पूछ के स्वामी जी से कहा कि २७ माच ८२३ को करनैल आलकाट साहब 
बात चीत करने को आवेंगे, फिर भी न आये । बम्बइ से जयपुर पहुंच कर पत्र लिखा कि में नहीं आ 
सका, परन्तु मैंडम ब्लैवस्टकी आप से बातचीत कर लेंगी। वह भी नहीं आईं ॥ 

तब स्वासी जी का भाषण आयंससाज और थियोसोफिकल सो सायटी के पृव्रोपर-विरुद्ध 
अर्थात उनकी थियोसोफिकल सोसायटी का पृव क्‍या संबन्ध था अब क्या हैँ, इस विषय पर व्याख्यान 
कराने के अथ आयेसमाज बम्बई ने एक दिन पूतर नोटिस छपवा कर प्रसिद्ध कर दिया तो भी मैडम 
ब्लैवस्टकी ने स्वामी के पास आकर बात चीत न की, तब स्वामी जी ने भाषण दियाई । 


इस पर अपने थियोसोक़िकल् पत्र में लिखते हैं कि हम से विना कहे सुने स्वामी जी ने 
व्याख्यान दिया। क्‍या यह बात डनक्री क्ूठ नहीं थी । इसमें उनकी चिट्ठियां पढ़ पढ़ाकर सुनाइ कि 
जिसमें उनका पूर्वापर विरुद्ध व्यवहार प्रकाश किया ओर यह कहा कि ये तल्लोग कहते हैं कुछ, ओर 
करते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि हम आर्यावत देश की उन्नति करने के लिये आये हैं, परन्तु उन्नति 
के बदले उनके काम अवनति-कारक विदित होत हैं| देखो स्वामी की ने अनेक बार इस बात के करने 
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१. देखो पत्र पूर्ण संख्या २६६ | यु० मी० | २. देखो पत्र पूर्ण संख्या ३७६ | 

३. अतः भार के अ्रन्त में यह विज्ञापन छपा । [पूर्ण संख्या ३६६ का पत्र भी देखें । यु० मी०] | 

४. ९८ मार्च सन्‌ श्यव्रूचेत्र शुक्ल ६, संवत्‌ १६३६, मंगलवार, ६ बजे साये व्याख्यान 
हुआ | यु० मी० । 































































१२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [बस्बई, सन्‌ १८८२. 


से रोका कि तुम थियोसोक्िस्ट समाचार में भूत, प्रेत पिशाच आदि का होना लिखते हो, यह विद्या 
के विरुद्ध व असम्भव है ओर जो बातें विद्या से विरुद्ध हैं उनको मत लिखों, क्‍योंकि यह समाचार 
इस देश और यूरोप में भी जाता है। सब लोग जान जायेंगे कि आर्यावत देश में ऐसी ही व्यर्थ 
बातों के सानने वाले हैं। इस बात को अब तक नहीं माना ओर पूषव पत्रों में लिखा था कि जो आप 
उपदेश करेंगे सो हम मानेंगे, कण इस बात को भी कोई सच कर सकता है । 

(९) जो पत्र कुक* साहब को लिखा था वहक रनेल आलकाट साहब ने अपने हाथ से 
लिखा था और स्वामी जी ने लिखवाया । इस में ( ४०३६ ताज्ञा।० ) अर्थात्‌ कौनसा धर्म अधिक 
सम्बन्ध इंश्वर से रखता है, यह स्वामी जी के अभिप्राय से विरुद्ध लिखा था। जब उनके गये पश्चात्‌ 
स्वासी जी ने इस पत्र की नकल बचवाई तो अशुद्ध विदित हुआ, फिर इस पर स्वामी जी के पास 
करनैल साहब आये ओर तब वह शब्द कटवा दिया अर्थात्‌ उसके स्थान में ऐसा लिखवाया कि जब 
आप और मुक्त से संवाद होगा तब विदित हो जायगा कि कोन धर्म इंश्वर प्रणीत हैं आर कौन सा 
नहीं । इतने पर भी उन्होंने वैसा ही अशुद्ध छपबाया | क्या ऐसी बात उनको कत्तव्य थी ? देखो यह 
उनकी सोसायटी के नियमों में--“थियोसोफिस्ट अर्थात इश्वर के मानने वाले, इस सोसायटी में फीस 
नहीं ली जाती, इस घमे से कोई घमे उत्तम न कहना न जानना और सदा कृश्चियन घसे के विरुद्ध 
रहना चाहिये? जो अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सब बनाया है उस इंश्वर को [न] 
मानना, दस २ रुपये फीस लेना ओर जिस घम का व्याख्यान देते हैं, उसी को सब से उत्तम कहने 
लग जाते है, क्‍या यह खुशामदी ओर भाटों की लीला से कम है 

अब विशेष लिखना बुद्धिमानों के सामने आवश्यक नहीं। इतने नमूने ही से सब कोई समभ 
लेंगे । परन्तु इस पन्न के लिखने का यही प्रयोजन है कि उन की सोसायटी और उनके साथ सम्बन्ध 
रखने से आयावत देश ओर आर्यसमाजों को सिवाय हानि के कुछ लाभ नहीं, क्‍योंकि इन लोगों का 
अब्तरोय अभिप्राय क्‍या है ? इंस को वे ही जानते होंगे । जो इन का अन्तर ही निष्कपटी हाता तो 
ऐसा पृर्वांपर विरुद्ध व्यवहार क्यों करते ९ जब ये भयद्लूर नाध्तिक, वाचाल और स्वार्थी मनुष्य हैं तो 
आयावते देश और आयेसमाजस्थ पुरुषों को उचित है कि इन से सम्बन्ध और देशोन्नति की 
आशा न रक्‍्खे । 

देखो ओर भी थोड़ा सा उनके प्रपन्न का नमूना-पप्रथम स्वामी जी का नाम लेते थे। जब 
स्वामी जी उनके जाल में न फंसे तो अब कोट हमीलाल का नाम लेते हैं कि जिसको न किसो ने देखा 
ओर न पूर्व सुना था । जो कभी उसके नाम से स्वार्थ सिद्ध न होगा तौ गोत्र कोटहृूमीसिंह नाम 
शायद लेंगे। अब कहते हैं कि वह हमारे पास आता, बातें और चमत्कार दिखलाता है। देखो इनका 
यह फोटो श्राफ (चित्र) है, चिट्टियां ओर पुष्प ऊपर से गिरते हैं, खोई हुईं वस्तु निकलती हैं इत्यादि 
सब बाते उनकी भ्ूठ हैं। क्‍योंकि दूसरी को तो जाने दो, परन्तु जब प्रथम करमैल साहब मैडम के साथ 
बम्बई में आये थे; तब कुछ वख्र आदि की चोरी हुईं थी, उसके लिये बहुत सा यत्न पुलिस आदि से 
कराया था , उनको क्यों नहीं मंगा लिया ? जब अपने पदाथ न मंगवा सके तो शिमले की बात को 
सच्ची कोन विद्वान मानेगा । 











१, इन के नाम का पत्र पूर्ण संख्या ३७६ (प४ ३०६-३ ०८) पर देखें । 
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बम्बई, सं० १९३९] पत्र (१३४) 


घ््जु 


ओर सांख्य को रीति से में योग करती हूं; तब स्वामी जी ने उनसे उस शाख्रोक्त योग की रीति पछी । तव 
कुछ भा उत्तर न देसकों,अथांत जेसे बाज़ीगर तमाशा करते हैं डसी प्रकारकी इनकी भी बाते हं,जो योग 
को थोड़ा भी करते हैं वह भीतर और बाहर से सरत्नता का व्यवहार करते हैं न कि छल ओर कपदयुक्त 
व्यवहार | जो योगविद्या को कुछ भी जानते तो इश्वर को न मान कर भयक्लुर नास्तिक क्‍यों बन जाते । 
इन के योगविद्या के न जानने में इंश्वर का न मानना ही प्रमाण है । इस लिये यही निश्चय है कि इनकी 


सोसायटी ओर उसकी पर्वापर विरुद्ध वातें विश्वास के थोग्य नहीं हैं। इसलिये इनसे प्रथक्‌ रहना 
अति उत्तम है। 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी) समाविशतु गच्छतु वा यथेष्ठम । 
अग्रेव वा मरणपस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्याव पथः प्रविचलन्ति पद ने धीराः 


[१] पत्र (३३३) [४०१] 
मन्त्री आयेसमाज आनन्दित रहो* 
थियोसोफिकल सोसायटी के विषय में हम ने यहा पत्र छपवाया है३ | तुम को भेजते हैं । 
तुम उन को छोटी २ समाजों में भेज् देना ! ओर जब यह पत्र पहुंचे तो उस का एक व्याख्यान दे दो 
कि स्वामी जी ने थियोफिसटों से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है 


साच मुम्बई 






































[१] पत्र (३३४) [४०२] 
30779ए 800 3ए७97॥ [468-2|४ 


7, ०३०७०  5॥076 579४7 
)6€87 हज] 


| 899ए 82गच0ए986088 (6 7९८९एछ ० एठ0पा 8७7 0 06 4 ाउहाशा। 


अलरकोम४०+५५७५५०५ ४०० कप ५/॥४०॥)५५॥क७॥ ६ नतकाव ५०३५३ ९४७०॥७५७५।अनक/॥८वजा (३० १कान पर 3३४३ +०0५५०/न०७ नकल" ५१८५५५७)५ + पल» रण /॥५६९॥५ कक» ५५५ न्‍त नल पपम ५ ।. काश न४9४3३५५३५५७॥॥०७५कानलन ०३3० ५६०५१९७७५५५ ५ ७ाजमभााताभा “8१ +हए न नव कक ;७०५५४५५०१०७५५५३५७५७॥३७॥॥॥९५५०४॥३.क४५३७॥॥५३७४४४०े ०१००७ ३५५५ ५॥ हरा शत छा पक एफ पक लता ३०" ता तल लत कल का जता नेक १९६0५४०५७५ ७५७५ ५॥०७०७५७७००७००॥३/०७ ८३० पकछ ० ५३०५५०७॥/३४८५॥॥४५७॥४/७,०७७५५५४७॥५०५॥/१४७५५४०५०३-०कननण्मभत ०५० ध कह लाकनभक, 


यह विज्ञापन आयेधमन्द्र-जीवन प्रथम संस्करण, पर ३४८ से २४२ से लिया गया । 

२. यह पत्र पं» लेखरामकृत जीवनचरित प० ८४२ पर छुपा है । यह पत्र थियोंसोफिसटों की 

_गोलमाल पोलपाल के साथ सब आर्यसमाजों को भेजा गया था | २८ से ३१ मार्च तक किस तिथि को छुपकर 
प्रकाशित हुआ | 

३, श्रर्थांत्‌ ऊपर वाला विज्ञापन यु०्मी० | 
क्‍ ४. वेशाख क्ृष्णु ५ शनि, सं० १६३६ | यु० मी० | 
५. श्री नन्दकिशोरसिंह जी ठाकुर, मोहन मोहल्ला, काशगंज, संयुक्त प्राग्त के निवासी थे | वे 
जयपुर कॉसल के मन्त्री रहे | ऋषि दयानन्द सरस्वती से उन का बहुत प्रेम था। पहले उन्होंने महामहोपाध्याय 








न्‍अननननपन न. 
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अिकलाफेसनकनन_क, 


स्वर्गीय पण्डित शिबदत्त जी की प्रेरणा से हमारे पास पत्रों की प्रतिलिपि भेजी थी | पुन: ४ श्रक्‍्तूबर १६२८ 
को काशगंज से अपने निम्नलिखित पत्र के साथ सब भूल पत्र भेज दिये। 

८“ *** स्वामी जी महाराज के जितने पत्र मेरे पास थे, वोह सब इस पत्र के साथ भेजता हैँ, स्वीकार कर 
बाधित करें और मेरे योग्य सेवा स्वंदा लिखते रहै मेरी याद बनी रहै कि मैं अब इस संसार मैं थोड़े ही दिन 
का मंहमान हूँ | शुभम्‌ ॥ नन्‍्दकिशोरसिह”? 

[इनके नाम का आषाद़ बदी १० शनि सं० १६४०(८३० जून श्टू८३) का पत्र और उस की 
टिप्पणी भी देखें | यु० मी० ।] 














बम्बई, सं० १९३९] पत्र (३३४) श्र्५ 
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[भाषानुवाद | 
सेवा में-- बम्बई ८ अप्रेल [१८८२]*९ 
श्री नन्दकिशोर सिंह३ | 
श्रिय महोदय ! 


मुझे आपका ४ तारीख का पत्र प्राप्त कर प्रसन्नता हुई | यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि पस्डित 
कालूराम४ का उस स्थान पर आगमन सफल रहा। मुझे यह जान कर भी प्रसन्नता हुई कि जयपुर में 
गोवधनिषेध का प्रवन्ध हो गया है। मेरी प्रबल्ल इच्छा थी कि यह काय्ये किसी राजा द्वारा होता। 
आपने यह अच्छी योजना बनाई है कि आपके राजा की ओर से भगौओं (वबैल्ों या भेंसों ) का 
निर्यात नहीं होगा । आपकी योजना के साथ एक शअ्रच्छी सी योजना और जोड़ देना चाहता हूँ जो 
इस प्रकार है-- 

राज्य की सब गायों आदि की गणना करा दी जाय । प्रत्येक नया पश्ुु जो पैदा हो (या मरे) 
डसकी सूचना इस काये के लिए नियुक्त कमेचारी के पास भेज दी जाय । यह गणना प्रति ६ मास ७ मास 
बाद होनी चाहिए | इस का कारण यह है कि रात्रि आदि में असंभव नहीं कि पशु चुरा लिये जाय॑ 
आपने जो 'आयेधर्मसमभा' की स्थापना की है; वह निश्चत ही एक प्रशंसनीय काये है। में आशा करता 
हूँ कि इस का उद्देश्य आयों का कल्याण और उनके इंश्वरीय तथा सत्य बैदिक धरम की उन्नति होगा। 



































मैं आशा करता हूँ कि आपकी इस सभा से देश का बड़ा भारी लाभ होगा। 


»,» 3० मल रन मऊकनन न *५ 353५... असल लक ५५५५; >अस कका+क्‍ाननऊफन+०%१ (_क ९ १७५ कक ५५४ ५+६/नानल« भरता ++ ५७५ “_कन>क५%» मजा ५ कक नली ननमन्‍9 »ंनन “न कक ककाकमनन नमन. 


१. इस पत्र का उ्द अनुवाद पं० लेखराम कृत जीवन चरित्र प8 ८७८, ८७६ पर छुपा है | [इस 
संस्करण में हम इस पत्र का भाषानुवाद भी नीचे दे रहे हैं ।] मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है 

२. वेशाख कृष्ण ५ शनि, सं० १६३६ |यु० मी० | 

३. पृष्ठ ३२३ की 4० ५ भी देखें | यु० मी० । 
४. भरी प॑० कालूराम जी के विषय में १४ ४० टि० २ देखें | यु० मी० 


























३२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ बम्बड, सन्‌ १८८२ 


गोओं का मामला बड़ी तेजी से और सफलता से आगे बढ़ रहा है। यहां बम्बई में दो हजार 
हस्ताक्षर गोवध निषेध के विषय में करवाये जा रहे हैं । हम न केवल देशी राज्यों में ही गोवध बन्द 
कराना चाहते हैं, अपितु इस कार्य के लिए पालियामेण्ट से भी निवेदन करना चाहते हैं| इस काये के 
लिए हम दो करोड़ आदमियों के हस्ताक्षर चाहते है | मुझे यह भी आशा है कि राजा लोग परस्पर 
एक दूसरे को सम्मति देंगे। इस मामले में पण्डित कालूराम जी भी प्रशंसा के पात्र हैं । 

..._ जहां तक मेरा सम्बन्ध है, ठीक चल रहा है। वेदसाष्य का कार्य निर्विन्न और सफलता 
पूवक चल रहा है । बम्बई के आयेसमाजियों ने समाज-मन्दिर के लिए (६५००) में एक भूमि खरीदी 
है ओर मन्दिर के लिए अपेक्षित आवश्यक धन की राशि (१२००० से १५०००) भी है । 

हमने गोवध निषेध के सम्बन्ध में छुपे हुए ५ फाम) अलग भेजे हैं जो आप को शीघ्र प्राप्त 
होंगे। आयेसमाज के साथ नियम ओर उपनियम उस आयेसमाज में सुरक्षित रहने चाहिए जिसकी 
आपने सफलता पृथक स्थापना की है। अन्त में में आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूं । ठीक 
समय पर आवश्यक सूचना देते रहियेगा । 

पाँच फार्मो) से, जो हमने भेजे हैं, आप हमारी योजना पूर्ण रूप से समझ जावेंगे। कृपया 
अपने राज्य में जितने हस्ताक्षर आप करा सके कराये ओर उन्हें अपने पास रखिए, हमें उन की शीघ्र 
आवश्यकता होगी । 


दयानन्द सरस्वती 


लरीतावाबलभासञनप,. पक अओल+४८-२वाजक;,..काआमारडतिमाकाआाचल 


[१९] पत्र (३३५) क्‍ .. [४०३३] 
ओ श्म्‌ 

लाला मूलराज जी एमे आनन्दित रहो ।९ 

आपके दो पत्र आये | उत्तर इसीलिये नहीं भेजा कि इस बात का पत्र कोई मसूदा वालों 
ने हमारे पास नहीं भेजा । अब उनका पत्र आबेगा तो उस बात का जवाब आप को लिखेंगे । और 
आप जो उस बाबू“ “को रखना चाहते हें परीक्षा करती होगी कि कैसा शील स्वभाव का है। क्योंकि 
प्रायः“ लोगों का स्वभाव तेज ओर कठोर मक्ष्याभक्ष्य में अनाचरी और लोभी भी होते हैं । 
ओर राजवाड़ों में इन बातों का बड़ा विरोध है। अब हम इस विषय का पत्र मसुदा को भेजेंगे । जो 
हमारे पत्र का उत्तर न आया तो आपके पास कुछ उत्तर न भेजेंगे। पश्चात्‌ जब कभी हम मसूदे को 
जायंगे तब उसका विचार होगा । आप जानते हैं कि रजवाड़ों का लखोटिया ज्ञान है अर्थात्‌ जब तक 
अग्नि के सामने रहें तव तक पिघले रहते हैं । तथापि हम पत्र भेज कर खबर मंगवायेंगे | बड़े भारी 
शोक की बात है कि आप ने अब तक गोकरुणानिधि की अद्गरेज़ी नहीं की | हमने हमें?) निरास होकर 
यहां मम्बई में और लोगों से अद्जरेज़ी बनवानी पड़ी | अब आप उसमें कुछ मत बनाना । माल्तम 
होता है कि आप के ऊपर बहुत कुछ बोक पड़ गया; इस कारण ढीले हो गये | आप के पास गोरत्षा 
न ला 


४७७७७ आरा नमन अर नली लक लक नकल न मनन व 


१. गेरक्षा सम्बन्धी दो फार्म पूर्ण संख्या ३८७, १८८ पर छापे हैं | शेष ३ फार्म कौन से छपवाये थे, 


यह अज्ञात है | यु० मी० । द २, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 












बम्बई, सं० १९३९] पत्र (१३६) ३२७ 


कि 


ओर थियोसोफिष्ठों के पृर्वापर विरुद्धाचर[ण] करने के विषय का भी पत्र* पहुंचा होगा । अब इनस 
सम्बन्ध तोड़ दिया हैं || सबसे हमारा नमरते कह दीजियेशा | 
मिति बैशाख शुद्दी ११ शनि सम्बतू १९३९२ | 






मम्वइ वालकेश्वर 
[द० स०|] 










पत्र (३३६) [४०४] 

लाला जीवनदास जी आनन्दित रहो* || 

पत्र आप का आया समाचार विद्त हुआ यहां पारसी खत पढ़ने वाले बहुत कम हैं इड्डनलिश 
के पाठक बहुत हैं । इस लिये जब कभी लिखें तब नागरी वा इंगरेजी में लिखें। इस पत्र का मतलब हम 
ठीक २ नहीं समझते हैं। जितना सममा है उतने का उत्तर लिखा जाता है । (सुद्) शब्द का अथ जो 
रसोई करने वालों का है । यही अर्थ अन्यत्र सूत्रादि में भी है| पाककर्ता का कोई इृड़ निश्चय नहीं हो 
सकता; क्योंकि पाचक सब वर्णों में होते हैं । अब तो इससे सनातन का व्यवहार ही प्रमाण हो सकता 
है। जो आप लोगों में यज्ञोपवीत होता और घरावट अर्थात्‌ विधवा को पुनः दूसरे के घर में बैठाना 
नहीं होता तो शूद्व वर्ण में गणना आप लोगों की नहीं । अब यह विचारना चा हिये कि (सूद) लोग 
क्षत्रिय हैं अथवा वैश्य । जो राजधमे राज्य करना आप के पुरुष शौर्यादि गुणयुक्तः युद्ध में कौशल वाले 
हुए हों तो ज्ञत्रिय और वैश्य के व्यापारादि कमे और गुण हों तो वैश्य समझना चाहिये | अब आप 
लोग ही इस का निश्चय कर लीजिये । 

ओर जो कभी (सूत) शब्द विगण के सूद हो गया हो तो आप अवश्य क्षत्रिय वर्ण हैं ।हम 
ने सुना है कि आज कल बाबू नवीनचन्द्राय लाहौर में हैं और विधवा विवाह में प्रयत्न कर रहे हैं और 
आयेससाज लाहोर भी इस वात में बाबू जी से संमत हो गया है। ये ब्रह्मसमाजी लोग भीतर और 
तथा वाहिर "ओर बात रखते हैं। इन का यह भी मतलब होता है कि जैसे हम लोग कश्चिनों के तुल्य 
अपमानित हुए हैं वैसे आयेसमाज भी हो ज्ञाय, परन्तु जो अक्षतयोनि अर्थात्‌ जिस का पुरुषके साथ 
कभी संयोग न हुआ हो उस कन्या के पुनर्विवाह करने में कुछ दोष नहीं; जिस का पुरुष से संमेल हुआ 
हो उस का मियोग करने में अपराध नहीं । इस से विपरीत करने से शाझ्त्र से विरुद्ध होने से अब 
अथवा पश्चात्‌ बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा अथात्‌ वरण बाह्य होना होवे तो भी कुछ संशय नहीं । सब से 
मेरा आशीवाद कहियेगा । न्‍ 


























४2 * 








१. गोरत्ञा सम्बन्धी पूर्णा संड्या ३८७, १८८ | थियोसोफिस्ट सम्बन्धी पू० सं० ४०० | यु० मी० । 

२, ता० २६ एप्रिल सन्‌ श्दू८२ | 

३. यह पत्र महा मुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवहार पृ० ४ध८-४४६ पर छुपा है| उन्होंने पत्र की 
प्रतिलिपि से ही छापा था | 

४ हमारा अनुमान है कि पत्र मुम्बई से भेजा गया था | वहीं “फारती खत पढ़ने वाले बहुत कम? 
थे | प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर तथा तिथि नहीं थी | 














३श्८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [बम्बई, सयच्‌ १८८२ 


[+३] पत्र (३३७) [४०५] 
ओ श्म 

लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो । 

विद्वित हो कि पत्र तुम्हारा] आया | समाचार मालूम हुए। थियोसोफिड्ञों की गोलमाल 
पोलपाल पत्र* के छपवाने [में] कुछ चिंता नहीं । क्योंकि जो २ उसमें बातें लिखी है वे सब सच्ची हैं । 
अचश्य छपवा दीजिये। जो लाला रामशरणदास ने लिखा है वह ठीक है । छपवाना ही चाहिये। 
उसमें जो कुछ लिखा गया है वह विचार पृथेक सच्ची बातें लिखी हैं। जो ऐसा न हो तो हम यहां 
व्याख्यान क्यों देते3 | और इसको क्यों छपवाते | छपवाने में कुछ हानि नहीं; किन्तु लाभ ही है । जो 
यह बात गोलमाल रक्‍खी जाती तो आर्यावत्त में नास्तिक मत फेल जाता | अपने साथ इनने मेतल्ल भी 
इसी प्रयोजन से किया था कि हमारा अ्रवेश इस देश में हो जाय । इतना इनमें अच्छा गुण है कि 
वेद की बड़ाई ओर इंसाइयों का खण्डन करते है। यह भी जो स्थिर रहे तो । जो यह भी कपट हो तो 
क्‍या | जो इनका प्रसिड्धि में व्यवहार हैं वह भीतर का नहीं। इनके सम्बन्ध से जो कोई बुरी बात 
निकलती तो बहुत घक्का आय्ग्रेसमाज को पहुंचता । और इन लोगों ने कई एक भोले भाले 
आय्वेसमाजस्थों को बहका कर अपने सभासद कर लिये। और दश २ रुपये फी लिये । अब इनकी 
कपटरूपी बातों के प्रसिद्धि होने पर उनकी आंख खुली कि ओहो ये ऐसे निकले अ्थात_ विचारों को 
पश्चात्ताप करना पड़ा | ऐसे ही अन्य लोगों को भी जोकि आय्येसमाज में नहीं थे । यही उन लोगों के 
मुख से बात निकली कि वृथा ही हमारे दश २ रुपये फो देने सें गये ॥ सब से हमारा आशीर्वाद 
कह देना । 

मई ता० १ सन्‌ १८८४ इ०४९। 

[ द्‌० स० | 
(मम्बई वालकेश्वर गोशाल्ला) 
[२] पत्र (२२८) [४०६] 
ओर श्मू 

पण्डित दयाराम आनन्दित रहो" | 

तुमने यह अंग्रेजी चिट्ठी यहां क्‍यों भेजी, जो कि थियोसोफिष्ट के विषय की थी। ओर तुमने 
लिखा है कि मैं भूल गया इसलिये दूसरा रजिष्टर अभी किया । यह क्या बात है. ! और वह रजश्टर 
अभी तक नहीं पहुंचा । और आज तक वेदभाष्य और मासिक हिसाब नहीं पहुंचा और यहां मम्बई 
में सर्वत्र आगया, यह क्या कारण है। भीमसेन से कह देना कि भाषा के पत्र जल्दी भेजदे। सीसा 


कककशककज ००० ३५३५४००७ कक काकतजाजी०क निमशिलिम नकल नल मनन अनन्त मारा ४ २ ा३७७७७७७७७७७७॥॥//७७ए"ए"एएशएशए/एशएश/एएशआ नि 





१. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में है। उसकी प्रतिलिपि म० मामराज ने दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
की । फरूखाबाद का इतिद्दास १० १६१ पर भी छपा है। २. पूर्ण संख्या ४०० का | यु० मी० । 

३, देखो पूर्ण संख्या ३९६ (पृष्ठ ३१७) का पत्र | यु० मी० । 

४. वेशाख शु० १३ सोम, सं० १६३६ | यु० मी०। 

५. मूल पत्र परोयकारिणी सभा अजमेर में सरक्षित है। 





0३ अटकमरम>तलतलपक»+५+२४# आह 
।मरकअ०ा॥७फ ३अकथक वात स लााकत फरकभा २०४०8 नतसा०क१०प ५ कं १ र०७ * के. २०१०-०० 2 तारक /0५०५१॥३१80//#0+॥तकैफ। 
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बम्बई, सं० १९३९] 


हु । 


९) २९ 


सर्मा स्थाही तम्हारे पास पहुंची वा नहीं ? पहुंच गये हों तो हफ ढालके जल्दी काम चलाओं । आये 
पत्र का नोटिस भेजते हैं टाइटल पेज पर छापदोी | जितने पत्रे भीमसेन के पास भेजे थे; उन सब की 
भाषा बन चुकी वा नहीं। 


मिति जेष्ट बदी ६ सम्बत्‌ १९३९१ 


[द० स०] 


[६] पत्र (३३९) [४०७] 
ओश्मूर 

द महाशय रूपसिह जी योग्य इत: ब्रह्मचारी रामानन्‍द का अनेकविध शुभाशीवाद विदित 

हो । आप का कुशल्पत्र आया, समाचार विदित हुए | 


आपने जो सत्याथग्रकाश संस्कारविधि के विषय में लिखा, परन्तु यहां मेरे पास न होने से 
भेजने में अशक्य हूं। जो छापेखाने प्रयाग में होतीं तो भी मेनेजर दयाराम को लिख कर भेजवा देती 
ओर जो उस पुरुष को अत्यावश्यक हो तो आप मेरठ आय्येसमाज प्रधान लाला रामशरणदास जा 
के पास दाम भेज कर पुस्तक संगवा लीजिये। अनुमान है कि वहां से पुस्तक आप को अवश्य मिल 
जांयगी। जो आपने गोरक्षाथ पत्र के बाबत में लिखा सो हम ने जिस समय आपके पास पत्र भेजा 
था, उसी समय लाहोरादि स्थानों में पत्र भेज दिये थे | ऐसा आग्यावत्त के भीतर कोई देश बचा हो कि 
जहा दो चार स्थानों में पत्र न भेजे हों। और जहां २ की यादगारी आती जाती है वहां २ अभी भेजते 
जाते हैं | इस में कारण यह हुआ है कि डांक वालों ने अनथ किया है | जैसा इस विषय में आप 
का पत्र आया ऐसे ही कई एक महाशायों के पत्र आये कि पत्र पहुंचा; परन्तु गोरक्षार्थ का मेमोरियल 
नहीं मिला । पुनः उन महाशयों के पास भेजना पड़ा । इंश्वर से ऐसी प्राथना करता हूं कि इस 
महोप्कार काये करने में आप को अत्यन्त सहायता मिले ओर जो पत्रों की आपको आवश्यकता पड़े 


के 


तो लिखना, भेज दूँगा । में एक बात आप से कहता हूं कि जो आप प्रसन्नता से स्वीकार करें तो । 


पट 


क्या जैसे आप पहिले धूमने के वासस्‍्ते दो मास को छुट्टी ले कर आये थे ऐसे ही आप पुनः दो एक 
मास की छुट्टी लेकर पंजाब हाथा, पटियाला ओर काश्मीर आदि अच्छे २ राजस्थानों में गोवध के 


- नुकसान व्याख्यान द्वारा विद्तिकर, बड़े २ प्रधान राज पुरुष तथा राजा महाराजों की सही करावें 


तो बस आप आर्य्यावत्त में सर्वोत्तम प्रतिष्ठा ओर महापुण्य के भागी होंगे। यह लेख मैंने आपकी योग्यता 
सममभ के लिखा | आशा है कि आप अपनी योग्यता को सफल करेंगे।। किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वय्येषु। 
अब १५ वा २० दिन में श्रीयत स्वामी जी यात्रा करेंगे। विशेष समाचार फिर लिखूंगा | 


' .....७७.५०५०५५५०-००-ज नम सतना लननन--ननन सनक“ लक०- लक कान न_- मनन वन न नल लक जनक न+-न न न मनन नल 33334 ५५ ला फकनर»े परत ५५५५+९०५>अलकननफ ५०५ अक फतपननतनन सेट ४5 यान नन पलक तक एप गा र* ५५३७३ व शक + कक ककनननन नल ०3५५५ ५०॥३॥ ७५७५० जज व जअ लीक चल अक न लकी 
अर शमपमकमनवणात सम कान ० ७+९०५+६४५०५७०५७०५ाजन्‍ 945». १अाक जाके पपनन १५ ७ ७५५५५५५हक४०जफ ७5-8० + वसा 3५७:,काननक अनकनानक»क 3७५५3 3 +७०५७4 आवक) ८१लन ला “कक 


१. ६ मई श्थ्ू८्ू२ | 
२. मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्तित है | 
३, पूर्ण संख्या २८७, शैदूण । थु० मी० । 




















३३० ऋषि दयानन्द सरध्वती के पत्र ओर विज्ञापन [बम्बई, सन्‌ १८८२ 


आपका अभिवादन परम गुरु स्वामी जी को विद्दित कर दिया | श्री स्वामी का शुभाशीर्वाद 
आपको विदित हो ॥ भद्रमस्तु ॥ 


ब्येष्ठ बदी ९ शुक्र सम्बत्‌ १९२८१ ॥| 
ब्रह्मचारी रामानन्द 


[४] पत्र (३४०) [४०८] 
ओश्म्‌ 
पण्डित सुन्दरलाल जी आनन्दित रहो* ! 


विदित हो कि सीसा स्याही आदि दो तीन दिन हुए हैं रमाना हो गये। आज बिल्टी भी 
रमाना हो गई | उनसे जैसे अक्षर आपको चाहियें | वैसे हलवा कर जल्दी काम चल्ाइये | श्याही 
बहुत सी भेजी है, तुम को आठ दश महीने को बहुत होगी | जो तुमने ज्वात्वाप्रसाद के विषयमें लिखा 
सो ठीक है। उसको बुलाकर काम सिखलादो और भीमसेन से कहो कि व्याकरण की पुस्तक शीघ्र 
लिखकर शुद्ध कर तैयार कर दे | लाहोर ५। ३। १८८२ ३० निम्नलिखित पुस्तक लाला बल्लभदास के 
पास से बेद्क यन्त्रालय प्रयाग में पहुंची । ता० १९ फरवरी सन्‌ १८८१ को सन्दूक नग ३ में पुस्तकें 
बन्द करके लाहोर से मारफ़त रेल रवाना किया। महसूल बेरंग था। उसमें इस भांति पुस्तकें भेजी गई-- 
3८ जिल्द आर्यांभिविनय 
३० ,, वेद्विरुद्धमतखंडन 
३१ ,, शिक्षापत्रीध्वान्तनि० 
१० , वेदान्तष्वान्तिनिवारण 
१३११ ,, सन्ध्या साष्य अर्थात्‌ पंच० 
२४५१ ,, पोपलीला३ 
१३६ ,, जालन्धर को बहस 
१९ » वेद्भाष्यभूमिका इस भांति अंक 
० ६३ ३४४६०५७८५८६५९ १० ११ १३ १४ १४-१६ 
११२६१११५१५ ०४९१५ ०१ ०१९१५ ४१ २ 
१८५. ५ ऑगवेदअंक १ २ ३ ४ ५४ ६ 
हे श्८ ३० ३२ ३१ ३९ ३३ 
१८०९ , अजुर्वेद अंक १ २ ३ ४ ४ ६ 
३१ ३३ २८ ३१ ३३ ३३ 


प्छ 


इनक फललनकलकलननन कम 


(परननननकगीनाक ५कनम«५>कनननन- मन कलम" क क-नन- न न सकता नननपननापपपर न पर ५ न लक नमन व 4 3५53 जकाभ५+3५७५ पल कलन४ ७१०५३ /क८प ५५५५५». ५५ 
कक. "तप >नकाफ48 ५ < १84 लक उाए तक सालक कल 33 तक माप कल राकाक-क बा काम पान): कम + फट न फक्पा-जकक घसकक क7 + (कम तक. हर उपर सात पान 3 घन मन +आ कम भज कल ५० फमतम नाता ८ लातपमान+»४ पंप ७०९। 


द १, संवत्‌ १६१८ शुजराती है | संबत्‌ १६३६ चाहिये| १२ मई १८८२ । परन्तु उस दिन ज्ये४ वर्द 
१० है। इस पत्र का लिफाफा १६ मई को कोहाट पहुंचा | उस पर ऐसी ही मोहर है । 
२. मुल पत्र परोपकारिणी सभा में सुरक्तित है | 
इस के लिये हमारा “कऋू० द० के ग्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट ५, १५० ८२-८४ देखें | यु० मी० | 
४. देखो ऋ० द० के भ्रन्थों का इतिहास १० १८३ | थु० मी० । 









दा 
न 


बम्बइ, सं० १६३९] पत्र (३४२) 


३४३५ ,, आयरदिश्यरव्रमाला 
शू८. ,, सत्याथप्रकाश 
२० ,, सत्यासत्यविचार" 
ओर बहियां हिसाब की और हिसाव 
ता० १३ मई सन्‌ १८८२ इ०+ 


यजुवंद के भाषा के पत्रे; यजुर्वेद अंक, गोकरुणानिधि और मासिक हिसाब पहुंचा । 
[दयानन्द सरस्वती | 






[८] . पत्र (३४१) [४०९] 
ओश्म 

राजा दु्गोप्रसाद जी आनन्दित रहो३ । 

पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ । हम बहुत आनंद में हैं। आशा है कि आप 
लोग भी आनन्द में होंगे | यहां से हमारा विचार ज्येघ्ठ शुद्दी पौण मासी के पश्चात्‌ ओर आबषाढ़ बदी 
३० के पूव २ इन्दोर की ओर यात्रा करने का है | क्योंकि महाराजे इन्दोर ने मुझ को बुलाने इन्दोर से 
तार भेजा था। इस समय वे पहाड़ को गये | १६ वा २० दिन में इन्दोर में आ जायंगे | तब तक हम 
भी पहुंचेंगे । वहां से आँव भेजने की आवश्यकता नहीं है | क्योंकि थहां मम्बई में आपुस और पारी 
संज्ञक आंब बहुत उत्तम होते हैं । जो न होते तो वहां से आना अवश्य होता । यहां डेढ महीने से 
आंब खाया करते हैं। आज आंबरस भी बहुत सा बना । 

ताला कालीचरण से कह दीजिगेगा कि अगले महीने में भा० सु० प्र० का नोदिसर वेद- 


भसाष्य पर छुप ज्ञायगा ॥ 





सब से हमारा आशीवाद कह दीजियेगा || 
ज्येष्ठ गुदी ६ मंगल सम्बत्‌ १९३९५ | 
[ द०स० ]. (मम्बई) 


[२] पत्र (३४२) [४१०] 
द ओ श्म्‌ 

बाबू नन्दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो -- | 

पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हुए । जो वहां शाख्राथ 

१. लीलाधर हरिदास ठकर बम्बई निवासी कृत । देखो इमारा ऋ० <० अन्येतिहास परिशिष्ट ५ पह्ठ 


विषय में लिखा सो आप निश्चय 





८४, ८५ | यु० मी० | 
.... २. उ्येष्ठ कृष्ण ११ शनि, सं० १६३६ | यु० मी० | 
३. मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में है | इस की प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ २६ में म० मामराज ने 





की | फरुखाबाद का इतिहास पृ० २१६ पर भी छपा है । 
का ४. देखो पूर्ण संख्या ४११ (पृष्ठ ३३३) । यु० मी० । ४. २३ मई सन्‌ श्यूदू२ मंगलवार । 
६. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । श्री स्वामी जी ने लाल रंग से कहीं २ शोधा है । 










































बे ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ बम्बई, सन्‌ १८८२ 


जानों वे हम से शाखाथ सन्मुख आके कभी न करेंगे। देखो दो तीन बार हम जयपुर में आये और 
प्रसिद्धि भी कर दी कि जिस पंडित का जिस २ विषय में शाख्रार्थ करना हो सो सम्मुख आकर करे । 
परन्तु कोई भी न आया, न किसी ने शाख्वार्थ किया | अब रहा वहाँ आने का, उस की यह बात है कि 
जो श्रीमान्‌ महाराजा जी के हस्ताक्षर का पत्र आवेगा तो आना हो सकता है अथवा वहां जो सब में 
अधिक विद्वान हो उस का रेल खच देकर ओर दो एक अच्छे उत्तम पुरुष पक्षपात रहित हों साज्ञी के 
वास्‍्ते जहां हम हों वहां लेकर चले आइये अथवा जहां होंगे वहां से ही अच्छे योग्य पुरुषों को साक्षी 
कर के जो २ शाब्बाथ की बातें होंगी वे सब लिखी जायंगी । पुन; पत्र द्वारा भीमान्‌ महाराजा जौ को 
विदित कर दिई जायंगी और छपवा कर भी असिद्ध भी होंगी । जिससे सब लोगों को सत्यासत्य 
विदित हो जाय। यह राजाओं का मुख्य धर्म है कि शाब्बार्थ कर कराके सत्यासल्य का निश्चय करना 
ओरों को कराना | देखो बड़े शोक की बात है कि जयपुर में अनेक गिरजाधर बन गये और प। द्री 
लोग राम कृष्णादि भद्र पुरुषों की निरन्तर निदा करते हैं और सेकड़हों को बहका कर स्रष्ट कर 
रहे हैं| उनके हटाने को पण्डित वा राजा आदि राजपुरुषों ने कुछ भी प्रयल न किया । और 
जो आप लोगों ने सत्य बेद' धर्म की उन्नति होने के वास्ते समाज स्थापित किया है उसकी उद्नति 
होने में पाण्डित आदि विप्नकर्त्ता होते हैं | इतने ही से तुम समझ लो कि ये क्‍या शाब्याथ करेंगे 
सिवाय परोक्ष में गाल बजाने के । जो कोई तुम से शाख्राथे करने की बात कहे उसको तुम इतना ही 
उत्तर दो कि लो खच आने जाने का हम देते हैं, चलो हमारे साथ स्रामी जी के पास शाब्आर्था करने 
को, अथवा तुम राजा जी से प्रबन्ध कराओ स्वामी जी के बुलाने के वास्‍्ते, हमारे बुलाने से तो शआा 
नहीं सकते । किसी प्रधान पुरुष वा रा|जा] जी की संमति से बुलाइये और शा्तराथ] कर सत्य का 
प्रतिपादन और श्रसत्य का खण्डन कीजिये | हम तो इस में बहुत प्रसन्न हैं, जो कोई स्वामी से शाब्ञार्थ 
करें तो, क्योंकि हम को भी मालूम हो जायगा कि क्‍या सत्य है और क्या भूठ | क्‍ 


आप भद्र पुरुष लोग इस वेदोक्त सत्यधर्म के विषय में उत्साह पूचक दृढ़ निश्चित रहेंगे तो 
इस समाज की उन्नति करके संसार को फायदा पहुँचा सकोगे, अन्यथा षहां उन्नति को प्राप्त हो कर - 
फल प्राप्ति पय्येल्त पहुँचना कठिन है | क्‍योंकि वहां बड़े २ धूत त्लोग हैं | तथापि जो मूर्ख लोग अपनी 
बुराई को नहीं छोड़ते तो बुद्धिमान धर्मास्मा लोग अपनी धर्मात्मता को क्यों छोड़ कर दुःख सागर 
में पड़ें | देखिये-- 
(निदन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्त॒ुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात्‌ पथ; प्रविच््लंति पद न घीरा:) ॥ 


यह कवि का शोक है विचार लीजिये । 


मि० ज्यें० शु० १४ बुध सं० १९३९ |१ 
[दयानन्द सरस्वती ] 


हि 
१७४ नम आरा का साय या सह तार सनम कि 


लि 3 फीड लत न अल कक कमल तार कान कमा नल मिलन शिमिक शिनिशीशिशिकि खिल 
१. ३१ मई श्८८२ । मुम्बई से जयपुर भेजा गया | यु० मी० | 








आगरा, सं० १९३९ ) पत्र (३४३) 


| 


क 
कक चती 
५ 


जा 


[३४] विज्ञापन" [४११] 
सब सज्जन लागों को विदित हो कि एक भारतसदशाप्रवत्तक नाम का पत्र सनातन वदोक्त 


धसे विषयक व्याख्यान नाटक तथा सत्योपदेशों से सुभूषित हो के प्रतिमास निकलता है जिस किसी 


को उस के प्रहण को इच्छा हो वह लाला कालीचरण रामचरण मंत्री आय्येसमाज फरुखावाद के 


पास लिख के मंगवा लेवें उस का वार्षिक मूल्य बहुत कम है अग्रिम १७) डाक व्यय समेत पश्चात 
देने से २८) हैं ओर इतने पर भी विशेष यह है कि जो कुछ बचता है वह संम्क्रत और देश की उन्नति 





करे 


म॑ लगाया जाता है ॥ 


(ह० दयानन्द सरखती) 


[३] गुजराती पत्र (३४३) [४९२] 


आरमः 








आरयंसमाज मुंबई 


ता० ५ मी जून श्८८२३ 
मित्रवर ठाकोरदास मूलराज जोग मुंंबइ 


यत आपे जे जेठ सूद १५४४ ने दीने श्रीसतू पंडित दयानन्द सरस्वती स्वामी न पोस्ट काड 
लख्यो हतो तेना प्रत्युत्तरमां जणयाववामा आवेल्ले के जो कोई आपना मतनों ज्ञाता तथा धर्मोपदेशक 
विद्वान प्रतिज्ञा पूषक नियम थी शाख्यार्थ करवाने तत्पर होय तो स्वामी जी ने शास्राथ करवाने कोई 
पण प्रकारे अडचर् न थी, मात्र व्यवस्था घटती रेहेवी जोइये, तेथी आपनी जो सत्यासत्य निणंय 
कराववानी इच्छा होय तो आपना मतनो कोई विद्वान माननीय धर्मोपदेशक साथे नक्की करी महने 
लखी जणावशो तो हमें तुते घटती व्यवस्था करी आपने विद्त करशुं; परंतु ए बाबत ढील न थवी 
जोइए केम के स्वामी जी थोड़ा दाहाडामां जनार छेत गयबाद सघलो श्रम व्यथ- जशे तेथी त्रण 
दिवसनी अंदर क्रपाकरी लखी मोकलशो अने जो ए प्रकारे करवानी आपनी इच्छा न होय तो हमारे 
आपने दत्तगिरी साथे लखवबं पडेछे के स्वामी जी जे एने मली खुलासो लेवा आवेछे तेनी सांजना ५ 
थी ९ वागता सुधो प्रतिदिन मुत्ताकात लेयछे, त्यां जो आप जबा चाहो तो कृपाकरी महने लखी 
जणावशो तों हुं पणते बखते हाजर रहीश, हालतो श्रेज विनति | त 
हुं छू आपनों सेवक 
सेवकलाल करसनदास 
मंत्री आयेसमाज मुंबई 
जगजीवन कीका स्ट्रीट घर नंबर ६१ 


गराथ७७४+ ७»... संआधयआाधत॥ तममाभयन्‍म्काकाक, 
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१, यह विज्ञापन ऋग्वेदभाष्य अंक ३८, ३६ (सम्मिलित ) ज्येड़ शुक्ल १४ सं० १६३६ ( ३१ मई 
| श्य्८पर२ ) टाइटल पेज ४ पर छुपा है | पू० सं० ४०६ के पत्र में भी इसका उल्लेख है | यु० मी० । 

२. दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम भांग पृ० ४०-४१ | , 

३. आधषाढ़ कृ० ४ सोम सं० १६३६ | यु० मी० | 

४. १ जून श्८ू८र२ | यु० मी० | 








हा मम 


कन्या + ८ 


निधि पलक अर 





६५ 





३३४७ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ बम्बई) सन्‌ १८८२ 


[२४] पत्र (३४४) [४१३] 


लाखा कालीचरण जी आनन्दित रहो । | 
फरुखाबाद 


विदित हो कि प्रयाग में दयाराम मैनेजर हैं। उसने अकेले से काम बहुत होने के कारण से 
ठीक नहीं चल सकता । इस लिये पंडत सुन्दरलाल जी लिखते हैं कि द० रा० के पास एक सहायक 
और रखना चाहिये | इस लिये आपको लिखते हैं कि एक प्रामाणिक पुरुष तीन भाषा जानने वाला 
कि जिस का आप को बड़ा विश्वास हो वहां भेजें | ऐसा पुरुष तलाश करके आप हमको ओर पंडित 
सुन्दरलाल जी को भी [इस] विषय में लिखें । उसका मासिक १५) रु० वा २०) रु० वा जितना आप 
योग्य सममें करें | परन्तु काम बहुत ठीक होना चाहिये | पंडित सुन्दरलाल जी अन्डमान एक मास 
तक ब्रह्मा के मुल्क को जाने वाले है। इसलिये उनके सामने ही उस पुरुष का वहां पहुंच जाना चाहिये। 
वह पुरुष सदैव के लिये वहां रहना चाहिए । यह नहीं कि थोड़े दिन के लिये रहे | आपका समाज 
प्रयाग से निकट है। इस लिये आप लोगों में से कोई २ मा[स द]) मास से प्रयाग जाकर देख आया 
करें तो ठीक प्रबन्ध रहे | परन्तु वहां जाना पं० सुन्द्रलाल जी न हों तब जाना चाहिये । और जब 
वे हों तब कुच्छु जरूरत नहीं। सब से हमारा अशीवाद कहना । पत्र का उत्तर शीघ्र देना चाहिये ।* 


हस्ताक्षर 
ता० ९ जून स० श्८फर३ | [दयानन्द सरस्वती | 
कल मम्बई बालकेश्वर 
[५] पत्र (३४५) [४१४] 
ओश्म्‌ 
पंडित मुन्दरलाल जी आनन्दित रहो४ । 
हु प्रयाग 


विदित हो कि हम यहां से ता० १४ जून बुधवार" दिन सायंकाल यहां से रेल में बैठ कर 
बृहस्पति के दिन अनुमान १० बजे खंडवे पहुंचेंगे । अब पीछे पत्रि आदि खंडवे को भेजा करें। दूसरे 
मैनेजर के लिये हमने फरूखाबाद की लिख दिया है* । उत्तर जैसा आवेगा वेसा आप को लिखेंगे। 
“अव्याथ! को छपे बहुत दिन होगये हैं परन्तु उसका विज्ञापन वेदभाष्य [पर] अभी तक नहीं दिया 
गया है सो यह दयाराम की कितनी भूल है | अब तत्काल दिलवाबवो । हमने भीमसेन के शोधे भये 
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१. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में है | दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज ने इस की प्रतिलिपि 
की । फरुखाबाद का इतिहास पष्ठ १६२ पर भी कुछ पाठ भेद के साथ छापा है । 

२. पत्र के नीचे कुछ पंक्तियां समर्थ दानजी ने अपनी ओर से लिख दी हैं।. 

३, शआ्राषाढ कृष्ण ८, शुक्र सं० १६३६ ॥ 

४, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अ्रजमेरमें सुरक्षित है । इस पत्र का कुछ भाग दयानन्दग्रन्यमाला 
शताब्दी संस्करण की भूमिका पृष्ठ १८पर भी छपा है | 

५. आषाढ़ कृष्ण १४ सं० १६३६ । अगले पूर्ण सं० ४१७ पश्ठ ३३७ की टिप्पणी देखो । यु०मी० । 

६. देखो पूर्ण संख्या ४१३ | यु मी० | न्‍ 








बम्बई, सं० १९३९] पत्र (३४६) ३३५ 


पुस्तक देखे तो बहुत भूल निऋलती है। इससे ज्ञात होता है कि वह बड़ा गाफिल है। अब पीछे आप 
उसका मासिक पूरा प्रतिमास न दिया करें कुछ न्यून दिया करें अथात्‌ दश वीश रुपये अपने में 
उसके रखने चाहिये। जिससे कि वह काम अच्छा क्रिया करे | नीचे लिखे नाम के छः रुपयों की 
रसीद छाप देना गत व्ष की: 
कवि कृश्नारास इच्छाराम भ्राम “खरसाज” जिला सूरत ६) 
नीचे लिखे धर्माथ छाप दो । 


चोधरी जालिमसिंह ग्राम रुपधनी जिला एटा २०) 
बोहरा अमरचन्द ग्राम रुपधनी जिला एटा २०) 
पत्रादि सब खंडवे को भेजना । 
हस्ताक्षर 
ता० ११ जून सं० १८८२" | [दयानन्द सरस्वती | 


क्‍ मुम्बई बालकेश्वर 
आज कल वर्षा यहां अत्यन्त होती है | जो वक्त तारीख को चलना न हुआ तो दूसरा पत्र 
बुधवार के दिन आपको देंगे? । 


[१५] पत्र (३४६) [४१२५ 
ओरश्म्‌ 

लाला कालीचरण जी मंत्र[] |] व रईस आननिदित रहो । 

विदित हो कि एक पत्र [आप] को पहले दिया था । उसमें प्रयाग में छापैखाने में मैनेजर 
रखने के लिए आप को लिखा था। परन्तु पीछे से यह नि श्च|य ठहरा कि वहां समथदान को भेजना 
.. चाहिये। समथदान यहां हैं। सो यहां से प्रयाग को चले जांयगे | ये ग्रयाग को मास डेढ मास तक 
/ जा[बविंगे])। इनका यह काम किया हुआ है। इनको इस काम में तजरबा हो चुका हे। ये काम अच्छा 
क्‍ चलावेंगे । इस लिये इनसे पक्काई करली है। सो आ[ब] आप मैनेजर के तलाश करने में परिश्रम न 

करें| जो इन से पक्काई न होती तो आप को परिश्रम करना पड़ता | 
। आय्येदपण में जो जगन्नाथदास ने लिखा है उसका उत्तर आप बहुत उत्तम रीति से लिखें । 
! कुछ दूबना मत। खूब टुकड़े ठुकड़े डड़ादो | ऐसा न हो[गा] तो वे लोग वंध न होंगे। वह लेख केचल 
जगन्नाथदास का ही नहीं है । उसमें इन्द्रमणी को भी शामिल समझना चाहिये । [म्र|सलमानों के 
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१. आपषाह कृष्ण १६ रवि० सं० १६३६ || 

२. प्रतीत होता है श्री स्वामी जी १४ जून बुधवार को मुम्बई से नहीं चले । ला० ठाकुरदास ने ठीक 
१३ जून को उन्हें नोटिस -दिलवाया । उसी का उत्तर १६ को श्री क््वामी जी के वकीलों ने दिया | वह उत्तर पूर्ण 
संख्या ४१९७ (प४ ३३७-३३८) पर देखें । 

ह हे मूल पत्र आ० स० फरुखाबाद में सुरक्तित है। इसकी प्रतिलिपि श्८ दिसम्बर सन्‌ १६२६ में 
म० मामराज जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास १० १६३ पर कुछ पाठमेद के साथ छ॒पा है। 

४. सं० ४१३ ४ 08 3023 मी०। 




















३३६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [बम्बई, सन १८८२ 


मुकदमे में सहायार्थ रुपया आया था उसमें इन्द्रमणि ने क्या २ लीला की | सो तो आपको [वि दित 
ही है। फिर ऐसे का कया लिहाज़ रखना। बराबर लिखना चाहिये? । 
हस्ताक्षर 
ता० १७ जून १्ष्घधर१ । दयानन्द्‌ सरस्वती [ 
मुंबई 


[१६ | पत्र (३४७ ) [४१६] 
आ म्‌ ]? 

लाला कालीचरण जी आनन्दित रहो | 

लेखनीय यह है कि लाला रामचरण जी के पुत्र के देहान्त होने का हमको समाचार मिलत्रा | 
सो यह गृहस्थ लोगों को वास्तव में शोक का कारण है । परन्तु आप लो[ग] बुद्धिमान हैं सो पैय्याव- 
लम्बन करें | क्‍योंकि विद्या ऐसे शोक के समय में पैय्यावलम्बन कराने वाली है । सुख में तो मूख 
ओर विद्वान स[मी] आनन्दित रहा करते हैं | परन्तु दुःख में तो विद्वान्‌ ही पैर्यावल्लम्बन करके 
शोकाकुल नहीं होते । विद्या का फल सच पूछी तो यही है । अब आप लोग सब घर के धीरजता धारण 
करके शोक निवृत्त करें। क्योंकि शोकाकुल रहने से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं । 

जगन्नाथदास की प्रश्नोत्तरी का खण्डन बहुत दिन हुए हम आपके पास भेज चुके हैं । उसके 
भेजे पीछे भा० सु० प्र० के दो अंक निकल चुके है। परन्तु आप ने उसको छापा नहीं । अब आप उस 
को शीघ्र ही छाप दें । क्‍योंकि ऐसे काम में ढील करने से बड़ी हानि होती है । क्‍योंकि पाखण्डिओं 
को तो होसला होता जाता है ओर आर्य लोगों के चित्तों में भ्रम का संचार होने लगता है। इस 
लिये आप अब इसके छापने में ढील न करें । द 


_ - आप को विद्ित ही है कि देखो इन्द्रमणि ने उपकार का कैसा प्रत्युपकार किया है । अब 
देखो तो ऐसे २ नामांकरित पुरुषों की ही यह दशा है तो अन्य साधारण की क्‍या कथा है । 


हस्ताक्षर 
ता० १६ जून दयानन्द्सरस्वती 
स० १८८२ है, मुम्बई 
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१. मूल पत्र के जीण होने के कारण कोष्ठगत पाठ फट चुके थे । 

२. आधषाहु कृष्ण १४ बुध, सं० १६३६ | थु० मी० | 

३. मूल पत्र आरयंसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है | इसकी प्रतिलिपि द्सिम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज जी ने की। फरुखाबाद का इतिहास प० १६३ पर भी थोड़े से पाठभेद के साथ छपा है । मूल पत्र के 
जी होने के कारण कोशगत पाठ फट चुके थे । क्‍ 

४. आधषाढ़ शुक्ल १; शुक्रवार सं० १६३६ । यु० मी० | 


















५ +५ 
बम्बईइ। सं० १९३९ | पत्र (३४८) ३३७ 





[४) पत्र ( ३४८ ) [४१७] 
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शाप्राहए परावेश (॥6 ०0700] ० ६॥6 एपं॥5767. 
ह0०पा5ड पएए, 


(987०१) ?3एए८ & था फायर, 


तिशिनिलिशी नि ली फि मिशन लिन नीम मीकिक न नदिकी धनी मिनी की जम कक न त्की अल जलन अमल मान भा भा भंभ | भभ]५०भभ»»भ»»७५भ»७भभआआ७॥ए्७्छणणणं 


१. आषाह शुक्ल ४ सोम, सं० १६३६ | यु० मी० । 
२, दयानन्द सरस्वती मुखचपेटिका, प्रथम भाग प४ ४४-४६ पर मुद्रित | 
३, पूर्व पत्र (पूर्ण संख्या ४१४) के अनुसार स्वामी जी १४ जून को बम्बई से नहीं चले । इसी 


नोटिस रूपी उत्तर दिलाने के कारण पीछे चले | | 













३३१८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [बम्बई)खण्डुआ, सन्‌ १८८२ 


[ भाषानुवाद ] 
बम्बई १९ जून १८८२१ 
सेवा में 
श्री स्मिथ ओर फ्रेंयर 
लाला ठाकुरदास मूलराज के मुख्तियार 

प्रिय महोदय, 

पणिडित दयानन्द सरस्वती स्वामी के पते से भेजा हुआ १३ जून का पत्र हमें प्राप्त हुआ । 
हमें उत्तर में यह कहने के लिए आदेश दिया गया है कि मेरे मोअक्िल का विश्वास है कि जिन झोकों 
विषय में आपने पृछा है वे जैनियों में सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों में से लिये गये है। 
ओर उनमें जैनमत के सिद्धान्त हैं, जैसा कि अनेक जैन दाशनिकों ने प्रतिपादित किया है । 


वे दार्शनिक निःसन्देह परस्पर मतभेद रखते हैं ओर हमारे मोअक्िल को इन छद्धरणों से 
अनेक दाशनिकों द्वारा प्रतिपादित जैन धरम के सिद्धान्तों के सामान्य परिचय देने के अतिरिक्त ओर 
कुछ अभीष्ट न था | हमारा मोअक्िल दृढ़ता पूवक इस बात से इन्कार कर रहा है कि इन उद्धरणों से 
उसे जैन धम के कुछ अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अभीष्ट था। 


हमारा मोअकिल सत्यान्वेषण से भिन्न किसी अन्य भावना से प्रेरित नहीं है । यदि आप 
का मोअकिल या कोई अन्य पुरुष हमारे मोअकविल को सन्तुष्ट करदे कि उद्धरण का कोई भाग अनुचित 
रूप से लिया गया है या जैन धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध है तो हमारे मोअक्िल को उसमें कोई 
आपत्ति न होगी कि वह दूसरे घंस्करण से जिसे प्रकाशक मुरादाबाद निवासी राजा जयकृष्णदास 
सी० एस० आई० प्रकाशित करना चाहते है ऐसे भागों को निकलवा दें । 
हमारा मोअक्षिल तुम्हारे मोअक्षित्त का ध्यान इस सूचना की ओर आकृष्ट करना चाहता 
है जो प्रकाशक ने सत्याथ प्रकाश के आरम्भ में प्रकाशित कराई है जिस में वह प्रकाशक का उद्देश्य 
बतलाता है ओर पुस्तक के सम्बन्ध में सारा उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। पुस्तक का आगामी विक्रय 
ओर प्रकाशन पृर्णरूप से प्रकाशक के अधिकार में है। 
आपके 


( हस्ताक्षर ) पेन ओर गिल्बट 


[१७] पत्र (२४९) [४१८] 
लालार कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो । द 
विद्त हो कि हम सुख पूवक मम्बई से खंडुआ में आ गये है। यहां रा० रा० भाऊ दादा 

जी के बागीचे में ठहरे हें? । हमने दश महीने का पंडितों के जमा खच का हिसाब लाला मोहनलाल 
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१. आषाढ़ शुक्ल ४ सोम, रुं० १६३७ । पष्ठ ३३७ की 5० २, ३ भी देखें | यु० मी० | 
२. २--२ तक का अंश पं० लेखरामकृत जीवनचरित प० ५१८ पर उद्धृत है। 












खरण्डुआ, सं? १९३९ | पत्र (१४१) २३५९ 
गो दे दिया है। ओर २००) रुपये उनसे पंडितों के मध्ये लिये हैं। १४) रुपये पिछले वाक्नी रहे थे। 
सब मिलके २१४) रुपये हुए | उन में से १६०) रुपये पंडितों के मध्ये खच हुए। शेष ५४) रुपये रहे 
सो वहां लाला निभेयरास जी के पास जमा खच करा देना । अनुमान हैं कि वह कागज भी 


के 


आप के पास पहुँच गया होगा | आय्य प्रश्नोत्तरी को शांति के साथ इस महीने में छाप के प्रसिद्ध कर 
देना | उस ही के साथ आय्येदपण का उत्तर भी छाप देना | सब से आशीर्वाद कद्द देना ॥ शुभमिति । 
क्‍ ता० २५. जून सन १८८२ ३०१ | 

' क्‍ ह' [ दयानन्द सरसती |] ( खंडुआ* ) 


[२] पत्र-सचना (३००) .. [४१९] 
' ३ जुलाई १८८२ खण्डुआ * 
[२७] पत्र (३०१) (४२० | 
ओशम्‌ 


मुन्शी समथंदान आनन्दित रहो । 

विदित हो कि पंडित सुन्दरलाल जी ज्ञो अपनी ओर से रामनारायण वा तुम्हारे साथ 
प्रबन्ध कर जायेंगे तो अच्छा होगा अथवा जैसी उनकी इच्छा हो चाहे पत्र द्वारा छापाखाने का प्रवन्ध 
रखें वा किसी मनुष्य के द्वारा । जब तुम को अपने हाथ से कूजी सोंप गये तो निश्चय होता हैं कि 
तुम्हारा विश्वास उनको है | अच्छा तुम जानों वे जानें । उनकी ओर से रामनारायण सहायक रहेगा । 
तुम अपनी ओर से चेतन रहना । ओर जो कुछ वहाँ विशेष व्यवस्था होगी उसको विशेश्वरप्तिह जना 
देगा । जो इस समय भीमसेन वा ज्वालादत्त को सोंप जाते तो उन से कभी प्रबन्ध होना सम्भव नहीं 
था | अच्छा हुआ जो तुमको सॉँप गए। अनुमान है कि जो दयाराम को लेजायेंगे तो २ वा ३ महीने 
में दयाराम लौट आवेगा | पंडित जी कहते हैं कि पत्र द्वारा हम यथायोग प्रबन्ध रखेंगे । यह भी ठीक 
है। जो तुम को प्रधान करना चाहते ठीक है तुम प्रधान हो जाओ | वहां वेद भाष्य के डेढ़ अंक के 
ऋणत्वेद के पत्रे वहां हैं क्योंकि हम यहां मन्त्र ओर पत्रों की संख्या रखते हैं । केवल बैठा रहने के वास्ते 
जल्दी २ छाप कर पत्रों का तकादा किया करता है । और व्याकरण के पुस्तक अभी तक तैयार नहीं 
किये । अब भीमसेन से कह देना कि १० दिन के पश्चात्‌ तुम को स्वामी जी के पास रतलास में जाना 


] ५० ननननन«-मंम काना नल नननलनन-+“ 


| 
! । १ 
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., आपषाह शुक्ल ६ रविवार सं० १६३६ | लिफाफे पर २६ जून की मोहर है । 
२. मूल पत्र आयसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। इसकी प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास प० १६४ पर भी छपा है! हम ने सारा पत्र मूल पत्र से छापा है | 
३. ५० लेखरामकृत जीवनचरित पृ० ५३८ पर इतनी ही सूचना है | पूर्ण संख्या ४१५ (जून १४) 
के पत्र में लिखा है कि मुंशी समथदान को वेदिक प्रेस प्रयाग में भेजने की पक्काई की । यह पत्र प्रयाग को भेजा 
के, €ः ६ हा को 8. के पे जज ४; न 
गया | [सम्भव है यह पत्र सूचना अगले पूर्ण सख्या ४२० वाले पत्र के विषय में दी हो, वह भी ३ जुलाई का ही है।] 
४, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। ) 


2:22 लक जज कक कक 
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होगा । चाहे घर होकर जाओ चाहे इधर ही से । क्योंकि जो हमारे पास रतलाम मं आवबेगा तो फिर 
उदयपुर की ओर जाने में उसको सुवीता पड़ेगा, अन्यथा २० कोश पैदल आना पड़ेगा । ओर उधर 
भीलों का भी भय है | अब वहां दो पंडित का रहना डचित नहीं । जो वहाँ रहेगा उसको यशथेष्ट प्रूफ 
सोधना और ५ मंत्रों से कम भाषा कभी न बनेगी ओर जो अधिक बनावैगा उसकी योग्यता विदित 
होगी । अब जब तक हमारी दूसरी चिट्ठी न आवे तब तक चिट्ठी पत्र न भेजना । 


ता० ३ जुलाई सन्‌ १८८२ [द्यानन्द सरस्वती] 
श्रावण कृष्ण? २ चन्द्रवार सं० १९३९ । 


औषक अध्यक्षभराशान कलम कााापका७ ७७१. बकयिडअललर को. 


[२] पत्र (३५०२) [४२१] 
ओम द द 
स्वस्ति श्री मदनवद्यगुणगणाइलंकृतेभ्यः श्रीयुतमहाराजाधिराजभ्यो धीरवीर श्री नाहरसिह- 
वर्मभ्यो दयानन्द्सरस्वतीस्वामिन आशिषो भूयासुस्तमाम) शमत्रास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे 
श्रीमान महाशयों का गोकरुणायुक्त रजष्ट्री पत्र खंडुवा में पहुंचा | देख कर अति आनन्द प्राप्त हुआ। 
धन्य है महाशयों को कि जिनका तन सन धन सब परोपकाराथ है । आप के सहृश आप ही है। 
महाशयों के सामने विशेष लिखना आवश्यक नहीं जो कि स्वल्प लेख से बहुत जान लेते हैं । वेदभाष्य 
के काये रहने से श्रीमानों के पास पत्र न भेज सका | जब इधर की ओर आना होगा तब प्रथम ही 
श्रीमानों को विदित कर दिया जायगा | अब मैं मुम्बई से चल कर खंडुआ३ | ख़दुआ से कल साय॑- 


काल इन्दौर में, अब इन्दौर से कल” सायकाल की गाड़ी में बेठ कर रतलाम में पहुंच 
पश्चात्‌ वहां से उदयपुर जाने का विचार है । उसी लिये कि वेद विद्यालयादि उत्तम कार्यों का प्रबन्ध 
हो जाय | श्रीमान्‌ महाराजाधिराज जी जो उचित समझें इस बात पर श्रीमान आय्येकुल दिवाकर 
महाशय्यों तो लिखें। जिस से पूर्वोक्त काय्ये शीघ्र ही सिद्ध हो । जो कुछ चित्तौड़गढ़ में अच्छी बातें 
हुई हैं वे सब महाराजाधिराजों के प्रयल्न का फल है | एक पोपलीला७ का पुस्तक आज भेजा है ओर 
वेदाड्प्रकाशादि पुस्तक मंगवाने का पता यह है (प्रबन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय प्रयाग) ऐसा लिख कर 
भेज दीजिये अवश्य पत्र पहुंच जायगा । जो २ पुस्तक मंगवावेंगे वे * सब उचित समय में पहुंचते 
रहेंगे । जब मैं उदयपुर में पहुंचूंगा तब श्रीमान महाराजाधिराज जी को समाचार विद्ति कर दूँगा । 
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१. द्वितीया तृतीया सम्मिलित थी । २. मूल पत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित है। 
२. खणडइंत्रा आषाढ़ शुक्ल ८ सं० १६३६ (२४ जूत १८८२) को पहुँचे थे | यु० मी० । 
.. ४. पत्र श्रावशवदी ४ मंगलवार (४ डुलाईं श्य्णर) को इन्दौर से लिखा | अ्रतः खण्डुआ से 
३ जुलाई की साय चले । यु० मी० । | क्‍ 
द ५. अर्थात्‌ ५ जुलाई १८८२ की साय इन्दौर से चलेंगे | यु० मी० | 
६. पूर्ण संख्या ४२२ के पत्र में इन्दौर से रात की दो बजे की गाड़ी से रवाना दवोने का निर्देश है 
श्रतः वे ६ जुलाई की प्रातः रतलाम पहुँचे होंगे । पूर्ण संख्या ४२२ (पु०३४१) की 4० ४ भी देखो | यु०्मी० | 
द ७, इस पुस्तक के लिये देखा हमारा “ऋ ० द० के अ्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट ४प५ ८र। युण्मी० | 


का 





(पर ननंमतपनक नम आन>तनकन»ममकसननन, 





इन्दोर, सं० १९३९ | पत्र (३५४) ३४१ 


सब सज्मनों से मेरा आशीवाद कह दीकियेगा । मिति श्रावंण वदी ४ मंगलवार सम्बत्‌ू १९३९) शुभम्‌ 


$ आ। 


(इन्दौर) ह० दयानन्द सरस्वती 
[२] काडे (१०३) [४२२] 


श्रीयुत पंडित शालिग्राम वाबू गद्ाधरप्रसादर्सिह बाबू जगन्नाथजी आनन्दित रहो । विदित 
हे में (६ ५ न ० ७५... ४ ५ 
हो कि मैं ४ जुलाई को यहां खामी दयानन्द (सरस्वती) जी महाराज के चरणा म पहुंचा | आप का 
समाचार कहा | श्रवण कर महाराज आनन्दित हुए। और मैं नागपुर ले जाने के वास्‍्ते आया । परन्तु 


| स्वामी जी राजपुताना देश में जावेंगे ओर हुलकर महाराज यहां नहीं हैं। सव॑ सभासदों से आनन्द 

| कहना । दूसरा पत्र विस्तार] पृव क भेजूगा । ह ० आत्मानन्द सरस्वती 

है ५ जुलाई सन्‌ ८२* इन्दोर छावनी 

' सब से मेरा आशीर्वाद कहियेगा । दयानन्द सरस्वती? 

हा 

[७] कार्ड (१०४) [४२३] 
ओम 


श्री स्वामी जी का आशीर्वाद विदित हो | स्व॒श्ति श्री मित्रवर बाबू रूपसिंह कलाक जी 
योग्य इतः रामानन्द त्रक्मचारी का नमस्ते | गोरक्षा की सही पहुंची | आपने यह काम धन्यवाद देने 
योग्य किया | अब भी सही कराइये | जो गोरक्षाथ [ मे |मोरियल पत्र न रहे हों तो लिखना, परल्तु 
हस्ताक्षर अलग अक्षर स्पष्ट रहें, जिस में सुगमता से पढ़ने में आधे । यहां हमारे पास श्रीयुत महाराजा- 
घिराज श्री नाहरसिंह जी साहपुरा मेवाड़ से ४०००[०] चाली [स_] हजार मनुष्यों की सही कराके 
भेजी है। श्री स्वामी जी सुम्बई से चल के खंडुवा, खंडुवा से इन्दोर; अब इन्दोर से आज दो बजे रात्री* 
की गाड़ी में बैठ के रतल[॥]म को जायेंगे। वहां ८ वा १० दिन रह कर पश्चात्‌ उदयपुर को जायेंगे।॥ 





१. ४ जुलाई श्दू८पर | यु० मी० | २. श्रावण वदी ५, बुबबार सं० १६३६ | यु० मी० | 
३. यह हस्ताक्षर ऋषि ने स्व॒हस्त से बनाया है। शेष पत्र उनके शिष्य स्वामी श्रात्मानन्द ने लिखा है 
१६२७ को एक पत्र बिलासपुर भेजा था| उसके उत्तर में पत्र संस्था ८०, ता ११-५-१६९७ 
को नरसिंहपुर से मध्यदेश-विदर्म श्रा० प्र० तभा के मन्त्री श्री शिवलाल जी ने यह मूल कार्ड हमें भेजा था | मूल 
कार्ड अब हमारे संग्रह में सुरक्षित है | पं० शालिग्राम तथा बाई जगन्नाय प्रसाद से विलासपुर में म० मामराज ता ० 
२ फरवरी सन्‌ १९४४ को मिले थे। अन्य कोई पत्र नहीं मिला । 

४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है। 

५. इस पत्र के अनुसार ५ ता० की रात को बैठ कर ६ ता० को प्रात: स्वामी जी रतलाम पहुंचे । 
श्री पं० महेशप्रसाद जी ने “महर्षि दयानन्द कब और कहां? पुस्तक में श्रावश ऋष्ण ५४ अर्थात्‌ ५ जुलाई को रतलाम 
खा है| सो ठीक नहीं है। श्रावण ६ अर्थात्‌ ६ जुलाई की प्र (ते! वे रतलाम पहुंचे थे | यु०मी० । 


हम ने ता० २३-४८ 





पहुँचना लि 



























































३४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [इन्दौर, सन्‌ १८८२ 


विशेष समाचार उदयपुर में पहुंचे के पश्चात्‌ भेजूंगा ॥ भद्रम्िति । 
कल स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी इन्दोर में हमारे पास आगये ॥ 
ता० ५ जुलाई सन्‌ १८८२ इ०१ । 
रामानन्द ब्रह्मचारी (इन्दोर) 


[१] पत्रांश (२५५०) [४२४] 


आज हम इन्दौर से दो बजे [ रात्री३ ] की गाड़ी में बेठ कर रतलाम जावेंगे । वहां से 
उदयपुर जाने का विचार है। श्रावण! चदी ५, बुद्धवार । इन्दोर ५ जुलाई ८२ । 
दयानन्द सरस्वती 


इन्दौर 
[३२] पत्र-सूचना (३९६) [४२५] 
[मुंशी समर्थदान] भीमसेन को हमारे पास भेजो" । 
[२३ तार-सूचना [४२६] 
[मुंशी समर्थदान] भीमसेन को हमारे पास भेजी * । 
[२४] पत्र (२०७) [४२७] 


ओश्मूर 

मुन्शी समथदान आनंदित रही । 

विदित हो कि आज कार्ड पत्र आया; समाचार विदित हुआ। परन्तु जो तुमन प्रथम पत्र 
में लिखा था कि विशेष यहां का वर्तमान द्वितीय पत्र में लिखूंगा वह समाचार इस पत्र में नहीं 
लिखा ? क्या यह द्वितीय पत्र न था ! अथवा लिखते समय स्मरण न रहा जो कि लिखा विशेष 
समाचार दूसरे पत्र में लिखंगा । अब कब दूसरा पत्र लिखा जायगा £ वह समाचार अवश्य लिखना । 
थंत्रालय में जो दो महीने आगे का छुपा हुआ वेदभाष्य है सो अधिक २ वेदभाष्य ही के छपने से क्या 
लाभ होगा। और जो प्रतिमास में छुपने के वास्ते वेदभाष्य ही भेजा जाय तो कई एक दिन तक 


वेदभाष्य ही के शोधने में व्यतीत हो जांय । पुनः आगे आगे न बनने से कहां से छुपेगा | जो वेदाज्ञ- 


अिललमनकन नव ननन 





कक अत ० बम पक 95 ० कट नन ४५० 





वकील मीमिलकिकीमिकल कमल बन मल मा 0३०३४७७७७७/७७॥७ 


१. प्रथम श्रावण कृष्ण ५ बुध, सं० १६१६ | यु० मी० । 

२. यह पत्रांश ५० लेखरामकृत जीवनचरित प० ५४३८ पर उद्धृत । 
३. प४ ३४१, 2० ४ देखो | यु० मी० | रा ४. यह शुद्ध श्रावण अर्थात्‌ प्रथम श्रावण है। 
४. देखो अगली पूर्ण संख्या ४२७ तथा ४२८ का पत्र | यु० मी० | द ला 

६. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। 























जावरा, सं० १९३८] पत्र (३९८) ३४३ 


प्रकाश के अक्षर नहीं हैं तो ढलवा लो | वहां शीशा रक्खा किस काम में आवेगा | और जब तक 
अक्षर न बन चुक तब तक कम्पाजाीटरा का छुट्टा दंदा । ज़ब अक्षर बनजाबव तब बला लेना । उन्हीं 
ज्रों को ढहलवाओ जिनकी आवश्यकता है। क्‍या फंडरी में अक्षर नहीं ढलते हैं जो लिखने हो कि 
अक्षर नहीं हैं। जिस प्रकार काम अच्छे प्रकार चले उस प्रकार का प्रवन्ध सबदा ध्यान में रखना 
चाहिये। क्‍ 
पंडित भीमसेन के बुलाने के लिये १ तार ओर दो एक पत्र भेज चुके हैं) । उससे कह 
देना कि स्वामी जी के पास जावरा नवाब का जिला इन्दोर में चला आवबे | ओर तुम वेदभाष्य ओर 
भासिक हिसाब भी यहीं जावरा में भेजदो । सब॒दा वहां का यथेष्ट समाचार लिखा करो । और जो 
हम लिखें उसमें ध्यान देकर काम चत्लाया करो | 
ता; ११ जुलाई १८८२ 
श्रावण कृष्ण ११ मंगलवार सं० १९३९ | 
[ दयानन्द सरस्वती | (जावरा ) 


[३५०] पत्र (३५८) [४२८] 

मुन्शी समथदान आनन्दित रहो* । 

विदित हो कि जो हमने लिखा और तार भेजा था उसको याथातथ्य किया होगा । 
वेदाड्श्रकाश के छपने के लिये शीघ्र ही फंडरी में अक्षर ढलवालों । ओर पू् पत्रों का उत्तर यथावत्त 
विस्तार पृथक लिखना । विशेष हात्त कल के पत्र) से जान लेना । अब देखो छापेखाने का प्रबन्ध, 
करनवास के ठाकुर शेरसिंह ने हमारे पास्र पत्र भेजा हैँ। उसको तुन्हारे पास भी भेजते हैं| देखकर 
यथोचित प्रबन्ध करना। इसने २१) रुपये हमको मेरठ में वेदभाष्य के मध्ये दिये थे । वे रुपये टाठटल 
पेज पर छप भी चुके* । भला ऐसे २ आहकों को ब्ृथा अपनी अज्ञानता से क्लेश देते हैं । इस प्राहक 
के २५॥) रुपये आ चुके हैं । अब पांचवें वर्ष के ८) रुपये रहे होंगे; मंगवा लेना । जो इनके पास 
वेदभाष्य न जाता हो तो जहां से बंध हुआ हो वहां से उनसे पूछ कर बराबर भेजा करना । और जो 
जाता हो तो अच्छा है। ओर करनवास में ठाकुर गोपलसिंह भी वेद्भाष्य लेते हैं । उनसे भी बाको 
रुपये उन्हीं के द्वारा ओर उनके भी रुपये पांच वष के अन्त तक के सब संगवा लेना । झोर छापेखाने 
की व्यवस्था अच्छे प्रकार रखना । इति ता० १३ जुलाई सन्‌ १८८२ ई० | 


श्रावण कृष्ण १३ ब्हस्पतवार दयानन्द सरस्वती 
सं० १९३१९ | नवाब का जावरा ( सालवा ) 


१, इन में से एक उस पत्र की ओर संकेत है जो ३ जुलाई श्य८र को समरथदान को लिखा था। 
देखो पूर्ण संख्या ४२० का पत्र, प8 ३३६ पं० २६ | तार तथा द्वितीय पत्र प्राप्त नहीं हुआ । यु० मी० | 

२, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है | 

२. पूर्ण संख्या ४२७ पृष्ठ ३४२ का पत्र | यु० मी० १ 

४. इस विषय में पूर्ण संख्या २६३ (पष्ठ २१७) भी देखें | यु ० (मी ० | 
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बे क ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [जावरा, सन्‌ १८८२ 


[१८] पत्र (३०९) [४२९] 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रही ! 

विदित हो की लाला जगन्नाथदास मुरादाबाद की प्रश्नो्तरी के विषय में विस्तार से लिख 
के ७ प्रष्ठ भेजते हे? । पहुंचेंगे। जिस समय पहुँचे उसी समय १००० प्रति छपवा देना । परन्तु 
छपवाने में विलम्ब किचिन्सात्र भी न करना। पश्चात्‌ तुम अपने समाचार में छपवाना । छपवाने में 
इतना ध्यान रखना कि जैसा लेख है वैसा ही छपवाना । कम व अधिक न करना । और इसका मूल्य 
) आना रखना | परन्तु बाहर के मंगवाने वालों से डाक व्यय भी ले लेना । इसको शीघ्र ही छुपवा के 
सर्वत्र प्रसिद्ध कर दो । जिस से लोगों की शंका दूर हो जाय | ओर उनकी बुद्धि का भी प्रकाश हो 
जाय कि ये गुरु और चेला किस प्रकार के हैं। ओर इन्होंने क्या २ विचित्र वत्तेमान किया है। आज 
कल आत्मानन्द सरस्वती स्वामी जी हमारे पास हैं। इति 


ता० १३ जुलाई सन्‌ १८८२ ३० । 
[दयानन्द सरस्वती ] 


मालवा नवाब का जावरा 
[५] पसीक्षा पत्र (३६०) [४३०]. 

श्रीयुत सम्पादक देशहितैषी महाशय मंत्री आय्येसमाज अजमेर समीपेषु३ । 

प्रिय सम्पादकवर ! जो मनुष्य स्वाथ बुद्धि छोड़ परमाथ करने में प्रत्रुत्त नहीं होता उस का 
हंद॒य पूर्ण शुद्ध होना असम्भव है, चाहे बह बहुत युक्ति और गूढता अपनी कपटता को प्रसिद्ध करने में 
कैसा ही यल्नवान क्‍यों न हो | उस का कपट कभी न कभी प्रकाशित हो ही जाता है। प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
देख लो कि लाला जनम्नाथदास मुन्शी इन्द्रमणिजी के शिष्य की बनाई हुई [आआाय्ये श्रश्नोत्तरी] की 
समालोचना करने से (बहुत से विषय उसमें सत्य और परोपकारक दीख पड़ते हैं परन्तु बहुधा विषय 
उस में ऐसे भी हैं कि जिनके सुनने वा पाठ करने वालों का भ्रमजाल में फंस वेदादि सत्य शाख्रों से 
विरुद्ध होना सम्भव है।यह विरुद्ध तिषय केबल लाला जगन्नाथदास ही के अभिप्राय से नहीं किन्तु मुन्शी 
इन्द्रमणि भी उन दोषयुक्त विषयों के अनुयायी प्रतीत होते है ।) अस्तु जो हो मुझको सत्य २ परीक्षा 
इस ग्रन्थ की करके दोषों का प्रकाश ऋरना अवश्यनीय है। कारण सज्जन लोग गुण ग्रहण कर दोषों 
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१. मूल पत्र आये समाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। इस की प्रतिलिपि दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० 
मामराज ने की | फरखाबाद का इतिहास १४ १६५ पर भी छपा है | 

२. पूर्व पूर्णसंख्या ४१६ (१४३३६) में प्रश्नोत्तरी का उत्तर 'बहुत दिन हुए भेज चुके हैं! ऐसा लिखा 
है| वह उत्तर संत्षिमत था। यह विस्तृत उत्तर है। यह इसी वाक्य के “विस्तार से? शब्द से स्पष्ट है | यु०्मी० | 

३. जब मुंशी इन्द्रमणि ने सहायता में आए हुए धन का पूर्वप्रतिज्ञा के अनुसार पूर्ण ब्थोरा न 
न बताया और न छापा, तब श्री स्वामी जी ने उन सब से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया | तब मुन्शी जी ने आये- 
प्रश्नोत्तरी (संबत्‌ १६३८, आर्यदर्पण प्रेस, शाहजहांपुर) छापी | उसका उत्तर लिखबा कर श्री स्वामी जी ने भारत 
सु० प्रवतक में छुपने के लिए भेजा | फदखाबाद समाज वालों ने वह न छापा । 

अपने १६ जून के पत्र (पूरा संख्या ४१६) में श्री स्वामी जी ने ल्ञा० कालीचरण को लिखा-- 














जावरा, सं० १९३९] पत्र (३६०) ॥20 | 


को छोड़ दें | इतना ही नहीं; किन्तु जैसे विषयुक्त उत्तमान्न का बुद्धिमानों को त्याग करना अवश्य होता 
है, इसी प्रकार आय्ये लोगों के लिये यह [आस्ये प्रभोत्तरी] प्रन्थ गुणों के साथ दोषदायक होने से श्रेष्ठ 
को त्याग के योग्य है। अब इसका कुछ थोड़ा सा नमूना संक्षेप से दिखलाता हूं | 

[आये प्रश्नो्तरी पृष्ठ २। प्रश्नोत्तर 3] परमात्मा ने सृष्टि की आदि में श्री श्रह्माजी के हृदय 
में वेदों का प्रकाश किया | उन से ऋषि मुनि अस्मदादिकों को भ्राप्त हये । 

[समीक्षा] यह बात प्रमाण करने योग्य नहीं, क्योंकि ( अग्नेें ऋग्वेदो जायते [उज्ञायत ?] 
वायोयेजुवेंदः खूर्य्यात्सामचेद:) शतपथ ब्राह्मण वचन | 


“अग्निवायुरविभ्यस्तु तयस्तरह्म सनातनम | 
दुदोह यशसिद्धबथेसर्ुग्यज्ञःलामलक्षणम्‌ ॥” 


मनुस्सृति का वबचन | अब देखिये अग्नि आदि महर्बियों से ऋग्वेदादि का प्रकाश हुआ | 


इत्यादि ब्राह्मण बचनों के अनुसार मनुजी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अग्न्यादि महषियों के 





“प्रश्नोत्ती का खण्डन बहुत दिन हुए हम आप के पास भेज चुके हैं। उस के पीछे मारत सु० प्र० के दो अंक 
निकल चुके हैं| परन्तु श्राप ने उस को छापा नहीं |” अर्थात्‌ श्री स्वामी जी का यह उत्तर एथ्रिल श्दू८ू२ में 
लिखा गया होगा ! 

पुनः १३ जुलाई पत्र पूर्णसंख्या ४२६ के अनुसार श्रो स्वामी जी ने उसी प्रश्नोत्ती का एक विस्त॒त 
उत्तर छपने को भेजा। ह 

फरुखाबाद वालों ने यह उत्तर भी न छापा | और मन्त्री आ० स० फरखाबाद ने १४-७-छ८र को 
एक पत्र (मंख्या २७) श्री स्वामी जी की सेवा में खणडुआ भेजा | उस का विषय “प्रश्नोत्तरी” था | पुनः मन्त्री 
समाज ने १६-७-८२ को एक और पत्र (सख्या ४२) श्री स्वामी जी को जावरा भेजा-- 

“पत्र आप का और ७ प४ आयेप्रभनोत्तरी के उत्तर में पहुंचे । छापने के विषय में अन्तरज्ञ समा से 
यह अनुमति मिली कि नया प्रेस एक्ट में छुपने छापने का व्रिषय है |?? “और जो १००० प्रति अलग छापी 
जावे वह भा ऊपर के कारणों से (मुझे छोड़) आप लिखें जिसके नाम से छपवाने का विचार किया जावे |?! 

फिर १४ अगस्त श्यूपर [पूर्ण संख्या ४३४] के पत्र में श्री स्वामी जी ला० कालीचरण को 
लिखते हैं -- 

“ग्रमी तक “झा प्रश्न” के उत्तर नहीं छुपवाये | क्या कारण है | जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो 
देखत पत्र के परिडत मुन्नालाल मन्त्री झरा० स० अजमेर के पास भेज दीजिए | वे छाप दंगे |? 

फिर श्री स्वामी जी ने उदयपुर से श्रावश शुक्ल ३ संबत्‌ १६३६ [१७ अ्रगस्त श्यू८२ | पूर्ण संख्या 
४३६] को बाबू दर्गाप्रसाद के नाम एक पत्र लिखा | उस में भी इसी उत्तर के छापने का उल्लेंखहै | 

२४ श्रगस्त श्य८२ को [पूर्ण संक्या ४३७] भ्री स्वामी जी पुनः लिखते हैं-- 

“तुमने “शआ्रा ० प्र०”” के उत्तर अजमेर परिडत मुन्नालाल जी के पास भेज दिये । अच्छा किया ।” 

२४-८-८२ को ही मुन्नालाल सम्पादक देशहितषी श्री स्वामी जी को अजमेर से लिखता है-- 

अआर्य्य प्रभोत्तरी के खण्डन को किसकी ओर से प्रकाश करें ४? 
अन्त में यह उत्तर देशहितैषी अजमेर में “उचित बकता” के नाम से छुपा | 

















३७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जञावरा, सन्‌ १८८२ 


द्वारा वेदों की प्राप्ति की । अत एवं “यो बै ब्रह्मा विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे” इस 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के वचनाथ की संगति शतपथ ओर मनुजी के वचन से अविरुद्ध होनी चाहिये। 
किन्तु परमात्मा ने चारों महर्षियों के द्वारा श्री ब्रह्मा जी को चार वेदों की प्राप्ति कराई। ओर अब भी 
जो कोई चार वेदों का पढ़ता है वही यज्ञ में त्रह्मासन को प्राप्त और उसी का नाम ब्रह्मा भी होता है । 
यदि मुन्शी इन्द्रमशिजी जी और उनके शिष्य लाला जगन्नाथदास बेद और तदतुयायी ब्राह्मणादि 
प्रन्‍्थों को पढ़े होते तो ऐसे भारी श्रम में पड़ ऐसे २ अन्यथा भाषण वा लेख क्‍यों करते ? इनको 
उचित है कि अपना हठ छोड़ सत्य का ग्रहण अवश्य करे । क्‍ 

| पृष्ठ ३ । प्रश्नोत्तर १६ ] जीव वास्तविक अनन्त हैं । इस कारण इंश्वर के ज्ञान में भी 
अनन्त ही हैं । 

[ समीक्षा ] जब जीव देश काल वस्तु परिछिन्न अथात्‌ भिन्न २ हैं । उनको अनंत कहना 
मानों एक अज्ञानी का दृष्टान्त बनना है । अनन्त तो क्या, परन्तु परमेश्वर के ज्ञान में असंख्य भी नहीं 
हो सकते । परमेश्वर के समीप तो सब जीव वस्तुतः अतीव अल्प हैं । जीवों की तो क्‍या परन्तु प्रति 
जीव के अनेक कर्मों के भी अन्त ओर संख्या को परमेश्वर यथावत्‌ जानता है। जो ऐसा न होता तो 
वह परत्रहद्म जीव और उनके कर्मों का जैसा २ जिस २ जीव ने कमे कीया है उन २ का फल न दे सके। 
जब कोई इनसे प्रश्न करे कि एक २ जीव अनन्त हैं वा सब मिल के ? जो एक २ अनंत हैंतो “य 
आत्मनि तिष्ठन” इत्यादि ब्राह्मण वचन अर्थात्‌ जो परमात्मा व्याप्य जीचों में व्यापक हो रहा है ओर 
ऐसा ही लाला जगन्नाथदास ने “पृष्ठ ५ । प्रश्नोत्तर ३२? के उत्तर में लिखा है कि “जीवेश्वर का ._ 
व्याप्य व्यापक सम्बंध और “पृष्ठ ४ प्र० २१” “में जीव को अशु माना है ।” जीव शरीर को छोड़ 
दूसरे शरीर में जाता और शरीर के मध्य में रहता है । इस लिये अनंत वा असंख्य इश्वर के ज्ञान में 
नहीं । किन्तु जीवों के ज्ञान में जीव असंख्य हैं | जिन लाला जगन्नाथदास वा मुन्शी इन्द्रमणिजी को 
अपने प्रंथस्थ पू्वापर विरुद्ध विषयों का ज्ञान भी नहीं है तो आगे क्‍या आशा होती है। इसी से इनके 
सब प्रपंचों का उत्तर समभ लेना शिष्टों को योग्य है । ह 

[ पृष्ठ ४ प्र० २४ ] “जीव के गुण वास्तव में विभु हे, परन्तु बद्धावस्था में अविद्या से 
श्राच्छादित होने से परिछिन्न हैं। मुक्तावस्था में विभु हो जाते है ।” 

[समीक्षा] विभु गुण उसी के होते है जो द्रव्य भी विभु हो। और जिसको अगु मानते 
हैं क्या उसके गुण विभु कभी हो सकते हैं ? क्‍योंकि गुणों का आधार द्रव्य होता है । भत्ता कोई कह 
सकता है कि परिकिन्न द्वव्य में विभु गुश हों। कया गुणी एक देशी ओर गुण विभु हो सकते हैं ! 
ओर गुणी को छोड़ केवल गुण प्रथक भी रह सकता है ! नहीं ! नहीं !! और जो (प्रष्ठ ४ । प्रश्नोत्तर 
२१) में जीव को अर माना है। वह भी ठीक नहीं । क्योंकि एक अणु में भी जीव रह सकता है। 
अथात्‌ एक अणु में अनेक जीव रह सकते हैं | देखो अगशु कांच वा प्रथिवी आदि के मध्य में से पार 
नहीं जा सक्ता और जीव जा सकता है | इसीलिये जीव अशु से भी सूक्ष्म है ओर इसके गुण भी विश 
नहीं । हां मुक्तावस्था में जिस ओर उसका ज्ञान होगा उस दूरस्थ पदार्थ को भी अपने ज्ञान से जान 
: लेता है। नहीं तो “युगपज्शानानुत्पात्तिमनसो लिड्रम” इस न्याय शास्त्र के सूत्र का अथ ही नहीं घट 

सकेगा । जो एक क्षण में एक पदा१ को जाने अनेक को नहीं, उसी को मन कहते है । वही मन 
/ 
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मुक्तावस्था में भी रह जाता | पुनः उसी मनरूप साधन से विभु गुण वाला जीव कैसे हो सकता हैं। 
[वृष्ठ 9 प्रश्न २५] “जीव परतन्त्र है ।!! 


[समीक्षा] जीव किस के आधीन है ? जो कहो कि परमेश्वर के तो जो कुछ जीव कमे कर्ता 
है वह स्वतंत्रता से वा इश्व॑राधीनता से ? जो इश्वराधीनता से करता है तो जीव को पाप पुण्य का फल्न 
न होना चाहिये, किन्तु ईश्वर को होना चाहिये। जेसे सेनाध्यक्ष वा राजा की आज्ञा से कोई किसी को मारे 
वह अपराधी नहीं होता, अथवा किसी के मारने में लकड़ी तलवारादि शख [न] अपराधी ओर न दंडनीय 
होते हैं, वैसे ही जीवों को भी दंड न होना चाहिये। किन्तु पाप पुण्य का फल सुख दुश्ल इंश्वर भोगे । 
उस लिये ज्ञीव अपने कर्म करने में सवंदा स्वतन्त्र और पाप का फल दुःख भोगने में इश्वर की व्यवस्था 
से परतंत्र रह जाते हैं। जैसे चोर चोरी करने में स्वतंत्र और राजदंड भोगने में परतंत्र हो जाते हैं 
इसी प्रकार जीवों को भी जानो | 

[प्रष्ठ ४ अश्नोचर र८] “मुक्त जीव कस्मेवश होकर कभी फिर संसार में नहीं आते । ईश्वरे- 


हि प्‌ 


रछानुकूल अपनी इच्छा से केवल धरे रक्षा करने को आते हैं ।”? 


[समीक्षा] पाठक गण ! विचारिये यह अविद्या का प्रताप नहीं है तो ओर कया है ! जो 
कहते हैं कि जीव संसार में कभी नहीं अ ते और ईश्वरेच्छानुकूल अपनी इच्छा से केवल घमे रक्ा 
करने को आते भी हैं। धन्य ! भला इस पूर्वापर विरुद्धता को गुरू ओर चेले ने तनिक भी न समझा। 
विचारणीय है कि जिस का ज्ञान, सामथ्ये; कर्म अन्त वाले है उस का फल अनन्त कैसे हो सक्ता है ! 
ओऔर जो मुक्ति में से जीव संसार में न आवें तो संसार का उच्छेदन अर्थात्‌ नाश ही हो जाय । और 
मुक्ति के स्थान में भीड़ भड़क हरह्वार के मेले के समान हो जाय । ओर इंश्वर भी अंत वाले गुण कम्से 
का फल अनन्त देवे तो वह न्यायरहित हो जाय | आर परिमित गुण कमे स्वभाव वाले जीव अनन्त 
आनन्द को भोग भी नहीं सक्ते | फिर यह बात बेद तथा शाख्र से विरुद्ध भी है । देखो “अग्नेनन 
कतमस्यास्ततानां मनामहे चारु देवस्य नाम | स नो मदह्या अदि्तिये पुनर्दात्पितरं च हशेये मातरं 
च” ऋग्वेद वचन--अर्थ-हम उसी सुन्दर निष्पाप परमात्मा का नाम जानते हैं और स्व-प्रकाश स्वरूप 
जगदीश्वर प्राप्रमोक्ष जीवों को पुनः अवधि पर संसार में माता पिता के दर्शन कराता है अथांत्‌ मुक्ति 
सख्त को भुगा के पुनः संसार में जन्म देता हैं॥ इसी प्रकार सांख्य शास्त्र में भी लिखा है “नात्यन्तोच्छेदः 
इत्यादि बचनों से यही सिद्ध होता है कि अत्यन्त जन्म मरण का छेदन [न] किसी का हुआ और न 
होगा, किन्तु समय पर पुनः जन्म लेता है । इत्यादि प्रमाणों और युक्तियों से मुक्त जीव भी पुनराबृत्ति 
में आते है । 

[५४ ४ प्रशोत्तर ३०] “एक बृक्त में एक ही जीव होता है न अनेक! । 

[समीक्षा] जा एक वृक्ष में एक जीव होता तो प्रत्येक जीव [बृत्त | में प्रथक्‌ २ जीव कहां से 
 झ्ञाते और किसी बृक्ष की डाली काट कर लगाने से जम जाता है उस में जीव कहां से आया, इस 
लिये एक वृक्ष में अनेक जीव होते है । 

[पृष्ठ ५ प्रश्नोत्तर ३५] अनेक पूर्व जन्मों के कमे जो इश्वर के ज्ञान में स्थित हैं. वे सम्ित 


कहलाते हैं ! 








ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ श्ट८२ 


3४८ 
कर | रन थे श ु 
[समीक्षा] क्‍या जीव का कम्मे जीव के ज्ञान में सब्बित नहीं होता जी ऐसा सह वी कल 
+ योग से पवित्रता और अपवित्रता जीव में न होवे | इस लिये जो २ अध्ययनादि कर्म जीव करते हैं 
उनका सम्रय जीव ही में होता है, ईश्वर में नहीं । किन्तु ईश्वर तो केवल उन के कर्म्मों का ज्ञाता है 
ओर फल प्रदाता है । ु 
[प्र्ठ १२-प्रश्नोत्तर ७७] “केवल देवता ओर शिष्ट पुरुषों के नाम पर जन्माष्टस्यादि ब्रत है | 
सो ईश्वरातिरिक्त किसी देवता की उपासना कतव्य नहीं !॥ 
| हु के ु ह हु 
[समीक्षा] क्या शिष्ट पुरुषों से भिन्न भी कोई देवता हे ! बिना प्रथिव्यादि के तेतील और 
बेदमन्त्र तथा माता पिता आचाय्ये अतिथि आदि के जिन का बेदों ने पूजन अर्थात्‌ सम्यक्‌ सत्कार 


है] 


है पं ९ रो 
करना कहा है | क्‍या यह भी मनुष्यों को कतव्य नहा । 


[प्रष्ट १३-प्रश्नोत्तर ८९] “जो कुछ इश्वर ने नियत किया है उस में न्‍्यूनाधिक्य करने वाल्ला: 
कोई नहीं । जो बात जिस प्राणी के लिये जिस काल में जिस प्रकार से इंश्वर ने नियत की है उस से 
विरुद्ध कभी नहीं होती ।” क्‍ 

[समीक्षा] क्या ब्रह्मचय्ये ओर योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से आयु का अधिक होना और 
कुपथ्य से वा व्यभिचारादि से न्‍्यून नहीं होता ? जब ईश्वर का नियत किया हुआ ही होता है तो जीव 
के कर्मों की अपेन्ञा कुछ भी नहीं रह सकती । और जो अपेक्षा है तो केवल इंश्वर नेनियत नहीं किया 
किन्तु दोनों निमित्तों से होती है । जो हमारा क्रियमाण खतन्‍त्र न हो तो हम उन्नति को प्राप्त कभी नहीं 
हो सकते | इसीलिये हम कमे करने में स्वतन्त्र ओर इश्वर जीवों के कर्मों को यथायोग्य जानकर कर्म्मा- 


कक रे में आस मी रह 
नुसार शुभाउशुभ फल देने में स्वतन्त्र है। ऐसा माने बिना इश्वर में वे ही दोष आ जावेंगे जो रूवें .. 


प्रशोत्तर की समीक्षा में लिख आये हैं । क्‍ 


[प्रष्ठ १ ३-प्रश्नोत्तर ५४ | “पवर्ग संसारांतगत है वा तोकान्तर (उत्तर? स्वग लोकविशेष है 
वहां ज्ुधा पिपासा बुढ़ापा आदि दुःख नहीं है ।” 

[समीक्षा] कया लोकान्तर का नाम संसार है नहीं | क्या बिना मुक्ति के वा प्रलय अथवा 
स्थूल शरीर के ज्लुधादि की निवृत्ति ही सकती है | ऐसे विशेष स्वरग लोक को गुरु शिष्य देख आये 
होंगे। जो पृवमीमांसा को देखा होता तो ऐसी अन्यथा बातें क्‍यों लिखते | देखिये “स॒ एच स्बगेः 
स्थात्‌ सवान्प्रत्यधिशिष्टत्वात्‌? पृ भीमांसा का वचन । जो सवत्र अविशेष अथात्‌ सुख विशेष की 
प्राप्ति का नाम स्वर्ग और दुःख विशेष की प्राप्ति का नाम नरक लिखा है। सब जीवों को सब संसार 
में प्राप्त होता है किसी विशेष लोकान्तर ही में नहीं । श्र जहां शरीर धारण श्वास प्रश्चास भोग बृद्धि 
क्षय आदि होते हैं वहां छुधा पिपासा और बुट्टापन आदि क्‍यों नहीं ? यह सब अविद्या की बात है । 
ध्यान दीजिये बेद का कोष कया कहता है (स्व:) साधारण नाम में है निघं १४। “स्वः खुर्ख गचछति 
यस्मिन्‌ स स्वर्गः” जिस में सुख की प्राप्ति हो वह स्वग कहाता है। परन्तु “गौणमुख्ययोम॑ध्ये मुख्ये 
कार्य्ये सम्प्रयत्य:” यह व्याकरण महाभाष्यकार का वचन है। इस से यह सिद्ध होता है कि निर्मल 
धर्म्माउलुप्लानजन्य सत्य विद्यादि सार्थनों से सिद्ध आत्मीय और शारीरिक सुख विशेष है । उसी प्रधान 


5. । 
. सुख की प्राप्ति का नाम स्व है॥ / 








| / न 
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[प्रष्ठ १४- प्रभोत्तर ९१] सम्पूर्ण जीव वास्तव में इश्वर के दास हैं इस कारण मनुष्यों के 
नाम में इश्वर वाच्य शब्द में दास शब्द का प्रयोग करना अत्युत्तम है |? 

[समीक्षा | यह शाल्बीय व्यवहार से सव॒था बाहर है। किन्तु केवल कपोलकल्पना मात्र ही 
है क्‍योंकि-- 

“शम्मवद ब्राह्मणस्य स्याद राक्षो रक्षासमन्वितम । 
वेच्यस्य गुप्तिसंयुक्ते शृदस्य तु जुगुप्सितम” ॥ मनु० 

जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्म्मा, क्षत्रिय का विध्य वर्म्मा) वैश्य का विष्णु गुप्त ओर 
शूद्र का विष्णुदास इस प्रकार नाम रखना चाहिये। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम 
दास शब्दान्त धर ले ओर जो शाब्रोक्त विधि छोड़ मनोमुख चले उस को कया कहना क्‍ 

[प्रष्ठ १६-प्रभोत्तर ९७] “परलोक ओर धर्मार्थ के फत् तथा इंश्वर को न मानने वाले को 
नास्तिक कहते है । 

[समीक्षा] इस में केवल इतनी ही न्यूनता हैं कि “नास्तिको चेदनिन्दकः” जो लाला 
जगन्नाथदास ओर मुन्शी इन्द्रमणि जी ने मनुस्मृति पढ़ी वा अच्छे प्रकार से देखी भी होती तो वेद 
निन्‍्दक का नाम नास्तिक क्‍यों न लिखते, जिस से सब कुछ अथ आ जाता ओर लक्षण भी दृष्टि 
पड़ता | 

(पृष्ठ १६-प्रशोत्तर ९८] “हिन्दू”? शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, पारसी भाषा में वास्तविक 
अथ “हिन्दुस्तान” के रहने वाले का है ओर (काला, लुटेरा, गुलाम) “यह सांकेतिकाथ हैं?” । 

(समीक्षा) वह क्या ! जब संस्कृत भाषा का नहीं है तो इसका वाध्तविक अथ कभी नहीं हो 
सक्ता) वास्तविक अथ [में] इस देश बालों का नाम (आय्ये) ओर इस देश का नाम “आरय्यावत्त है? । 


इस सत्याथ को छोड़ असत्याथ की कल्पना करनी मर को तो अविद्या और हठ की लीला दृष्टि 


पढ़ती हैं। जब “अर्बी” की (लुगात) नामक पुस्तक में लिखा है कि लुटेरे आदि का नाम हिन्दू 
है तो उस भाषा में वास्तविक नाम क्‍यों नहीं ? केवल सांकेतिकाथे क्‍यों ? अर्थात्‌ जो कोई आये 
होकर अपने हिन्दू नाम होने में आग्रह करे उन्हीं का नाम काला, लुटेरा, गुलामादि का रहो) आय्य 
का नहीं । 

[पृष्ठ १६-प्रभोत्तर १००] पहिले कहने वाला “परमात्मा जयति” कहे और उत्तर देने वाला 
“जयति परमात्मा” कहे । 

[ समीक्षा ] यह कल्पना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने के कारण सवंधा मिथ्या ही जान 
पड़ती है क्‍योंकि “नमस्ते रुद्र मन्यवे० | नमो ज्येन्‍्ठाय च कनिष्ठाय च नमः” इत्यादि यजुर्वेद वचन 
“परम्िम्यो नमः” “नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो” इत्यादि उपनिषद्‌ वचन, इनसे निश्चित यही सिर्धधो 
होता है कि परस्पर सत्काराथ (नमस्ते) शब्द से व्यवहार करने में वेदादि सत्य शात्तों का प्रमाण है 
ओर परस्पर अथ मी यथावत्‌ घट जाता है जैसे (ते) तुभ्यं वा तब अर्थात्‌ जिस को मान्य देता है उस 
का वाची है ओर (नमः) शब्द नम्नार्थ वाचक होने से नमस्कार कर्ता का बोधक है मैं तुम क्‌ नमता हूं 


 अथांत्‌ (ते) आप वा तेरा मान्य वा सत्कार करता हूं । इस में नमस्कतता ओर नमस्करणीय दोनों का 


परस्पर प्रसंग प्रकाशित होता है ओर यही अभिप्राय दोनों का है कि दोनों प्रसन्न रहें ओर जो असंबद्ध 








४५० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


प्रलाप अर्थात तीसरे परमे श्वर का प्रसंग लाना है सो व्यथ ही है। जैसे “आम्रान्पृष्ट: कोविदारानाचष्टे” 
किसी ने किसी से पूछा कि आम्र के वृक्ष कोन से हैं उसने उसे उत्तर दिया कि यह कचनार के वृक्ञ हैं, 
कया ऐसी ही यह बात नहीं है ? किसी ने इश्वर का प्रश्न पूछा ही नहीं और न कोई परस्पर सत्कार के 
व्यवहार में ईश्वर प्रसंग है ओर कह्द देना कि (परमात्मा सारे उत्कर्षों के साथ विराजमान है) यह वचन 
हठयुक्त का नहीं है तो और क्या है? हां जहां परमात्मा की स्तुति प्राथना उपासना उपदेश और व्याख्या 
करने का प्रसंग हो तो वहां परमात्मा के नाम का उच्चारण करना सब को उचित है। जैसा राम राम, 
जय गोपाल) जय श्रीकृष्णादि शब्दों से परस्पर व्यवहार करना यह हठ दुशग्नह से सम्प्रदाई लोगों ने 
बेदादि शाख्रविरुद्ध मनमानी व्यथ कल्पना की है, उसी प्रकार से मंशी इन्द्रमणि जी वा ला० जगजन्नाथ- 
दास जी की युक्ति और प्रमाण से शून्य यह कल्पना दृष्टि पड़ती है। इन विषयों में मुंशी इन्द्रमण जी 
और स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का सम्वाद भी पूव समय में हो चुका है। परन्तु मंशी जी कब 
मानते हैं। विशेष क्या लिखें, शोक है कि लाला जगन्नाथदास की करतूतों को विचार अब ममझूको यह 
कहना पड़ा कि इन दोनों महात्माओं" के प्रतिज्ञा से विरुद्ध करना आदि अन्यथा व्यवहारों को जो 
कोई सच्नन पुरुष जानना चाहे वे आय्ये समाज मेरठ लाला रामसरनदासादि भद्र पुरुषों से पूछ 
देखें कि एक अन्य मार्गियों के विवाद विषय की शान्ति कारक व्यवहार प्रसंग में इन्होंने कैसा २ 
विपरीत व्यवहार किया, जिस को सब जानकार आय्ये लोग जानते है। सत्य यह बात चली आठी 
है कि “सब पापों का पाप लोभ है *” ज्ञो कोई उसी तृष्णारूपी नदी प्रवाह में बहे जाते हैं उन में पवित्र 
वेदोक्त आय्ये धम्मे की स्थिरता होनी कठिन है| अब जो मुन्शी इन्द्रमणण जी और उनके चेले लाला 
जगन्नाथदास, ध्वामी जी ओर भद्र आर्य्यों की व्यथ निन्‍्दा करें तो इसमें क्या आगश्चये है १ पाठक 
गण ! ठीक भी तो है जब जैसे में बैसा मिले फिर क्या न्यूनता रहे । जैसे दावानल अभि का सहायक 
वायु होता है वैसे ही इन के श्री मुन्शी बखतावरसिंह जी सहायकारी बन बेठे । अरब तो जितनी 
निन्‍्दा आय्ये लोगों ओर स्वार्मी की करें उतनी ही थोड़ी । चत्नो भाई यह भी अच्छी मंडली जुड़ी, 
महाशयो ! जब तक तुम्हारा पेट न भरे तब तक निनन्‍्दा करने में कसर न रखना, क्योंकि यह अवसर 
अच्छा मिला है| जैसे किसी कवि ने यह कछोक कहा है सो बहुत ठीक है । 

निनन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यादे वा स्तुवन्तु लक्ष्मी: समाविशतु गउछतु वा यथेश्टम । 

अय्येव वा मरणमस्तु युगान्‍्तरे वा न्याय्यात्‌ पथ: प्रविचर्॑ति पदं न थीरा: ॥१॥ 

चाहे कोई अपने मतलब की नीति में चतुर निन्‍दा करे वा स्तुनि करे चाहे लक्ष्मी प्राप्त हो वा 
चली जाओ, चाहे मरण आज ही हो वा वर्ोन्तरों में, परन्तु जो घीर पुरुष महाशय महात्मा आप्रजन 
है वे धम्मे माग से एक पाद भी विरुद्ध अर्थात अधम माग में नहीं चलते हैं ॥१॥ 

सभ्य गणो ! यह तो आर्यों की श॒ुभेज्षा का कारण हैं, परन्तु जो प्रथम उत्तमाचरण करके 
पश्चात्‌ गड़ बड़ा जाय॑ वे ही तो आर्य्यावत के हानिकारक होते हैं | परन्तु यह सदा ध्यान में रखना 
_ चाहिये कि “श्रेयांसि बहुविध्वानि” जो इस सनातन वेदोक्त सत्य घमे का आचरण करते हैं उस में 
अनेक विन्न क्यों न होय, तद॒पि इस सत्य माग से चलायमान न होना चाहिये | सवशक्तिमान 
जगदीश्वर परमात्मा अपनी कृपा हट से इन विन्नों को हम से ओर हम को इन से सवदा दूर रख कर 
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१. अर्थात मुंशी इन्द्रमणा और लाला जगन्नाथदास । .._*, लोभश्चेदगुशेन किम : 














जावरा, सं० १९३८ | पत्र (१६१) ३५१ 


्क 


हम से आरयावत की उन्नति कराने में सहायक रहे । इस थोड़े से लेख से सज्जन पुरुष बहुत सा ज्ञान 
लेंगे। अलभतिविरतरेण बुद्धिम्यषु ॥ 


एक डचित वक्ता 
[८] पत्र (१६१) [४३१९] 
आंवश्म्‌! 

श्री स्वस्ति श्री परोपकारप्रिय सद्गुणविभूषित महाशय बाबू रूपसिंहाभिधेयेषु रामानन्द 
ब्रह्मचारिणों शतधाउडशिषों भूयासुस्तमां, शमिद्दास्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेधमानमाशासे । 

सहाशय ! नमस्ते । आप का शुभ समाचारों से अलंकृत अनुप्रह पत्र (मालवा नवाब का 
जावरा) में सुशोमित हुआ | अवलोकन कर अतीव ह॒र्षित हुआ | परमात्मा से स्बदा यही प्रार्थन 
करता हूँ कि आप महाशय पुरुषों की बुद्धि को परोपकार के करने में निरन्तर नियुक्त किया करे; जिस 
से पुनः यह आर्यावत्त देश अपनी पृचदशा को सम्प्राप्त होकर अपने मनुष्यरूपी वृक्ष में धर्म अध काम 
ओर मोक्ष रूपी चतुशष्ट य फत्तों से संयुक्त होकर परमानन्द भोगे | धन्य है आप के पिता जी को ज्ञिन 
महाशय की ऐसी विशाल बुद्धि कि जो इस महोपकारक गोरजक्षाथ विषय को श्रवण कर अति हृषित 
हुए ओर आप को उत्साही किया | परमात्मा करे ऐसे ही पिता सब के होवें। और आप मेरा सान्य 
प्वक आशीर्वाद भी विदित कीजियेगा। मैं नाम से विदित नहीं हूं, परन्तु उनकी ऐसी योग्यता के 
जानने से मुक को अति आनन्द हुआ ओर ऐसे परोपकार प्रिया के नाम से विदित होने की भी चेष्टा 
हुई । आशा है कि आप विदित कर देंगे। दूसरा यह हष हुआ कि अब आप का उठद्ाह होने वाल्ला है 
और आपकी योग्यता भी हुई अत्युत्तम है। आप प्रसन्नता के साथ अपना विवाह कीजिये । आप 
बहुत सारी बातें जानते भी हैं। तथापि मेरा मन नहीं मानता, इस कारण लिखता हूं । देखिए सूत्व 
कारण आसय्ये[। ]त्त के सुधार होने का उचित समय पर विवाह का होना और सत्योपदेश । 
ग्ृहाश्रम केचल भोग विलास के अथ नहीं, किन्तु संसार की उन्नति के अथ है। अथाोत्‌ संस्कारविधि 
के अनुसार विवाहाउनन्तर उचित समय पर क्रिया करना। इस आश्रम का मुख्य फल यही है कि झुन्दर; 
धीर; वीर, विद्यादि शुभ गुण युक्त पुत्र रूपी फल की प्राप्ति होना | विना विधि के सांगोपांग कोई भी 
काय्ये सिद्ध नहीं होता | इस लिये उचित समय पर जो आप को जिज्ञासा हो पत्र द्वारा विद्वित करना | 
में (श्लीयुत परम प॒ज्य गुरु जी) से पूछ कर आप को विदित करूंगा, वेसा ही करना होगा । 


आप विवाह किये के पश्चात्‌ इस महोपकाराथ्थे पंजाब हाथा और काइमीर आदि राजधानियों में 


ज्ञागोरक्षा के विषय में (गोकरुणानिधि) के अनुसार व्याख्यान देकर सही कराये तो क्‍या हाँ 
अत्युत्तम वात होवे कि जिसकी उपमा भी मैं देने में असमथ हूं । परन्तु इतना तो कह सकता हूं कि 

थोड़े ही श्रम से महापुण्य का संचय कर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लोगे। जो तुम ने सही 
करा के भेजी थी वह हमारे पास म॒म्बइ में पहुंचीं । अब जिन २ मनुष्यों की सही कराई ज्ञाय, वह 
प्रायः देवनागरी के अक्षरों में होनी चाहिए। ओर स्पष्ट अक्षर जिससे स्पष्ठता से नाम बंच जावे, परन्तु 


जो पुरुष अप[ना] नाम किसी विद्या में न लिख सके उसका नाम सही कराने वाला पुरुष उसको 
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१, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
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३४२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जावरा, सन्‌ १८८२ 


सम्मति से लिख दे और एक बही के समान पत्रों को बना कर उस में सब गोरत्षाप्रिय मनुष्यों की 
सहो करानी | पश्चात्‌ उस ग्राम वा नगर में जो माननीय प्रतिष्ठित पुरुष हो उससे हता्ता[क्ष [र 
गवाही के समान सही कराने के पत्र पर इस प्रका[र कराना कि (हमारे यहां इतने मनुष्यों की सही 
हुई | पश्चात्‌ अपना नाम लिख दे) यह रीति पीछे से श्री स्वामी जी ने प्रकट की है | इस प्रकार के लेख 
से किन्‍्ही को राजसम्बन्धी भय न होगा | यह डरपुकनों के लिए है | मुख्य तो विज्ञापनपत्र) के 
अनुसार सही कराना | गोरज्षाथ आजकल भारतमित्र कलकत्ता ने पत्र छपवा के सही करा रहा है । 
मुंबई के लोगों ने भी बहुत सी सही कर ली ओर बराबर कराते जाते हैं ओर गुजरात आदि देशों में 
भी सही होती है। और स्वामी[जी] के पास मेवाड़ महाराजाधिराज नाहरसिंह जी ने ७०००[०] इतने 
हज़ार मनुष्यों की ओर से सही कर के भेज दी है । ओर मध्य देश में भी बहुत सी सही हो गई । प्रति 


दिवस होती जाती है । इस महोपकारक काम में डाक वाछों ने दुष्ठता बहुत सी की है'। क्योंकि 
बहुत से स्थानों को पत्र भेजे; परन्तु उन के पत्र आने से यह विदित हुआ कि उनके पास नहीं पहुंचे । 
देखिए आश्चर्य की बात है [(लाला रामशरणदास मेरठ के पास) ३०० पत्र रजिए्ठरी करा के भेजे 


इतने पर भी उनके पास न पहुंचे,पुन। उनके पास «० पत्र भेजे हैं? । परमात्मा कृपा करे कि 
ऐसे २ विप्नकारी राक्षसों से बचा कर इस महोपकारक काये की सिद्धि करने में आये भाइयों को 
सहायता देकर इस काय्ये की सिद्धि करावे। किमधिकलेखेन परोपकारप्रियेषु। आज वा कूल परम 
गुरु जी उदयपुर पधारेंगे । ेल्‍ 
रामानन्द ब्रह्मचारी 
ता० २४ जुलाई १८८२ ईं०४ । 
मालवा जावरा नवाब का 


_सकाकपमन्वालमवधकाक, फरमें+मार्यकाए:। (१फकअउरकनाानजाऊ, 


[१९] पत्र (३६२) [४२२] 
( ओश्म ) 
लाला कालीच रण रामचरण जी आनन्दित रहो+ | 
विदित हो कि प्रथम तो तुम लिखते थे कि शीघ्र (आये प्रश्नोत्तरी) के विस्तारपृक प्रत्युत्तर 
लिख के भेज दीजिये | जब भेज दिये तो अब कहते हो कि कानून बनकर आवे तो छापे | छपाने में 
वित्लम्ब करना अच्छा नहीं । जो उसमें कोई शब्द निकालने योग्य हो निकाल दीजिये। परन्तु जो २ 
उनके अभिप्राय के शब्द हैं उनमें कुछ न्‍्वूनाधिक न करना ॥| 


१. पूर्ण संख्या श्यू८ पष्ठ ३१४। 

२. इस बात का संकेत कई पत्रों में है| बुद्धिमान पाठकों को इस का रहस्य समझना चाहिये। 

३. इतना पाठ पत्र में काट दिया गया है। 

४. प्रथम श्रावण शुक्ल ६, सोम, सं० १३३६ | यु० मी० | 

४. मूल पत्र आ्रयतमाज फरुखाबाद ने सुरक्षित है | म० मामराज जी ने जनवरी सन्‌ १६२७ में 
प्रतिलिपि की। फदखाबाद का इतिहास पृष्ठ १६६ पर भी छपा है। 











चित्तौड़, उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३६४) ३५३ 


कल हम ( मालवा नवाब के जावरा से चितोड़गढ़ ) में आ पहुंचे । यहां के हाकिम 
ठाकर जगन्नाथ जी ने हमारे लिये यथायोग्य प्रबन्ध किया हैं। अब दो ण्क दिन मे डदयपघुर 
जाय॑ंगे । े ५ 

अनुमान है कि चातु्मास वहीं होगा? ॥ 


ता० २६ जुलाई सन्‌ १८८२ ३०२ । 
[दयानन्द सरस्वती] (चितोड़ गढ़ मेवाड़ ) 


हक + पत्र-सूचना (३६३) [४२३३] 
[मुन्नालाल जी, मन्त्री आ० स० अजमेर ] 
आये प्रश्नोत्तरी के उत्तर देशहिलैषी में छापने के विषय में 
१४ अगस्त श्ण्य२४ । 


[२०] पन्र (१६४) [४३४] 
ओश्म्‌ 

लाला कालीचरण रामचरण जी आनन्दित रहो" | 
विदित हो कि आज ४ वा ५ दिन व्यतीत हुए हैं, हम उदयपुर में आके नोलखा 
बाग के महल में ठहरे हैं' । यहां सब प्रकार आनंद मंगल है। बहुत दिन हो गये हैं, अभी तक 
“आये प्रश्नोत्तरी” के उत्तर नहीं छपवाये, कया कारण है। जो प्रेस एक्ट की शंका हो तो देखत पत्र के 
परण्डित भुन्नालाल मन्त्री आयेसमाज अजमेर के पास भेज दीजिये | वे छाप देंगे । इस विषय में पत्र 
भी आज उन के पाख भेज दिया है। जो छप चुकी हो तो शीघ्र विदित करो । ५ 
और गोरक्षार्थ कितनी सही हो चुकी । इस का भी उत्तर लिखना। इस समय (आये 
भाषा के) राजकायी में प्रवृत्त होने के अर्थ जो मोमरियल छुपे हैं सो शीघ्र भेजना । और आप लोग 


॥नलमसकत नकल न्‍नानक+ज ५+33334५३॥+ना०५4»4+ ९, #नन५+भभ५लाननन १९ 





१, यह अन्तिम पंक्ति प॑० लेखराम संपा० जीवन चरित प४ ४५६ पर उद्धृत है| हम ने मूल पत्र से 
इसे छापा है । ह 

२. प्रथम श्रावण शुक्ल ११ बुध, सं० १६३६ | यु० मी० । 

३. इस पत्र की सूचना अ्रगले पूर्ण संख्या ४३४ के पत्र में है। यु० मी० | 

४. द्वितीय श्रावण शुक्ल १ सोम, सं० १६१६ । यु० मी० | 

५. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। जनवरी सन्‌ १६२७ में स० मामराज जी ने उसकी 


प्रतिलिपि की । फरखाबाद का इतिहास पृष्ठ १६७ पर भी छपा है। 
६. पत्र १७ श्रगस्त श८८र का है, अतः स्वामी जी लगभग १० अगस्त को उदयपुर पहुँचे 


होंगे | यु० मी० । ५ के 2 के 
७. ऋषि दयानन्द की पेरणा से आये भाषा को राजकाये में प्रवृत्त कराने के हेतु अनेक स्थानों से 


से 
मेमोरियल भेजे गये थे । उन में से नमूने के रूप में आयसमाज मेरठ द्वारा प्रेषित मेमोरियल की प्रतिलिपि 


हम परिशिष्ट में छाप रहें हैं | यु० मी० | 

















पे ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८४ 


भी जहाँ तक हो सके गोरक्षार्थ सही और आयभाषा के राजकार्य में प्रदत्त होने के अथ शीघ्र 
प्रयक्ष कीजिये । ओर फरुखाबाद के आयेसमाज तथा पाठशाला का जैसा वतेमान हो लिखना | 


और हम भी जो कुछ विशेष यहां का समाचार लिखने योग्य होगा लिखेंगे। 
१४ झगसस्‍्त सन्‌ १८८२ ३० [दयानन्द सरस्वती ] (उदयपुर) 


[३] पत्र (३६५) [४२५] 
ओदशेम्‌र 

स्वस्ति श्रीमद्दर सदगुण समूहालंकृतेभ्यों राजराजाईघि ओयुत नाहरसिहवस्सैभ्यों दयानन्द- 
सरत्वती-स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां शमिहार्ति तत्र भवदीयं च नित्यमेघमानमाशासे । छउद्न्नु 
नृगिरा वेदितव्य: | विदित हो कि अब हम परमात्मा की कृपा से उदयपुर में पहुँच कर नोलखा बाग 
के राजमन्दिर में निवाश किया है। और एक दिन श्रीयुत आय्येकुल-दिवाकर भी सुशोभित हुए थे । 
कोई एक दो कला पय्यैन्‍त अच्छे २ विषयों में चर्चा भी हुईं थी । ओर पश्चात्‌ जो २ लिखने योग्य 
वर्तमान होगा वह श्रीमान्‌ के निवेदन किया जावेगा 

श्रीमान अपने कुशल समाचारों को विद्ति किया करें | प्रथम तो श्रीमान महाशयों ने 
करुणा पृवंक 9०००० हजार पुरुषों की ओर से हस्ताक्षर कर पत्र अम्बापुरी में हमारे पास भेजा था, 
परन्तु अब इस विषय में श्रीमानों के प्रबन्ध से कितनी सही हुईं है। जो भवान सहृश महाशय इन 
महोपकारक माता पिता के समान संसार के रक्षक करुणापात्र गायादि पशुओं के दुःख निवारणाथ 
प्रयन्न किया है वा करते जाते हैं, वह अवश्य सफन होकर इस आरय्यावत्त की ओषधि रूप होकर सब 
आर्यों के हृदय की अप्नि को शान्त करेगा | 

किमधिकलेखेन श्रीमद्राजाधिराजबुद्धिमद्विचक्षणेषु अलमिति ॥ 

श्रावण शुक्ल १ मंगल संवत्‌ १९३९४ । (उदयपुर) 
[दयानन्द सरस्वती | 
[९] पत्र (३६६) [५४३६] 
ओ १म्‌५ 

श्रीयुत बाबू दुर्गाभ्रसाद जी आनंदित रहो। 

विदित हो कि हम मुम्बई से चलकर ठहरते ठहराते अब उदयपुर में पहुंच कर नौलखा बाग 
के राजमहल्ल में निवास किया है। एक दिन श्रीयुत आय्येकुलदिवाकर श्री महाराणा जी पधारे थे। 
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१. द्वितीय श्रावण शु० १ सोम, सं० १६३६ | थु० मी० | 
२, मूल पत्र राजकार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित है । 


२. यह द्वितीय श्रावण है | शुक्ल १ को सोमवार था| कया प्रतिलिपि करने वाल्ले ने २ को १ 
ता नहीं पढ़ा । 


४. १५७ अ्रगस्त श्टू८र । 
५. पहले हम ने इस पत्र का 'लगभग आधा उत्तरमाग बंगाली बाबू श्री देवेन्द्रनाथ के संग्रह से 
श्री पं० घासीराम जी की कृपा से म० मापराज द्वारा अक्टूबर १६२६ में प्रात किया था | वह पुरानी संख्या १७३१ 








उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३६६) उप 


अच्छे विषयों में वा्चांलाप हुआ। ओर राजपुरुष प्रतिदिन आया जाया करते हैं। यथायोग्य प्रश्नोत्तर 
भी होते हैं। जो आगे विशेष वततमान लिखने योग्य होगा विदित करेंगे। आशा है कि आप अपना 
कुशल च्ञेम का भी समाचार लिखेंगे 


बड़े आश्चये का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति हो, परन्तु उन्नतिकारक विषय 
जब आ पड़ता है तब ऐसे निरुत्साही ओर भयातुर हो ऋर चुपचाप बैठ रहते हैं | क्या ऐसी ही बातों 
से उन्नति होने कि आंशा करते हैं | देखिये लाला कालीचरण जी ने प्रथम चिट्री पर चिट्ठी भेजी और 
बड़ी शीघ्रता के साथ लिखा कि ( मुरादाबाद वाले जगन्नाथ निर्मित प्रश्नोत्तरी के ) विस्तारपृवक उत्तर 
प्रमाणों के साथ भेजिये | जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाण सहित उत्तर लिख रजप्टरी 
कराके भेज दिये और उसके साथ एक पत्र भी भेजा कि शीघ्र छुपवा कर प्रसिद्ध कर देओं" | उस 
शीघ्रता का फल यह हुआ कि अब दो महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छपवाया । लिखा कि प्रश 
एकट होने वाला है। उसको देख पश्चात्‌ छुपवाबंगे | यह इनको केवल किसी के बहकाने से श्रम मात्र 
हुआ है। क्योंकि जो ऐसा होता तो भारतमित्रादि पत्रों में अवश्य छपता | अथवा अन्य मनुष्यों के 

रा भी सुनने में आता । सो केवल प्रश एकट के श्रम होने से डर गये हैं । भत्ता ऐसे २ सद्य 

कप्तंठ्य कर्मों के करने में भ्रम मात्र से डरकर निरुत्साही हो जाना अवनति का कारण नहीं तो क्‍या 
है | इसलिये-- 

आप डस ग्रश्नोत्तरी के उत्तरों को ले के पण्डित मुन्नालाल मनन्‍्त्री आय्येसमाज अजमेर के 
पास देखत पत्र के भेज दीजिये। अथवा जो अगले भारतसदशाप्रवतक के अंक में छपने का प्रारम्भ 
हो गया हो तो कुछ चिन्ता नहीं | दूसरी अति शोक करने की यह बात है कि आज़ कल सर्चात्र 


अपनी आयेभाषा के राजकार्य में प्रदत्ति होने के अर्थ (भाषा के प्रचाराथ जो कमीशन 


हुआ है ) उसमें पंजाब हाथा आदि से मेमोरीयल भेजे गये हैं। परन्तु मध्यप्रान्त फरुखाबाद) 
कानपुर; बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये | ऐसा ज्ञात हुआ है । और गत दिवस नेनीताल की 
सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र आया था । उसके अवलोकन से निश्चव हुआ कि पतश्चिमोत्तर 
देश से मेमोरियल नहीं गये | ओर हम को लिखा है कि आप इस विषय में प्रयन्न कीजिये । अब 
कहिये हम अकेले सबंत्र कैसे घूम सकते हैं | जो यही एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं । इस लत्रिये 
आप को अति उचित है कि मध्यदेश में सत्र पत्र भेज कर वनारस आदि स्थानों से और 
जहां २ परिचय हो सब नगर वा ग्रामों से मेमोरियल भिजवाइय । यह काम एक के करने 
का नहीं । और अवसर चूके वह अवसर आना दुर्लभ है। जो यह कार्थ सिद्ध हुआ तो 
आशा है कि मुख्य सुधार की एक नीव पड़ जावेगी। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। इस लिये विशेष 
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के अन्तर्गत छापा गया था | फिर ला० मामराज फरूखाबाद से सन्‌ १६२७ में मूल पत्र की प्रतिलिपि लाये | तब 
पहला अमुद्वित भाग संख्या २२८ के अन्तर्गत छापा गया। अब सारा पत्र मूल से मिला कर यहां छापा गया है । 
मूल पत्र फरुखाबाद आर्यसमाज में मुरक्षित है । फरुखाबाद का इतिहास प० २१६ से रश्८ पर किंचित शब्दभेद 
के साय छ॒पा है| १, देखो पत्र पूर्ण संख्या ४२६ । 


























८५३ ्े ४ 
३५६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [डदयपुर, सन्‌ १८८२ 


लिखना आवश्यक नहीं । ओर गोरक्षार्थ कितनी सही हुई हे । इस विषय में ध्यान देना अवश्य है। 
बड़े हर्ष के ये दोनों विषय प्रकाशित हुए हैं। इस लिये जहां लों हो सके तन मन घन से सब 
आरययों को अति उचित है इन दोनों कार्यों के सिद्ध करने में प्रयत्न करें | वारंवार ऐसा ही निश्चय 
होता है कि ये दो सौभाग्यकारक अंकुर आर्यों के कल्याणाथ उगे हैं। अब हाथ पसार न लेवे तो इस 
से दोर्भाग्य [की] दूसरों क्या बात होगी । अलम तिविस्तरेण बुद्धिमढि्य्येषु। लाला नि्भेयराम से हमारा 
आशीर्वाद कहियेगा | 

शुद्ध श्रावण शुक्ल ३ बृहस्पति सम्बत्‌ १९३९१ । 


[ दयानन्द सरस्वती ] ( उदयपुर ) 
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[२११] पत्र (३६७) | [४३७] 
(ओश्म)) 
लाला कात्तीचरण रामंचरण जी आनन्दित रहो * । 
विदित रहो कि पत्र तुम्हारा आया | समाचार मालूम हुआ | तुम ने आर्य प्रश्नोत्तरी 


के उत्तर अजमेर पण्डित मुन्नालाल जी के पास भेज दिये । अच्छा किया | अब वे शीघ्र 
छाप डालेंगे। विद्यार्थियों को निम्न लेखानुसार ग्रन्थ पढ़ना पढ़ाना चाहिये | क्वि प्रथम क्रम से 
वेदाड्रप्काश पढ़वाना । फिर वैदिक निघर्दु | फिर पिन्नल सूत्र | पश्चात्‌ काव्य की रीति से मनु 
स्मृति | इत्यादि ग्रन्थ जब पढ़ चुकें तब आगे पूछना | और हम यहां आनन्द मंगल में हैं । आशा है 
कि परमेश्वर की कृपा से तुम भी कुशल युक्त होगे । सब से हमारा आशीर्वाद कह देना । द्वितीय 
श्रावण शुद्दी १० गुरु संचतू १९३९३ | द 
[द्यानन्द्‌ सरखती | 
[राज मेवाड़ उदयपुर | 
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१. शुद्ध श्रावण शुक्ष अर्थात्‌ द्वितीय श्रावण का शुक्ल पक्ष । उत्तर भारतीय पज्चाज्ञों की यदद रीति है 
कि जिस वर्ष जो प्रास अधिक होता है उसे शुद्ध मास के कृष्ण पक्ष के बाद में गिनते हैं | थ्र्थात्‌ प्रथम शुद्ध मास 
. का कृष्ण पक्ष, तदनन्तर अधिक मास का शुक्ल पक्ष, तदनन्तर अ्रधिक मास का कृष्ण पक्ष ओर तदनन्तर शुद् 
मास का शुक्ल पत् | तदनुसार १७ अगस्त सं० श्टू८२ को यह पत्र लिखा गया | यु० मी० । 
२. मूल पत्र आये स० फदखाबाद में सुरक्षित है। दिसम्बर सन्‌ १६२६ में म० मामराज ने इस की 
प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास ,प ० २०० पर भी छपा है । 
३. ता० २४ अगस्त श्दूर | 











उदयपुर, सं० १९३९ | पत्र (३७१) उप 


[४] पत्र (केब८) [४२८] 
ओ श्म्‌* 
श्रीयुत पण्डित गोपालराव जी आनन्दित रहो | 
विदित हो कि गोरक्षार्थ हस्ताक्षर पत्र के सहित आप का कुशल पत्र पहुंचा। पत्रस्थ 
समाचार के अवलोकन करने से अत्यन्त हथ हुआ | यहआप ने सर्वोपकारक धन्यवादाह पुरुषार्थ 
किया । परमात्मा दिन अति ऐसे ही कर्मों के सिद्ध करने में उत्साही करे | आशा है कि आरयभाषा 


के प्रचारार्थ भी आप स्वपुरुषार्थ की प्रकटता करेंगे । हम उदयपुर पहुंच कर नौलखा बाग के 
राज़ महलों में ठहरे हैं। एक बार श्रीयुत आयेकुल दिवाकर श्री महाराणा साहब पधारे । 


परस्पर प्रेम प्रीति के साथ समागम हुआ | जैसा उन का नाम है वेंसे ही गुण भी देखे । 


इत्यादिः । द्वितीय श्रावण [शुद्दी | १२ शनि सम्बत्‌ १९३९३ | | 
(दयानन्द सरस्वती) हर 
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[१] पत्र-मचना (३६९) [४२१९] 
श्री राव बहादुरसिह जी मसूदा | 
दुतीक श्रावण शुद्दी १२ [उदयपर |। 


न्‍अलरवसनननानान... स्‍ायकषउरनननत+.. परतकाननजनननात, 


[२] पत्र-मचना (३७०) [४४० ] पा 


[छगनलाल मसूदा |। 
है :; +- अमडर महाराज गजसिंद जी ओर उनके भाई भी व्याख्यान में आये । 


आए 


[९] पत्र-सारांश (३७१) [४४९] 
[ भीमसेन | े 
हम अपने पास तुम को २२) नकद ओर अन्न वस्र भी दिया करेंगे । ओर छुट्टी में भी 


उतना ही मासिक दे दिया जावेगा: | 
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| १ दयानन्द दिविजयाक ततीय खण्ड पष्ठ ७६ से उद्धृत । फदखाबाद का इतिहास पड्ठ २०० 
। पर भी छुपा है । 

२, पत्र पूर्ण संख्या ४३५ के अनुसार १५४ अगस्त तक महाराणा जी एक बार ही आए | और पुनः 
२६ तक नहीं मिले । २६ को मिले, देखो पत्र पूर्ण संख्या ४४२ | 

३. २६ अगस्त श्टू८पर२ | यु० मी० | 

४. पत्र के संकेत के लिये पं० चमूपति संपा० पत्रव्यवद्वार प० ७७ देखो | 

५. राव बहादरसिंह जी मसूदा ने अपने पत्र में ५० छगनलाल मसूदा के नाम आए पत्र में से वह 
पंक्ति लिखी है ! इस पत्र की तिथि पिछले पत्र की तिथि ही श्रर्थात्‌ द्वितीय श्रावण सुदी १२ होगी । 

६, यह सारांश [रण संख्या ४४२ में निर्दिष्ट है | तिथि श्रशात है | यु० मी० | 








ब्ष्ट ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [डदयपुर, सन्‌ १८८२ 


[२६ | ह पत्र (३७२) [४४२] 
प्रबन्ध-करता मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो? ! 
विदित हो कि ऋग्वेद के दो प्रष्ठ हमने भेज दिये, पहुँचे होंगे। ओर यजुरवद के भी भेजे हैं । 
आज सत्यार्थप्रकाश के शुद्ध कर के ५ पृष्ठ भूमिका के और ३२ पृष्ठ प्रथण समुछास से 
भेजे हैं, पहुँचेंगे । भीमसेन के पाल हमने पत्र भेज दिया और यह लिख दिया कि हम अपने पास 


तुमको २२) नगद और अन्न वख्र भी दिया करेंगे । और छुट्टी में भी उतना ही मासिक दे दिया 
जायगा | उसका स्वभाव है कि जब तक रु पये पास रहेंगे तब तक ऐसा ही करेगा | तुम भी उस को 
पत्र लिख देना) शीघ्र चला आवे | 

वहां क्‍या ज्वालादत्त एक फासे के लिये भी तैयार नहीं कर सकता । वह बड़ा लिखने वाला 
है। ये दोनों एक से ही हैं। जैसा भूतनाथ बैसा प्रेतनाथ । इन से चतुराई के साथ काम लेना । 
ये काम-चोर हैं। 

निम्नलिखित पुस्तकें पहुँची 


भूमिका ५ स्त्रेश्स्ता ॥; 
चांदापुर २७ वर्णो २ 
संध्या ५० गोकरु० ४० 
व्यवहा०. १९० भूमि० र्प 
संस्कृत प्र अनु० रू 
संधि १ ऋआायो० 9९ 
नामि १ शाख्रा०४ र्प 
कारकी १ गोतम०३ रे 
सामासि १ 


 / 


आज श्रीयुत महाराणा जी इस बाग में प्रातः:कात्त से पधारे हैं । अब सायंकल से रात्री 
समय में वातौलाप होगा | जो लिखने योग्य समाचार होगा सो लिखेंगे। यहां हम आनन्द मंगल 
है | तुम वहां सब से अच्छी प्रकार काम लेना | आशा है तुम अच्छे प्रकार प्रबन्ध करोगे । और 
यन्त्रालयस्थों से आशीवाद कह देना । क्‍ 
भाद्र वदी १ मंगल सम्बत्‌ १९३९४ | [दयानन्द सरस्वती 
(राज भेवाड़ उदयपुर) 


“32 


मे सुरक्षित है । पहली तीन पंक्तियां 7४०25 ० 


१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अ्रजनेर 


काश 00ए997970, पु० १२६ पर भी छपी हैं। 
२, संभवत: शास्रा्थ जालन्धर | देखो प४ ३३० पर निर्दिष्ट 'जालन्धर की बहस? | थु० मी० | 
- गोतम अहल्या की कथों | इसके विषय में हमारा “ऋ० द्‌० के ग्रन्थों का इतिहास” पृष्ठ १९८ 
देखें | यु० मी० । ४. २६ अगस्त श्यूथर । 


हैँ 














उदयपुर + सं० १९३९ | पत्र (३७३) ३४५९ 


[२१] पत्र (२७३) [४४३] 
५ ए्‌ छ ओश्म हि 
मुन्शी समर्थदान जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि ३ सप्तंवर का लिखा हुआ अति लम्वायमान पत्र तुम्हारा पचा । पन्रस्थ 
समाचार मालूम हुये | टैपके विषय में हमने तुमको प्रथम द्वी लिखा था कि मंगवालो । परन्तु तुम्हारी 
इस प्रकार की सम्मति हुई थी कि यहां ढलवा लेंगे । अब तुम्हारी सम्मति यह है कि यहां नहीं बन 
सकते अस्तु | अब तुम मुम्बई और कलकत्ता से पत्र भेज कर ठीक ९ भाव का निश्चय कर लो कि 


कै 


मुम्बई और कलकत्ते से कितना फेर पड़ता है। और जब मंगवाओ तब बहुत विचार से मंगवाना 
अर्थात्‌ बाबू विशेश्वरसिंह पंडित देवीग्रसाद ओर कम्पोजीटरों से पृद्ठ और आप स्वयं देख भार कर | 
फिर जिस २ प्रकार के जो २ अक्षर वा मात्रा ओर जिन अक्षरों का अपने यहां अधिक काम पड़ता 


५.५० 


हैं उन २ को मंगवा लेना | और जो कल्ककचे से मंगवाये जायेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि वहां से टैप 
मंगवाने में फूए्डरी के सांचे भी बराबर काम में आदेंगे। ओर वहीं के सांचे अपने यन्त्रालय में हैं भी । 
इस विषय में पंडित जी की भी सम्मति कलकत्ते ही से मंगवाने की थी । प्रथम कल्तकत्ते से टेप 
& के के क् ० ७ | ० व के. हे के... 
मंगवाये थे | सो हम को खबर है कि कोई ४०) रुपये और कोई ३६०) रुपये और कोई २ ६०) रुपये के 
हिसाब से आये थे। सो उन में से अच्छे २ तो बखतावर चुरा ले गया। क्योंकि पीछे तोलने से १5 


मनटैपघटा था । , ।]॒ हि हि लो 
अब सत्याथप्रकाश छपेगा । इस लिये भाषा के अक्षर अधिक मंगवाना चाहिये। 


सत्यार्थप्रकाश में संस्कृत पाठ के अक्षर भाषा से कुछ थोड़े उन्नीस बीस होने चाहिये । आजकल जो 
मूलमन्‍्त्रों वा पदों में अक्षर लगते हैं वे विलकुल कुढंगे हैं। इस लिये अब दो तीन महीने का तो 
वेदभाष्य छपा रक्खा ही है । तब तक आख्यातिक छप बाओ । क्योंकि आगे वेदभाष्य उत्तम अक्षरों में 
छपना चाहिये। और जो तुम ने टैप ढालने वाले के विषय में लिखा, ठीक है। वह दश पांच मन टेप 
नहीं ढाल सक्ता । किन्तु अटके समय उस का सहायक मात्र हैं कि जिस से काम बंध न रहे। विशेष 
अक्षर वह तैय्यार नहीं कर सकता । और कितना सुमा पड़ना चाहिये यह भी उस को ठीक र२कज्ञान 
नहीं है । मुम्बई और कलकत्ते के अच्चरों में कुछ बहुत भेद तो नहीं है । किन्तु मुम्बई 
के अक्षरों की ढाल और प्रकार की है और कलकत्ते की ओर प्रकार की । परन्तु कलकत्ते 
से मंगवाने में मुम्बई से दूना नहीं तो सवाया वा ड्योढा दाम अवश्य लगेगा । आगे जैसे तुम्हारी 
सम्मति हो। और जहां से मंगवाने में सोविता समझो वहां से मंगवाना उचित हैं। परन्तु इस बात 
का प्रबन्ध शीघ्र करो । अपने यन्त्रालय के अक्षरों को चलते दो वर्ष हो गये हैं। इस लिये उन में अब 
कुछ फेर पड़ गया है। और जिन टैपों में आख्यातिक के कम्पोज में कम पड़ते हों उन को जल्दी ढलवा 
लो | आरयेपत्र लहौर और देशहितैषी अजमेर जिस ग्रकार का नोटिस वेदसाष्य के टाटल पेज पर छपने 
के लिये भेजें, बैसा एक बार छाप देना । आगे सब काम बुद्धिमत्ा के साथ करना, ओरेों से करवाना | 


ता० ८ सिप्तंवर सन्‌ १८८२ इस्वी द | दयानन्द सरस्वती ] क्‍ 
भाद्र कृष्णा ११ शुक्रवार सं० १९३९ «(उदयपुर राज मेवाड़) 
कि सा  निननणणणणणणणणंधणणणण 777777"777 गज लक पे >> अमन पलक 








१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित हे | 

















३६० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [उदयपुर, सन १८८२ 


[२२] पत्र (३७४) .. [४४४] 

प्रबन्धकर्ता मुन्शी समथदान आनन्दित रहो । हा 

विदित हो कि ता० ४ सप्तम्बर लिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहुँचा | समाचार ज्ञात हुये | 

उप के विषय में एक पत्र आज भेज चुके* | उसके अनुसार प्रबन्ध करना | 

जो कहीं पद्‌ छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की भूल है । हम 
प्रायः इस बात में ध्यान नहीं देते, क्योंकि यह सहज बात है। की जहां कहीं रह जाया करे तुम देख 
लिया करो कि किस २ मंत्र में क्या २ छूटा । ओर यहां लिखके भेज दिया करो३ । 

ज्वालादत्त चाहें रात दिन काम करे, परन्तु तुम देख लिया करो कि कितना काम करता है कितना 
नहीं | इस को व्याकरण बनाने में देर इस लिये लगती है कि उस को व्याकर ण॒ का अभ्यास कम है। 
तभी बहुत सी पुस्तकें रखनी पड़ती हैँ- जो इस से आख्याविक ने बन सके तो यहां भेज दो । यहां 
भीमसेन आ जायगा, तब उससे बनवा कर शुद्ध करके भेज दगे। 

जिन अत्तरों में वेदभाष्य की भाषा छपती है उसमें भाषा और जिन अक्षरों में पदान्वय 
छपता है उन में संस्कृत का पाठ छपना चाहिये४। और दो दृज्ञार कापी छपनी चाहिये । जहां २ 
उचित समझो वहां २ नोट देदेना | सत्याथप्रकाश अच्छे कागज़ और अच्छे टैप में छुपवाना । जो 
इन अक्ञरों से पुस्तक न बिगड़े तो छापने का आरम्भ करदो | और मुम्बई कलकत्ते के भाव ताड का 
शीघ्र निश्चय करके जहां सोचिता पड़े; माल अच्छा मिले और दाम कम लगे, वहां से मंगवा लेना। 
टेप के विना शीघ्र काम न चल सकेगा | क्‍ 

यहां कोई पांच सात बात चलाई हैं ओर स्वीकार भी करली है। परन्तु उनमें से अभी कोई 
सिद्ध नहीं हुईं। इस लिये नहीं लिखा। जब उनमें से कोई भी बात सिद्ध हो जायगी, वह चाहें गुप्त हो वा. 
प्रगट, परन्तु तुम को विद्त कर देंगे। अभी तक महाराणा जो का विचार अच्छा है । आगे जैसा 
होगा विदित कर दिया जायगा | 


पांच पत्र गोरक्षाथ सही कराने के ओर पांच विज्ञापनपत्र भेजे हैं, पहुँचेंगे । न रहें तो वहीं 
छुपा लेना । हमारे पास सही तो कई स्थानों से आई है, परन्तु संख्या हमने नहीं की । जब करेंगे तब 
लिखेंगे । यहां के काये सिद्ध हुये पश्चात्‌ सब संख्या पूरी हो जायगी | काये सिद्धयथ प्रयत्न कर रहे 
हैं। आशा है कि परमात्मा की कृपा से पूरे हो जायेंगे । 
भाद् वदी १२ सम्वत्‌ १९३५५ | दयानन्द सरस्वती 
उदयपुर नौलखा बाग 


अनननसिय न मनाने 
॥000॥0॥0॥॥४७७॥/एएएशाएाणाणाााााा न 2 मी मनन नव अमिक जा परलकक लक लेन तन मटक लिन निकित (5 उाकक ७ रअ०>तानीफमत4#»» ०4००-2५» ४४०५» 


१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित है । 

२. सम्भव है पूर्ण संख्या ४४३ (८ सितम्बर) वाला पत्र ही ६ सितम्बर को इस पत्र से पूर्व भेजा गया, 
क्योंकि उस'में टाइप के विषय में विस्तार से लिखा है | यु० मी०। द द 

२. यहां तक का पाठ श्रायधर्मन्द्र जीवन ततीय संस्करण के प० ३७० पर छपा हैं । 

४- श्र्थात्‌ सत्यार्थ प्रकाश का | यु० मी० | क्‍ ५. ६ सितम्बर श्यू८र । 


/" १ #००"कत लक» 3 रममीकात शैतान नततण भरत लक, 


























उदयपुर, सं० १९३९ ] पत्र (३७५) ३६९ 


[४८ ] पत्र (६७०) [४४५ | 
आश्म 
प्रबन्धकर्ता मुन्शी समथंदान जी आनंदित रहो | 
ता० १३ सितम्बर का लिखा हुआ पत्र तुम्हारा पहुँचा। समाचारज्ञात हुए । दो पत्र * पृष 
[म्हारे पास टैपादि के विषय में विस्तार पृथक लिख भेजे हैं, पहुँचे होगे । उन्हीं के अनुसार टैप आदि 


के विषय में शीघ्र प्रबन्ध करना || 
इस पत्र का उत्तर यह है कि जो हम प्रतिदिन एक फ़ास के लिये दद्ध करके भेजा करें तो 


आगे वेदभाष्यादि का काम सब बंध हो जाय | अब आगे बने नहीं तो पुनः छापने के लिये कहां से 
भेजा जाय | ओर तुम भी क्‍या छापो | अब ७ महीने का वेदभाष्य छपा रक्खा है । इसलिये इस टैप 
में वेदभाष्य आगे न छापना चाहिये। क्‍योंकि इस के मल अक्षर वहत बढ़े और बेडोत्न के हैं । जब 
नया टेप आ जायगा तब वेदभाष्य को अच्छे अक्षरों में छापा जायगा। हमारा विचार यह है कि 
८ फामस वेदभाष्य के ओर ८ अन्य वेदाइ्वप्रफाशादि के १६ फासे से कम अपने निज्ञ पुस्तक न छपने 
चाहिये | ओर जो अधिक छापने की आवश्यकता हो शुद्धप्रति छापने के लिये यंत्रालय में उपस्थित हो 
उस समय एक २ फामे भी प्रति दिन छप सकता हैं वा अधिक भी | क्योंकि अपना काम बढ़ाया जाय 
तो कुछ कम नहीं है । जो परिडत सन्दरलाल जी और तुम्हारी भी यही सम्मति है कि जो बाहर 

काम यंत्रालय में लिया जाय तो अधिक यन्त्रालय को फाइदा हो सकता हैं ओर हानि किसी प्रकार 
से न होगी, तो भले ही बाहर का काम ले लो | कुछ चिन्ता नहीं । परन्तु जब हम बाहर के काम से 


तु 


निज पुस्तकों के छपने में वा कुछ ओर प्रकार से हानि होती देखेंगे तो उसी समय बाहर का काम वंध 


करा देंगे । इस बात में सबंदा ध्यान रखना । ओर जो हम को निश्चय यह्‌ विदित हो जायगा कि बाहर 
के काम से यन्त्रालय को फाइदा पहुँचा और निज पुस्तकों के छपने में भी हानि न हुई देखेंगे तो दूसरे 
प्रेस का भी प्रवन्‍्ध करने में यत्न किया जायगा । परन्तु किसी प्रकार की हानि होने पर नहीं | 

तम्हारे लिखने से निश्चय हुआ कि सातवें दिन आख्यातिक का एक फाम वेयार होता हैं। 
इसका कारण मुख्य तो यह है कि ज्वालादत्त को व्याकरण का बोध कम हैं। और आख्याटि 
प्रक्रिया भी कठिन है। इसलिये उससे यथावत न वन सकेगी । इसलिये आख्यातिक के पत्रे डससे 
लेकर यहां भेज दो । कल भीमसेन भी हमारे पास आ गया है। यहां शीघ्र उसको बनवा ओर शुद्ध 
करके तुम्हारे पास भेज देंगे । 

थोड़े दिनों के पश्चात्‌ ओर सत्याथग्रकाश के पत्रे शुद्ध करके भेज देंगे । तुम सत्याथग्रकाश 
के छापने का आरम्भ कर दो | काम कभी बंध मत रखो । ओर टूटे फूटे अन्चरों को फुंडरो में 
हलवा लो | काम बंध मत रखो | ओर सौदर तथा पारिभाषिक के भी पत्रे बनवा कर भेजे जायेंगे 


आद्य्यों० १ चादां० १ इन दो पुस्तकों के कम होने का कारण यह है कि न जाने तुम्हारे बांधने में कसर 


रही अथवा डाक में कुछ विगाड़ हुआ । हमारे पास तो वहां खुला३ और पुस्तक दूटी फूटी होकर 
पहुंची । उसी समय गिनी तो दो कम हुईं | ये किसी ने लेली होगी ओर वेदान्तिध्वान्ति तुमने 
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१, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है । 
२. सम्मवतः पूर्ण संख्या ४४३, ४४ंड के | यु० मौ० |. ३. अर्थात्‌ पारसल | यु० म० | 











३६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [ उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


प्ेजी कब) जो रसीद भेजें। जो भेजा मी हो तो यहां नहीं पहुंचा । उसने नोकरी क्यों छोड़ी | क्या 
उसको इच्छा नोकरी करने की नहीं थी | हम तो यह जानते है कि तुम्हारे नीचे एक दूसरा सहायक्ष 
चाहिये, क्योंकि तुम कहीं विशेष कारण से गये आये तो वह काम कर सके | इसलिये तुम्हारी इच्छा 
हो तो किसी योग्य पुरुष को रखलो | 


यहां श्री महाराणा जी प्रतिदिन मिलते और समागम करते हैं। और एक मौलवी 
से प्रश्नोत्तर प्रतिदिन होते हैं और वे लिखे भी जाते हैं' सो तुम्हारे पास भेजेंगे । 


अभी महाराणा जी से दो एक बार एकान्‍्त में गोरक्षाथ सही आदि कराने के विषय में बातें चीतें हुई 
हैं। आशा है कि यह काये सिद्ध हो जायगा । इसके सिवाय जो ओर कोई बात होगी सो पीछे 
लिखेंगे । हम सब प्रकार से आनन्द मंगल से हैं । 

[ भाद्र शुदी (६ १) सम्बत्‌ १९३९१ |] 


उदयपुर 
[दयानन्द सरस्वती ] 
[६ | पन्न-मचना (३७६) [४४६] 
[पं० सुन्दरलालजी, प्रयाग | 
टाइप मंगाने की सम्मति दे द३। 
सं० १९३९ आश्विन वदी ६ चन्द्रवार । क्‍ 
[४०] | पत्र-मूचना (३७७)... [४४७] 


[मंशी समथदान, प्रयाग | 
कंवर जवाहरसिंह के २२॥|)) भीमसेन के माफत पहुँचने के विषय में" । 


धाम 


[४१] पत्र (३७८) [४४८ | 
ही द ओम 
.' मुन्शी समर्थदान आनन्दित रहो | 
विद्त हो कि २१ सप्रम्बर का लिखा हुआ पत्र पहुँचा । समाचार ज्ञात हुए । हम तुम को 
इस विषय में कई बार लिख चुके हें कि अभी वेदभाष्य की प्रति इस लिये नहीं भेजते कि वेदभाष्य के 
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ये प्रश्नोत्तर अन्ञरशः पं० लेखरामजी कृत जीवन चरित में छुपे हैं। यु० मी ० । 
. २, १८ सि० श्टू८र | तिथि हमने अनुमान से लिखी है । 
२. इस की सूचना अगली पूर्ण संख्या ४४८ के पत्र (प४ ३६३) में है। तथा आश्विन सुदी ३ 


सं० १६३६ (१५ अक्टूबर १८८२) पू्ण संख्या ४५४ के पत्र (पष्ठ ३६६) में भी इस का निर्देश है। यु० भी० | 


४. २ अक्टूबर १८८२ | यु० मी० | 
४. इस को सूचना आ्राश्विनःसुदी ३(१५ अक्टूबर सन्‌ श्टू८२) पूर्ण संख्या ४५४ के पत्र (प४ ३६६) 
में है | यु० मी० । ््ि ६. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। 























डदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३७९) ३६३ 


अपर 


गेहूं । ओर भाषा के भी अक्षर घिस गये हैं। इस लिये बाहर के 
हूं। सो ले 


। सो लेकर छापो । ओर उनसे रुपये लो | जब नये अक्षर आ। 


शी. 


मल सन्त्र तथा पद के अक्षर बेढं 
छापने के लिये हमने आज्ञा दे दी 
जाँय तब वेदभाष्य छापा जायगा | 

हमने सोवर भेजा था सो छापने होगे । और कोई ८ वा १० दिन में पारिभ्ाषिक तैयार करा 
कर भेज देंगे। इस पत्र के साथ दूसरा पत्र भेजा है उस के पास विक्रिय पुस्तकों का सूचीपत्र भेज देना । 

पत्र तुम्हारा दूसरा भी २९।९। ८२ समय का लिखा आया । हाल जाना । इस में दो बातें 
हैं। एक तो अक्षर मंगाने के लिये तुमने पं० सु० जी० की सम्मति विरुद्ध लिखी | सो आज हम भी 
एक पत्र उन को भेज देते हैं। वे तुमको सम्मति शीत्र देवेंगे | तुम कल्लकत्ते में य दुनाथ बनर्जी को 
लिखो कि वे अक्षर भेज देंगे। पहिले ४०) रु० सन उनके यहां से पहिले* आये थे | सो अब भी मिलेंगे। 
भाड़ा प्रथक्‌ लगेगा । ओर जितने मन अक्षरों की आवश्यकता हो और जो २ अक्षर जितने २ क्रम बढ़ 
चाहिये सो सब[लिखो ।] उनके रुपये हम वहीं कलकत्ते में दिला देंगे । ओर सेवकत्लाल निर्भयराम को भी 
हम कागज के लिये लिख देंगे। ओर सत्याथग्रकाश के छपाने को हमारा तो यही विचार है कि 
नवीन टैप में छपे | जो आरम्भ न किया होय तो पीछे छापना। ओर आरम्भ कर भी दिया हो तो 
उस में संस्कृत के मूल वचन कुछ बड़े अक्षर में ओर भाषा छोटे में | तथा जो तुमको विचार पूर्वक 


नोट देना हो सो भी देते जाना । 


संवत १९३९ आश्विन बदी ६ चं०९ | [दयानन्द सरस्वती] 
उदयपुर 


[४३] पत्र (३७९) [४४९] 
ओरम3 
मुन्शी समधदान जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा, समाचार ज्ञात हुये | परन्तु उसका उत्तर जो तुमने 
कागजात भेजे हैं उनके पहुंचे के पश्चात्‌ भेजेंगे। सत्याथप्रकाशादि किसी पुस्तक में जो नोट लिखो* 
तो उसमें किसी का नाम न लिखना | किन्तु टाइटल पेज के ऊपर तो तुम्हारा नाम रहना ही चाहिये । 
परन्तु ग्रन्थ के नोट पर न रहना चाहिये" । सरदार विध्णुसिह जी सोहतमिम जंगलात उदयपुर के 





१. यह पद भूल से दो बार लिखा गया | यु० मी० । | यह पद भूल से दो बार लिखा गया । यु० मी० |... २. २ अकतूबर १८८२ सोमवार | अकतूबर १८८२ सोमवार । 
३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित है । ४. सस्याथंप्रकाश में नोट लिखने 


की स्वीकृति स्वामी जी ने पूर्ण संख्या ४४४ (१० ३६०) तथा ४४८ (पृष्ठ ३६३) में दी थी | 

५. प्रतीत होता है कि जब्र सत्याथ॑प्रकाश के छुपे फार्म श्री स्वामी जी के पास पहुचे तो उस में 
नोटों पर 'स० दा०? ऐसा निर्देश देख कर श्री स्वामी जी ने समर्थदान को अपना नाम देने से रोक दिया। [इस 
लिए, जहां जहां 'स० दा०? छुप गया था, वहां वहां ऊपर से सादी चिप्पी चिपकाई गई थी। शताब्दी संस्करण से 
पुन: समर्थदान का नाम छप रहा है। यह ऋषि दयानन्द की सम्मति के विरुद्ध है । युण्मी०] | 
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ञे 


३६४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [ उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


पास आज तक का जितना दोनों वेदों का भाष्य आरम्भ से छपा है भेज दो और आगे को भी सदा 
भेजा करो | परन्तु भूमिका मत भेजना | क्योंकि वह यहां से लेली है और जैसा ऊपर लिखा 


[३] पत्रांश (३८०) [४५०] 

पं० छुगनलाल [मसूदा 

सश्रीयुत महाराणा जी दूसरे तीसरे [दिन] समागम करते हैं । और उपदेश सुन कर बहुत 
से व्यसन अर्थात्‌ दिन का सोना रात्रि में न सोना, दिन चढ़े उठना इत्यादि बहुत बातें छोड़ दी है। 
और अच्छी २ बातों को ग्रहण करते जाते हैं | 

आश्िन सु० ११ सं० १९३६। ७ अकतूृबर प२ | उदयपुर एं 
[९] काठ (३८१) [४५१] 

ओश्मू४ 
सम्बत्‌ १९३९ आश्विन वबदी १४९ । 

महाशय बाबू रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विदित हो । महाशय ! 
कई एक पत्र आप के पास विस्तार पूवक समाचार लिख के भेजे” परन्तु प्रत्युतत एक का भी न 
मिला । इस में क्या कारण हुआ | अब पत्र देखते ही अपना विस्तार पूवक समाचार भेजना । श्रीयुत 
जगदुगुरु स्वामी जी महाराज उदयपुर में विराजमान हैं । श्रीयुत आय्येकुलन-दिवाकर महाराणा जी 
अत्यन्त प्रेम से आते हैं और उपदेश सुनकर बहुत हर्षित होते हैं। कई एक बातों को छोड़दीं जो कि 
हानिकारक हैं। और कई एक बातें जो कि सब सुख दायक हैं उनको ग्रहण कर ली हैं । आशा है 
श्री स्वामी जी के प्रताप से यह देश भी पवित्र हो जायगा । गोरज्षाथ यहां भी सही हो गई हैं । आशा 
है कि यहां के सम्बन्ध से अन्यत्र अथांत्‌ जोधपुराधीशों आदि राजाओं से हो जायगी। विशेष 
समाचार तुम्हारे पत्र आये के पश्चात्‌ लिखूंगा। 
द ( रामानन्द ब्रह्मचारों उदयपुर ) 





१, यहां से आगे का पत्र फटा हुआ है, अतः पूरा नहीं छुप सका | 

२. पं० लेखरामकृत जीवनचरीत १० ४६४ पर इतना अंश उद्धृत है | 

३, सु० ११ लुप्त है। रश्या २ ३ ग्रकतूबर था | ७ अ्रकतूबर को आश्विन बंदी ११ है। [ तथा 
पूर्ण संख्या ४५१ आश्विन बदी १४ के पन्न में भी इस पत्र की बातों का संकेत होने से) यही तिथि ठीक प्रतीत 
होती है | जीवनचरित में कुछ मूल हुई है। क्‍ क्‍ 

. ४. पं» लेखरामकृत जीवनचरित में भूल से रायपुर छुप गया है । रायपुर के स्थान में उदयपुर 

होना चाहिये।.... ५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है।.. ६, १० श्रक्टूबर शदुदलर |. 

७. इस से प्रतीत होता है कि पूर्ण संज्या ४३१ (२४ जुलाई) के अनन्तर कुछ पत्र श्रौर भेजे गये थे, 
वे प्राप्त नहीं हुए । युन्मी०। . ... डे 9, हर ि 














अल अनशन तन अल 


उदयपुर, सं० १९३८] पत्र (३८५४) रु 


पर 
[०] | ५ पत्र-मूचना (३८२) [४०२] 
[ सेवकलाल) बम्बइ ] 


कागज़ भेजने के सम्बन्ध में? | 


हि पत्र-मूचना (३८३) [४०३] 
[ मास्टर प्राणजीवनतलाल कानदास बम्बइ] 


सेचकलाल से पत्रों का उत्तर भिजवबाने के विषय मेंर | 
सं० १९३९ आश्विन सदी ३ रवि३ | 


[४२३] पत्र (३८४) [४५४] 
ऋ) मर 

प्रबन्धकत्ती मुन्शी समथंदान जी आनन्दित रहो | 

विदित हो कि 3-१०-८२ नम्बर १३०५ का पत्र आया | समाचार बिदित हुए | हम तुम्हारे 
पत्र भेजने में कुछ भी विलम्ब नहीं करते | हमने बाहर के काम लेने के लिये तुम को पत्र द्वारा आज्ञा 
दे दी थी। उस बात को कोई एक मास हुआ होगा" । तुमने कुछ भी नहीं लिखा कि अभी तक लिया 
वा नहीं । इसका उत्तर देना । जो एक फारमस के अनुमान नित्यप्रति शोध कर तुम्हारे पास भेज्ञा जाय 
तो यहां का सब काम अर्थात्‌ वेदभाष्यादि का बनाना छूट जाय | प्रत्युत इस काम के ल्यि 


महाराणा आदि जी से कह दिया गया कि सन्ध्या समय आया करें । दैम को कुछ भी 
अवकाश नहीं मिलता | अर्थात्‌ प्रातःकाल से ११ वा १२ बजे तक वेदमाष्य बनाते हैं । पश्चात अन्य 
काम शोधने आदि का । और वह काम ऐसा है कि बिना हमारे बन नहीं सकता ।जो कहीं भाषा 
असंबध हो और अभिप्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध हो डस को तुम ही शोध लिया करो । 
बाहर के काम के लिये विना यहां से तुम्हारे योग्य इस समय छपवाने के लिए नहीं भेज सकते । 
जैसी तुम जल्दी चाहने हो ऐसा तो तब हो सके कि ज्ञब हम स्वयं छापेखाने में आकर तुम को शोध २ 
दिया करें और तुम छापो । < 

कल तुम्हारे पास ३३ पृष्ठ से «७ पृष्ठ सत्यार्थप्रकाश के पन्ने. और पारिभाषिक 
भूमिका सहित ४३ प्रष्ठ तथा जितना यहां वेदाथयत्न७ के अंक हैं अथात्‌ २० अंक वे सब भेजेंगे। तुम 


(3. जन हक त०.७०५ ०५५» काका तपकानक ५० क ० भा, 


/७+++ 'समन्‍न्‍ण« कक 3-० ३ा सतत च० तक “» ००००४ * ४ 


पूर्ण संख्या ४६४ (प५४ ३६६) में ३,४ पत्र भेजने का उल्लेख है। ये पत्र कब कब भेजे गये, यह 

ग्रज्ञात है | २. इस का निर्देश अगले पूर्ण संख्या ४४४ के पत्र में है | ), १५ अक्टूबर १८८२ । 

४. शताब्दी संस्करण, भूमिका पु० १८ पर खण्डश; मुद्रित | 655 ० जैंब्राधाओएं 
])9ए979700 १० १२८ पर शताब्दी संस्करण की अपेक्षा कुछ अधिक भाग मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी 
सभा अजमेर में सुरक्षित है | ५. देखो पूर्ण संख्या ४४५ पष्ठ ३६५ का पत्र | यु० मी० | 

६. २६ अगस्त को ३२ पह्ठ तक भेजे थे । देखो पत्र पूर्ण संख्या ४२० | 

७, सायणुकृृत अ्रथववेदभाष्य के सम्पादक परिडत बालकृष्ण शड्भर पाण्डरद्ज इस ग्रन्थ वेदा्थयत्न को 
निकाला करते थे [इस में सायण भाधष्य के आधार पर ऋग्वेद करा मराठी ओर अंग्रेजी में अनुवाद रहता था।। 
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३६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८२. 


हम को यह लिखना कि सत्या्थप्रकाश के कितने प्रष्ट एक फारम में लगते हैं। सो व्यौरे वार से जब 


लिख भेजोगे तब हम यहां से अनुमान करके लिख देंगे कि सब सत्याथप्रकाश के इतने फ्रामे होंगे । 
हम ने तुम को कई एक बार लिखा कि वहां जो कुछ हमारी फुटकर चीज व वस्तु पड़ी है उस क्का 
सूची बना के भेजो | सो अभी तक नहीं भेजा । शीघ्र अब लिखके भेजना । 

शोक की बात है कि तीन चार पत्र हम भी सेवकलालछ को भेज चुके हैं । 
परन्तु एक का भी छत्तर न दिया । इंसी श्रकार तूहमारे पत्रों के विषय में कर्ता 
होगा | जो तुम इस से काम चलते न देखो तो सतन्‍त्र किसी मातवर आदमी की दुकान से कागज्ञ 
आदि मंगवाने के लिये प्रबन्ध कर लो | क्‍योंकि अब तुम्हारे पास वहां कुल १० रीम बाकी हैं।जो 
शीघ्र न भेजेगा तो कागज़ के बिना काम ही बन्ध हो जायगा । जहां से टैप मिले वहां से जितना चाहो 
मंगवा लो। इस विषय में पंडित जी को भी हमने लिखा था कि टेप मंगवाने की तुम को आज्ञा 
देदे । न जाने तुम को आज्ञा दी वा नहीं | आशा है कि अवश्य वे तुम को आशक्षा देंगे । और तुम 
शीघ्र टैप मंगवा लो | परन्तु हम को यह लिखों कि तुम के मन टैप मंगवाना चाहते हो ओर क्या 
खच पड़ेगा | इस बात का निश्चय करके लिखों | अब तुम रजिस्ट्री कराके पत्र सेवकल्लाल के नाम 
से भेजो कि ज़िस में उस की सही तुम्हारे पास आ सके । हम ने भी आज एक पत्र मास्तर 
प्राणजीवनलछाल कानदास जी के नाम से भेजा है। क्योंकि वे उस को समझा देंगे और जिन बातों 
का उत्तर हमने मांगा था सो सो भी सब उसमें लिखवा भेजेंगे । हमारा आशीर्वाद जज काप्टीफन 


साहेब को लिख भेजना । कुबर जवाहरसिंह जी के रुपये अर्थात्‌ २९॥-) भीमसेन के माफ॑त 


हमारे पास आये, सो तुमको लिखा था, वेदमाष्य में क्‍यों नहीं छुपे | कया अगले में छापोगे ! 
ओर रजिस्टर में जमा कर लेना । 
. सम्बत्‌ १९३९ आश्वचिन सुदी ३ रवि ।* (उद्वपुर) 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


5 2 काई (३८५) क्‍ [४५५] 
ओम द 
लाला कालीचरणदास जी आनन्दित रहो । 
विदित हो कि तुम आर्य्यंसमाज के पत्र में नाटक्क का विषय मत छापो 


अनुचित बात हैं। यह आय्यसमाज है । भहुआ समाज नहीं। जो तुम नाटक का विषय 


पिन लीन न वन लीक नह | अप मल जन अननननननाननानन तन पनभिननधबन बम “नमी व्निनिनानी नि किक तन नहलत न ०० कलम परत पता उन- भड़क मन कान भव १०५०० समनथ ०; ह०१९%+५७५७५१३७३५: ७३८ 3 #+ कम ॥ ताक -फथपरतक+आंता जा कर भा44०।454९0:५७॥०कक७+ २७५५३) ४३४ +५५॥७५५.५५३५३७ ३४+(७ "... "३०५३ पाक+४ककतकत 3 ही जब ५8 कक /त चूक ते साया पर का ॥कतराका तल ३० भा ा०० ७ १ 8 ७/४व० २७००० ताक मच /+१३७॥४मक्++# मकर न “लग ०४ 


१. १५ अ्वतृबर रणण॑रड । 

२. मूल पत्र आयेसमाज फरूखाबाद में सुरक्षित हैं | फरूखाबाद का इतिहास प० २०२ पर भी 
छुपा है | इस की प्रतिलिपि म० मामराज ने की । द 
द .. ३, पूर्ण संख्या ४४१ के विज्ञापन में पनाटक का निर्देश है। सम्मव है उसमें नाटक! पद ऋषि 
... दयानन्द की सम्मति के बिना मुद्रण॒,काल में बढ़ाया होगा | यु० मी० | 














पत्र (३८७) 





उदयपुर, सं० १९३९] 





मे 5 हे ०5. नि पा 
छापते हैं ऐसा करना भडुआपन की बात है। इस लिये ऐसा वत्तना उचित नहीं | 
ता० १६ अकटूवर १ | [ द० स० ] 


[१ पत्रांश (१८६) [४०६] 
५१ 
[ माई भगवती रे "१" * ० 77 *** *“***** हरियाना, पश्चाब ] 


कर, 


“० “* "तू लाहोर जा सके तो हम लाहोर आयेसमाज को तेरे वास्ते लिखें। 










[१०] पत्र (१८७) [४०७] 
ओश्म 

महाशय बाबू रूपसिह जी योग्य रामानन्द त्रह्मचारी का नमस्ते विदित हो-- 

पत्र तुम्हारा पहुंचा | कुशल समाचार ज्ञात हुए । परमात्मा की कृपा से यहां श्री परमगुरु 
जी आदि सब आनन्द मह्नलयुत हैं । अनुमान है कि अब थोड़े दिनों के पश्चात्‌ स्वामी जी की 
उदयपुर से अन्य स्थ[ ]न को य[ ]त्रा होगी । मेरा निज्र समाचार आप से मित्रता होने के 
कारण विद्त करता हूं कि मेरे पिता जी का स्वगंलोक हो गया है । इस करण से अब मैं घर को 
जाने वाला हूं। अनुमान हैं कि दश वा बाहर दिन के पश्चात्‌ जाऊंगा । दूसरा प्रजोर्जा न ] यह भी 
हैं कि में कुछ काल निरन्तर पढ़ना चाहता हूं | क्योंकि त्रह्मचयाश्रस केवल मैंने विद्या पढ़कर परोपकार 
करने के अर्थ लिया है और श्री परम गुरु स्वामी जी की भी पूर्ण कृपादृष्टि है। अब आप को पत्र में 
फरुखाबाद पहुंचने पर दंगा ॥ क्‍ 

अब जो आप के प्रश्न ओर जो फरुखाबाद में रुपये दिया करते हो उसका उत्तर श्री गुरु जी 
की आज्ञा से लिखता हूँ। आप निश्चय सममना ॥ क्‍ 

?- रुपयों के विषय में स्वामी जी ने यह आज्ञा दी कि रुपये फरुखाबाद में ही भेजना 
| चाहिये। और हमारे पास जितना रुपया पंडितों के मासिक में लगता है वह फरुखाबद ही से लगा 
करता है। अभी हाल में २००) रुपये मुम्बई में मंगवाये थे | तुम कुछ संदेह मत करो। वहां से जब २ 
हम चाहते हें, मंगवा लेते हैं| इंस लिये तुम वहीं भेजना ॥ 
। प्रश्नों का उत्तर--धमे काये के करने में जो पिता आदि किसी प्रकार का विन्न कर तो उनकी 
ऐसी बात सवंथा अमन्‍्तव्य है। हां, पुत्र को उचित है कि माता पिता चाहे कैसे ही दुष्टाचारी क्‍यों न 


॥ कामकाज पक काल तक ९४७. कफ पक एञण कर *) 





































१. सन्‌ श्टू८२ [आश्विन स॒दी ४, सोम सं० १६३६ । पत्र की सोहर पर उदयपुर से पत्र का 

है चलना लिखा है | 

हे २. इस ने बम्बई में श्री स्वामी जी के दर्शन किये थे | देखो पं० देवेन्द्रनाथ संक० जी० च० १४ 

३४७ | यु० मी० | | 
३. यह पत्रांश और इस का संकेत म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार प० ४५०-५२ पर है 


[आआश्विन सदी ४ सं० १६३६ ।] श 
४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्तित है । 











इद्८... ... ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [डदयपुर, सन्‌ १६८२ 


हों उनकी अन्न वस्र से सेवा अवश्य हो करनी चाहिये । जो वे पुत्र की सेवा न चाह तो ऐसा करना 
उचित है कि जिस समय पुत्र अपने माता पिता को दुःखी देखे, उस ससम[ य | विना पूछे गाछे सेवा 


करना उस को चाहिये ॥ 
२- चाहे कोई निन्‍्दा वा स्तुति करे वा न करे तो भी घम जो कि सत्य भाषणादि है नहीं , 


छोड़ना | क्योंकि लोकिक जि[त|ने मनुष्य हैं उन से मित्रता यहीं काम में आती है परन्तु परलोक 
में धम्मे के विना दूसरा सहायक मित्र कोई भी नहीं हैं | देखिये इस विषय में एक शोक लिखे देता 
हूँ । आप कर्ठस्थ कर लेना -- 
( निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुबनन्‍्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गछ्छतु वा यथेष्ठम । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पढ़ न थीराः ॥ ) क्‍ 
इसका अभिप्राय यह है कि संसार में चाहे कोई निन्‍्दा करे वा स्तुति, लक्ष्मी अर्थात्‌ धनादि 
पदार्थों की प्राप्ति हो चाहे अप्राप्नि) और मरण चाहे इसी समय हो वा कालान्तर में, परन्तु धीर पुरुष 
ऐसी २ विपत पर भी धमरूपी मार्ग नहीं छोड़ते । इस का फल यह है कि जो पुरुष ऐसा हृढ़निश्चय 
युक्त धर्म पथ में स्थिर होता है उस के लिए घर, अथ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति होती है ॥ 
स्त्री का पढ़ाना श्रव्युत्तम है, यथेष्ट पढ़ाओ। ओर संस्कार विधि के अनुसार गर्भाधान संस्कार 
[कर |के पुत्रोत्पत्ति करना || ह 
प्रिय | अब में अपनी ओर से इतना विशेष लिखता हूं कि तुम अपनो ख्री को इस मन्त्र 
को झुद्ध बतला देना-- े 
(ओं विश्वाने देव सवितदेरितानि परासुब यद्वद्रं तन्न आसुब) 'झशु० अ० ३० स० ३ 
द इस का अथ भूमिका” में देख के सुना देना । इस समय पिता जी के देवलोक हो जाने के 
कारण विशेष आप को नहीं लिख सका, परन्तु जब २ आप को कुछ प्रष्टव्य हुआ करे, आप अवश्य 
लिखा करें । मैं उत्तर देने में आलसंय न कहूंगा || 
कात्तिक शुदी १ सम्बत्‌ १९३९१ ॥ .. (रामानन्द ब्रह्मचारी) 
उदयपुर 


अीराभम लत. +०+-नत-+-+->+-+ परहपम्ममकककम पका 


[१] क्‍ यजुवंदभाष्य समाप्ति की सूचना [४५८] 
माग रूष्ण १ शनिवार सं० १९३९१ में समाप्त किया । 


कक ०००० २००५० 
2 शा शा अमल 
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१. अथांत्‌ ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका | यु० मी० । २ ११ नप्रम्बर श्टू८र । 
३. २४ नवम्बर श्यदर | युन्मी ० । क्‍ 
क्‍ ४. यह सूचना मुद्रित यजुवैद भाष्य के अंक ११६, १७७ (सम्मिलित) के प३ १२६० के श्रन्‍्त में. 
. छपी है। इस विषय का मुंशी समर्थदान प्रवन्धकर्ता वैदिक यम्त्रालय प्रयाग का निम्न विज्ञापन भी दर्शनीय है-- 
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[९] महाराणा श्री सज्जनसिंह जी उदयपुर की दिनचयो के लिये नियम. [४०४] 
तत 

जव न्यायस्थान पर जावे तब सब रन प्रतिवादी साक्षी राजपुरुष सम्प्रक्षक आदि 
मनुष्यों को प्रसन्ननदन कृपादृष्टि से आनन्दित करे। दक्षिण हाथ उठा कर सब को स्वाध्थ्य अभयद्रान 
देकर न्‍्यायासन पर बैठ स्वव्यापक यथावत्‌ न्‍्यायकारी अन्दर्यामी को मन से नेत्रोन्‍्मीलन करके 
प्राथेना करे कि हे परमेश्वर आप की कृपादृष्टि हो जिस से में चाहता हूँ कि कभी काम, क्रोब, लोभ; 
सोह, भय, शोकादि के वश हो के अन्याय न करूं | ऐसा अनुग्रह आप भी कीजिये। परन्तु इस बात 
को सदा ध्यान में रक्खे कि सब कामादि और अन्याय में फसाने वाला लोभ हैं। उस को अपने से 
ओर आप उस से सदा दूर रहे । उस समय न किसी का शत्रु ओर न किसी का मित्र तथा उदासीन 
बने | किन्तु समहष्टि कि जैसा पक्षपात छोड़ परमेश्वर वा आप्रपुरुष सब के साथ वर्तता है बैसे वर्तें । 
प्रत्येक सप्ताह में गुरूवार के [दिन] ऋणादानादि में विवाद अर्थात्‌ दिवानी का न्याय करे । आर 
रविवार के दिन साहसिकों का अर्थात्‌ फहोजदारी का न्याय करे | जब अर्थी वा प्रत्यर्थी अथवा साक्षी 
जो कुछ स्वभाव से बोले उस पर अतीव ध्यान देकर विचार करे । ओर उनको कठिन से कठिन शपथ 
कराबे | सब साक्षियों को प्रथक २ रक्खे | सीखावट की साक्षी को न माने | ओर यह भी जना देवे 
कि सिथ्या बोलने, मानने और करने वाले को इस जन्म और परजन्म में सुख व प्रतिष्ठा नहीं 
होती । और देखो थोड़े से जीवन में धर्मात्मा अर्थात्‌ सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी मनुष्य धर्माथ काम 
मोक्ष फ्लों को प्राप्त होता और मिथ्यावादी, मिथ्यासानी अन्तकारी सवदा ठुःख को प्राप्त होता हैं । 
इस लिये किसी को आत्मा और परमेश्वर के मिथ्याभाषशादि से शत्रु न बनना चाहिये । जैसा कुछ 
तुम्हारे आत्मा में हो वसा ही जीम से बोली | जब वे कुछ भाषण कर वह सब लिपिवध होते । 
और उन के नेत्र तथा मुखाकृति की ओर देख कर भीतर के आशय को पहिचाने । यदि कोई बड़ा 
ढीठ अथवा प्राडविवाक अथीत बारिष्टर वा वकील जो कुछ परस्पर प्रश्नाचर कर उस पर ध्यान द्‌ कर 
सुने तथा लिखे। यदि जहां २ पूछ उचित हो पूछे । बीच में अन्य २ सम्वाद करके वक्र वा सरलता 
से प्रश्न करे | यदि इतने पर भी सत्यासत्य का निशय न हो तो उन पर विश्वास न कर के जहा चह 
विरुद्ध काये हुआ हो वहां के सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष और श््ियों की साज्ञी में ख्री जनों से पूछ कर 
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“सब सज्जनों को विदित हो कि श्री स्वामी जी महाराज ने यजुर्वेदभाष्य बना कर पूरा कर लिया हैं 
शोर ईश्वर की कृपा से ऋग्वेदभाष्य भी इसी प्रकार शीघ्र पूरा होगा'""*7** ०7 हा 6 ह है ३ [7 

देखो ऋग्वेदभाष्य माव कृष्ण सं० १६३६ अंक ४६, ४७ (सम्मिलित) के अन्त मं | 

यजुर्वें दभा प्य का मुद्रण वैशाख शुक्ल ११ शनिवार १६४६ में सम्राप्त हुआ था। देखो यज्जुवेदभाष्य 
अह्ु ११६, ११७ (सम्मिलित) पड्ठ १२६० के अन्त मे 

इस विषय में जो अधिक देखना चाहें वे हमारे “अषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास”? नामक ग्रन्थ 
में (पृष्ठ १०४-१०८) देखें । यु० मी० | 

१, पूर्ण संख्या ४६० (पष्ट ३७५) के पत्र में इस दिनचर्या का उल्लेख है। पं० चमूप्ति जी सम्पा० 
पत्रव्यवहार प४ १४८-१६२ तक छपी है | उस में दो तीन शब्द अशुद्ध हैं। हमने म० मामराज जी को. 
की हुई प्रतिलिपि से छापा है। मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था | 








३३० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [उद्यपुर, सन्‌ १६८२ 


निश्चय करे परन्तु स्त्रियों से राणी पूंछे । अथवा यदि पड़दे में रक्खे तो बड़े प्रबन्ध से रख के पृछे कि 
वहां उस के बदले दूसरी ख्री न बोले | यदि सामने होवे तो न कोई उस पर दृष्टि डाले न हास्य करे 
ओर न डरावे | इतने पर भी सत्यासत्य का नि्य न हो तो गुप्त में डन को बात करते सुन अथवा 
धार्मिक आप्रजन दूतों के द्वारा निश्चय करे | पश्चात्‌ जो अपराधी हो उसको यथायोग्य दण्ड दे कर 
हरावे | और अनपराधी का मान्य कर जितावे | जो हारे उस पर ताना न मारे । किन्तु ऐसा कहे कि 
देखो भाई में तुमसे ऐसे काम करने की आशा नहीं करता था । तुमने ऐसे कुल वा ऐसे के पुत्र हो कर 
ऐसा अनुचित काप्र किया । इस पर मुझ को बड़ा शोक है | है भद्र यदि तू ऐसा काम न करता तो 
ऐसे दण्ड को ग्राप्त क्यों होता । यदि कोई धूत वा आतुर बुरा शब्द बोले वा कुचेष्टा करे, सह लेना । 
परन्तु अपने शरीर की रक्षा सब प्रकार से करना | ओर सब की मानसी वा बाह्य चेष्टा को जानते 
रहना । चाहे कोई कितनी ही प्राथना करे वा क्रोड रुपये भी दे कर अन्याय कराया चाहे तो भी 
कभी अन्याय न करे | यही राजा के प्रताप, कीति, श्री और राज्य बढ़ाने वाला कमे है | यदि भूमि 
धन धरावट सीमा आदि जितने विवाद लेख वचन से हों अथवा साहस मारपीट कुबचन आदि से 
दूसरे को पीडा वा हानि पहुंचावें उनका भी न्याय यथोचित करे । जैसा मनुस्तति के अशष्टम और 
नवमाध्याय में न्याय व्यवस्था १८ प्रकारों में लिखी है यथायोग्य करे। ये सब काम भध्यान्होत्तर चार 
बजे तक कर के कुछ ४७५ पल अथात्‌ १५ मिनट तक स्वस्थ होकर जिन के साथ मिलके राज प्रवन्धाथ 
विचार करना चाहिये ५। सवा बजे तक प्रजास्‍्थ जनों से बात करे। पश्चात यदि प्रातःकाल ९१० बजे 
३ 
भोजन किया हो और उष्णकाल हो तो शौच आदि से निवृत्त हो कर ६ छः बजे तक भोजनादि से 





निवृत्त होकर जहां का शुद्ध वायु शुद्ध देश एकॉन्त हो पैदल घूमने को जाय | यदि चलने में असमर्थ... 


हो तो सवारी पर बैठ कर धूमें । परन्तु यदि शीतकाल हो तो परमेश्वर की उपासना के पश्चात्‌ भोजन 
करे । अथात्‌ उष्ण॒काल में आठ बजे पर्यन्‍त भोजन के पश्चात्‌ घुमना उपासना करनी उचित है । और 
शीतकाल में भी ५ बजे से सात बजे तक भ्रमण उपासना से निवृत्त हो कर साढ़े सात बजे तक भोजन 
कर ले? | पश्चात्‌ ४५ पल अथोत्‌ १५ मिनट पर्यन्त किसी से न बोले । किन्तु हस्त मुख प्रक्ञालन कर 
लघुशंका से निषृत्त हो ताम्बूल भक्षण कर शतपद घूम के किचित्‌ उत्तान, दक्षिण ओर वाम प्राश्व 
से लोट कर उठ बैठे । ततपश्चात्‌ श्र्थात्‌ पोने आठ बजे से नी बजे तक दुत द्वारा स्वदेश स्वनगर 
परदेश पर-राज्य के समाचार जो कि अपने ओर दूसरे के सम्बंध में हो, सुने । और झसे 
- स्वकायेसिद्धि के लिये आज्ञा भी देवे। नो से दश बजे तक आय व्यय आदि का ब्रृत्तान्त सुन कर 
अगले दिन के लिये यथोचित प्रबन्ध करे | पश्चात्‌ आध घण्टे में इष्ट मित्र वा मन्त्री आदि से जो कि 
उस समय उपरिथत हो प्रसन्नतापृषक विदा कर के साढ़े दूश बजे शय्नन करे । यदि उष्णुकाल हो 
तो १० बजे तक इन सब कामों से निश्रत्त हो शयन करे | शयन एकान्‍्त में करे । और उसी समय 
परमेश्वर को इस लिये धन्यवाद देना कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से गत अहोरात्र जैसा आनन्द 
पृवक बीता वैसे ही अग्रस्थ अह्योरात्र भी आनन्द पूबेक व्यतीत होवे। दो दिन? में पूर्वोक्त दी काम 








4000॥॥एएेढणशशाणश भा आन 


१, तुलना करो सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुलास प्रथम संस्करण | यु० मी०। 
२. श्रर्थात्‌ गुरुवार, रविवार | देखो पह ३६६ | यु० मी० |. 


8 जय हा 
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करने? । मंगल के दिन किसी राजपुरुष ने वा अन्य राज्य से ग्रजास्थ वा राज़ जन पीड़ित ६ 
उनकी बातें और तीन दिन अरथात्‌ बुध शुक्र ओर दानेश्वर में सब राज्य की उन्नति और छः 
के लिये प्रबन्धाथ अकेले वा मुख्य धामिक स्वराज्य भक्त मंत्रियों के साथ विचार करना चाहिये | 


[प्‌ नियम | 
१--जब पति ओर पत्नि समक्ष हों प्रसन्नता पृवक नमस्ते कर जिस २ प्रकार दोनों में प्रेम 
बढ़े बैसा व्यवहार करें । विरुद्ध कभी नहीं । 
२--ऋतुदान के पश्चात्‌ किचित्‌ ठहर स्नान कर शालव मिश्री केंशर आदि सुगन्धियुक्त 
परीपक दुग्ध शीतत्व यथारुचि पी के ताम्वूल भक्तण कर मुख भ्रक्ञालन कर के प्रथक्‌ २ शयन करे ॥ 
३ - दोनों सदा विद्या धर्म प्रजासख के लिये तन मन धन से प्रयत्न किया करें ॥ 
--किसी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतान्‍्तर के झगड़े में दोनों कभी न फंसे | किन्तु 
पक्तपात रहित न्यायाचरण वेदोक्त धमेही का आचरण करें और करावें | 
५ --अपने वा पराये राज्य में जहां तक शक्य हो किसी मत वाले की बहकावट से 
विद्यायुक्ति विरुद्ध मत में किसी को न फंसने देवें। यदि कोई सममाने पर न माने जो कूप में गिरना 
ही चाहे तो उसका अभाग्य सममना चाहिये॥ 
--जब बुरे बुराई नहीं छोडते तो मले भलाई क्‍यों छोंडें । 
७--सदा सनातन बेद शाख्र आये राज राजपुरुषों की नीति पर निश्चित रह कर इनकी 
उन्नति तन मन धन से सदा किया करें । इनसे विरुद्ध भाषाओं की प्रहत्ति वा उन्नति न करे वा 


» करावे। किन्तु जितना दूसरे राज्य के सम्बन्ध में यदि वे इस भाषा को न समझ सक 


उतने ही के लिये उन भाषाओं का यत्र रक़्खे, जो वह प्रवल्ल राज्य हो । 
८--कभी बिना विचारे लिखे नियत काल के आज्ञा न देवे | पश्चात जेसी जितने समय में 
कार्येसिद्धि करने की आज्ञा दी हो वह यथावत्‌ नियमित समय में परी हुई दा नहों उस पर 
ध्यान सदा रकक्‍खे | 
» ९- जो यथोक्त समय में आज्ञा को यथावत प्रीति से पूरी करे उस का सत्कार करना 
पारितोषिक देना और उस की डन्नति करना अति योग्य है । और जो यथोचित न करें उस का 
अपमान दण्ड और हास किये बिना कुभी न छोड़े । 
१०--विना योग्यता वा परीक्षा के किसी को बड़ा वा छोटा अधिकार न देवे। किन्तु जो 
धर्मास्मता से उस काये के करने में समथ हो डसी के आधीन वह काये सिद्ध करे वा करे वा कराते 
द्रिद्र वा लोभी को प्रारम्भ म॑ बड़ा अधिकार भी न देवे । ओर कुटठुम्व सम्बन्धी परस्पर मित्रों क 
भी एक अधिकार में न रक्खे । 
हे ११--सदा वेदोकत धर्मांचलस्बी अधिकारियों पर अन्य मतावलास्बयों को आधेकार न 


देवे। किन्तु जिस २ कार्य में न्‍्याय वा (उपदा) अर्थात्‌ रिश्वत खाने का सम्बन्ध हो उन की छोड़ अन्य 
गैणाधिकारों में वैदिक धर्मावलम्बियों से काये सिद्ध नहो सके, रक्खे। 
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१, सोमवार का निर्देश यहां छूट गया है | यु० मी० 











३७२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [उदयपुर सन्‌ १८८२ 


१२--जो प्रीतिपूर्वक धर्मात्मता से ३० वर्ष तक राज काये करे उन को आधी नौकरी जब 
तक वे जीवें देवे | यदि संग्रामादि में जिसका सृत्यु हुआ हो उसकी खली पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे । 
यावत्‌ उनके पुत्र समथ न हों। जब समथ हों तब उनके पुत्रों को यथायोग्य अधिकार देवे । परन्तु डस 
की खत्री को योग क्षेमाथ यथोचित जब तक व[ह] जिये सदा दिया करे। यदि वह पांच रुपये मासिक 
पाता हो पूरा देवे | पुत्रों के समथ हुए पर स्त्री को आधा देवे । द 


१३--सब के लड़के लड़कियों को त्रह्मचयेपूवक विद्या दान दिलावे | 

१४-न्यून से न्‍्यून सोलहवें वष कन्या ओर २५वें वष लड़के का स्वयम्वर विवाह होने 
देवे, पृत्र नहीं । 

१५- अपनी सत्ता शक्ति को यथासम्भव बढ़ाता जावे, न्यून न होने देवे । 

१६--अपने अंश को न छोड़े ओर पराये अंश का स्वीकार कभी न करे | ः 

१७--संग्राम में जो सेनास्थ पुरुष जीत में शत्रुओं के पदाथ पार्वें उन में से १६वां भाग आप 
लेवे। और समुदाय के जीते हुये पदार्थों में से १६वां भाग चाहे कितने ही क्रोड़ों रु० क्यों न हों सेना 
को अवश्य देवे | १५वां भाग आप रकक्‍खे । 

श्प--युद्ध में जो शत्रु घायल हो उस की रक्षा ओषधी अवश्य करे । स्त्री: बालक, वृद्ध, 
आतुर) भीरु, शरणागत पर शस्त्र कभी न चलावे | 

९--हारे हुए शत्रु की अप्रतिष्ठा कभी न करे, किन्तु उस का यथायोग्य मान्य रक्‍्खे । 
. परन्तु उस को छोड़ कर स्वतन्त्रता कदाचित्‌ न देवे । 

२०-- सदा प्रयत्न से अलब्ध के लाभ की इच्छा, लब्ध की सम्हाल से रक्षा, रक्षित की 
व्यूतजा]दि से वृद्धि और बढ़े हुए पदार्थों का व्यय विद्या धमे राज्य की वृद्धि इन[के] प्रचार [और] 
अनाथों के पालना दि शुभ व्यवहारों में करे। 

२१--सववंद। सन्‍्तानों की शिक्षा में घन का व्यय करे, किन्तु विवाह मृत्यु आदि में न करे । 

२२--सदा दासी वेश्यागमन हास्य नृत्य भांड चारण आदि के मिथ्यां स्तुति कराने आदि 
व्यवहार से प्रथक्‌ रहे । ओर अन्य को भी ऐसे प्रसंगों से सदा बचाया करे | क्‍ 

२३-सदा पूर्ण युवाउवस्था में अथात्‌ २५ व के उपरान्त हद्य स्व[स दृश्य एक सत्री से विवाह 
करे ओर उसी से सदा ऋतुगामी रहे | यदि प्रमाद से अनेक श्री हों तो भी उन के साथ पक्षपात 
छोड़ नियमित समय में एक सा वर्त्ते । 

२४--उन में परस्पंर द्वंष उत्पन्न न होने दें। किन्तु सब को तुल्य अन्न वस्खाभूषण सम्भाष- 
णादि प्रेम व्यवहार तुल्य रक्खे ओर प्रेम रखवावे । 

२५--जन ख््रियों को योग्य है कि एक के पुत्र होने में सब अपने को पुत्रवती समझें । तथा 
सब भाई भी एक के पुत्र होने में अपने को पुत्रवन्त मानें । 

_/२६--राजा ओर राज्ञी का जिस २ कमे से पति पत्नी में ओर प्रजा में परस्पर प्रेम बढ़े 

उस २ का सेवन ओर विपरीत का सर्यथा त्याग करे । क्‍ 
क्‍ २७--सुपरीक्षित दूत द्वारा राज्य ओर राजपुरुषों की सुचेष्ठा और कुचेष्टा से अपने को 

अभिज्ञ रकखे | जिस २ यत्न से उन की कुचेष्ठा छूट ओर सुचेष्टा बढ़े, बेसा यन्न सदा किया करे। 
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र८--अपराध में प्रजा से राजपुरुषों पर अधिक दण्ड होना चाहिये | क्योंकि बकरी के 
प्रमाद रोकने से सिंह का प्रसाद रोकने में अधि[क] प्रयत्न होना उचित है । 
२९-- जैसे राजा ओर कृषीवल्ञादि प्रजा सुखी रहे वैसा कर-प्रवन्ध प्रज्ञा में करे | ओर 
उन्हीं कृषीवलादि को सब राज्य के सुख का मृत्त कारण समझ उन से पितावत वर्ते । 
३०--जहा (साम) मेल (दाम)? कुछ दे (भेद) तोड़ फोड़ से शत्रु वश में न आदें वहीं दरुड 
प्रचरित करना चाहिये 
१-किसी धर्मात्मा से विरोध वा लड़ाइ करना न चाहे ओर दुष्ट से विरोध वा 
लड़ाई नि:शंक करे | 
३२--सब काम धामिक सभ्यों के वहपत्षानुसार नियत कर | ओर वह आज्ञा जो कि प्रज्ञा 
के साथ सम्बन्ध रखती हो, सब में प्रजा की संमति लेबवे ओर सवत्र [प्र]|सिद्ध करके गुण दोष समझे | 
पश्चात गुणाव्य नियमों की नियत आंर दोषयक्तों का त्याग करे । 


३३--अपना वा अपने कुट्ठम्ब का नित्य नेमित्तिक व्यय भी नियमपृवक करे | 
४--जिस किसी को मासिक धन वा भूमि धर्माथ अथवा गुणानुसार कुछ भी देव 
वह यावत्‌ माननांय जांव वा अन्यथा न वत तावत वह दान रह पश्चात्‌ नहा | 


३५--यदि पूवजों ने इस से विपरीताशय लेखपृवक किया हो और उस के छलोत्पन्न वैसे 
न चतते हों तो भी वद्द दिया न दिया हो जावे | क्‍योंकि वह जिस समय दिया जाता हैं वह उत्तम 
काम के लिये होता है। 

३६- परन्तु धर्मार्थादि के लिये जो दिया हो उस के मोक्ता अन्याय से चतते हों तो भी उस 
अंश को राजांश में न मिलावे, किन्तु कुकर्मी से छुड़ा योग्य धर्मात्मा को उस का अधिकारी करे । यदि 
वह भी प्रमादी हो तो पृर्वाक्त श्रकार उस से भी लेके अन्य योग्य को, यदि उसी के कुल्ल में थोग्य न 
हो तो देवे । 

३७--यदि उन के सन्तान पितरों से अधिक योग्य हों तो उन को अयोग्य के अंश में से 
अधिकांश देवे ओर अधिक प्रतिष्ठा करे | 

३८ यदि न्यायाधीश ही प्रमादी होकर अन्याय किया चाहे तो उन को राज्य ओर प्रज्ञा के 
धार्मिक प्रधान पुरुष समभावें कि आप अन्याय मत कीजिये । यदि न मानें तो उस को पदच्युत करके 
जो उसी के कुल में निकट सम्बन्ध से न्यायास्पद के योग्य पुरुष हो उस को न्यायाधिकारी करें । 
परन्तु यह काम पक्तपात रहितता से होना उचित है। क्योंकि राज्य और विद्या, तथा धर्म की वृद्धि 
ओर अधमे की हानि के लिये सब प्रतिष्ठाहै प्रमाद के अथ नहीं । 


>३९-सब राज्य के आय में से दशांश धर्मादि के लिये नियत रक्खे | उस से वेदविद्या धर्म 
53२5 ाा532३>32 7; ७:७७७४७४७७७७७७छ७न//-७-ए७७७७छ४-७७-एश्श्ििि् आए कान है 
१, संस्कृत का शुद्ध शब्द दान है। राजधर्म प्रकरण में साम दान दण्ड ओर भेद्र इन चार 


उपायों का उछेख है। हिन्दी भाषा में साम के साहचरय्ये से दान का दाम बन गया है। इस पर विशेष ट्प्पिणी 
ऋषि दयानन्द कृत ऋग्वेद भाष्य के हमारे द्वारा हुए भाषानुवाद भाग १,प७ ७० पर देखे। यह ग्रन्थ भी भरी 
रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हुआ है । 





























३७७. .... ऋषि दयानन्द सरस्वती कैपत्र ओर विज्ञापन... [उदयपुर, सन्‌ १८८२ 


सुशिक्षा की वृद्धि के लिए अध्यापक और उपदेशक श्रचिरित करें | आपत्‌ काल में राज्य ओर अनाशों 
की रक्षा भी उसी धन से करे | 
४०--ओऔर राज्य से आय के नवांशों में से दो भाग स्थिर कोश, दो अंश राजकुल्, तीन 
अंश सेना विभाग, एक अंश स्थानविशेष ओर एक अंश शिल्प विद्या की उन्नति में लगावे । 
४१--राज का कार्य एक पर निभर न रक्खे । किन्तु राजपुरुष ओर प्रजा पुरुष की अनुमति 
के अनुकूल प्रचलित करें | | 
४२--जो राजासन पर नियत हो उस का किंचित्‌ भी अपमान फोई मन कमे वचन से न 
करे | किन्तु जो जिस पर प्रधान हो चाहे उस से अग्रधान किसी गुण में अधिक भी क्‍यों न हो 
तथापि परमेश्वर से द्वितीय स्थान में माननीय राजा ओर स्वामीवत्‌ माननीय अपने २ प्रधान 
को मानें । हे 2825 
४३--अधिष्ठाता लोग राजाज्ञा को अपने प्राण से भी अधिक मानें, चाहे कोई कैसा ही 
सम्बन्धी वा मित्र क्यों न हो। परन्तु जब राजाज्ञा भंग वा उस में आलस्य करे तब वह शज्रुबत्‌ 
दर्डनीय हो जावे | द 
४४--प्रथम सब प्रय् से विचार कर सवहित समझ के आज्ञा देनी चाहिये । पश्चात्‌ उस 
को पूरी करने में पूरा ध्यान ओर पुरुषाथ रक्खे। क्‍ 
४५--अपने आत्मा वा शरीर को राजा वा अधिकारी न समझें, किन्तु राजनीति ही को 
राजा और राज्यधिकारिणी मानें | 
.. ४६-इस को निर्दोष ओर चलाने के लिये एक राजसमाज, दूसरा विद्यासमाज ओर 
तीसेरा धर्मसमाज नियत करे। वी जि 
४७--इन समार्जों में राजपुरुष श्र प्रजापुरुष नियत रहें । राजपुरुष राजोन्नति और 
प्रजापुरुष प्रजा की वृद्धि में प्रयन्न किया करें । ओर तीनों समाजों के विचारानुकूल नये नियम प्रचरित 
किये जावे । द 
४८--जो २ आज्ञा इन समाजों से निश्चित हो कर प्रचरित की जायें उनका उलंघन कोई 
भी न करे। यदि करे तो वह सब का अमाननीय और दण्डनीय [हो]। द 
... ४९--सदा वेदादिशाशत्र मनुस्मृति के सप्तम, अ्रष्टन और नवम अध्याय, महाभारत के 
.._ राजधमम, आपत्धमे और विदुरप्रजागर विदुर नीति के शब्दार्थ सम्बन्ध और कचव्य को सब राजपुरुष 
. जान के तदनुकूल वर्त । ओर इनके प्रचार में सदा प्रयत्न किया करें। 
५१०--जों २ सामयिक नियम और उपनियम नियत करना होवे तो पूर्वोक्त समाज और 
वेदादिशाल्रों के अनुसार निश्चित करें और करावें।... ्््ि 
.. ५४१-यह निश्चय हैं कि जैसा शील आचरण उत्साह ओर पुरुषाथ प्रधान पुरुष करता 
है बसा ही इतरजन वर्तते हैं। इसलिये प्रधान पुरुषों को अत्यावश्यक है कि सदा अधमयुक्त कर्मों को 
छोड़ कर न्याय रूप धर्मऋत्यों में वर्ता करें । क्योंकि जो २ घमम वा अधर्म प्रधानपुरुष दृष्टान्त से इतर 
जतों में प्रवतमान होता है उस का मुख्यनिमित्त प्रधान हो कर फल भागी होता है। इस लिये मुख्य 
: पुरुषों को बहुत विचार से वतना चाहियें। की, छ् 
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पत्र (३८९) 


[७] काई (३८८ | [४६० | 
ओशेम्‌* 
बाबू कपाराम जी आनन्दित रही । 
विदित हो कि पत्र तुम्हारा पहुंचा । समाचार ज्ञात हुए । ओर जो तुमने ५०००[०] पचास 
हज़ार की सही कराके मेरठ भेज दी; सो अच्छा किया। ओर ब्राह्मी ओपधी संर भर का पारसल कर 
के उदयपुर में भेज दो । यहां उदयपुर का समाचार अतीव प्रशंसनीय है । और सुनकर सब को 
आनन्द भी होगा । श्रीमान्‌ आय्येकुल-द्वाकर महाराणा ज्ञी बहुत योग्य हैं। उन्होंने हमारे उपदेश[- 


आप (९ आओ । शव के 
नुसार' अपनी दिनचय्यो, राजकार्स्थ ओर धर्मक्नत्य भी करना आरम्म कर दिया है। 
प्रातः साथ काल सात बजे मेरे पास नित्य प्रति आया करते हैं। कभी २ रात्रि को मैं शम्भु-विलास 
महिल में जाया कर्ता हैं । प्रातः काठ कुछ योग वा राजनीति की शिक्षा होतीहे । और 
सायकाल दशन शास्त्रों के उपयोगी विषय पढ़ते हैं। उनके साथ बहुत से भाई बेटे तथा 
अमात्यवग भी पढ़ते हैं । ओर सब अच्छी बातें हैं | आगे जो २ उत्तम बात होने वाली हैं; होंगी; 
तो सबको प्रसिद्ध कर दी जायंगी । 
सं० १९३९ मागशीष बदि ५, ता० २९ नवम्बर [१८८२] | 
दयानन्द सरस्वती 


समान. हााजरभाननाक २0ाकक.>धकाानत, 


[१०] पत्र (१८९) (४६१ ] 

श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो* । 

विदित हो कि बहुत दिनों से अवकाश नहीं होने के कारण पत्र नहीं लिखा । अब कुछ प्रसंग 
से लिखते हैं। यहां का वत्तमान बहुत अच्छा है । जो लिखने लगे तो एक पुस्तक वन 
जावे | सो पीछे सक्ष्मता से आप को विदित कर देंगे । परन्तु यही समझ लेना कि समाचार 
बहुत ही अच्छा है । जब आप सुनेंगे प्रसन्न तो अवश्य हो जादेंगे। ओर हर साल आप शीत काल 
में घूमने को जाते थे । यदि आप की इच्छा हो तो यहां हम कम से कम १५ दिन रहेंगे । आप 
आये तो यहां का वत्तमान भी सच विदित हो जावेगा । और श्री महा[रा]|णा जी ठ्था अन्य 
राजपुरुषों से भी आप का मेल मिलाप हो जावेगा। सो यदि आप आयें तो १५ दिन के भीतर ही 
विचार करना चाहिये। सो जो आप के आने का पत्र यहां आवेगा, तब चित्तोड़गढ़ रेल से यहां तक 


शक 


आने के लिये सवारी का प्रबन्ध भी हम कर देंगे। और लाला कालीचरण जी से कह दीजिये कि 
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१, मूल पत्र प॑ ० बुद्धदेव जी विद्यालंकार की भगिनी के पास गुरुकुल कांगड़ी में है। उस से सन्‌ ३३ 
में म० मामराज ने शुद्ध किया | पहले मेरठ से आई प्रतिलिपि से छापा गया था | 

२. पूर्ण संख्या ४५६ पर छपी दिनचर्य्यानुसार | यु० मी० | द 

३. मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में रुरक्षित है । म० मामण्ज ने इस की प्रतिलिपि को | फरुखाबाद 
का इतिहास १० २१६-२० पर भी कुछ पाठ भेद के साथ छपा है । 












३१७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [डदयपर, सन्‌ १८८२ 


उनका पत्र हमारे पास आया। हमारा अभ्िप्राय यह नहीं था कि ६००) वा ३००) तुमको देने पड़ेंगे | 
किन्तु लिखने वाले की भूल है | हमारा अभिप्राय यह है कि २००) रु० कम से कम देना चाहिये कि 
ज्ञिस से ३ फारम का नवीन टाइप मंगा लिया जा[वे]। और ६००) रुपये के विषय सें यह अश्निप्राय 
है कि जो समाजों के समाचारपत्रादि सब पुस्तक छपने लगेंगे, तो दूसरा प्रस मंगवाने के लिये जिन २ 
के पुस्तक छपेंगे सब से रु० लिये जायेंगे। और निकाल भी दिये जायेंगे । अब भारतसुद्शाप्रवतेक 


[में] पं० लक्ष्मीदत्त जी से लिखाना चाहिये। वे संस्कृतसुक्त अच्छा विषय लिखेंगे।और नाटक 


का विषय तो नाम मात्र भी नहीं आना चाहिये । जो अच्छा विषय भी लिखना हो वह भ्रश्नोत्तर 
वा अन्य प्रकार से लिखा जावे । नाटक [नाम] तमाशे का है । क्योंकि तुम्हारे नाटक को [लिखा] 


देख के लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही होने लगा। जब हमने मने किया तो कहने 
छगे कि अपने फरूखाबाद समाज [कि] पत्र में नाटक क्‍यों छपता है! । यह नाटक से 
बिगाड़ का उदाहरण है । और पाठशाला में संस्कृत पढ़ के कितने विद्यार्थी समर्थ हुए। 
अथवा अंगरेजी फारसी में ही व्यथ धन जाता है, सो लिखो | जो व्यथ ही हो तो क्‍यों 


पाठशाला रकखी जाय। सब से हमारा आशीवाद कह देना । 
मि० मार्ग बदी १४ शनिवार सं० १९३९१ । 
यह रुक्चा सेठ निर्भयराम जी को देके १२) रु० मंगवा कर हज कहार के लड़के रामदीन 
को दिला देना | और वहां के मुनीम से कहना कि रु० देने में देर न करे* 
[दयानन्द्‌ सरस्वती | 


[७४४]  पत्र-मूचना (२९०) [४६२] 
[मंशी समथदान जी ै द 
गत महिने कितने फाम छपे । आख्यातिक ओर पारिभाषिक भेजो 


[२] पत्र (३९१) क्‍ [४६३] 
श्रीयुत लाला श्यामसुन्दर जी अनन्दित रहो"-- 
कुछ दिन हुये कि एक रजिष्टरी पत्र आयेसमाज्ञ मुरादाबाद की ओर से आया था। उस 
में यह्‌ विषय था कि जो देशहितिषी में प्रश्नोत्तरी के विषय में छपा है सो किस की ओर से है । 
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१, १० सितम्बर सन्‌ श्यूणर को लखनऊ आयेसमाज के मन्त्री श्री हरनामप्रसाद जी ने एक पत्र 
श्री स्वामीजी को लिखा | उस में नाटक का उल्लेख है। देखो म० मुंशीराम संपादित पत्रव्यवह्दार पृ० ३४० | 
[प'्ठ ३६६ पूर्ण संख्या ४४५ का पत्र तथा टि० ३ भी देखें |] ६ दिसम्बर श्दूदर । 

३. यह सारा पत्र ऋषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज की अपनी लेखनी का लिखा हुआ है। 
. ४, इस पत्र की सूचना मार्गशी्ष शु० १० मंगल १६३६ ( +>१६ दिसम्बर श्द८घर ) के पत्र में 
है | यु० मी० । 
५. मूल पत्र आ्रार्यतमाज मुशदाबाद में सुरक्षित है । 





उदयपुर, सं० १६३९ | पत्र (३९३) ३55 


आप की सम्माति से है वा नहीं। उस का यही उत्तर हे कि वह किसी की ओर से छपा हो 
अच्छा है| क्योंकि प्रश्नोत्तरी में जितने विरुद्ध विषय लिखे गये थे उनके सत्यासत्य निणय के लिए 
उन का उत्तर छपना योग्य था| और में भी उस घश्चोत्तरी के विरुद्ध विषय के उत्तर में सम्मत 
हूं, क्योंकि जो ऐसा न हो तो जिसके मन में जेसा आवे वेसी ही वात लिख कर चला देवे 
सब मनुष्यों को यही उचित है कि सत्यासत्य का निणय कर करा के सत्य को मानना; मिथ्या को 
छोड़ देना । अब इस का उत्तर दीजिये कि ज्ञो १००) रुपये वैदिक यन्त्रालय के सहाय में आयसमाज 
मुरादाबाद से आये थे, उस के देने की प्रतिज्ञा तीसरे वर्ष की पूर्ति तक थी | सो आगामी बैशाख की 
पर्ति में तीसरा वष परा होगा । सो वेशाख तक जहां २ से जितने २ रुपये आये हैं, दिये जांयगे | अब 
उस में यह प्रतिज्ञा थी कि व्याज के बदले १०) रु० के पुस्तक आर मृत रुपये भी दिये जांयगे । सी 
किस प्रकार किस के पास भेजा जाय। समाज्ञ से सम्मति ले कर लिखिये। ओर १०) रु० के कोन 
पुस्तक लेना है सो भी लिखना । यहां का समाचार बहुत अच्छा है, पीछे लिखेंगे । ओर हमारा 
आशीवाद सब से कह दीजिये । 
सं० १९३९ मार्ग शु० छ रविवार" | (दयानन्द सरस्वती) 


पत्र-मूचना (३९२ [४६९४] 
[माई भगवती '**'*'*“**“हरियाना पंजाब] 
हमारा उत्तर लिखने का अवकाश नहीं । सत्याथप्रकाश और भूमिका में लिखा है 


७ दिसम्बर १८८०४ | 


पत्र (३९३) 
ओश्म्‌। 

मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो-- 

पत्र तुम्हारा आया समाचार विदित हुआ । अब तुम बहुत शीघ्र नया टेप मंगाओं, नहों तो 
सत्याथ प्रकाशादि सब पस्तक विगड़ जायेंगे। चाहे दोनों ओर से मंगाओ, पर शीघ्र मंगाओं । हम 
लिख खुके हैं कि गत महीने में [कतने फर्म छप्ेे ऑर आख्यातंक तथा परारसापक आद 
पुस्तक मंगाये हैं, क्यों नहीं भेजे वा उत्तर दिया ? अब शीघ्र भेजो । ओर कोश के विषय में जो तुमन 
लिखा सो हम ऐसा कोश नहीं बनाते हैं कि सब कोशों से सब शब्दों का संग्रह करते हों । किन्तु 
डणादि के ऊपर अनुकूल सुगम संस्क्रत में दत्त बनाई है । उसक श्र त्ययों के प्रसंग में जं 

१, १७ दिसम्बर श्ट्८२ | 

२. इस पत्र का संकेत म० मुंशीराम सम्पा० पत्रव्यवदह्दर प्‌० ४५३-४४७ पर है। 

३. अर्थात ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका | यु० मी० | 

४. मार्गशीर्ष शुक्ल ७ रविवार, सं० १६३६। यथु० मी० | 

५. आयेधमेन्द्र जीवन तृतीय संस्करण पृ० ३७० पर मुद्रित । मूल पत्र परोपकारिणी सभा 
अजमेर में होगा । 











३5८ ऋषि दयानन्‍्द सरघ्त्ती के पत्र ओर विज्ञापन [ उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


शब्द आये हैं वे भी लिख दिये हैं। सो बन के तो तैयार हो गया हैं । सूचीपत्र बाकी हे। निधण्दु 
सूचीपत्र के सहित तुम्हारे पास भेज दिया है । ओर निरुक्त तथा ब्राह्मणों के प्रासेद्ध शब्दों की 
संक्षिप्त सूची भी बनाकर भेजेंगे | सो निधण्डु की सूची के अन्त में छपवाना । ओर ज्वालादत्त 
के पास भाषा बनाने के लिये अब भेजें वा ऐसा ही रक्खोगे | ५ भूमिका ओर सत्याथप्रकाश के फारम 
भेजे थे सो पहुंच गये । परन्तु सत्याथप्रकाश अक्षरों के घिस जाने से अच्छा नहीं छुपता। 
मि० मांग शुद्दी १० मंगल १९१९१ । 
दयानन्द सरस्वती । 
[३] पत्र (१९४) [२६६] 
श्रीयुत लाला श्यामघुन्दर जी आनन्दित रहो" । 
पत्र आप का आया समाचार विद्त हुआ। ऐसे जो आयेसमाज के नियमों से विरुद्ध 
व्याख्यान होते हैं तो उन को रोक दीजिये | यदि रोकने से न मानें तो दूसरे स्थान में करें । 
और मेरी निन्दा करते हों उस पर कुछ ध्यान न देना चाहिये, क्योंकि निन्‍्दक निन्‍्दा 
ही किया करते हैं और क्षमावात्‌ क्षमा ही करते हैं। ऐसों की निन्‍्दा से क्या हो सकता है। इन 
मुन्शी इन्द्रमरि तथा जगन्नाथदवास का हाल मुझ से भी अधिक आप जानते ही हैं, क्‍योंकि 
सहवासी विजानीयात्‌ चरित्र सहवासिनाम्‌ । सो जैसे इन में गुण कम हैं वैसा करते हैं, करो । 
अब एक नई बात की है कि विज्ञापन के तोर पर लिख के छपवा के जहां तहां भेजा है कि जो धन मेरे 
मुकदमा के लिये आया था उस के मालिक स्वामी जी तथा लाला रामशरणदास जी बन बैठे। 
देखो कैसी मिथ्या बात है । ऐसी २ बातों के प्रसिद्ध करने से इन की ही फजियत होगी । और 
जगन्नाथदास आदि को समाज का सभासद नहीं, किन्तु केक समझ्नना चाहिये। 
ऐसे लोगों से कुछ सुधार की आशा नहीं होती कि जो पहिले अच्छे जान पड़ें ओर पीछे से बिगड़ 
जांय | अब इन की सब बाते खुलेंगी तब कोई भी इन का विश्वास न करेगा । सब से हमारा 
आशीर्वाद कह देना । सं० १९३९ पौष वदी १२ शनिवार३ | 
( दयानन्द सरस्वती ) 
[१९] पत्र (१९५) [४६७] 
क्‍ बाबू दुगअसाद जी आनन्दित रहो४ । 
विदित हो कि इस पत्र के भेजने का मुख्य प्रयोजन यही है कि जो यात्रा करने का प्रथम 
विचार किया था कि १५ दिन के पश्चात यहां से अन्यत्र की यात्रा करेंगे", उस में श्रीयुत आपय्येकुल 


१. १६ दिसम्बर श्दू८२ | २. मूल पत्र आयेसमाज मुरादाबाद में सुरक्षित है । 
३. ६ जनवरी श्णणरे |. ४. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 
५. इस का संकेत दुर्गाप्रसाद जी को लिखे गये पूर्ण संख्या ४६१ के पत्र पष्ठ ३७५ में है। ० मी० । 


ही 





उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३६६) द् 


द्वाकर उद्यपुराधीशों के अत्याग्रह से अब माघ शुक्त १५ पर्यन्त रहना होगा | छः श्ास्रों का 
विषय तो पढ़ा दिया है | अब मुख्य जो राजनीति का विषय हें उस के लिये मनस्म्ाति के अववे 
अध्याय से «वें तक पढ़ावंगे। यदि अब आप आना चाहें तो हम को पत्र लिखो | जब हमारा पत्र 
तुम्हारे पास पहुंच जावे कि अब चलो, सवारी भेज दी है तब वहां से चलना चाहिये | और यदि 
अब न आया चाहा तो जब रेल” पर पहुंचेंगे तव आपको खबर देंगे। उस समय मिलना हो जायगा 
पंडित लक्ष्मीद्त आदि सभासदों से हमारा आशीर्वाद कहियेगा। शभम । 
पवबदी १७ सं० १९३९२ 
[ दयानन्द सरस्वती | 
[७] पत्र (३१९६) 
श्रीयुत देशहितेषी सम्पादक समीपेषु | मान्यवर नमस्ते३ | 
विदित होय कि एक पत्र मुन्शी इन्द्रमण जी के विज्ञापनरूप मेरे पास आया । इसका 
उत्तर बहुत लम्बा है। परन्तु इस समय इस पत्र के थोड़े से उत्तर को आप अपने पत्र में स्थान देकर 
मुझ को कृताथ कीजिये | यदि मुन्शी इन्द्रमणण जी अपने लेखानुसार सच्च हों तो उस व्यवहार में 
अन्यत्र से जितना आय व्यय हुआ हो आपके पत्र ( दे० हि० ) में छपवा के प्रसिद्ध कर । और इसी 
प्रकार लाला रामशरनदास जी भी । जिस के देखने से सज्जन लोगों को स्वयं सत्यासत्य का विचार 
हो जायगा, अर्थात समझ लेंगे । ओर उसी हिसाब के नींचे यह भी लिखा हो कि जिस २ भद्र 
आयेजन ने मुन्शी जी ओर मुसलमान म॒रादाबाद के झगड़े में जितने रुपये जिस २ के पास भेजे 
होयं ओर जिस २ की रखीद भी उन के पास हो नाम लेख पूवक वह २ देशहितेषी पत्र सम्पादक के 
पास भेजें । ओर डस २के पत्र को आप अपने पत्र में छपा कर प्रसिद्ध कर दिया करें । जिस से 
सत्य और असत्य सब साम्हने प्रकाशित हो जाय। इस में सत्य तो यह है कि मन्शी जी जो झूठा 
अपराध स्वामी दयानन्द सरस्वती जी और लाला रामशरणदास रहीस मेरठ के ऊपर आरोपित करते 
हे, वह सब अपराध मन्शी जी का है| क्योंकि जब मन्शी जी पर मैजिस्टरेट मुरादाबाद ने ५००) रु० 
दुएड किये थे उसके पश्चात्‌ मुन्शी जी सेरठ में आये ( जहां उस समय घ्वाम्ती जी भी उपस्थित थे ) 
ग्रीर कहा कि यह विवाद सब वेदमतानुयाइयों के ऊपर समझना चाहिये, न केवल मस्कपर * | इस पर 
ध्वामी जी ओर अन्य सब सज्जनों ने कहा कि यह ठीक है । क्‍योंकि मनन्‍्शी जी ने वेदसत की रक्षा 


१. अथात्‌ एस स्थान पर जहां रेल हे यु० माछ २, ८ जनवरी सन्‌ १८०३ सोम | 

३. मासिक पत्र देशहितैषी अजमेर मास माघ सं० १६३६ के अंक १० खण्ड १ के पड्ठ २८-३६ से 
लिया गया | रजिस्टर देशहितेषी अजमेर में इस का संकेत है। श्री मुन्नालाल ने ३-१- १८८३ को श्री स्वामी जी 
को “मुंशी इन्द्रमणि के विज्ञापन का खण्डन”” लिखने के लिये पत्र लिखा | उसी के उत्तर में यह खण्डम 
श्री स्वामी जी ने लिख कर भेजा | [पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र के अरब इन की सब बातें खुलेंगी? शब्दों का संकेत 
सम्भवतः इसी उत्तर की ओर है ।] 

४. नातब्ू दुर्गाप्रसाद, फरुखाबाद को २४ अगस्त सन्‌ १८८० के पत्र में मुं० इन्द्रमन जी लिखते हैं-- 
“चूंकि वह काम धर्म का है, इस में सवे आयों को कोशिश करनी चाहिए, हे 











३८० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


के लिये इतना बड़ा परिश्रम किया है। इसलिये इस समय इस मामले में सब बैदिकों को सहाय करना 
उचित है । इस पर सब की यही सम्मति हुईं कि इस बात के लिये एक सभा नियत हो ओर चन्दा 
इकट्ठा करे | जिस से उस के आय व्यय का हिसाब वह सभा रक्खे। ओर मुन्शी जी को उस में से 
इतना धन दिया जाय कि जितना खरच होना उचित होय । अन्त को यह सभा मेरठ में नियत हुई | 
और मन्शी जी से कहा कि जो कोई आप के पास रुपये भेजे उन को आप भी इस सभा के कोषाध्यक्ष 
लाला रामशरणदास जी के पास भेज दिया करें) | और उस के आय व्यय की परताल (जांच ) 
यह सभा किया करे ओर हिसाब भी लेवे । इन सब बातों को मुन्शी जी ने भी स्वीकार स्वामी जी 
आदि के सन्‍्मख किया था | और यह भी उसी समय निश्चय हुआ था कि सिवाय उस सभा के 
सभासद के दसरे से उस धन का आय व्यय वा संख्या प्रसिद्ध तव॒ तक न करनी चाहिये कि जब 
तक यह कार्य पूरा न हो जाय । यदि चंदे का घन कम आवे और खच अधिक करना होय तो किसी 
योग्य धनाह्य पुरुष से सभा उधार लेकर काय्ये करे। इसी लिये लाला रामशरणदास जी ने जमा 
धन की संख्या मनन्‍्शी जी को नहीं बतलाई थी । क्योंकि सभाकी आज्ञा बतलाने की नहीं थी ।इस 
गुण को मंशी जी ने दोष सममा । धन्य है मुंशी जी की बुद्धिमत्ता को । इससे सब सज्जन लोग 
सममभ सक्त हैं कि यह मंशी जी को संख्या न बतलाने में लाला रामशरणदास जी का दोष हैं था 
इस पर क्रोधित होकर यथा तथा कुवाच्य कहने लिखने में मंशी इन्द्रमणि जी का । इस विपरीत 
व्यवहार का कारण यह विदित होता है कि जब इधर उधर से बहुत घन मुन्शी जी के पास आने 
लगा तब लोभ के वश में होकर जो पूवक्ृत नियम अर्थात्‌ जितना घन मुंशी जी के पास आवे वह 
मेरठ सभा के फोषाध्यक्ष लाला रामशरणदास जी के पास तो भेजना दूर रहा, किन्तु जब लाल्ला 
रामशरणदास जी ने-कई वार पत्र भेज कर हिसाब मांगा तो स॒नन्‍्शी जी ने मोन साध के हिसाब नहीं 
दिया | तब लाला रामशरणद।स जी को निश्चय हुआ कि मुन्शी जी के मन में कुछ अन्य आशय 
है । इस बात के निश्चयाथ लाला श्यामसुन्दर रहीस मरादाबाद के पास लाला रामशरणदास जी ने 
पत्र भेजा कि मनन्‍्शी जी से हिसाब पूछ कर मेरे पास भेजो | उनको भी मुन्शी जी ने हिसाब 
नहीं दिया, किन्तु इस सववेदिक मत के रक्षाथ धन को अपना निज धन ही समभझ लिया। जब से 
लाला रामशरणदास जी ने मुंशी जी को घन देना बन्द्‌ किया और स्वामी जी को पत्र द्वारा विदित 
किया तब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि इस समय इस बात के होने से काय्ये में विश्न होगा, 
कार्य होने दीजिये | और ६००) रू० जो मांगते हैं दे दीजिये। तब उन्होंने दे दिये । और इस से 
अधिक धन मंशी जी को कितना दिया और कितना लाला रामशरणदास जी के पास जमा रहा यह. 
बात हिसाब छपने से सब को प्रसिद्ध हो जायगी । और ख्ामी जी ने उक्त छाला श्यामसुन्द्र 
कोठी वाले रहीस मुरादाबाद के पास पत्र भेजा कि मुन्शी जी से दिसाव लेकर लाला रामशरण- 
दास जी के पास भिजवा दीजिये | उन्होंने उत्तर दिया कि मंशी जी हिसाब तो नहीं बतलाते, किन्तु 
इस विषय में पछा जाता है तो कुछ भी नहीं कहते। घन्य रे घन, तेरे में बड़ी आकषण शक्षित हे 
कि तू बड़ों २ को भी धर्म से डिगा कर नीचे गिरा देता है । जब देहरेदुन से आते समय मेरठ के 


१. अपने ६ सितम्बर श्८८० के पत्र में मुन्शी जी बाबू दुर्गाप्साद को पुनः लिखते हैं--““चंदा 
.. सब जगह का स्वामी जी के पास जमा हो रहा है । बवकत जरूरत अआाजावेगा ।?? 
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उदयपुर, सं० १९३९] ... पत्र (३९६) रेट 
स्टेशन पर लाला रामशरणदासादि से मेल हुआ तब मुन्शी जी के विषय की बात सुन वड़ा आश्चर्य 
मान के उन से (स्वामी जी ने) कहा कि में कोयल" इसी लिये ठहरके वहां मुन्शी जी को बुला कर 
समझा दूंगा । खामी जी ने कोयछ में आकर मुन्शी जी को बुलाने के छिये तार दिया | उस के 


उत्तर में मुन्शी जो ने तार में खबर दी कि में बीमार हूँ। नारायणदास प्रयाग को गया है । अर्थात्‌ 
छु हू 


में नहीं आ सकता | पश्चात्‌ खामी जी ने आगरे में आकर सुन्शी जी के पास पत्र भेजा कि यादे 
यह वात सत्य है तो इस में आप की बढ़ी निन्‍्द्रा होगी | आप यहां जश्ीत्र आइये । मुन्शी जी ने 
बहुत क्रोधित होकर असभ्यता की बातें जो कि उनके लिखने के योग्य न थीं लाला रामशरणदास जी 
की निन्दापचक बहुत सी लिखी । ओर यह भी उस्त पत्र में लिखा कि आप लाला रामशरशणदास जी 
से हिसाब मंगवाइये | स्वामी जी ने तब छाला रामशरणदास जी को लिखा कि आप हिसाव 
लिख कर मेरे पास यहां भेज्ञ दीजिये। जब में आप के हिसाब को मुन्शीजी को दिखला दूंगा तब 
वे भी अपना हिसाब देंगे। इस के थोड़े ही दिनों के पश्चात मन्‍शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी 
आदि मथुरा होते हुए आगरे में स्वामी जी के पास आए । जब स्वामी जी ने उन से कहा कि हिसाव 
लाए हो या नहीं, तब मुन्शी जी ने कहा कि हां लाये हैं | परन्तु पहले लाला रामशरणदांस जी का 
हिसाब मंगा लो तब हम भी दिखा देंगे। तब स्वामी जी ने कहा कि जब आप के पास हिसाब है 
तो क्‍यों नहीं दिखलाते । तब पुनः म॒न्शी जी और लाला जगन्नाथदास जी ने कहा कि उन का हिसाव 
आने दीजिये तव दिखलावेंगे । पाठकगणों ! परमेश्वर की कृपा ओर लाला रामशरणदास जी सच्चाई 
से दूसरे ही दिन मेरठ से हिसाच आ गया। स्वामी जी ने म॒न्शी जी तथा लाला जगन्नाथदास जी को 
दिखला दिया। पश्चात्‌ स्वामी जी ने कहा कि अब तुम दिखलाओ । तब मन्शी जी के कहने से लात्न। 
जगन्नाथदास जी ने वेग को हाथ लगाया । इधर उधर हाथ फेर कर कहा कि वह हिसाब का कागज़ 
तो में मुरादाबाद ही में भूल आया । सभ्यगणों ! देखो | कया मिली हुई गुरु चेले की भक्ति है 
स्वामी जी ने कहा कि जितना आप को स्मरण होय उतना ही कण्ठ से लिखवाइये | तब मुन्शी जी 
लिखवाने लगे | अनुमान है कि २०००) दो हज़ार तक का हिसाव तो लिखवाया । और कहने लगे 
कि अब मे याद नहीं है । हम सरादाबाद पहुंच कर शीघ्र हिसाब भेज देंगे । सो आज तक नहीं 
भेजा | अब आप लोग इन वातों से विचार लेंय कि मन्शी जी सच्चे हैं वा लाला रामशरणदासजी । 
तब मनन्‍्शी जी ओर लाला जगन्नाथ जी व्यर्थ वितंडावाद करने लगे। ओर कहा कि जो 
२५०) रु लाला बल्लमदास जी ने भेजे थे सो इस हिसाव में जमा क्‍यों नहीं । तब स्वामी जी ने 
कहा कि वे रुपये तो गुरदासपुर में मेरे नाम आये थे। मैंने लाला रामसरणदास जी को इडिये थे 
न जाने उन्होंने जमा क्‍यों नहीं किये | इस का समाचार में लिख कर मंगवा दूँगा । स्वामी जी ने 
उसी दिन लाला रामसरनदास जी को पत्र लिख उत्तर मंगवाया | तब उन्‍्हों ने लिखा कि यह 
मेरे मुन्शी की भूल से लाहोर के रुपयों के साथ गुरदासपुर के भी २५०) रु० जमा लिखे गये हैं 
अर्थात्‌ जिस दिन १५०) रु० लाहौर समाज से आये थे । उसी दिन २४०) के नोट आपने भी दिये 
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१, कोयल--अलीगढ़ का नाम है | कोयल अर्थात्‌ श्रलीगढ़ जाने का वत्त पं० लेखराम, पे० घासी 


राम, स्वामी सत्यानन्द आदि किसी ने नहीं लिखा | इस लेख से निश्चत,हो जाता है कि श्री स्वामी जी कुछ 
दिन कोयल में रहे | 








श्र ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उद्यपुर, सन्‌ १८८३ 


थे । भूल से ४००) रु० लाहौर समाज के नाम माज किये गये हैं ।अब मुन्शी जी इस का निश्चय करें 
वा करावें । अर्थात्‌ इन २५०) रु० के सिवाय किसी ने स्वामी जी के पास रुपया नहीं भेजा । यदि 
भेजा ही तो जिस के पास स्वामीजी के हस्ताक्षर रसीद होगी, भले ही प्रसिद्ध से छपवा देवे । किन्तु 
स्वामी जी की कुछ इस में विपरीत बात हो तो स्वामी जी प्रतिज्ञा पृषक कहते हैं कि सिवाय २५०) 
रुपयों के मेरे पास एक कौड़ी किसी की नहीं आईं। क्योंकि जो कोई स्वामी जी से पूछता वा पत्र 
प्रेज़ता था तो स्वामी जी यही उत्तर देते थे कि जो भेजना हो सो लाला रामशरणदास जी के पास 
मेरठ सभा को भेजो | क्योंकि उसी सभा के आधीन यह सब प्रबन्ध है । इस उत्तम प्रबन्ध को तोड़ने 
वाले मुन्शीजी हैं, कि जिन्होंने भारतमित्रादि समाचारों में अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अंड बंड 
छुपवा कर स्वप्रयोजन सिद्ध किया । और अपनी प्रशंसा पर बद्दा लगाया। शोक है कि यह धन बुरी 
बला है, जो बड़े २ चतुरों को भी फंसा लेती है | उसी दिन स्वामी जी ने मुन्शी जी से कहा कि 
हिसाब ठीक २ मेरठ सभा में भेज दीजिये। जो एक नियम हुआ है उसका तोड़ना अच्छा नहीं । 
आप पूर्वक्ृत नियमानुसार वर्तिये, जिस से प्रीतिपुवंक सब सहायक रहें। इसी में अच्छा है। विरोध 
होना अच्छा नहीं | तब तो मुन्शी जी और लाला जगन्नाथदास जी दोनों क्रोधाविष्ट होकर कहने 
लगे कि हम से हिसाब लेने वाला कौन है | इस के मालिक हम हैं। हमारे पर यह सब मामला चला 
है। हमारे नाम चन्दा आता है। जो आता है हमारा ही है । ओर लाला जगन्नाथदास जी बोले कि. 
यदि आप से कोई वैदिक यन्त्रालय का हिसाब पूछे, कया आप देंगे १ स्वामी जी ने कहा कल्ल लेते 
आज ही लो । यहां कोई बात गुप्त नहीं । किन्तु जब कोई आय्ये समाज का प्रतिष्ठित सभासदू्‌ हिसाब 
लेना चाहे उसको कोई अटकाव नहीं है। तब स्वामी जी ने मुन्शी जी को एकांत में ले जाके समझाया. 
कि ऐसी बात करना आप को उचित नहीं हैं | एक तो वह बात थी जो मेरठ में आपने कही थी कि 
यह सब वैदिक धर्म वालों का मामला है | मेरा अकेले का नहीं और इस से विरुद्ध आज की बात है 
कि मेरे ही अकेले का मामला आदि है| सुनिये मुन्शी जी यदि मैं आप को पहले से ऐसपा ज्ञानता तो 
आपके साथ एक क्षण मात्र भी न ठहरता और आप का कुछ भी समथ नहीं था कि अकेले इस प्रकार 
का सहाय प्राप्त कर सकते । अस्तु मैं तो उसी बात को सममता हूं कि यह सब बैदिकमतानुयायियों के 
साथ की बात है। तब तो मुन्शी जी कुछ शान्त हुए । तब स्वामी जी ने कहा कि अब शेष काय्ये 
आप सिद्ध कीजिये | और प्रयाग में एक दो पुरुषों का नाम लिखवाया कि उन की सम्मति से सब 
काम कीजियेगा । ओर मुरादाबाद पहुंच के हिसाब मेरठ में शीघ्र भेज दीजियेगा । मुन्शी जी ने 
कहा कि जाते ही भेज दूँगा | सो भी न क्रिया और न हिसाब भेजा । करते ओर भेजते तब, जब उन 
के मन में शुद्ध भाव होता । क्ितु वहां प्रयाग में भी गुप्त व्यय कर कराके जैसा कि मुरादाबाद जजी में 
व्यय व्यवस्था हुईं थी बैसे ही प्रयाग से करा अपनी नीयत का फल पा कर चले आये | फिर भी न 
जाने किस २ सज्जन पुरुष के पुरुषा्थ से श्रीमान्‌ गवनर जनरल साहब बहादुर से प्राथना करके १००) 
रु० का दण्ड भी माफ़ कराया गया। यदि अब भी मुन्शी जी अपनी बात को सच्चा करना चाहें तो 
उस मुसलमानों के साथ के मामले में जहां २ से जितना २ धन जिस २ ने भेजा उनका नाम ठिका- 
नादि सहित लिख ओर जितना २ जिस २ काये में व्यय हुआ हो प्रसिद्ध सब समाचारों में छपवादें । 
और ज्ञितना धन उस मामले के विषय में व्यय से शेष रहा हो उसको मेरठ सभा में भेज देवें । 


ही 
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उदयपुर, सं० १९३९] पत्र (३९८) परे 


क्योंकि जो मेरठ सभा का वह निश्चित हुआ था कि यदि मुंशी ज्ञी के मामले से चउन्दे का धन बचे 
तो उसका क्या किया जाय | इस पर सव की यही सम्मति हुईं थी कि उस घन को ॥) आने व्याज्ञ 
में किसी धनाह्य के पास रक््खा जाय ओर जब २ अन्य मतावलबियों के साथ वेंदिक आया का 
विवाद राजन्याय घर में चले तब उसी में इसका व्यय किया जाय अन्यत्र नहीं । क्योंकि यह धन 
इसी बात के लिए इकट्ठा किया जाता है। और जैसा आज्ञ मुंशी जी पर कष्ट पड़ा है सम्भव है कि 
अन्य पर भी कभी न कभी आ पड़े | इस लिए इस धन की स्थिरता और उन्नति सदा करते जाना 
। चाहिये | परन्तु पाठकगणो इस महोपकारक काये को मंशीजी के लोभ ने बढ़ने न दिया। अब बुद्धिमान्‌ 
.. त्तोग विचार कर लेवें कि कि इस में स्वामी जी ओर लाला रामशरणदास जी का अन्यथा व्यवहार 
है वा मुन्शी इन्द्रमणि जी का | अधिक लिखना बुद्धिमानों के साम्हने आवश्यक नहीं | क्योंकि प्राज्ञ 
जन थोड़े ही लेख से बहुत समझ लेते हैं। अल्मतिविस्तरेण वुद्धिमद्र्येपु । 


निधरामाहुचन्द्रेज्च्दे पॉपमासे लिते दले । 
प्रतिपत्‌ सॉम्यवारे हि पत्रमेतदलेखिषम्‌ ॥१॥ 


सम्बत्‌ १९३९ पौष शुक्ले १ बुधवासरे१ ॥| 


दर । 








वही आप का परम मित्र 
उचित वक्ता 





[६] पत्र-सूचना (३९७) [४६५९ | 


[ सेवकलाल ऋृष्णदास मन्त्री आयेसमाज मुम्बई३ ] 
घड़ी भेजो । गोरक्षा की सही के कागज भेजो | समाजस्थान का सव हिसाब भेजो | विदट्ठुल 


का लेना देना चुका दो । 
१७ जनवरो १८८३ 


हो पत्र-सारांश (३९८) [४७०] 


[श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी, फरुखाबाद ] 
कहार ओर रसोइया तथा शोधक और कोषाध्यक्ष के लिए५ 


| न लिन ननननननननन न जि निपनन- साथ 3 जज "५ "नल “न बन कमननन-म न मनन. «९ 3५ एड “हे कण-कण पअनन-क १ ये के कप पक ५ 05, 4 करन ताज फनी ता पनपनत फनपनन-+कन्‍ सतत कि न कक “गत के तपकनमकाजन " पननकानणकान- न" 





१, १० जनवरी सन्‌ श्यू८३ | 

२. देखो प० ३७६ की ट्प्पिणी ३ | यु० मी० | 

३. इस पत्र का संकेत और अभिप्राय म० मन्शीरामकृत पत्र व्यवहार प० श६८ पर है | 

४. पोष शुक्ल ६, सं० १६३६, बुधवार | यु० मी० | है 

५. इस पत्र का संकेत ४ मार्च श्य८३ (फा ० ब० १० सं० १६३६) के पत्र में (प8 ३६१) है। यु०्मी० 


हा 



































श्ष् ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


[४६ | पत्र (३९९) [४७१] 
आओश्म्‌! 
मंशी समथेदान जी आनन्दित रहो-- 


विदित हो कि कई एक पत्र भेज चुके हैं? | एक फा भी प्रत्युच्तर नहीं मिला; क्या कारण है? 
तम्हारा शरीर तो स्वस्थ है ? जैसा हो बैसा शीघ्र लिखो । और भेजे हुए पत्रों का भी उत्तर भेजना । 


आज अत्यन्त अयोग्यता के कारण भीमसेन को सब दिन के लिए निकाल दिया 
उसको मुख न लगाना | लिखे लिखावे तो कुछ ध्यान न देना ॥ 

मार्ग बदी ५ रवि३ । 

उदयपुर | द्यानन्द सरस्वती 


[२] पत्र-सूचना (४००) [४७२] 
[आनन्दीलाल जी (!) मन्त्री आ० स० मेरठ | 


गुरुदासपुर के १६०) रु० क॑ सम्बन्ध मं । 


[३] पत्रांश (४०१) [४७३] 
[भाई जवाहरसिंह्‌ मन्त्री आयेसमाज लाहोर"] 
हम मद्गास्यों को भूल रहे हैं। उधर जाना उत्तम होगा । 
१७ फरवरी १८८३ से पहले । 
[४] पत्रांश (४०२) [४७४] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयेसमाज लाहौर] । 
एक अन्‍्तरद्ग मन्त्री शाहपुरा राज्य के लिए चाहिये। एक ओवरसियर भी चाहिए | “यह 
देश के हित का काम है। “जिन के भाग्य होंगे वह आयगे |”? 
१७ फरवरी से पहले । 
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आरयेधर्भन्द्रजीयन ततीय संस्करण, प० ३७६ पर मुद्रित | मूल पत्र परोपक्रारिणी सभा अ्रजमंर 
रक्षित होगा । 

२. इस से पूर्व का मार्ग शु० १० सं० १६३६ (१६ दिस० श्दू८र) का पत्र प8 ३७७, रे७८ पर 
छुप चुका है। उस के बाद के पत्रों की ओर यह संकेत है। ये पत्र प्राप्त नहीं हुए | यु० भी० । 

३, २८ जनवरी श्यू८र२ । भआ्ार्यधर्मेन्द्र में भूल से “मार्ग” लिखा है, [मार्ग वदी ५ को बुधवार था । 
माग शु० ४ को शुक्रवार | अत यहां] माघ चाहिये | 

४. आयैसमाज मेरठ के रजिस्टर (जो लाहौर में नष्ट हो गया) में अन्तरज्ञ समा १४६ फरवरी श्ट८रे 
के विषय में लिखा है। 

“श्री स्वामी जी महाराज का खत पेश द्वोकर तजवीज हुई कि गुरदासपुर समाज के १५०) झपये 
की बाचत खबर मंगानी चाहिये? | यद्द पत्र जनवरी १८८३ के अ्रन्त में उदयपुर से भेजा गया होगा । यु० मी०। 

इस पत्र का संकेत म० मुन्शीराम सम्पा० पत्र व्यवहार प० ११६ पर है | 














उदयपुर, सं० १९३९] द पत्र (४०५) न 


[११ | कार्ड (४०३) [४७०] 
क्‍ ओोश्म्‌ 
आयेवर श्री बावू रूपसिंह जी योग्य रामाननद ब्रह्मचारी का आशीवांद विद्वित हो 
जगदीश की कृपा से यहां सब प्रकार आनंद मंगल है| आशा हैं कि तुम्हारे यहां भी सब प्रकार से 
कुशलता होगी । अब श्रायुत जगदुगुरु श्री स्वामी जा यहां उदयपुर से फाह्शगुन शुदां! ७ शुरू० 
सम्बत १९३९ को यात्रा अजमेर की ओर करेंगे, सो जानना। आगे जहां जाके निवास करेंगे सो तुम 
को लिखंगा । बहुत दिनों से तुम ने अपना कुशल पत्र नहीं दिया | इस में कया कारण हुआ । अब 


आप इस पत्र के पहुंचते ही अपना कुशल पत्र भेजना | क्या मैंने एक वार तुम को लिखा था कि मैं 


श्री गुरु जी के पास से जाने वाला हूं, इस बात से न भेजा हो । परन्तु जिस बात के न होने से में 
जाना चाहता था अर्थात्‌ पठन [न] होने से* सो दयानिधि गुरु जी ने मेरे पढ़ने के लिये आधा दिन 
दे दिया है। सो बड़ा पढ़ना होता हैं। अब अष्ताष्यायी के ५ अध्याय कंठ हो गये हैं । ६ अध्याय 
पढ़ता हूँ | श्री गुरुजी का आशीर्वाद विदित हो ॥ 

मिति साघ शुदी १२ रवि० सं० १९३९३ | 


व 


रँ 


रब 


रामानन्द ब्रह्मचारी उदयपुर | 

[१] पत्रांश (४०४) [४७६ | 

[ डी० रे० ए० राजा पाकसा कापनिया वालनवा सालापति मदुरा-लड्ढा ] 

मुझे यह जनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लंका के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं* | 

४७ फरवरी [सन्‌ १८८३ || 
[१३] पत्र-सारांश (४००) क्‍ [४७७] 

[श्री बावू दुर्गाप्रसाद जी फरुखाबाद] 

रामनाथ कोन है; क्‍या पढ़ा है ओर नागरी लिखना जानता है वा नहीं । और हमारे साथ 
कब रहा है । कोन वण है। कहां का रहने वाला है और मुरादाबाद वाले के लिये लिखा था कि जब 
तक बड़ा हानिकारक अपराध न करे न निकाला जायगा। सो भी आप के आधीन निकालना वा 
रखना होगा" | 





१. “बदी” चाहिये | १ मार्च श्टूट३ को चले | देखो पत्र पूर्ण संख्या ४८० (पृष्ठ ३६०) | 

२. इसका संकेत पूर्ण संख्या ४५७ के पत्र में “दूसरा प्रयोजन! के अन्तर्गत है | बु०्मी०। 

३. ९८ फरवरी सन्‌ श्यू८३। मूल पत्र हमारे संग्रह में सरक्षित है । 

४. देखो मास्टर लक्ष्मण जी सम्पादित उदूं जी० चरित परिशिष्ट पष्ठ २७६ ( यहां प४ संख्या अ्शुद्ध 
पी है २६३ चाहिये ) | यु० मी०+ 

५, यह सारांश ४ मार्च श्य८ट३ (फा० व० १० सं० १६३६) पूर्ण संख्या ४८२ के पत्र में निदिष्ट हे 























रन ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [उद्यपुर, सन्‌ १८८३ 


[२] स्वीकार-पत्र ' [४७८] 
॥ श्रीरामजी ॥ 
परमहंसपरिवाजकाचर्य श्रीमद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिक्तत स्वीकारपन्र की प्राति ॥ 


का हटा ०७७.. 
३, 
३. 


न 
हा 


९ जकीय ह 
ऊुद्रा 


हनन 


235... >करलकन्‍मालग 


आज्ञा ( राज्ये श्रीमहद्राजसभा ) संख्या २९० 

आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान्‌ श्री १०८ श्रीजी धीरवीर चिरप्रतापी विराजमानराज्ये 

श्रीमहद्रा जसभा के सम्मुख स्वामीजी श्री दयानन्द्सरस्‍्वत्तीजी ने सवरीत्या अज्लीकार किया अत एव:-- 
आज्ञा हुई-- 

कि प्रथम प्रति तो इस स्वीकारपत्र की स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वततीजी को राज्ये श्री 
महद्राजसभा के हस्ताक्षरी और मुद्राद्डित दी जावे ओर दूसरी प्रति उक्त सभा के पत्रालय में रहे और 
एक एक प्रति इसकी राज यन्त्रालथ में मुद्रित होकर इस स्वीकारपन्र में लिखे सब सभासदों के पास 
उन के ज्ञाताथ और इसके नियमानुसार वतने के लिये भेजी जाये, संवत्‌ १९३९ फाह्गुन शुक्का* ५ 
मड्बलवार तदनुसार ता० २७ फेब्रएरी सन्‌ १८८३ इ०। 

हस्ताक्षर महाराणा सज्ञनसिहस्य 
 (श्रीमेद्पाटेश्वर और राज्ये श्रीमहद्राजसभापति ) 


नललकन्‍मसकस. &] जा 


राज्य श्रीमहद्राजसभा के संभासदों के हस्ताक्षर--- 


? राव तख्तसिंह बेदले हस्ताक्षर कविराज श्यामलदासस्य 
२ राव रत्नसिंह पारसोली ९ हस्ताक्षर सहीवाला अज्जनसिंह का 
३ द० महाराज गजसिह का १० दा० रा» पन्नालाल 

४ द्‌० महाराज रायसिंह का ११ ह० पुरेहित पद्चनाथस्य 

५ हस्ताक्षर मामा बख्तावरसिहस्य. १२ जा० मुकुन्दलाल 

६ द० राणावत उदयसिंह . १३ हु० मोहनलाल पण्ड्या 


७ हस्ताक्षर ठाकुर मनोहर सिंह 
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१. प्रथम स्वीकार पत्र की रजिस्ट्री १० श्रगस्त श्य८० (-श्रावण शु० ४ मद्लवार सं० १६३७) ' 
के दिन मेरठ में हुईं थी | वह पूर्ण संख्या २६४ पष्ठ २१७-२२० पर छुपा है । यह दूसरा तथा अन्तिम 
स्वीकार पत्र है। मूल राजयन्त्रालय उदयपुर में मुद्रित स्वीकार पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

२. यहां भूल से “कृष्णा” के स्थान में 'शुक्ला? छपा है। ऋष्णा ५ चाहिये | क्योंकि २७ फरवरी को 
फाल्गुन कृष्णा ५ मज्ञलवार था | फाल्गुन शुक्ला ५ को भी मद्जलवार था, परन्तु उस दिन तारीख १३ मां 
-थी। अगले फाह्गुन वदी १० ( पूर्ण संख्या ४८०, पड्ठ ३६० ) के पत्र से भी इस भूल पर प्रकाश पड़ता है 
उस में लिखा है-“हम उदयपुर से फाल्गुन वदी ७ गुरुवार के दिन ** *** चले | गत पश्चमी मज्ञलवार के दिन 

सायंकाल ७ बजे '' **'स्वीकारपत्र'**“**-श्रीमानों के हस्ताक्षर और राजकीय मोहर लगा कर'“'***??| यु०मी०। 

















उदयपुर, सं० १९३९] स्वीकार पत्र (२) 


नल 
ं 
2. 


स्वीकारपत्र ! 
में स्वामी दयानन्द्सरसती निम्नलिखित नियमानुसार त्रयोविशति सज्नन आय्यपुरुषों 
की सभा को वख्घ, पुस्तक) घन ओर यन्त्रालय आदि अपने सवस्व का अधिकार देता है और उस को 
परोपकार सुकाये में लगाने के लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर कार्यकारी 
हो | जो यह एक सभा कि जिसका नाम परोपकारिणीसभा हैं उस के निम्नलिखित त्रयोविंशति सज्जन 
पुरुष सभासद्‌ हैं उन में से इस सभा के सभापतिः-- 


१ श्रीमन्महाराजाधिराज महीमहेन्द्र यावदाय्यकुलदिवाकर महाराणा जी श्री १०८ श्रीसजजन- 
सिंहजी वर्म्मा धीरवीर जी० सी० एस० आईं० उदयपुराधीश हैं; उदयपुर राज मेवाड़ । 


उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्रा एसिस्टेर्ट कमिश्नर प्रधान अआय्येसमाज 
लाहोर जन्मस्थान लुधियाना 
३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज मेवाड़ । 
४ मन्त्री लाला रामशरणदास रईस उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ । 
५ उपमन्त्री परठया मोहनलाल विष्णुलालजी निवास उदयपुर जन्मभूमि मथुरा । 
समासद्‌ । 
नाम स्थान 
श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुरा राज मेवाड़ 
श्रीमत्‌ राव तख्तसिंहजी वम्मो वेदला राज मेवाड़ 
श्रीमत्‌ राज्य राणा श्रीफतहसिंहजी वर्म्मा देलवाड़ा राज मेवाड़ 
श्रीमत्‌ रावत अजनसिंहजी वो आसींद राज मेवाड़ 
श्रीमत्‌ महाराज श्रीगजसिंहजी वस्मा उदयपुर मेवाड़ 
श्रीमत्‌् राव श्री वहादुरसिंहजी वर्मा मसूदा जिले अजमेर 
रावबहादर पं० सुन्दरलाल सुपरटडट वकशोप और प्रस अलीगढ़ आगरा 
राजा जयक्रष्णदास सी० एस० आई० डिपुटी-कलक्टर बिजनोर मरादाबाद 
९ बाबू दुर्गाप्रसाद कोशाध्यक्ष आय्येसमाज व रइंस फरुखाबाद 
१९० लाला जगजन्नाथप्रसाद रइंस फरुखाबाद 
9१ सेठ निर्भयराम प्रधान आय्येसमाज फरुखाबाद विसाऊ राजपृताना 
१२ लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आयेसमाज फरुखावाद 
१३ बाबू छेदीलातल गुमाश्ते कमसयट छात्रनी मुरार कानपुर 
१७ लाला साईदास मन्त्री आरय्यसमाज लाहौर 
१५ बाव माधवदास मन्त्री आवय्यसमाज दानापुर 
१६ रावबहादुर रा० रा० पण्डित गोपालराब हरि देशमुख मेम्बर कौल्सिल गवनर बम्बई 
ओर प्रधान आय्येसमाज वम्बइ पूना 
१७ राव बहादुर रा० रा० महादेव गोविन्द रान्डे ज॑ज्ञ पृना 
१८ पं० श्यामजीरृष्ण वर्स्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनीवरसिटी आक्सफोड लंडन बम्बइई 


98 >ी ## ए > 9 /७ ७ 


| 


























३८८ अषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [उदयपुर, सन्‌ १८८३ 


नियम । 

९ शक्त सभा जैसे कि वत्तमानकाल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी ओर मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा करके सवहितकारी काये में लगाती है, बेसे मेरे पश्चात अथोत्‌ मेरे मृत्यु के पीछे 
भी लगाया करे-- 

प्रथम-वेद ओर वेदाड्दि शाझ्लों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने कराने पढ़ने पढ़ाने 

सुनने सुनाने छापने छुपवाने आदि में ॥ 

हितीय-वेदोक्त घर्म के उपदेश ओर शिक्षा अथाीठ उपदेशकमंडली नियत करके देश देशान्तर 

ओर द्वीप द्वीपान्तर में भेज कर सत्य के ग्रहण ओर असत्य के त्याग कराने आदि में॥ 
तृतीय-आर्यावर्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण ओर सुशिक्षा में व्यय 
करे ओर करावे || 

२ जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है बैसे मेरे पश्चात्‌ भी तीसरे वा 
छठे महीने किसी सभासद्‌ को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समभने और पड़तालने के लिये 
भेजा करे और वह सभासद्‌ जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जांच पड़ताल करे ओर 
उनके तले अपने हस्ताक्षर लिखदे और उस विषय का एक २ पत्र प्रति सभासद्‌ के पास भेजे ओर 
उसके प्रबन्ध में कुछ हानि लाभ देखे उस की सूचना अपने भी परामश सहित प्रत्येक सभासद्‌ के पास 
लिख भेजे, पश्चात्‌ प्रत्येक सभासद को उचित है कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख कर 
भेजदे ओर सभापति सब की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभासद्‌ इस विषय में 
आलबस्य अथवा अन्यथा व्यवहार न करे ॥ 

३ इस सभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमधघमे और परमाथ का 
काये है उसको बैसा ही उत्साह) पुरुषाथ, गम्भीरता और उदारता से करे ॥ 

४ मेरे पीछे वक्त त्रयोविशति आयेजनों की सभा सवथा मेरे स्थानापन्न समझी जाय 

थात जो अधिकार ममे अपने सवस्व का है वही अधिकार सभा को है ओर रहे। यदि उक्त सभासदों 

में से कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतात्रे तो 
चह सवथा मिथ्या समझा जाय | 

५ जैसे इस सभा को अपने सामथ्ये के अनुसार वत्तमान समय में मेरी ओर मेरे समस्त 
पदार्थों की रक्षा ओर उन्नति करने का अधिकार है वैसे ही मेरे म्नतक शरीर के संम्क्रार करने कराने 
का भी अधिकार है अथात्‌ जब मेरा देह छूटे तो न उस को गाड़ने, न जल में बहाने, न जज्ञल में 
फेंकने दे, केवल चन्दन की चिता बनावे और जो य्रह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, 
पांच सेर कपूर, ढाई सेर अगर तगर ओर दश मन काष्ठ लेकर वेदानुकूल जैसे कि संस्कारविधि में 
लिखा है वेदी बनाकर तदुक्त वेदमन्त्रों से होम- करके भस्म करे इस से भिन्न कुछ भी वेद्विरुद्ध क्रिया 
न करे ओर जो सभाजन उपस्थित न हों तो जो कोई समय पर उपस्थित हो, वही पूर्वोक्त क्रिया कर दे 
ओर जितना धन उसमें लगे उतना सभा से ले ले और सभा उसको दे दे ॥ 

६ अपनी विद्यमानता में और मेरे पश्चात यह सभा चाहे जिस सभासद्‌ को प्रथक्‌ कर के 


... उसका प्रतिनिधि किसी अन्य योग्य सामाजिक आयेपुरुष को नियत कर सकती है, परन्तु कोई स भासदू 
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चितोड़गढ़, सं० १९३९] ... पत्र (४०६) ३८९ 


सभा से तब तक प्रथक न किया जाय; जब तक उसके काये में अस्यथा व्यवहार न पाया जाय || 


मन 


७ मेरे सहश यह सभा सदेव स्वीकारपत्र की व्याख्या वा उस के नियम आर प्रतिज्ञाओं 
के पालन वा किसी सभासद्‌ के परथक ओर उस के स्थान में अन्य सभासद के नियत करने वा मरे 
विपत ओर आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में वह उद्योग करे; जो समस्त समासदों 
की सम्मति से निश्चय ओर निणय पाया वा पावे ओर जो सम्मत्ि में परस्पर विरोध हो तो बहुपत्षा- 
नुसार प्रबन्ध करे ओर सभापति की सम्मति को सदैव द्विगुण जाने ॥| 

८ किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध की परीक्षा कर प्रथक्‌ 
न कर सके, जब तक पहिले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले ॥| ' 

९ यदि सभा में से कोई पुरुष मर जाय वा पूर्वोक्त नियमों ओर वेदोक्त धर्मों को त्याग 
कर विरुद्ध चलने लगे तो इस सभा के सभापति को उचित है कि सब सभासदों की संमति से प्रथऋ 
करके उसके स्थान में किसी अन्य योग्य वेदोक्त घर्मेयुक्त आये पुरुष को नियत करदे, परन्तु जब तक 
नित्यकाये के अनन्तर नवीनकाये का आरम्भ न हो | 

१० इस सभा को सवथा प्रवन्ध करने ओर नवीनयुक्ति निकालने का अधिकार है, परल्तु 


जो सभा को अपने परामश ओर विचार पर पूरा २ निश्चय ओर विश्वास न हो, पत्र द्वारा समय 


नियत करके संपूर्ण आयेसमाजों से सम्मति ले ले और बहुपन्षानुसार उचित प्रवन्ध करे || 
क्‍ ११ प्रबन्ध न्यूनाथिक करना वा स्वीकार वा अस्वी कार करना वा किसी सभासद्‌ को प्रथक 
वा नियत करना वा आय व्यय ओर संचय का जांच पड़ताल करना आदि लाभ हानि सब समभासदों 
को वाषिक वा षाण्मासिक पत्र द्वारा सभापति छुपवा कर विदित करे 

१२ इस स्वीकार पत्र सम्बन्धी कोई ऋगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहरी 
में निवेदन न किया जाय | यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले; परन्तु जो अपनी सामथ्य से 
बाहर हो तो राज्यगृह में निवेदन करके अपना काये सिद्ध करले || 

१३ यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आय्येजन को पारितोषिक अर्थात पेनशन देना 

ओर उसकी लिखित पढ़त कराके रजिस्टरी करा दूँ तो सभा को उचित है कि उसको माने आर दे 

१४ किसी विशेष लास उन्नति परोपकार ओर सबहितकारी काये के वश मुझे और मरे 

पीछे सभा को पूर्वोक्त नियमों के न्‍्यूनाधिक करने का सवंथा सदेव अधिकार है ॥ 
ह० दयानन्द सरस्वती 


[५] पत्र-मचना (४०८) [४७० ] 
[ भाई जवाहरसिह मन्‍्त्री आयेसमाज लाहोर ] 
वैदिक यन्त्रालय के सहाय में लाहोर समाज से कितना रुपया गया था१। 
. लगभग ४ माच १८८३ । [चित्तौड़गढ़] 
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१. इस पत्र का संकेत म० मुन्शीरामकझृत पत्रव्यवह्ार पृ० १२६ पर है। वह पत्र १६ माच को लिखा 
गया | उक्त पत्रानुसार ८ दिन पहले श्री स्वामी जी का पत्र आरा चुका था | 


तक 





३९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [चितौड़गढ़, सन्‌ १८४३ 


[४७] पत्र (४०७) [४८०] 
ओ श्मू? द 

मुन्शी समथदानजी आनन्दित रहो-- 

हम उदयपुर से फाल्गुन बदी ७ गुरुवार के दिन घड़ी रात से राज की चार घोड़े की डाक 
बग्गी में चल के शाम के ५ बजे नीमाहेड़े पहुंकर ९ बजे रात के चित्तोड़ में पहुंच गये; रेल मैं बैठकर | 
यहां तीन दिन ठहरेंगे । पश्चात्‌ जहां जायेंगे तुम को ख़बर देंगे। अब उदयपुर का वत्तमान लिखते 
हैं। जब से हम उदयपुर में पहुँचे उस दिन से बहुत आनन्दित रहे । और नित्य प्रीति श्रीमान 
महाशरयों की बढ़ती ही गई । मनुस्म्गति के सप्तम, अष्टम, नवम पयेन्‍त राजघमे सब याथातथ्य पढ़ 
लिये | अन्य बहुत से महाभारतस्थ विदुरप्रजागर तथा ६ शाञ्ओों के मुख्य २ विषय ओर चलते वक्त 


थोड़ा सा व्याकरण का विषय ओर अन्चय की रीति भी पढ़ ली | जैसा कि राजाओं को सत्यप्रतिज्ञ _ 
ओर पुरुषपरीक्षक ओर गुणज्ञ तथा खगुण स्वदोष के मानने वाले होने चाहिये, वैसे श्रीमान्‌ 


महाशयाय्येकुल दिवाकरों को मैंने देखा । बहुत से राजा मर से मिले, परन्तु जैसी प्रसन्नता मेरी और 
उदयपुराधीश की परस्पर रही ओर आगे के लिये भी दृढ़ रहेगी, वैसी अन्य से बहुत न्‍्यून सम्भावना 
है। अब जिस समाचार को तुम पूछा करते थे वह निम्नलिखित जानो । संस्कृत के अपने जो कि 
वेदाड्प्रकाशादि हैं उन का प्रचार राजकीय पाठशाला तथा चारणों की पाठशाला में कर दिया है । 

वो जो प्रसिद्ध वा रहस्थः में राजधर्म, इश्वर तथां वैदिकधर्म प्रचार, और शरीर राजनीति 


आदि विषयों में उपदेश मैंने किया है उस का आचरण बहुत सा कर लिया ओर करने की प्रतिज्ञा. 


भी की हे। 


गत पश्चमी मड़्लवार के दिन सायंकाल ७ बजे बड़े २ सर्दार तथा कामदारों की 
सभा बुला के स्वीकारपन्र जो कि मेरठ में हम ने रजिस्टर कराया था; उस में से एच० एच०.. 


कनल अआलकाट साहब) तथा एच० पी० ब्लेवस्टकी) मन्शी इन्द्रमणी को प्रथक कर दिये) ओर डाक्टर 
बिहारीलाल जी का शरीर छूट गया, इन के ठिकाने में अन्य [ चार तथा ] पांच सभासद्‌ और बढ़ा 


दिये अथौत्‌ प्रथम अठारह थे, अब तेईंस हो गये | उन में से सभापति श्रीमान्‌ आस्येकुलदिवाकर 
श्रीयुत महाराणा जी और उपसभाषति लाला मूलराज एम० ००, मन्त्री कविराज श्यामलदास जी 


आदि नियत हुए हैं । उस की एक प्रति श्रीमानों के हस्ताक्षर ओर राजकीय मोहर लगा कर खब ने 


माननीय प्रतिष्ठित माना है। यह बात महा लाभदायक ओर बहुत बड़ा काम देगी। अब सरकारी राज 


में भी इस की रजिस्टरी करालें, सो रजवाड़ों में ओर अंगरेज़ी राज में भी बड़ा माननीय होगा। 
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१. आयंधर्मन्द्रजीयबन ततीय संस्करण, १४ ३७१, ३७२ से लिया गया । मूल पत्र प्रोपकारिणी 
सभा अजमेर मे होगा | 


२. क्या रहस्य शब्द से अभिप्राय पूर्ण संख्या ४५६ प४३६६-३७४ पर मुद्रित दिनचर्य्या से है ! युन्मी० 
३. यह पत्र फाल्गुन वदी, १० का है, अतः यहां गत पश्चमी मइ्लवार से अ्रभिप्राय फाल्गुन बदी ५ 
( २७ फरवरी १८८३ ) से है । पूर्ण सं झया ४७८ (पहष्ठ ३८६- ३८६) पर जो स्वीकारपतन्र छुपा है, उसमें फाल्गुन 
शुक्ला ५ मज्ञलवार ( २७ फरवरी ) 'लिखा है, वह अशुद्ध है। यह इस पत्र से भी व्यक्त है । यहां पष्ठ श८३ 
की ट० २भी देखे | युब्मीन |... 





>> ऋतू-- -- - 









































चित्तौड़गढ़, सं० १९३९] पत्र (४०९) ३९१ 


ओर राजकीय यन्त्रालय उदयपुर में छुपकर सभासदों के पास एक २ प्रति पहुंचेगी । और ज़ियादह 
छपेंगी तो अन्य योग्य पुरुषों के पास भेज दी जायंगी। यह तुम्हारे पास इस लिये भेजने हैं कि 
अपने पराम्श, अनुमति और महाराणा जी को धन्यवाद लेखपृवक-पत्र अन्त में, और 
आदि में, यह स्वीकारपत्र अच्छे काशाज़ पर ओर अच्छे टेप में छपवा कर योग्य २ वेदभाष्य के 
ग्राहक और भारतमित्रादि समाचारपत्र ओर मुख्य २ पुस्तकालय में भेजदों । ओर जब छप चुकेगा 
तब हम भी लिखेंगे कि फलाने २ के पास भेजदों । 

ओर एक पत्र हमारे पास आने वाला हैं कि उस को एक अच्छे कागज़ पर छाप कर तुम को 
सब आण्यंसमाजों के पास भेजना होगा | ओर वे श्रीमान महाराणा जी के पास भेज देंगे । और 
कुछ २ अपने आनन्द प्रदशक बातें लिख कर भेजेंगे तो अच्छा होगा । 

बारह सौ रुपये कलदार धर्माथ वेदभाष्य के सहाय में, एक दुशाला मुझको, तथा पांच 
सो रुपये कलदार आय्येसमाज फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये, और सो रुपये कलदार वहां जो 
लड़कियां कसीदा का काम करती हैं उनको पारितोषिक के लिये; और सो रुपये कलदार ओर साधारण 
दुशाला रामानन्द ब्रह्मचारी को दिया | अर्थात्‌ उन्नीस सो कलदार रुपये ओर दो बदन प्रदान किये। 

इन बारह सो रुपयों को उन्हीं के पास रक्खे हैं। इस प्रयोजन के लिये कि इस मुख्य स्थान से 
प्रधान वैदिकधमे प्रचार होवे ओर उस को पूर्ण सहाय मिले। इस का नाम वैदिकनिधि रक्खा है । और 
मेरे नाम से स्थापित हुआ, ऐसा खाता राजकोष में ओर महद्राज सभा में लिखितहों गया । इत्यादि सब 
उत्तम बातें वहां की थात्रा से हुई जिस को तुम सुन कर बड़े आनन्दित होगे। इस लिए ग्रथम तुम 
को लिखा | इस के आगे जो २ वचमान होगा तुम को लिखा जायगा । ओर गोरज्षा में भी प्रा सहाय 
निश्चत मिलेगा । 


चितोड़ गढ़ है 
हे हक : ; पे ५ ( ल्‍ 
36 6 आह हार अल | (द्यानन्द सरस्वती) 
 तदनुसार ता० ४ माच सन्‌ १८८३ . | 
[३] «५ _ पत्न्‍समूचना (४०८) ३ [४८ २] 
[मन्त्री आयेममाज लाहोर] 
लाहोर समाचार भेजने के विषय में+ । 
[१४] पत्र (४०९) [४८२] 


ओदमू: 
श्रीयुत बावू दुरगोप्रसाद जी आनन्दित्त रहो । 
विदित हो कि कहार रसोइया तथा शोधक ओर कोषाध्यक्ष के छिये आप को लिखा था | 


(५३० मन-ल--मक समर की मा न +नप जन का श्र नल "०3५०० 408७७ +.० भा 3ककननमन+त»ताम ० स्‍कपन कम ननम«» 5» मा क 


१, इस का संकेत अगले पूर्ण संख्या ४८२ के पत्र में है | यु० मी० | 

२. मूल पत्र आररथसमाज फरुखाबाद में रुरक्षित है | म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में मूल पत्र से 
शुद्ध किया । इस से पहले हमने बा० देवेन्द्रनाथ बाली प्रतिलिपि से छापा था । फरुखाब्ाद का इतिहास प्र 
२२०-२२१ पर कुछ पाठ भेद के साथ छपा है। ; 












३९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [चितौड़गड़,सन्‌ १८८३ 


उस का उत्तर आपने लिखा कि ४ दिन के पश्चात्‌ इसका निश्चित उत्तर भेजेंगे। सो वह आज़ तक 
नहीं आया । बीच में परिडत लक्ष्मीदत्त जी ने उत्तर दिया था कि आप बरेली को गये है । हम ने 
आप के पत्र का उत्तर लिखा था कि बह रामनाथ कोन है क्या पढ़ा है । ओर नागरी छिखाता] 
 ज्ञानता है वा नहीं | और हमारे साथ कब रहा था | कौन वर्ण हे | कहां का रहने वालाहि] | 
और मुरादाबाद वाले के लिये छिखा था कि जब तक बड़ा हानिकारक अपराध न करे, न निकाला 
जायगा | सो भी आप के आधीन निकालना वा रखना होगा। सो आज पयेनन्‍त उस [का] उत्तर 
नहीं आया | सो शीघ्र मेज दीजिये । ओर दोनों पुरुषों [को ] वैदिक यन्त्रालय में भेजने के लिए पूर्ण 
थह्न कीजिये। क्‍योंकि अकेले समथदान से वहां का काम नहीं चल सकता। आप के लिखे प्रमाण 
आयेसमाज छाहोर [के] मन्त्री के पास सब समाचार भेज दिया। 

ओर हम आज चित्तौड़गढ़ में हैं? | आगामी फाह्गुन वदी चतुदंशी गुरुवार के दिन 
राजस्थान शाहपुर मेवाड़ को जाकर यथारुचि वहां ठहरेंगे। क्‍ 

अब उदयपुर का वृत्तान्त सुनो । हम वहां बहुत आनन्द में रहे । नित्य प्रति श्रीमान महाराणा 
जी की ओर से सेवा उत्तम रीति से होती रही । किसी दिन को छोड़ सब दिन तीन चार वा पांच 
घंटे तक मुझ से मिल्ल कर प्रेम पृवक सत्संग किया करते थे। केवल सुनने मात्र नहीं, किन्तु उसका 
धारण और आचरण भी करते ओर कराते है | छः शास/्यें का सुख्य २ विषय, मनुस्मृति के राजधम्मे 
विषयक तीनों अध्याय, विदुरप्रजागर आदि के उपदेश के योग्य 'छोक, थोड़ा सा व्याकरण का विषय 
और थोड़ी सी अन्वय की रीति श्रीमानों ने मुझ से पढ़ी । ओर राजघम्मे में तत्पर थे । ओर विशेष 
कर अब पूर्ण रीति से हुये। वेश्या आदि का नृत्य दशनादि नहीं सा निमल कर दिया । स्वीकारपन्र 
जिसको वसीयतनामा कहते हैं वह उदयपुर में श्रीमानों ने स्वीकृत स्वरमुद्रां कित स्वहस्ताक्षर स्वभूषित कर 
के उस[में] लिखी हुईं सभा के उदयपुराधीश सभापति हुये है । उस का विशेष समाचार तुम को छुपने 
पर विद्त होगा। एक मान्य पत्र" मुझको दिया है । और रु० १२००) कल्‍्दार वेदभाष्य के सहायाथ 
ओर एक दुशाला और एक साधारण दुशाला और रु० १००) कल्दार रामानन्द ब्रह्मचारी को । तथा 
५००) रु० कल्दार फीरोजपुर आय्येसमाज के अनाथालय को। ओर रु० १००) कल्दार उस में कसीदा 
करने वाली लड़कियों को पारितोषिक प्रदान किये। वैदिकधम्मे पर प्रथम ही रुचि थी । अब विशेष 
कर हुई | जैसे श्रीमान्‌ आयेकुलद्वाकर सुशीलता सत्यता कृतज्ञता सुसभ्यता पुरुषज्ञानतादि शुभगुण 
कम स्वसावयुक्त मैंने देखे वैसे बहुत विरले होंगे । अब हम इस वक्त चित्तौड़ में है । फाल्गुन बदी 
चतुदंशी गुरुवार के दिन राजधानी शाहपुरा राज्य मेवाड़ जाकर ठहरेंगे । जो कुछ पत्रादि भेजो तो 
इसी पते से भेजना, फक्त | | 

ता० ४।१८३ ई०। मि० फा० व० १० सं० १९१९ | [दयानन्द सरस्वती ] 
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१, यहां तक का अंश पं ० लेखरामकृत जीवन चरित पृष्ठ ४६७ पर उद्घृत हैं।.. 

२, [यह मान्य पत्र यज़ु॒वेदभाष्य के ४८वें श्रक्ल के टाइटल पेज पर छुपा है । इसे हम परिशिष्ट 
में दे रहें हैं ।] यह मूल माम्यपत्र कविश्जा श्यामलदास के संग्रह में था | श्रव॒ ठाकुर किशोरसिंद जी के संग्रह में 
.. सुरक्षित है । ही 
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वषि दयानन्द सरस्वती का महाराणा सज्जनसिंह (उदयपुर) की पढ़ाना 


करेम _ 

तर फुत्तावाधर/तालल छिंदु्जी का लदिलर ऐ? 
विष्निशे डिए्मसउरयकरसे फरन्क नवीरिजसप 
नी श्ोरिन 6नियोउ में्पान पहुंचे वी एश्सनयुछ 

तेफालान बर/तरियोदरी दो छित जा रत/ रस 
में बेढे डर चतुर्थी एज शाहुषराक्षराज 
जेवड़जिवस्त>्मजमेर डिबड/सिफे: 
लेज्द्रो शा हैजायगे की रजोडायज़ रोके 
ड़ परतेते देना -- ्लागेहाल पट डि एग्र 
स्व बल एच राजउरपकरते मुझ हू ते स्कीक्ृत 
ड्र्थ्खा ब्लोर उसका थी पत्ती क्र मम दिवा डर 
बुछदेंआादी सबसकतासरए जकछफ गाकि- 
छत हे ग >्कीरएड मान्य पत्र नी रिफ्रेर स्लेरे 
7 छः शा स्त्री ढ मन्य २ विषय >के र सन्‍स्‍्छ 
लिड्र)शलछा रह ते थी किंग वसा प्रराट खो 
श्र कुक बयीवा रा श्श्तरो रस््वयड] त्निश्री 
ऋन्येने म्फलि पढ़) व्लीरक ००७ इतर 
बीरएब्रट्शाल) केएभाष्यडे सदा या शी 


र एड लाधारन दु शाव ोर25०१० ० बे ठ्क्र्‌ 
रामानद ब्रए च्गरी 82 >पोर ९०१ ख-इब्ठरर 


ड्रीसोज दुरड्रे ब्सतना था अमे लियेब्के ऊ' 
(९०१ बल्दा एउसीमेद्सीहक्रवता बलि 
व्केड्े फरीटोकरियपानारेया 
जिन] फ्रान्युव बदी १० संबत्‌ (एऋ९ तदन॒ुस्यर 
ता रीैरब दमानश्य ९८ ८३ है 


( ह्स्तान्वर ) 


॥ 


...._ (इस मूल पत्र को म० मामराज जी ने ता० १५-४-२७ को प्राप्त किया) 








चित्तौड़। सं० १९३९ ] पत्र (४११) ३९३ 
[२] पत्र (४१९०) [४८३] 
सव आय्येसमाजस्थ प्रधानादि आनंदित रहो? । क्‍ 
विदित हो कि स्वामी सहजानन्द सरस्वती उपदेशक, इसने संन्यासाश्रम धारण भी मर से 
किया है; आता है । इसको जब तक वहां रहे अन्न स्थानादि, ओर जब एक समाज से दस समाज 
| को जाय तब रेल के भाड़े आदि से सत्कार किया करना। जिस समाज से दसरे समाज को जाना 
पु चाहे उस समाज का मन्‍्त्री दूसरे समाज के मन्त्री के पास पत्र भेज देवे कि वह स्टेशन पर आरके 
निवास स्थान को ले जावे 
मिती फाल्गुन बदी १२ मंगल सम्वत्‌ १९३९१ | 
ह० दयानन्द सरस्वती 
. चित्तोड़-मेवाड़। 


.. [२] पत्र 8) [४८४] 
| ओधश्म 
श्रीयुत चोधरी जालमसिंह जी आनंदित रहो | द 
विदित हो कि हम उदयपुर से फाल्गुन वदि ७ सप्तमी के दिन बित्तौड़ में आन पहुंचे। और 
| अब यहां से फाल्गुन बदि त्रयोदशी के दिन शाम की रेल में बैठकर चतुदेशी के दिन शाहपुरा राज 
मेवाड़ जिला अजमेर को जो कि बड़ी रूपाहेली से ८ कोश है, जांयगे | और ज्ो कागज दो तो इसी 
पते से देना । आगे हाल यह कि एक स्वीकारपत्र राज उदयपुर में मुद्रित स्वीकृत हुआ । और 
_ उसके अधिपति श्रीमान द्वाकर हुए हैं | वाकी सब सभासद | जब छपेगा विदित होगा । और 
एक मान्यपत्र भी दिया हैं। और छः शाख्रों का मुख्य २ विषय जोर भनुस्मृतिका राजधर्म्म तथा विहुर- 
प्रजागरादि के कछोक कुछ व्याकरण और अन्चय की रीति । भी श्रीमानों ने मक्क से पढी | और 
रु० १२५००) कल्दार और एक दुशाला वेदभाष्य के सहायाथ ओर एक साधारण दुशाला झौर रुू० १००) 
कलदार रामानन्द ब्रह्मबचारी को और ५००) रु० कलदार फीरोजपुर के अनाथाश्रम के लिये और रू० 
१०० ) कल्दार उसी में कसीदा करने वाली लड़कियों को पारितोषिक प्रदान किया । 
सिती फाल्गुन वदि १२ सम्वत्‌ १९३९ । 
तदनुसार तारीख ६ माच सब्‌ १८८३ ई० 
( हस्ताक्षर ) 
| दयानन्द सरस्वती ] 
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१. भारतसुदशाप्रवर्तक फरवरी श्य८४ १० श्८ से लिया गया | फरखाब्राद का इतिहास पृ० २०१ 
पर भी छुपा है | | ह॒ 
२. ता० ६ मार्च सन्‌ श्यू८३ | ९ 
हे ३. इस मूल पत्र को रूपधनी वाले चौ० जालिमरसिंद के भाई के पौत्र ज्ञै« गजराजसिंह से मास्टर 
बद्रीप्रसाद जी ले गये थे । उसे अद्वीर छत्री स्कूल शिकोहबाद के उक्त मास्‍्टर से ५ म्ामराज जी ता० १५ अप्रेल 
... सन्‌ १६२७ को लाये थे । मूल पत्र म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (बिल्डिज्ट) खतौली में सुरक्षित है । 


। 









































३९४ ऋषि दयानन्द सरछती के पत्र और विज्ञापन... [शाहपुरा, सन्‌ श्ष्षर 


[३] पत्रांश (४१२) क्‍ [४८५] 

श्रीयुत पण्डित कालुराम शर्मादिभ्यो दयानन्द्सरंस्वती-स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां) 
शमिहास्ति तत्र भवदीयब्व नित्यमाशास्महे । आपने धर्म जिज्ञासा की;उसका उत्तर यह है कि इस विषय 
में जो सत्याथंग्रकाशादि मद्गचित अन्य हैं उन में मन्तव्यामन्तव्यादि सब धर्म विषय लिखा हुआ है 
उसी रीति से काय्ये करो" इत्यादि [लगभग १७ साच सन्‌ १८८३२ ।] 
[४८] सूचना (१) [४८६] 

[मंं० समथदान वैदिक यन्त्रालय, प्रयाग]... 

जैसा इस को शोध के भेजते हैं। वैसा पुनः कम्पोज करके छुपवादरो और जो कहीं शोधने 
में भूल रह गई हो तो तुम वहाँ शोध लेना, जिससे मांसभक्षण का अभिप्राय कुछ भी न रहे । बाकी सब 
पत्रों के उत्तर कल* भेजेंगे और अगले अंक के पत्रे तथा थोड़े से सत्याथप्रकाश के पत्रे भी भेजेंगे । 
[मिति फाल्गुन शु० ९ शनि सं० १९३९ | 


'पिम्मांदइकसकाभातद हपक्रफापााकादए.. #००+मकनकनकनपलस, 


[४९] पत्र (४१३) [४८७] 

ओश्म्‌ 

मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो ।..... 

तुम्हारी तारीख बांरा मांच की लिखी हुईं चिट्ठी आई | समाचार विदित हुआ। 

(१) शुद्धि पत्र और टाटल पेज भले ही बना छाप कर ग्राहकों के पास भेज देना और छापे 
खाने में भी जिल्दें बंधवाने का लिखा सो अच्छा। परन्तु थोड़ी) जियादह नहीं । आम 

(२ ) तुम को इसे बात का ज्ञान नहीं | तुम इस बात को नहीं जानते कि हम को कितना 
काम करना पड़ता है कि एक क्षण मात्र भी अवकाश नहीं मिलता | देखो इसका दृष्टान्त कि तुम्हारे 
पत्र का उत्तर रात्री के ९ बजे लिखते हैं।... द का 

ओर इसके पद की गणना रामानन्द तथा दूसरे पंडित के हाथ गिणवाये थे । कोई 
पद रह गया होगा | अब हम अपने सामने पद गिन गिनवा लेंगे और अगले अंक के पत्रे ओर 
कुछ सत्याथ प्रकाश के पत्रे उस के साथ भेजे जायेंगे । 

(३ ) हिसाब हमारे पास आने से सब बात का प्रबन्ध हम भी आगे २ करते हैं । इसलिये 
जो तुमने उचित समय पर मासिक हिसाब भेजना लिखा सो बहुत अच्छी बात है । और द्रव्य के 
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१. स्वामी कालूराम जी शर्मा स्वर्गवासी के जीवन चरित प० २६ पर इतना अ्रंश उद्धुत है । 
.. २, तिथि स्वथा अनुमानित है| ३. देखो पूर्ण संख्या ४८७ का पत्र | यु० मी०। 
४. यह लेख श्री स्वामी जी ने यजुवेदभाष्य के १३ वें अध्याय की प्रेस कापी के पु४ ४५६ के दूसरी 
श्रोर (पीठ पर) श्रपने हाथ से लिखा है | यह लेख १७ मार्च १८८रे (-फा० शु० ९ सं० १६३६) को लिख कर 
भेजा था देखो अगला पूर्ण संख्या ४८७ के पत्र का ८वां अंश (अन्तिम पैरा ग्राफ पृष्ठ ३६६) । इस का संत्रन्ध 
डकक्‍्त पत्र के अन्तिम अ्रंश से भी है। उसके साथ मिला कर पढ़े । यु० मी० । द 


थी 





शाहपुरा, सं० १९३९ | पत्र (४१३) ३९५ 


विषय में जो तुम को लिखा है सो तुम्हारे अविश्वास कारक नहीं है | एक उपदेश रूप है । देखो तुम 
हम ओर अन्य भद्र लोग मुन्शी इन्द्रमणि जी को केसा अच्छा सममभते थे। परन्तु वह तभी तक रहा 
जब तक कि उनके सामने धन न आया। ओर तुम्हारे विषय में अविश्वास का हेतु प्रत्यक्ष कोई नहीं 
हुआ है | इस से तुम उल्टा मत समझो | इसका यह मे ओर अर्थापत्ति नहीं है कि तुमने अप्रत्यक्ष 
बुरा काम किया है | वह लेख इस अभिप्राय से है कि जिसका उत्तरकाल में भी कभी ठोकर खाना 
न पढ़े | देख २ कर पग जमा कर चलना चाहिये। क्‍या बालक वा विद्यार्थी अथवा शिष्य को मिथ्या 
भाषणादि के अप्रत्यक्ष में भी तू मिथ्या भाषण चोरी जारी विश्वासघात आदि दुष्ट कमे मत करना, 
उपदेश नहीं होता | इसका प्रयोज्नन यह है कि जैसा आचरण भूत वा वतमान में शुद्ध था, वा है, वैसा 
ही रहना उचित है | भत्रा हरिश्वन्द्र ओर वखतावरसिंह का दृष्टान्त तुम में घटता वा संभावना होती 
तो मैं ओर सेवकलाल कृष्णदास आदि बैदिक यंत्रालय के प्रवन्ध करने को तुम को कभी न कहते । 
क्या तुमने हमारे ओर सेवकलाल क्ष्णदास जी के कहने ही से इस काम को स्वीकार किया है 
परोपकार की दृष्टि से नहीं। शोक हैं कि सूधी वात को तुम उल्टी समझ गये । यद्वि तुम्हारे काम की 
पवित्रता की परीक्षा मुकको व सेवकलाल को न होती तो पुनः इस काम में तुमको नियुक्त ही क्‍यों 
करते । यदि तुम इस काम के योग्य न होते तो इतना बड़ा काम ओर जिस में विशेष माल का कास 
है, स्वाधीन क्‍यों करते | तुम को हम वा सेवकलालादि हरिश्वन्द्र बख्तावरसिंह वा मुन्शी इन्द्रमगिि 
सरीखा नहीं समभते | तुम को उत्तम पुरुष सममभते हैं परनन्‍्तु-- 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते” 

क्या हमारे पास बुरे ही मनुष्यों का निर्वाह है । ऐसी तुम्हारी वातों का जो 
कि कभी २ लड़कपन की कर बैठते ओर समम लेते हो इन बातों पर ध्यान 
करूं वा करूंगा तो क्‍या इस परोपकार के काम से संशयापन्न हो प्रथक हो जा नहीं सकता । 
मुझ को इतना बड़ा परिश्रम निन्दरा अपमान उठा कर कोन स॑ स्वप्रयोजन सिद्ध करना चाहता हूं । 
यदि तुम छोग जला कि अब उदासीनता की बातें लिखी हैं छिखोगे वा करोगे तो सब संसार की 
हानि का अपराध तुम्हारे पर होगा ओर मेने जो उपकार करना निश्चित किया है जहां तक बन 
सकेगा आमरण तक करूंहीगा पुनजन्मान्तर में भी । जब ठक इस पत्र को देख कर तुम्हारा पत्र 
परोपकार अर्थात्‌ सवदेशोपकार करने में दृढ़ता पूचक पत्र हमारे पास न आवेगा तब तक हमारे उपदेश 
रूप लेख को अपनी श्रल्प बुद्धि से उल्टा समझ गये हो, जाना जायगा | इस लिये पत्र देखते ही उसों 
लेख का यह तात्पये समझ कर प्रत्युत्तर शीघ्र भेजना । 

(४) मान्यपत्र उन के साथ भेजने में रामानंद भूल गया था। पीछे से भेजा है; पहुंचा होगा । 
ओर ऋग्वेद तथा सत्याथप्रकाश वो(के) भी पत्रे परसों भेजे जायंगे । क्‍योंकि कल रविवार है रजिस्ट्री 
नहीं हो सकती । जब २ मासिक हिसाब भेजो तब २ इतने फामे निज के ओर इतने बाहर के इस 
महीने में छुपे यह भी साथ ही [लिख कर ] भेजा करो | 

(५) यहां शाहपुरे में श्रीयुत महाराजाधिराज व्याकरण का विषय पढ़ कर कल मनुस्द्ति के 


१, गीता अ० २ छोक ३४ | यु० मौ०। 





३९६ ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [शाहपुरा) सब्‌ १६८३ 


सप्तमाध्याय राजधमे के पढ़ने का आरम्भ करेंगे । ओर बड़े बुद्धिमान तथा राजनीति प्रज्ञा पालन में 
तत्पर साहसी उत्साही और बड़े बुद्धिमान हैं। सेवा भी बहुत प्रीति ओर अच्छी प्रकार से करते हैं । 
(६) भीमसेन को तुमने जैसा [बक]बृत्ति समझता है, पैसा ही हम बकवृत्ति और मारजार- 
लिंगी सममते हैं| बैसा ही उस से पिलक्षण दंभी क्रोधी हठी ओर स्वार्थलाधनतत्पर ज्वाल्ादत्त भी 
है ।अब उसको निकाल देना वा न निकाल देना, तुमने क्या निश्चय किया है। मेरी समम में भीमसेन का 
छोटा भाई ज्वालादत्त है। यदि उसको निकाल दोगे तो भी कुछ बडी हानि न होगी। क्योंकि यह कभी 
पन लगा कर काम न करेगा ओर उसकी ऐसी दृष्टि कच्ची है कि शोधने में अशुद्ध अवश्य कर देगा। 
(७) और जो कुछ श्रीयुत आयेकुलदिवाकर महाराणा जी के विषय में धन्यवाद का लेख 
लिखो सो अच्छा ही लिखोगे | मोहनलाल विष्णुलाल जी ने चलते समय कहा था कि धन्यवाद 
विषय का पत्र लिखकर भेजने को कहा था । यदि दो चार दिन में आया तो तुम्हारे पास भेज देंगे | तुम 
जानते हो राजकृत्य की शीतलता को कि जैसा मेरे वहां रहने में शीघ्रता होती थी वैसी कब हो सकती 
है। जो कुछ होगा सो धीरे २ और अच्छा होगा । और तुमने कमीशन का क्‍या नियम क्रिया है। 
क्या जैसा सुचिपत्र में छुपवाया है वही है वा अन्य कोई । जो तुमने छपवाये हैं वेही ठीक है । वैसा 
ही हम भी लोगों से उपदेश करेंगे । और उस भीमसेन कीहुईं हानि कुछ भी नहीं हो सकती 
उसका उत्तर तुम लिख भेजो कि जब तक स्वामी जी की आज्ञा वा इच्छा तुमको कहीं रखने वा 
वा भाषा बनवाने की नहीं होती, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता । अब उस ने उदयपुर में जो भाषा 


बनाई है, सोधी गई तो कई एक के अथे में पदार्थ छोड़ दिया | कई एक पद्‌ अन्चय के छोड़ 


दिये । और कई एक पद आगे पीछे भी कर दिये गये हैं । और उस का कार्ड बुक पोस्ट के 
साथ तुम्हारे पास भेजेंगे । 

(८ ) हमने आज ४७ मंत्र से लेकर ५२ मन्त्र तक के पत्रे शोध कर आ्राज आये ओर 
आज ही रजिस्ट्री करा के भेज दिये है। उन में से जहां २ मांस खाने का विषय [था] काट दिया और 
उचित अथ कर दिया है| परन्तु राजा ओर राजपषों को हानिकारक सिंहादि जांगल पशुओं को 
मारना तो रहने ही दिया है, क्योंकि उन मन्त्रों में अनुदिशामि | आरण्यम्‌ | तेन | तन्‍्वम्‌ । पष्यष्व। 
आदि पदों के अथ के अनुरोध से राजपरुषों को उनका मरना तो अवश्य ही सिद्ध होता है । तथा 
युक्ति से भी सिद्ध है, क्योंकि यदि डाकू चोर आदिकों को भी राजधमसे में मारना उचित है तो वैसे 
प्रजा के हानिकारक पशुओं को मारने में राजाओं को कुछ भी अपराध नहीं हो सकता । यदि थे न 
मारे जांय तो प्रजा के खेती आदि के नाश से बड़ी ही हानि होवे इत्यादि | यदि शीघ्रता से शोधने में 


मांस खाने में कोई रह गया हो तो उसको तुम कटवा देना और उचित धरवा देना? । और 


| वन जननिनक०ज «जन जन तथा पन्‍न मनन थ। 
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१, यजुरवेंद १३। ४७-४१ भन्त्रों में हनिकर पशुओ्रों के मारने का उल्हेख है । उन से भूल कर भी 
कोई मांस खाने का विधान न मान ले, इस लिए श्री स्वामी जी ने समथंदान की प्रार्थना पर सारा प्रकरण श्रति 
स्प४ करके प्रफ भेजा | इसी विप्रय का संकेत समर्थदान ने अपने १३-७ श्टूल३ के पत्र में किया | 

[ इस विषय में पूर्ण संख्या _४८६ पर छपी ऋषि के हाथ की यजुर्वेद भाष्य अ० १३ की प्रेस 
कापी के ४४ ४५६ पर लिखी सूचना भी पढ़े | यु० मी० ] 


हम ड़ 











शाहपुरा, सं० १९३९] पन्र (४१६) ३९७ 


उन्हीं पत्रों को शोधा है कि ज्ञिस से तुम्हारा कंपोज सब व्यथ न जाय किन्तु उसके वरावर सही 
करवा कर ग्राहकों के पास भेजदों | अब आगे वेदभाष्य के पत्रे उचित समय पर सदा भेजे जायगे। 
ओर मुम्बई से टेप आने का कया समाचार है। तीन महीने तो हो गये होंगे। उनसे तकादा करो कि 
! शीघ्र टेप भेज देवें । 
मिति फा० शु० ९ शनिचर सं०१ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
[१] पत्र-मूचना (४१४) [४८८ | 
[पं० मोहनलाल विष्णुत्ताल परिडया--उपमंत्री परोपकारिणी सभार ।] 
रुपयों का फरक क्यों पड़ रहा है। १९००) र० थे; अथवा २०००) रु० । यहां राजाधिराज 
। ने मनुस्म॒ति का पढ़ना आरम्भ कर दिया है। 
| फा० 9० १०, १९३८३ | 





दयानन्द सरस्वती 


पा. उाााकमकमरर. #थयाकटान5-2०>क. न्‍रममानस्ठस०४०बएक. 


। [६] पत्रांग (४९०) [४८९] 
[ भाई जवाहरहघ्तिंह मंत्री आयेसमाज लाहोर ] 

““**“*“जो तुमने इतनी बड़ी चिट्ठी आयेभाषा में लिखी, यही हमने तुम्हारी श॒ुद्धी जानी ।” 
लगभग २३ माच १८८३ | 





पत्र (४१८) [४९०] 
( ओश्म ) 
श्रीयुत विहारीलाल जी आनन्दित रहो+ । 
धस्मेजीवन और मित्रवित्तास आदि पत्रों का कूठ बकना ही रात दिन काम हैं | और 
जपर गज्नट वाला भी उनके सहृश ही चुद्धि रखता होगा | आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वसा करा 
जेसी सम्मति लाहोर ओर मेरठ वालें दें, वबेसी करो । तुम जानते थे कि सखामी जी जांघपुर में गये 


७, 


ही नहीं, फिर तुम को शोक केसे हुआ । ओर हमारे लिये ऐसे सेकडों मनुष्य बका करते हैं, कि 
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१, १७ मार्च श्८ू८३ | 

२. इस का संकेत १० चमूपतिक्ृत ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार द्वितीय भाग पृ० ६ पर है | 

३. संवत्‌ १६३६ चाहिए | श्८ मार्च रवि० श्दूपर । 

४. ऋबि के पत्र से इतना लेख - भाई जवाहरसिंह ने अपने पत्र ता० श्य अप्रेल श्यू८्३ बुधवार, 
में उदधत किया है। देखो म० मुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवह्र १० १२४५ | श्री स्वामी जी का पत्र भाई जवाहरासह 
के १६ मार्च १८८३ के पत्र के उत्तर में लिखा गया होगा | उस पत्र में भाई जबाहरसिंह जी ने लिखा है 

“मुझे हिन्दी लिखनी नहीं छाती" बन 7०8८० “४ ०६» १००१० -प्रन्तू जसे आई बसे लिख 
टी ।” देखो म० मुंशी पत्रब्यवद्यर १० १२६। ५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है 








































३९८ ऋषि दयाननन्‍्द सरसखती के पत्र ओर विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


जैसे मित्रविलास और धम्मजीवन आदि पत्रों के भांसहारी काश्मीरी ब्राह्मण आदि लाहोर में 
बका करते हैं। सब से हमारा आशीर्वाद कह दीजीयेगा। 
मिती चे० व० ५ बुधवार सं७ १९३९१ | 


शाहपुरा) 
। (हस्ताक्षर) [दयाननद सरस्वती ] 


[४] ै पत्र (४९७) [४९१] 
ओश्म 

श्रीयुत चौधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहो? । 

जब वह स्वीकारपन्र छपेगा तब एक कापी तुम्हारे पास भेज देंगे । भीमसेन को न हम 
अपने पास बा न अन्यत्र कुछ काम देना चाहते हैं । वह काम करने में अयोग्य ओर बह स्वभाव 
का भी बहुत बुरा आदमी है| हम उस के विषय में पहले भी लिख चुके हैं । ओर वह न किसी 

य्येसमाज में रहने के योग्य है। यदि कहीं जायगा बुरे हवाल निकाला जायगा। अन्यत्र जहां उस 
की इच्छा हो जाये, चाहे न जाये, उसकी खुशी । परन्तु हम उसको कहीं नोकर वा काम कराना नहीं 
चाहते | यह सब एक ज़ात बद्री ब्राह्मण सिकन्द्रपुर के सद्श हैं । चाहे इनके ऊपर कितनी दया करो 
वे कृतन्न[ता]ही करते जाते हैं । जब से वह गया है तब से जो पुरुष हमारे पास हैं, आनन्द में रहते हैं। 

 थदि वह होता तो न जाने अरब तक कोन जाता; कौन रहता केवल वह दम्सी और मिथ्याचारी है। 
यदि बद्री ब्राह्मण का विष देने का कमे प्रसिद्ध हो गया है तो उस को जैलखाने में भेज दिया वा नहीं । 
ठीक साबूती हो तो उस को अवश्य जैलखाने में भिज़वा देना चाहिये। जिस से दूसरा भी कोई ब्राह्मण 
ऐसे काम करने की इच्छा न करे। बड़ा शोक है उस वद्री दुष्ट पर कि जिसकी आप लोगों ने हजारह 
रुपये की सेवा की ओर उसका फल उस कुपात्र ने प्राण लेना चाहा था | हम यहां राजधानी शाहपुरा 
राज़ मेवाड़ जिले अजमेर में ठहरे हैं । कुछ एक आध महीना यहां रहेंगे । सब से मेरा आशीर्वाद 
कह दीजियेगा । 

मि० चे० व० ५ बुधवार सं० १९३९३ | 

(शाहपुरा) 
(हस्ताक्षर) [द्यानन्द सरखती | 

[१] पत्र सूचना (४१८) [४९२| 

[लीलाधर हरिदास मुम्बई] 

१. सेचक लाल ने घड़ी क्‍यों नहीं भेजी । 








१, र८ भाच सन्‌ ९वणर३ई । 
२. मूल पत्र प॑० विध्एुलाल जी एम० ए.० बरेली के पास था । उस की प्रतिलिपि हमने वहाँ 


३ रे माच श्ण्णरे । 
४. इस पत्र का संकेत म० मुंशीरामकृत पत्र व्यवहार १० २६७, पर है। 


से की थी | 





६ 





0 


शाहपुरा, सं० १९३९ | द पत्र (३४३) ३५९९ 


२. समथदान ने जो टाइप मंगवाया | उसका क्या उत्तर है । 
३. आयेसमाज् मन्दिर का काम केसा हो रहा है | 


चेत्र बदी १०१। क्‍ दयानन्द सरस्वती 
शाहपुरा 
[२] पत्र (४१९) [४९३] 
॥ ओश्म्‌ ॥ 


वारट श्रीकृशन जी आनन्दित रहो? ! 
विदित होकि पत्र आपका आया समाचार विदित हुए। संस्क्ृतवाक्यप्रबोध के विषय 


के 


में जो तुमने लिखा सो छापेबालों की भूल से छप गया है। वहां--(एक््रेकाइप्ट एकत्र 
चतुरंगुलय)) ऐसा चाहिये, सो सुधार लीजिये? ॥| 

यदि श्रीमान्महाशयों से निवेदन करके कविराज जी के पास जोधपुर से वक्त काय्य कराने के 
लिए जयपुर जाने के आने की आज्ञा पहुंच जाय तो अध्युत्तम है। और यह भी निवेदन करना कि 
पत्र द्वारा श्रीमानों की दिनचयाँ और शरीर कुशलता की सत्य २ सूचना ममको हुआ करे तो अच्छी 
बात है | क्योंकि उसको सनना मैं अवश्य चाहता हूँ । ओर फतहकरण उदयपुर में है वा कविराज जी 
के साथ जोधपर गये हैं। फतहकरण का नाम (विजयकरण) हो सकता है वा नहीं । क्योंकि 
(फतह) शब्द फारसी का है और उसका अथ विजय हैं इसलिए (विजयकरण) नाम होना 
उचित है | द 


ओर जो तुमने महाराजाधिराज की चिट्ठी के साथ एक चिट्ठी भेजी थी कि जिस में लिखा 
था १००) सौ रुपये स्वामी जी के नोकरों को अपित किये लिखा था और उस समय यही में ने ओर आप 


लोगों ने भी सना होगा कि ५००) रुपये अनाधाशत्रम ओर कसीदा करने वाली कन्याओं के पारितोषिक 
देते हैं | ज[ुब] पण्ड्या जी की चिट्ठी आईं, उस पर हमने पूंछा कि ६००) रुपये भेजने चाहिये, 


"नी कमन्‍ल तमम लगग-न्‍ अबतक 
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१, संवत्‌ १६३६ | २ एप्रिल, १८८३ सोमवार | 
मूल पत्र श्री कृष्ण जी के पुत्र ठाकुर किशोरसिंह वारहट के में सुरक्तित है | पं० चमृपति 
संपा० पत्रव्यवहार प्४ १६५ से लिया । 

३. प्रथम संल्करण में 'मुश्बिन्धने एकत्राह्ु8:, एकत्र पशञ्नज्ञलयो भवन्ति! ऐसा छुपा था। भाषा 
में भी यही अशुद्धि थी | यह अशुद्ध पाठ वैदिकयन्त्रालय के छपे संस्क्ृतवाक्यप्रत्रोध ०वें संस्करण तक 
छुपता रहा | ११वें संस्करण में हम लोगों ने शुरू किया | संस्कृतवाक्यप्रबोध के छपने मे इस प्रकार की कुछ 
भूलें और भी हो गईं थी । उन के विषय में पूर्ण संख्या २६५ (पश्ठ २२१) का पत्र भी देखें। काशी के 
पश्डितों ने इस पर अपने अज्ञान से कुछ झूठे आक्षेप किये थे | उन में से कुछ थ्राक्षेपों का समाधान 
पूर्ण संख्या २६६ (पृष्ठ २२२) पर छपे लेख में किया है | यु० मी० । " 
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४०० द ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [शाहपुरा। सन्‌ १८८३ 


सातसे कहां से भेजे । उस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पास राजसे ७००) रुपये आये, सो ६९२) 
रुपये भेजे और ८) रुपये सनियाडर ओर रजिश्टरी कराई दिये। यह क्‍या बात है | हम तो ६००) रुपये 
सब सिल कर फिरोजपुर के लिये श्रीमानों ने दिये हैं, ऐसा सत्र लिख चुके हैं यदि इस में १००) 
भूल से चले गये हों वा सातसे ही प्रदान किये गये हों, जैसा हुआ हो वैसी निश्चित बात लिखो | जिस 
से हम पुनः जैसा हो वैसा सत्र लिखदें । 
... और श्रीमानों की दिनचर्य्या का विषय ठीकर लिखा करो। गोलमाल मत किया करो। और 
यहां सब प्रकार से आनन्द मंगल है। और सब महाशय भद्र जनों से मेरा आशीवांद कहियेगा । 
चेत्र कृष्ण १० सोम संवत्‌ १९३९१ | 
[द्यानन्द्‌ सरस्वती | 
शाहपुरा राज मेवाड़ 
[७] |. पत्र-सूचना (४२०) [४९४] 
[भाई जवाहरसिंह मन्त्री आयेसमाज लाहोर*] द द 
हमारे पत्रस्थ दो बातों का उत्तर तुम ने नहीं दिया । एक तो लाला मूलराज के भाई ** "| 
चेत्र शुक्ल ॥ मंगल 


४: स>धदाफयापा.८व०+मंअकमतयत उकिकककीविलआ दर, 


[१] क्‍ पत्र-मुचना (४२९) [४९५ | 
[ठाकुर रघुनाथसिंह जी४ |] 
[२] क्‍ पत्र (४२२) [४२६ | 
ह ओश्म्‌ द 


श्रीयुत बिहारीलाल जी आनन्दित रहो+ | 
पत्र तुम्हारा आज आया समाचार विदित हुआ | आप लोग धम में दृढ़ रहिये कि जिस का 
फल आनन्द ही होगां। जो बात श्रीयुत ठाकुर रघुनाथसिंह जी तथा श्रीयुत गोविन्दर्सिह जी ने सत्य 
धर्म रक्षाथ की है यदि यह ऐसी ही है तो उन को अनेक धन्यवाद देना चाहिये। तुम्हारे लिखे अनुसर 
ठाकुर रघुनाथसिंह जी के पास हमने पत्र भेज दिया है । ओर उस के साथ जो श्रीमान्‌ आय्येकुल- 
. दिवाकर महाराणा जी ने हम को मान्यपत्न दिया है ओर जो हमने स्वीकारपत्र उदयपुर में रजिष्टर 


// कर अल काका 3 जरकअलतनपल +++ ७ ५५५५ 
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१. २ एप्रिल श्द८३ । द क्‍ 
२. इस पत्र का संकेत म० मुंशीरामसम्पा० पत्रव्यवहार पृ० १३० पर है। वहां श्री स्वामी जी के इतने 
शब्द उद्धृत किए गए हैं। न कर 
. है, सं० १६४० | १० अप्रैल श्य८३ । क्‍ 
४. इस की सूचना अगले पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र (१४ ४००) में है | 
४. मूल पत्र ठाकुर नन्‍्दकिशोरसिंह ने भेजा था | अब हमारे सम्रह में सुरक्षित है । 





शाहपुरा। सं० १९४०]... ... विज्ञापनपत्र (३५) क्‍ ४०१ 


कराया है उन की एक २ नकल आज तुम्हारे पास भेजते हैं। कुछ चिन्ता मत करो | जिन का सह्दाय 
धर्म है उसी का सहाय परसेश्वर है। जब बुरे बुराई न छोड़ें, तो भले भलाई क्यों छोड़ें । और सव से 
मेरा आशीवांद कह दीजियेगा | द 
मि० चे० शु० ९ रविवार संचतू १९४०१ । (शाहपुरा) 
द (हस्ताक्षर) [दयानन्द सरस्वती] 


[३५] ॥ विज्ञापन ॥ . [४९७] 


विद्त हो कि जो विक्रम संवत्‌ १९३७ तदनुसार सन १८८० में मुं० इन्द्रमरणि जी रहीस 
मुरादाबाद का मुसलमानों से विवाद हो कर मुन्शी जी पर ५००) रू० मेजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने जुर्माना 
किया | तब उस पर आस्यजनों ने उस मामले को अपना समझ सहाय की थी । वह मामला तभी 
हो चुका था । परन्तु मेरठ में उस समय इस के लिये यह नियम नियत किया गया था कि मुन्शी जी के 
मुकदमे में से जितना घन बचे वह अच्छे प्रतिष्ठित सहूकार के यहां ॥) व्याज पर रक्खा जाय । जे 
कभी ऐसा ही किसी अन्य वैदिक धम्मावलम्बी आर्य का अन्य मतवादियों से घर्में विषय का विवाद 
हो के कचहरी में मुकदमा जाय और वह असमथ होय तो इन्हीं रुपयों से उस की सहाय की जाय | 
इस नियम को मुनशी जी ने भी स्वामी दयानन्द्सरस्रती जी आदि के सम्मुख मेरठ में स्वीकार कर 
लिया था । परन्तु शोक का विषय है कि दक्त मुनशी जी ने ऐसे उत्तम नियम को तोड़ अब हिसाब 
नहीं देते३ | और उलटा चोर कोतवाल को दाण्डे इस के सदश लाला रामशरणदास रईस मेरठ ओर 
स्वामी दयानन्द्सरसखती जी पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं। इस कारण मेरठ आयेसमाज के आय 
व्यय का हिसाव प्रकाश करना पड़ा । जिससे मिथ्या श्रम जैसा मुनशी जी को हुआ वैसा किसी अन्य 
सज्जन आय्ये पुरुष को न होय | और मुं० इन्द्रमणि जी का सत्यासत्य इस हिसाव और मुनशी जो 
के विज्ञापन को देख कर सब पर प्रगट हो जायगा । मुनशी ज्ञी लिखते हैं कि बहुत आस्येजनों ने मेरे 
मुकदमे की सहाय में मेरठ समाज ओर स्वामी दयाननन्‍्द्सरस्वत्ती जी के पास धन भेजा था। “उसमें 
केवल ६००) रू० मेरे पास पहुंचे | बाकी उनके पास रहे ।? परन्तु इस मेरठ के मिती वार क्रमाचुसार 
हिसाब देखने से निश्चय होता है कि मुनशी जी के पास उन्हीं के मामले में ९६३॥॥”)॥ मेरठ समाज 
से पहुंचे हैं। न जाने सुनशी जी ने ६००) रु० क्‍यों अपने विज्ञापन द्वारा प्रकाश किये । इस बात से 
तो सुनशीजी की असत्यता प्रगट होती है। यदि मुनशीजी का कथन सत्य है तो इन रुपयों के सिवाय 
लाला रामशरणदास वा स्वामी जी के पास किसी ने और रुपये भेजे होंय, ओर उन के पास उन को 
हस्ताक्षरी सहित रसीद होय; शीघ्र प्रकाश करें अथवा करवावें; क्‍योंकि सांच को आंच कहां। ओर 
जो मुंशी जी ने हिसाब के छपवाने में ढच पच की वा और ही कुछ राग गाने लगे तो यह उन के लिये 


हि, 


है > न पे । ५ ए 
पूरा कलझू है। इस के निवारणाथ उनको अवश्य चाहिये कि जव २ जितना २ खच हुआ हैं 


५... ॥००५०००५ ४७०५-३५ ७४ वाननलमक मकान ५न कान ५ +-+ वन कनन-नम मन नम नी ५५५५५५३५३७५५५०»० उन्नत पनम कम न नननन०33.५4०+4;3% कला जन--कनम न नाना ततपन पक कनन+नननन। 33 निनननट लटकन लिन | कस भ-७५ १२५० ७+म५क क-. ५५४८७ जाप ककस्क न ७५५५४०३५५५० ५५४४०; 90न५+वनान १०२२३ लक 


१, १५ एप्रिल श्दू८३ । 
२. मासिक पत्र देशद्वितेंपी, अजमेर, ज्ये४ १६४०, १० १७४ पर संद्वित । 
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यथावत्‌ मिली वार छपवा देवें । और शेष घन आस्यंससाज मेरठ में सर्वोपकाराथ भेज्ञ दें। पृवे 
स्वीकृत नियम को भी सत्य करें तो बहुत अच्छी बात है । नहीं तो रुपये गये हुये आ भी जाते हैं, 
परन्तु धम्मेयुक्त कीर्ति गई हुईं कभी नहीं आती । 
॥ संभावितस्य चाकीत्तिर्मरणादतिरिच्यते। [ गीता २। ] ॥ 

सत्पुरुष को मरण से अपकीर्तति बहुत बुरी सममनी चाहिये। यदि हमारे आय्येजनों, विशेष 
उपदेशकों का आरम्भ से सृत्यु तक एकसा सत्याचरण रहे तो देश की बड़ी उन्नति हो । सवशक्तिमान 
परमात्मा आर्य्यावच्त देश पर कृपा करे जिस से हमारे आय्यावत्तीय उपदेशक अपने किये हुये उत्तम 
उपदेश को लोभादि दोषों से कलंकित न करके आद्योपान्त परय्येन्‍्त शुभाचरण से देश की सुद्शा 
बढ़ाया करें | (अलमति विस्तरेण बुद्धिमद्वयंषु ।) क्‍ 

॥ एति जीवन्तमानन्दः । [महाभाष्य ९। ३ ।१९२]॥ 
विक्रमी संचत्‌ १९३७ तदनुसार सन्‌ १८८० ई । 
नकल हिसाब जो कि मेरठ के समाज और मुन्शी इन्द्रमणि जी के विषय का है । 


( आमदनी ) ( खच्चे ) 
३४० ) माफत आय्येसमाज लहोर द । ) रजष्ट्री मुनशी 
यह तफसील लाहौर के इन्द्रमणि साहब के 
रुपयों की है कि पास भेजी ता० ७ 
अगरत सन्‌ १८८८० 
३० ) आय्येसमाज मुलतान ३०० ) हवालय मु० इन्द्रमणि 
माफत 
१०० ) आय्येसमाज मेलम ला० श्यामसुन्दर 
रइस मुरादाबाद 
११५ ) आय्येसमाज लाहौर... त्ता० ७ अगस्त 
फ सन्‌ १८८० 
१०५ ) मेस्बरान वियास... ११ ) किराया रेलगाड़ी मेरठ से 
धू० ) आय्येसमाज अमृतसर ' मुरादाबाद तक ४ 
१०० ) आय्येसमाज रुड़की आदरमियों का तारीख 
्् १४ अगस्त १८८० | 
१००) आयेसमाज फरूखाबाद ६) किराया रेल बरेली से 
२३३॥८) आयेसमाज फीरोज्पुर . मेरठ और बरेली से 
ः मुरादाबाद तक । क्‍ 
१३०॥-) आयेसमाज गुदासपुर |) ला० शादीराम के खत का 


२४५॥) आयेसमाज मेरठ | इस ., ० महसूल जो इलाहाबाद 


. रकम में मेरठ शहर के हि से आया। 
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ओर मेरठ के जिला ॥) किराया गाड़ी जो हुल 
तीन चार महापुरुषों साहेव बेरिस्टर के पास 
का जो समाज के मेरठ में जाते समय दिया 


मेम्बर नहीं है चन्दा गया १४ ॥८।८० | 
शामिल है दीया हुआ | २३) मुकदसे पहिले में खच 
११) लाला केवलक्ृष्ण हुआ मुकाम मुरादाबाद 


१३८॥) लाला रकुनराय व इस का हाल मु० जी को 
लाला मुरलीघर ओरंगा- मालूम है | 


॥, से 


बाद से । १७८०)। खर्च रवानगी मेरठ से 


१३६॥॥) पांडे रामदीन सेकिंड इत्ताहाबाद तक ता० ६ 
मास्टर दारजिलिंग । सितम्वर सन्‌ १८८० | 
७») वजरिये नोद के मुंशी 
ज-++-++ जी के पास भेगे गए। 
१५१६) संख्या सम्पूर्ण एक ।-) खत रजिस्टरी महसूत्र 
हज़ार पांच सो सोलह डाक सहित | 
रुपये । ३००) वजरिये हुंडी के मुन्शी 
जी के पास भेजे गये | 
१॥) हुंडियावन दिये गये ता० 
२३० |१०| ८०७ | 
३॥) किराया रेल मंडू नोकर 
मेरठ से अलीगढ़ तक मय 
वापिस ओर खुराक के । 
“) मु० इन्द्रमणि सा० व्क्े 
खत का महसूत्त 


६] 








९६३॥॥>)।॥) संख्या सम्पूर्ण । 
उक्त बाकी ५५२-) | रु० का व्योरा इस ग्राकार से है । 
११ ) आयेसमाज मुलतान आयेसमाज मुलतान के लिखने अनुसार 
उपदेशक मंडली के घन में जमा किया 
गया । 
३६८० ) आयेघमाज जेलम ३६।८० ) आ० स० जेलम के लेखानुसार वापिस 
किये गए । 
४१॥॥+ ) आयेसमाज लाहोर ४१॥८ ) आ० स० लाहौर तथा 


३८। ) मेम्बरान वियास ३८। ) तथा चथा तथा । 
१८। ) आयेसमाज अमृतसर १८। ) अमृतसर आ० स० के लेखानुसार 
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आयेसमाज जेहलम को भेजे गये | 


३६% ) आयैसमाज रुड़को ३६८० ) आ० सा० रुड़की के लेखानुसार 
उपदेशक मंडली घनमें जमा किये गये | 
३६७ ) आर्यसमाज फरूखाबाद ३६८० ) आ० सा० फरू खाबाद के लेखानुसार 


किसी उचित काये में खच करने के 
लिये यहां जमा हैं । 


८५१८ ) आयेसमाज फीरोजपुर ८५८ ) आ० सा० फीरोजपुर के लेखानुसार 

चापिस भेजे गये । 
५४॥० ) आयेसमाज गुरदासपुर १४॥८ ) आ० सा० गुरदासपुर के तथा तथा। 
८५॥ ) आयेसमाज मेरठ ८९|॥| ) आ० सा० मेरठ के विचार अनुसार 
झंतरंग सभा के वापिस लिये गये। 
४- ) लाला केवलकृष्ण ४- ) लाला केवलक्ृष्ण के जवाब न आने 

द से मेरठ समाज में जमा है। 

१०८० ) लाला रकुनराय वा ५१०४- ) ला० रकुनराय वा ला० मुलीधर के 


ला० स्लीधघर ; पास रजिष्ट्री खत भेजा था परंतु खत 
जज पता न लगने से लोट आया इस लिये 
इन के रुपये यहां जमा हैं । 
४९॥। ) पांडे रामदीन मास्टर ४९॥> ) पं० रामदीन मा० के लेखानुसार दस 
रुपये की उनके पास पुस्तकें भेज गई ॥ 


५५२- )। संपूर्ण संख्या 


पाठक गण ! अब देखिये यह अपराध मी मुं० इन्द्रमशि जी पर हुआ, कि यदि मुन्शी 
जी पूर्व स्वीकृत नियमानुसार बतते तो उक्त १४२८) ये रुपये भी सर्वोपकार आस्येधमे रक्षा में लगते। 
ओऔर आस्येसमाज मेरठ मुन्शी जी के अन्यथा व्यवहार पर शोक करके हिस्सेवार वैद्किधमे रक्षणाथ 
धन को पुनः दाताओं के पास क्यों फेर देते । जैसे थोड़े से उदार आरयोंने वैदिक धर्मोपदेशक मंडली 
के लिये अपना २ भाग दे दिया वैसे सब धन आर्य्यावते देशोन्नति में लगता तो किपेनी अच्छी बात 
होती । परन्तु ऐसी २ तुच्छ बातों से देशहितैषी महाशय जन देशोश्नति करने में उदासीन न हों, किन्तु 
जब बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो मले भलाई क्यों छोड़ें! । 


द० दयानन्द- सरस्वती 


हा आओ 








१, ५० लेखरामक्त जीवन 'चरित प० ८१६ से ८२२ तक छपा । पं० जी ने भारतमित्र कलकत्ता 


.. २६-४-श८्८३ से लिया। भारतमित्र के लेखानुसार “शाहपुरा से भेजा गया। 


की 
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| [५०] त्र-सारांश (४२३) [४९८ | 
। [मंशी समथदान वै० य० प्रयाग] 
जब तक इश्वरानन्द्र पढ़ता रहे उसे ५) रु० मासिक मिलता रहे? । 


[२३] पत्र (४२४) [४९९ | 
ओश्म 
श्रीयुत लाला कालीचरण रामचरण ज्ञी आनन्दित रहो | 


पत्र तुम्हारा महादेव पंडित के पत्र के साथ आया। समाचार विदित हुआ । समाज का उत्सव 

च्छी प्रकार हो गया, यह बहुत सोभाग्य की बात हुई | जो महादेव परिडत के विषय में जो तुमने 
कुछ अनुमान किया सो हमको नहीं दीखता । यह पण्डित धनार्थी है धर्मोार्मी नहीं। क्योंकि इसका पत्र 
इस बात की सिद्धी करता है| जैसा कि कानपुर में एक पंडित को रक्खा था और पश्चात्‌ खराब 
निकला । इन लोगों का विश्वास हमारे हृदय में तभी होगा कि जब उनका वतमान प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
में एक सा देखा जाय | इस पत्र के साथ मान्यपत्र की नकल भेजते हैं। मेरठ से आया हुआ मुंशी 
इन्द्रमणि का हिसाब३ इस लिये नहीं भेजते कि तुम को प्रेस एक्ट के भिथ्या श्रम ने श्रान्त कर 
रक्खा है | अथवा मंशी इन्द्रमणि से किसी श्रकार का सम्बन्ध होगा। अस्तु जो हो । तुम्हारा प्रवन्ध 
भी पाठशाला विषयक अच्छा नहीं है। अब कई बार हमने लिखा कि पंडित लक्ष्मीदत जी के आने 
के पश्चात वा पहले संस्क्त में कोन २ अंथ का किस २ ने वा कितनों ने पढ़ा वा पढ़ते हैं । उसका 


समाचार कुछ भी नहीं लिखा । इस से विदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में अलिफ वे ओर 


केट बेट का धमोर है जो कि आश्यसमाजों को विशेष कृतव्य नहीं है । और इसके साथ 

पंडितों का हिसाब भेजते हैं देखलो | तुम अपने हिसाब. से मिला लो । ऑर आगे रु० शाहपुरा राज 

मेवाड़ के पते से मेरे पास भेंज दो | ओर सब से वाबू जी आदि से हमारा आशीवांद कह इना। 
सि० बे० ब० ३ सं० १९४०४ | (हस्ताक्षर) 


कर पत्र-सचना (४२८) [५००] 
| [मंशी समथदान बै० य० प्रयाग” | 
| पत्रों का उत्तर'***** । [ बै० ० ३ सं० १९४० (२५ अप्रेल १८८३) | 


3७७०७ ५००४० 








पलनलन- पक 


१. यह अंश १० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित पष्ठट ६८८ में निर्दिष्ट है | यु० मी० 

२. मूल पत्र आयेसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है |! म० मामराज जी ने जनवरी सन्‌ श&२७ में 
प्रतिलिपि की | फरुखाबाद का इतिहास प० २०२-२०३ पर कुछ पाठ भेद के साथ छुपा है | इस पत्र का उत्तर 
देखो म० मुंशीरामसम्पा० पत्रव्यवह्र पृ० ३२५ | क्‍ 

३. पिछुली पूर्ण संख्या ४६७ पर मुद्रित | यु० मी० । ४. २५ एप्रिल, बुध, सन्‌ श्८ू८३ । 

५. इस पत्र पर ऋषि के हस्ताक्षर नहीं हैं। सारा पत्र लेखक के ही ह्वथ का है। ऋषि का एक भी 
अच्चुर नहीं है । इस लेखक के लिखे ओर भी कई पत्र हैं । ि 
६. इस की सूचना श्रगत्ते पूर्ण संख्या ५०१ में है। झु० मी० | 
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[५२] पत्र (४२६) [५०१] 
ओ श्म्‌ 
मुंशी समथदान जी आनन्दित रहो ! 


तुम्हारे सब पत्रों का उत्तर ओर पुस्तक के बंडल के विषय का पत्र कल तक भेज चुके 
हैं। आज एक विशेष समाचार के लिये लिखते हैं। जो तुम को पंड्या जी ने उदयपुर का वतेमान न 
छापने के विषय में लिखा था उस को सुनकर हमने उदयपुर को लिखा था कि इस को छापवावें वा 
नहीं | वहां से उत्तर आया कि निसंक छुपवा दीजिये | सो इन के छपवाने में विलम्ब न कीजिये। इस 
लिये अब स्वीकारपत्र, मसान्यपत्र ओर धन्यवादपत्र उत्तम कागज़ पर छपवा कर सब समाजों 
में ओर जहां डचित समझो भेज दो । अर्थात्‌ जहां २ लाइब्रेरी वा उत्तम समाचार पत्रों में भी भेज 
दो | ओर हमारे पास भी डसकी १०० नकल भेज दो | और टाइटल पेज्ञ पर भी उदयपुर का वतमान _ 
छपवा दो | 

ओर गनेशदास ओर कम्पनी तारघर के नीचे चांदनी चोक के उत्तर नई सड़क बनारस के 
' पास से हम पुस्तक अनेक वार मंगवाते हैं। ओर उनका व्यवहार वैदिक यन्त्रालय के साथ है। और 
कुछ कमीशन तुम भी उनको देते होगे ओर वो भी तुम को देता होगा । तुम उस को एक चिट्ठी भेज 
दो कि स्वामी जी जो २ पुस्तकें मंगवावें मेज दिया करो ओर हमारे हिसाब में लिख लो क्योंकि 
उसका कमीशन वैदिक यन्त्रालय में रहा करे। अभी हम २१॥॥८) आने के पुस्‍्ठक मंगवा चुके हैं जिस 
का हाल तुमको लिख दिया। और दो एक दिन में ६०) रु० या ६०) रु० के पुस्तक श्रीयुत महाराज़ा- 
धिराज हमारे द्वारा मंगवावेंगे । ओर गनेशदास का व्यवहार शुद्ध है क्योंकि हमने उसकी दुकान 
से हजारों रुपये की पुस्तक ली हैं। ओर कमीशन भी कुछ देता था, हमको ठीक याद नहीं । तुम ने. 
तो उस से कमीशन का खुलासा कर लिया होगा। यदि न करा हो तो अब कर लेना । पूव पत्रों का 
उत्तर ओर इस का उत्तर शीघ्र लिखना | 


आज तुम्हारा २३-३२ का पत्र पहुंचा समाचार विदित हुये | इंश्वरानन्द वहां पहुँच गया? 
अच्छा हुआ । ओर रामनाथ को तुम ने लोटा दिया होगा, अच्छा किया | जैसा तुम ने उस का सूची 
पत्र बनवाया है उसको बहुत जल्दी छपवाओ | यजुर्वेद के पत्रे भेज दिये है पहुंचे होंगे। ऋग्वेद के भी 
अब भेजने वाले हैं। परन्तु यह समझो कि यजुर्वेद भेजा है मई महीने का। और जो यह ऋग्वेद का 
भेजेंगे जून का है। अब हम आगे यजुर्वेंद के पत्रे जुलाई की ५वीं तारीख तक पहुँचेंगे। बीच में भले 
ही तुम जब आधा जून हो हमको स्‍्मरण देना । वैसे ही आगे को भी भेजा करेंगे । 

मुम्बई से आज लीलाघर हरिदास३ का पत्र आया है। उस में लिखा है कि टेव ढल रहे 
हैं। बहुत अच्छी बात है। 


(व हक तन अनियान पनननिनवितलिनीन अननिननिन कनननानन जनक पके र सपजतजन ०० कर मन पा 


१. मूल पत्र परोपकारिणी सभा में सुरक्षित है। 
२. २३-४ चाहिये | यह पत्र २६ अ्रप्रेल को लिखा गया | यु० मी० | 
३. लीलाधर हरिदास रचित '“शत्यासत्यविचार! नामक पुस्तिका का उल्लेख पूर्व ३३१ पष्ट पर आया 
..है। विशेष हमारे “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास” ग्रन्थ के परिशिष्ट पृष्ठ ८४, ८५ पर देखें । यु० मी० । 


कह 5 








शाहपुरा, सं० १९४० ] पत्र (४२७) १2०७ 


अब जो तुम ने ज्वालादत्त के लिये भाषा बनाने के विषय में लिखा उसके ये नियम हैं 
यदि स्वीकार करेगा तो रक्‍खेंगे, नहीं तो नहीं । 

(१) यदि वह १७) रुपये ही अपना मासिक रखना चाहे तो १६ सनन्‍्त्र की भाषा प्रतिदिन 
बनानी पड़ेगी, चाहे वह गायत्री छन्द हो चाहे उत्क्ृतिः अथात्‌ छोटे वढ़े मन्त्र सब गिनती में आदेंगे | 

(२) अक्षर स्पष्ट ऑर चित्त लगाकर सुन्दर भाषा बनानी होगी 

(३) जो तुमने प्रयाग में नौकर रखा है, वह हमारी पुस्तक सहषे प्रफ सोधे देवे। और जहां उस 
को संदेह पड़े ज्वालादत्त से पूंछ ले। ओर शिवदयाल को इंश्वरानन्द भी कुछ सहाय दिया करेगा । 

अन्त का प्रूफ जिस पर छापने की आज्ञा दी जाती हे वह एक वार ज्वालादत्त ओर शिवदयाल देख 

लिया करें। उसके सिवाय ज्वालादत्त को कुछ न करना होगा, किन्तु भाषा ही बनाना होगा | 

(४) यदि उस पर उसकी प्रसन्नता न हो तो घरकी चला जाय। यदि घर में रह कर भाषा 
बनाना चाहे तो उसको ८) रु० माहवारी देवें ओर १२ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन बना दिया करे । बाकी 
अपना घर का काम किया करे | डाक ओर कागज का खच हमारा होगा। ओर यंत्रालय में अच्छी 
भाषा ओर कुछ अधिक करेगा तो उसका सासिक यथायोग्य बढ़ा दिया जायगा | 

(५) यदि वह कहे कि इतनी भाषा मर से नहीं बनाई जाती तो उसका कहना व्यथ है। 


क्योंकि जब हम दो घंटे वा अढ्ाई घंटे अथवा तीन घंटे में २४ गायत्री मंत्र, १२ त्रिष्टुप्‌ 


और १० जगती छंद का भाष्य सुखपूर्वक वना लेते हैं ठो उस से अधिक समय और परिश्रम 
कभी नहीं लग सकता । इन दोनों बातों पर उसकी प्रसन्नता न हो तो हम को भी उस पर कुछ प्रसन्नता 
नहीं । यदि वह घमण्ड करके चला जायगा तो ऐसी जीविका कहीं नहीं मिलेगी ओर दुःख पावेगा। 
ओर हमारी कुछ भी हानि नहीं, क्योंकि हम तो दूसरे को रखके भाषा बनवा लेंगे । और उस्के 
सिवाय पश्चात्ताप के कुछ भी हाथ न लगेगा । घर पे जाके दशगात्रादि शतक कमे कराके सुदोवधान 
खाया करेगा। यह सब बातें तुम उसको सममा दो । पश्चात्‌ जेसा हो वैसा हमको १० दिन [के] भीतर 
शीघ्र उत्तर लिखा भेजो । पीछे हम भाषा बनाने के लिये पत्र भेजेंगें, पृव नहीं । 

इंश्वरानन्द को हम ने जेपुर भेजा था । उस ने उस का वतंमान कुछ नहीं लिखा । सो क्‍या 
बात है। सो उस से पूछ कर लिख देना | 

मि० बै० कृष्णा ७ सं० १९४०२ । हस्ताक्षर 

[ दयानन्द सरस्कती ] 
[१] पत्र (४२७) द [५०२] 
ओरेम ३ 
स्वामी इश्वरानन्दजी आनन्दित रहो | 
१--सब यब्त्रालय के पदाथ ओर नोकरों पर दृष्टि रखना कि नियमानुसार सब काम होते 


हैं वा नहीं । ः 
१. गायत्री छुन्द २४ अक्षरों का होता है श्रोर उत्कृति १०४ का । यु० मी० | 
२. २६ एप्रिल, शदूपरे | रे, म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवह्ार प४ १७-१८ पर मुद्रित। 


है 


] 


























घ्०्८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [शाहपुरा, सब्‌ १८८३ 


२--जब कभी जिस किसी का व्यतिक्रम देखे तो जो शिक्षा करने से सुधर सक्ता हो तो 
वहीं सुधार देना, न माने तो हम को लिखना । द द 
३--प्रति अष्टवारे वहां का वच्तमान पत्र द्वारा हम को भेजा करना और यथाशक्ति जो कोई 
पुस्तक छपे उसको दूसरे के साथ मिलकर वा स्वयं शोधा करना । क्‍ 
५--और जब कभी तुज को व्यतिक्रम विदित हो; तब, वा जब हम लिखें तब अपने 
सामने डाक खुलवाना और पुस्तकालय तथा घन, कोश ओर अन्य पदार्थों को सम्हाल से यथावत्त्‌ 
रक्षा करना |... जे दि क्‍ 
५-यावत्‌ प्रबन्धकत्तां का व्यत्तिक्रम कोई विदित न हो तब तक उसके साथ मिलकर उसको 
सहायता देना और प्रीति प्रेम से यन्त्रालय की उन्नति करते रहना । ५) रुपये मासिक प्रतिमास 
यन्त्रालय से मिला करेंगे। उन से खान पानादि उचित व्यवहार करना । ओर जब कभी अधिक व्यय 
की इच्छा हो तब हम को लिखना । है द द ; ' 
६--सदा व्याकरण पढ़ने में परिश्रम किया करना ओर नियत समय पर यचन्त्रालय का 
भी काम किया करना । * 
5--शरीर का संरक्षण, प्रातः व्यायाम, भ्रमण, सदा शाख्रों का चिन्तन करना ओर ज़तब्र 
तक तेरे स्थान में दूसरा निज पुरुष न आवबे तब्च तक कहीं न जाना। घमं से घर के समान काम किया. 
करना । बैद्कयन्य्रालय से वेदाज्डप्रकाश के पुस्तक लेकर पढ़ा करना? । सा 
द (हस्ताक्षर) दयानन्द सरस्वती * 
शाहपुरा राज मेवाड़ राजपूताना । 
[४] पत्र (४२८) ््््ि [५०३] | 
.. ओश्म हे 
श्रीयुत श्री मान महाशय आनन्दित रहो ! ः क्‍ 0 
यहां जो नहर आपके खुदाई जाती है वह ३ फुंट ऊपर ३ फुट नीचे और ३ फुट चौड़ी... 
खुदायी जाती है सो मेरी समझ में ३ फुट चौड़ी 9 फुट ऊपर और दो फुट नीचे रहनां बहुत अच्छा 
है । इस का विशेष गुण आपको श्याम को समझता दूँगा। इत्यलम्‌ । 
वेशाख कृष्ण ४ गुरु सं० १९३९३ | 
हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती | 


भा आशा न नमन कीजअम न गजल जज मवोनवीकिीकीन मम नमी अमकीनकदिकनली नजन लीन दज किन जद नम कक निज निज ज जज फलतक जम 


१. इस में तिथि नहीं है अनुमान से यहां घरा है | बै० शु० ३ सं० ९१६४० (5६ मई रथ८३) के 
पत्र में ईश्वरानन्द का अन्यत्र चला जाना लिखा है। अत; यह पत्र उस से पूर्व का है | यु० मी० । 
२. म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवहार पृ १८ पर हस्ताक्षर नहीं है | यु० मी० । 
२ सम्बत्‌ १६४० चाहिए १ २६ एप्रिल श्ूकरे | े 
. ४. जिस समय स्वामी जी शाहपुरा में विराजते थे, उस समय वहां नहर की खुदाई द्ो रही थी । उसे 








शाहपुरा; सं० १९४०] पत्र (४३१) 


[४] पत्रांध् (४२९) 
[भाई जवाहरसिंह मन्‍्त्री आयेसमाज लाहोर] 


हा के ॥ 8 $ हा १ की दी ७५३७+ ४३ के कीके 3 दी ओ भर के के 8 क 99% % # # कु $ क $ के 


मुझ को निश्चय है कि आप के आने से यहां बड़ा आनन्द ओर उन्नति होगी? |! *+ ०५+ 


[४] हे पत्रांश (४२०) . १०%] 
[पं० छगनलाल द्विवेदी मसूदा] 


जी 2 के को सका फकीडी + लकी मकर कक 89998 ४2०० ३ #४$ *०२+ ३६७ 


अब जब कभी हम मसूदे में आवचें[गे] तव श्री दरबार को ओर तुम को छः शास्त्र के मुख्य 
मुख्य विषय और मनुस्म॒ति के तीन अध्याय पढ़ाना चाहते हैं । उस समय वहीं रहना हो आर निरन्तर 
पढ़ाना हो तो एक आध महीने में सब हो जावेंगे । इसका उत्तर लिखना | ओर यहां के श्री महाराज़ा- 
घिराज ने मनुस्मृति का सप्रसाध्याय पढ़ लिया है। दो दिन योगशासत्र अभ्यास करने के लिए पढ़ कर 
कल जम पियाय कक से ते ले मो कसम रअअरनर रह ३ ३३०३३ रत 
शाहपुरा 


[विशाख वदी ७ संवत्‌ १९३९ से कुछ दिन पहले लिखा गया? ।] 


न्‍ससेंटआकनान-+न+ ताक. मपामापवाकापानम 9. अमारकाकम+कमकाली, 


पत्र (४३१) 
ओशेम्‌ 
बाबू नन्द किशोर जी आनन्दित रहो 
आज जैपुर समाज से पत्र आया | उसके पहले भी आया था और आपने जिस परिडतत के 
लिए चिज्ञापन दिया है इत्यादि से आप के समाज का समाचार हम जान कर यह पत्र लिखते हैँ कि 


देखकर अपने रहने के स्थान से ही स्वामी जी ने श्री दबार के पास यह पत्र भेजा था । मूल पत्र राजकाबालय 
शाहपुरा में सुरक्तित हैं । 

१. भाई जवाइरसिंद ने ऊपर मुद्रित अंश रद्दे बुतलान प० ६८ पर छापा है । दयानन्द चरित दर्पण 
प० २७२ पर इतना लेख अधिक है ; 
हु भाई जवाहरसिंह जी आनन्दित रहो 

आप का पत्र पाया विशेष आनन्द हुआ | आप रियासत जोधपुर में अवश्य श्राओ्रो मुझ को निश्चय 
““ “००० "| नहीं कह सकते कि इतना अंश झंशी जीयालाल जैनी ने कहां से लिया। इन पंक्तियाँ वाला 
पत्र जोधपुर बुलाने के लिए नहीं था। भाई जवाहरसिंह का अ्रभिप्राय है कि शाहपुरा बुलाने के लिए था । 

२, पं० चमृपति जी सम्पादित ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवद्यार, द्वितीय भाग, संबत्‌ १६६२; १० ४३ 
पर प५० छुगनलाल के उत्तर में उद्घत | पं० छुगनलाल का उत्तरपत्र बे० ब० ७ श्रर्थात्‌ २६ एप्रिल ध्दू८३ 
सोम का लिखा हुआ है| संवत्‌ १६३६ भूल से लिखा गया है। चाहिये संबत्‌ १६४० | 

३. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 











४१० ऋषि द्याननद्‌ सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [शाहपुरा, सन्‌ १५५३ 


उस परण्डित का क्‍या नाम है। यदि वह जैसा तुम ने विज्ञापन दिया है वेसा ही है तो उन परिडित जी 
को यहां शाहपुरा में हमारे पास भेज दीजिये। हम उन की परीक्षा करके तुम्हारे लिखे प्रमाणे २०) रु० 
से कम माहवारी न करके किसी थोग्य स्थान पे रख देंगे; वा उतने ही माहवारी पर हम अपने ही 
पास रख लेंगे । एक वार यहां दमारे पास भेज दो । 

द्वितीय यह बात है कि कल तुम्हारे पास जो स्वीकारपन्र उदयपुर राज यन्त्रालय में छपा 
है ओर जो एक मान्य पत्र श्रीमान आयेकुलदिवाकरों ने मे दिया है उन दोनों की दो २ नकल 
तुम्हारे पांस भेजते हैं | उन में से एक २ नकल तो तुम अपनी लायब्रेरी में रखना और एक २ नकल 
आय्येधम सभा जयपुर के समाज में देना | इन दोनों बातों का उत्तर नागरी में लिखकर भेजना | इस 
बात से मे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपकी सभा निर्विन्नता से सदा बढ़ती है। सवशक्तिमान्‌ जगदीश्वर 
सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब की आत्मा असत्य अधमे व्यवहार से छूट कर सत्य घधममे व्यवहार 
में प्रवृत्त रहे | सब आयेसमाज में मेरा आशीवोद कह दीजियेगा-- 

मि वे० कृ० ७ सं० १९४० | तदनुसार ता० २९ अ्परेल सन्‌ १८८३ ३० | 

हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती] 
[१] पत्र (४३२) [५०७] 
ओश्म्‌' 

श्रीयुत रावराजा श्रीमान्‌ तेजसिंह जी आनन्दित रहो-- 

श्रीमान्‌ का पत्र संवत्‌ १९४० वैशाख वदी ३ रविवार का लिखा मेरे पास वेशाख वदी ८ 
सोमवार को पहुंचा । जिस के साथ मंशी दामोदरदास जी का भी पत्र था | वांच कर बड़ा ही आनंद 
हुआ | मैं आनन्द पृवक जोधपुर आने का निमन्त्रण स्वीकार करता हूँ | और भीमान्‌ महाशय 
महोदय जोधपुराधीशों, श्रीमान्‌ महाराजे श्री प्रतापसिह जी तथा आपको अनेक घन्यवाद देता हँ कि 
जिन आप लोगों ने मेरे वहां जोधपुर में आने के लिए प्रीति प्रकाश की । अब मम को दृढ़ निश्चय इस _ 
बात से हुआ कि अब आर्यावत की उन्नति होने का समय आया है । जब श्रीमान्‌ जोधपुराधीश 
आदि की वेदिक सत्य धमें ओर सनातन राजनीति पर प्रीति हुई है। पुनः हम लोगों के सोभाग्य के 
उदय होने में कुछ सन्देह नहीं। और इस बात से परम आनन्द हुआ कि जो मंशी दामोदरदास जी 
ने आप की उन्नति होने का विषय लिखा । सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर से मैं प्राथना करता हूँ कि आप 
लोगों की उन्नति कृपा कटाक्ष से सदा किया करें | ओर स्वदेशोन्नति में आप सब लोगों को दृढोत्साही 
कर के आप लोगों के द्वारा सब आय्यावत देश की बढ़ती कराके इस महापुण्य कीर्ति के भागी 
आप लोगों को करे। 

(१) में आज से १० दश वा १५ पन्द्रह दिन में दूसरी चिट्ठी आप को लिखंगा कि जिस में 
पाली के स्टेशन से जोधपुर आने में जितनी वा जैसी सवारी भेजनी; व जो २ उचित प्रबन्ध होना 
थोग्य होगा लिखुंगा । उसी के अनुसार्‌ प्रबन्ध आप कर देवेंगे । 
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१, रावराजा तेजसिंह जी के पास था । 








शाहपुरा, सं० १६४० | .. पत्र (४३३) | ४११ 


(२ ) यहां श्रीमान्‌ महारा[जा]घिराज मनुस्मृति का राजधमे पढ़ रहे हैं। सात आठ दिन में 
पूरा हो जायगा | ओर ५. पांच सात दिन, एक राज में ओर दूसरा पुण्डरीक जी के यहां अग्निहोम का 
प्रारम्भ होगा उस में उचित उपदेश वा विधि बतलाने में लगगे। 

(३ ) में अनुमान करता हूं कि गत दिन आप का पत्र शहापुराधीशों को दिखलाया | उस 
से अनुमान होता है कि जोधपुर में शीघ्र आने में सम्मति कठिनता से देंगे । सम्मति शीत्र होने के 
लिये यह उपाय है कि जब मेरा दूसरा पत्र आपके पास आवे तभी आप किसी दूसरे पुरुष को यहां 

ज देवें | वे कहेंगे ओर पश्चात्‌ मैं भी विशेष कहूँगा तो आशा है कि मान जावेंगे, क्योंकि शहापुराधीश 
बड़े बुद्धिमान हैं| इस में आप २० दिन के भीतर समय का विलस्च है कि इसी समय में मेरा पत्र 
वहां आता ओर वहां से योग्यपुरुष का यहां आना मेरी सम्मति हैं | अधिक विलन्ब होना मैं भी 
उचित नहीं सममता । 

(४) मैं जैसा सत्यधर्म की उन्नति ओर स्वदेश का उपकार होने में प्रसन्न होता हूँ वैसा 
किसी अन्य बात पर नहीं | क्योंकि यही मनुष्य जन्म, विद्वान, राजा वा धनाह्य पुरुष होने का मुख्य 
फल है, ज्ञिस को कि आप लोग तन मन धन ओर पुरुषा्थ से करना चाहते हैं | और यह आप 
लोगों ही का कतंव्य कमे है । अब परमेश्वर ने चाहा तो थोड़े ही समय में में और आप लोग समत्ष 
होकर जोधपुर में आनन्दोन्नति करने में प्रवतंमान होंगे। मेरी ओर से महाराजे श्री प्रतापसिंह आदि से 
आशीरवांद कह दिजियेगा। अलमतिविस्तरेण । 

वेशाख बदी ९ भोम संचत्‌ १९४०१ । 

दयानन्द सरस्वती 
शापुरा राज मेवाड़ 


पत्र (४३ [५०८] 
आश्म्‌* 

श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो । 

विदित हो कि वहुत दिन हुए वहां के समाचार विद्त होने में। अब आप श्रीमानों ओर 
आप के लिखने योग्य वर्तमान लिखी भेजिये ज्ञिस्से विदित हो कि उन डाक्तरों के कृत्य से क्‍या गुण 
हुआ | और क्या क्‍या हो रहा है । आगे कैसा अनुमान होता है। इसमें डाक्तर लोग भी यही पथ्य 
कहेंगे कि ब्रह्मचारी रहना; घोड़े पर न चढ़ना तथा मांसाहारादि [का] एक वर्ष वा ६ छः सहीने अथवा 
४ चार महीने तक पथ्य भी यथावतू रखना होगा । द 

(२) आपके लेखानुसार उदयपुर का वतमान छापने के लिये वेदिक यन्त्रालय प्रयागादि 
में आज्ञा दे दी है | थोड़े ही दिन में छप के प्रसिद्ध हो जायगा । 

१. १ मई श्थूणरे । 

२. मूल पत्र ठाकुर क्रिशोर सिंह जी के संग्रह में है । पं ० चमृप्रति सम्पादित पत्रव्यवह्यर पह्ठ १ 
श्यर पर भी छुपा है । 

















४१२ ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुरा, सन्‌ १८८३ 


( ३) एक नूतन वर्तमान यह है कि श्रीमान जोधपुराधीशोंकी आज्ञा से श्रीयुत महाराजे 
प्रतापसिंह जी तथा श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी और बाहारट अमरदान जी आदि ने मुझको शीघ्र 
जोधपुर में बुलाने के लिये पत्र भेजा है। सो गत दिन मेरे पास यहां शाहपुरा में पहुंचा है। इसमें आप 
सर्वाधीशों से पछ कर अनुमति लिख भेजिये कि यहां क्‍या होना उचित है | मैंने उसको इस प्रकार का 
पत्र भेजा है कि जब मेरा द्वितीय पत्र आप लोगों के पास पहुंच जाय तभी पाली के स्टेशन से जोधपुर 
तक सवारी आदि का प्रबन्ध कर दीजियेगा । मैंने यह विचारा कि जब उद्यपुर से प्रत्युत्तर आजायगा 
तभी जोधपुर में जाने के लिये नियत समय की सूचना तुम को लिख दी जायगी। 


श्रीयुत महाराज राजाधिराज जी का पढ़ना रह जायगा। मनुस्मृति के तो ३ अध्याय हो 
जावेंगे किन्तु शाल्ों का विषय रह जायगा । तथापि श्रीमानों की अनुमति से जाना होगा। पांच छ 
दिनों में मनु का ९ वां अध्याय परा हो जायगा । ओर ८ दिनों में अपग्निद्ोत्र का विधि भी हो जञायगा। 
यहां सदा के लिये दो अग्निदोत्र हुआ करेंगे । एक राज में ओर छिित्तीय पंडरीक जी के यहां । आप 
जोधपर में अभी होकर आये हैं। इस लिये आप भी मुझ को लिखिये। और जो उचित हो तो 
जिस किसी को जोंघपर में लिखना | अखिलेशों की संमति हो सो भी यहां लिख भेजिये। जो ५१ 
नियम १ राजनीति के लिखकर श्रीमानों को दिये थे उसकी १ नकल हमारे पास अवश्य भेज दीजियेगा 
ओर सब मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा। 


मि० बे० कृ० ९ सोमवार सम्बत्‌ १९४०१ | 
[दयानन्द सरस्त्रती | 
(शाहपुरा) 


[५] पत्र (४३४)... क्‍ [५०९] 
परिडत गोपालरावहरि जी आनंदित रहो । 


आज एक साधू का पत्र मेरे पास आया३ | वह्‌ आप के पास भेजता हूं । साधु का लेख 
सत्य है। परन्तु आपने चित्तोड़ सम्बन्धी इतिहास में न जाने कहां से कया सुन सुना कर लिख दिया। 
उस काल उस स्थान में मेरा उद्यपुराधीश से केवल तीन ही बार समागम हुआ । आप ने प्रतिदिन 
दो बार होता रहा, लिखा है। आप जानते हैं कि मुझे ऐसे कामों के परिशोधन का अवकाश नहीं। 
यद्यपि आप सत्यप्रिय ओर शुद्धइ-भाव भावित ही हैं ओर इसी ह्त-चित्त से उपकारक काम कर रहे 
हैं, परन्तु जब आपको मेरा इतिहास ठीक २ विदित नहीं, तो उसके लिखने में कभी साहस मत करो। 
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१. ये ५१ नियम पूर्ण सं० ४५६ (प४ ३६६-३७४) पर छपे हैं । 
२. ३े मई सन्‌ श्८णरे । 
३, साधु जी का पत्र तथा पं० गोपालरावहरि का २७-४८३ का उत्तर दोनों म० सुन्शीरामसम्प० 


पत्रव्यवह्दार प ० ३३३-३३७ पर छपे हैं । 
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क्योंकि थोड़ा सा भी असत्य हो जाने से सम्पूर्ण निर्दोषक्ृत्य बिगड़ जाता है । ऐसा निश्चय रकक्‍खों। 
ओर इस पत्र का उत्तर शीघ्र भेजो । क्‍ 
बैशाख शुक्ल २ सम्बत्‌ १९३९१ | स्थान शाहपुरार । 
( दयानन्द सरस्वती ) 
[५३] पत्र (४३०) [५१०] 
( ओश्मू ) 
मुन्शी समथदान जो आनन्दित रहो--* 
१--पत्र तुम्हारा आया वर्तमान विदित हुआ । जैनियों की पुस्तक का वंडल प्राप्त होने से 
निश्चय हुआ | 
२- ईंश्वरानन्द कहीं अन्यत्र चला गया है| वह बड़ा चंचल है | बहुत लोगों के कहने से 
हमने दीक्षा दी ओर तुम लोग भी प्रसन्न हुए, परन्तु प्रसन्नता का काम करे जब ठीक है | 
३--कम्पोजीटर के निकालने से बहुत हानि हुई । परन्तु जैसे वने उन सब को जो कि पृ 
थे रख लो । किसी का ॥) आना किसी का १) रुपया अधिक बढ़ाकर रखलो । क्योंकि 
वेदाड़प्रकाश् और सत्यार्थप्रकाश बहुत जल्द छपना चाहिये । 
४--तुमको हम निश्चित कहते हैं कि वाहर का काम किसी का मत छापो । सत्याथप्रकाश 
ओर वेदाह्प्रकाश के छपने में देर होने का कारण बाहर का काम है। और देशहितेपी ओर 
भारतसुदशाप्रवत्तक और प्रयाग -समाचार सब का छापना बन्द कर दो | और उनको लिख दो कि 
तुम्हारी इच्छा हो जहां छपवाओ । क्‍योंकि हमने पहिले ही लिखा था कि जब हमारे निजञ्ञ काम 
में हकेत होगी उसी वक्त हम बन्द कर देंगे। सो हकत बहुत होती है । क्योंकि यह यन्त्राउय रोजगार 
के वास्ते नहीं है, केवछ सत्यशास्त्रों को छापकर प्रसिद्ध करने के लिये है, न कि व्यापार के लिये ! 
यहां छापने को बहुत है जितना चाहो उतना छापो | इन समाचार आदि के छापने में समय खोना 
कुछ उचित नहीं | हम को आशा है कि तुम भी इस बात को प्रसन्न कर लोगे क्योंकि तुम को प्रसन्न 
करना अवश्य है। ओर परिडित जी की यही प्रसन्नता है । 
५- तुम्हारे कल के पत्र में पुस्तकों का वंडल लिखा हुआ नहीं आया है। आवेगा तब देख 
करके सान्यपत्र पर यदि तुम्हारा लेख मानने योग्य होगा तो रहने देंगे; नहीं तो नहीं। और बैदिकनिधि 
हैं; 0 अल २॥ आल गदर 49 94: के आफ पमा कम अकसक लिख २ मए 





१ संवत्‌ १६४० चाहिये। ८ मई श्दूप३ | तिथि की भी भूल हो सकती है। ६ एप्रिल मी सम्मव है। 
२, दयानन्ददिग्वि० ततीय खण्ड से लिया गया | फरुखाबाद का इतिहास पृ० रवण्१ से २०२ 


पर भी छप है | 
३, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित होगा | हमने आयेत्र्भन्द्र जीवन चरित १० 


३७३ से लिया है | 
४. ऋषि दयानन्द 'पसन्द' शब्द के स्थान में सर्वत्र संस्कृत असन्ना!ं शब्द का व्यवहार करते 


हैं | यु० मी० | 


























४१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [शाहपुर, सन्‌ १८८३ 


के विषय में तुमने लिखा सो ठीक है | क्योंकि उन्हीं लोगों के दस्तखतत से छपना ठीक है | और 
धन्यवादपत्र तथा मान्यपत्र पर प्रयागसमाज के प्रधान ओर मन्‍त्री के दरतखत होना चाहिये । 
६ --ऋग्वेद के पत्रे १६७८ से लेके १६९७ तक पण्डित ज्वालाइतत को भाषा बनाने के लिये 
देदेना । और उसने १६ मन्त्र की भाषा प्रतिदिन बनाना स्वीकार किया है सो बराबर बनाया करे । 
मि० बे० शु० ३ सं० १९४०१ | द ह 
हु० दयानन्द सरस्वती 


[२] पत्र (४३६) ५११] 
द ओश्म द 
श्रीयुत मान्यवर रावराजा तेजसिंह ज्ञी आनन्दित रहो? । 

जज पूर्वप्रेषित पत्रस्थ पृकृत प्रतिज्ञानुलार आज से दसवें दिन पत्र लिख कर आपके पास 
भेजा था३--ममको निश्चय है कि आपने श्रीमान्‌ प्रतापसिह जो तथा श्रीयुत केसरीसिंह जी की सम्प्रति 
मेरे बुलाने में अवश्य ले ली होगी । ओर इन महाशयों के द्वारा श्रीयुत महोदय महाशय जोघधपुराधीशों 
की भी अनुमति स्वीकृत करके लिखी होगी | अब आप के पूवलिखित पत्रस्थ प्रीति, उत्साह और 
परोपकार दृष्टि के अनुरोध से आपको में लिखता हूँ कि यदि आप लोगों की ऐसी ही इच्छा है कि 
मुझको शीघ्र जोधपर में बुलाना अंगीकृत है तो में भी आप महाशयों की इच्छानुकूल लिखता हूँ कि 
इस पत्र के पहुंचने की मिती से आगे पांच दिन के भीतर पाली में सवारी के लिए दो रथ ओर एक 
सैज गाड़ी, दो उंठ और एक हाथी और पसस्‍्तकादि भार के लिए एक सवारी ओर दो सवार और आठ 
सिपाहियों का एक पहरा, पहरे के लिए भिजवा दीजिए | हमारे पास १० तथा १२ आदमियों से. 
अधिक नहीं । 


और सवारी के साथ एक बुद्धिमान पुरुष आना चाहिए कि जो पाली में सवारी रख, रेत 
में बैठ के मेरे पास शाहपुर में आ जाय । परन्तु चह रूपाहेली के स्टेशन पर उतरे। ओर दो दिन पहले 
शाहपर में पत्र द्वारा खबर भेजदे कि जिस से शाहपर से सवारी उन के लिए स्टेशन पर उपस्थित रहे 
कि वे रेज् से उतर, सवारी मैं बैठ, शाहपरा में आनन्दपृवक चला आवबे । आप का भेजा हुआ 
माननीय परुष शाहपरे में जिस दिन आवेगा उस से दो तीन दिन में यहां से यात्रा कर उचित समय 
पाली में पहुंचेंगे । जोगपर में आके अत्यानन्दपवक में आप लोगों से मिलूंगा । आगे मेरे ठहरने के 
लिए जहां तक हो सके बगीचे में स्थान होना चाहिये । न वह नगर से अति दूर, न अति निकट । जल 
वायु जहां का शुद्ध और एक मील से अधिक दूर और आध मील से कम दूर न हो । और पूर्वोक्त 
अंटों में एक सवारी का सांडिया ओर दूसरा साधारण | जब हम पाली में पहुंचेंगे तव उस को एक 
चिट्ठी इस बात की कि जिस स्थान में मेरा ठहरना हो, क्‍या २ सामग्री उपस्थित करनी होगी, पत्र 
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१ १८८३ 
२. मूल पत्र जोधपुर में रावरावा जी के पास सुरक्षित थे, हमें वहीं से प्रतिलिपियां आइ थीं। 
... ३, पूर्ण संख्या ५०७ का पत्र | 


शा 








शाहपुरा, सं० १९४०] "“““/ पत्र(४३४) : : छश्प 


लिख कर उस सांडिये सवार के हाथ आप के पास भेजी जाय; एक दिन पृव ही । जिस के अनुसार 
आप उस स्थान में बछोना आदि का यथावत्‌ प्रबन्ध कर दीजियेगा | इस का उत्तर शीघ्र भेजिये 
ओर सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा। पा 
मिती बैशाख शु० ४ गुरुवार १ । 
थी [दयानम्द सरस्वती ] 

* यत्र-सूचना (४३७) [५१२] 
[पं० सुन्दरलाल जी, प्रयाग | ु 
बैद्क यन्त्रालय के हिसाव की व्यवस्था के लिएः । 


पत्र (४३८) [५१३] 
ओम 
श्रीयुत काली चरण रामचरण जी आनन्दित रहो । 
पत्र तुम्हारा २-४-८३ का लिखा हमारे पास सहित ३००) की हुँडी के आया में भी जानता 
हूं वैदिक यन्त्रालय का हिसाब गड़बड़ है। परन्तु अब पण्डित सुन्दरलाल जी का आदमी गया है । 
वह्‌ हिसाब किताव लिखा करेगा | इस से आशा है कि सुधर जायगा। यदि न सुधरेगा तो जैसी आप 
लोगों की सम्मति--यही कि एक सराफी पढ़ा हुआ अच्छा प्रामाणिक आदमी आप लोगों की सम्मति 
से लिया जायगा | इस के विये आज मैंने पण्डित सुन्द्रलाल जी को लिखा है । उन की सम्मति 
आने पर में लिखंगा | अथवा परवारा परिडत सुन्दरलाल जी तुम को लिखेंगे । लाला सेवाराम जी 
तथा बाबू जी आदि को मेरा आशीवाद कह दीजियेगा । और एक यह फोटोन्राक तथा छोटा सा 
पत्र रामानन्द को दे दीजियेगा । और पाठशाला के कक्षा विषय में अवकाश पाकर लिखंगा और 
यहां का समाचार भी | | 
शाहपुरा 
मि० बे० शु० ७ सं० १९४०१ । 
(दयानन्द सरस्वती ) 
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१. १० मई १८८३ | 

२. इस का संकेत अगले पूर्ण संख्या ५१३ के पत्र में है | यु० मी० | हा 

३. मूल पत्र आर्यलमाज फरु खाबाद में सुरक्षित है | इस की प्रतिलिपि जनवरी सन्‌ २७ में म० मामराज 
जी ने की | फरुखाबाद का इतिहास प४्ठ २०३-४ पर भी छपा है | ः 

४. यह फोये श्री स्वामी जी तथा रामानन्द का एक साथ खिंचा हुआ है । 

५. यह अगली पूर्य संख्या ४१४ पर छुपा है| यु" मी०। 

६. १० मई बहस्पति सन्‌ श्वूणरे । 




















४१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [शाहपुरा, सन्‌ १८५३ 


भु पत्र (७४३९) [५१४] 
ओशेम्‌? 


रामानन्द आनन्दित रहो । 


तेरे लिखे प्रमाणे प्रतिकृति भेजी जाती है* | कोई कहार अच्छा मिले तो लेते आना । तेरे 
३०) रु० के लिए १०) १५) २०) तक देंगे। १०) जमा रहेंगे। दुकान को लिख दिया | जब आवश्यक 
होगा तब दे देंगे । सब से हमारा आशीवाद कह देना । 


मि० बै० शु० ४ सं० [१९४० । १० मई] १८८३ 


[ द्यानन्द सरस्वती ] 
_ शाहपुरा 


_जलवलक-.>लराउक बाज... अनवन्‍न«ालबक+न्‍कभ।. एमनन+-लपमवममलकाम, 


[२] पत्र (४४०) [५१५] 
ओश्म३ 
बाबू विश्वेध्वरसिंह जी आनन्दित रहो । 


निम्नलिखित वतमान पंडित बालमुकुन्द तथा देवीप्रसाद को भी सुना कर काय्ये कीजिये |... 
हम को मुन्शी समथदान ने लिखा था कि बाहर का काम भी छपना चाहिये। उस पर हम ने ऐसी 
अनुमति दी कि हमारे काम में हज होगी तो हम उसी वक्त बाहर का काम बन्द कर देंगे। अब देखो .. 
कि एक सप्ताह में तो प्रयागसमाचार छंपता है। और मासिक ये दो ले लिये । और आठ फारम 
वेदभाष्य का छपता है। और यह सब मिल कर महीने में १० फारस तथा १२९ यह हो जाते होंगे। 
इस हिसाब से २० तो हो गये | अब कहो सत्याथप्रकाशादि कैसे छपे। इस लिये हम चाहते हैं कि 
बाहर का काम जब तक दूसरा प्रेस न लिया जाय तब तक न छपाया जाय । क्‍योंकि यह छापाखाना 
केवल सत्यशास्त्र के प्रचार के लिए किया गया, रोजगार के लिये नहीं। यधपि समथदान को मनसा 
छापेखाने की उन्नति करने पर हो कि बाहर के काम से कुछ सहाय होगा तथापि अपने निञ्ञ पुस्तकों 
के छपने में हानिकारक को हम नहीं छपवा सकते | इस लिये मुन्शी समथदान को हमने लिखा है 
ओऔर तुम भी उन को सममा दो कि नोटिस देदें | पंडित सुन्दरलाल जी की भी यही सम्मति होगी 


रल्माा 3 नककजक 3 पाप वणककाम ५ लस पका का ५३०५ ०३जरमकी- था ७५५/७+०-४७ आपात 5। ८4"४8॥ तप ० न कक ५५४+०५५५+ 


९. मूल पत्र म० मामराज जी के पास श्रीराम निवास (ब्रिल्डिज्ञ) खातीली (जिला मुजफ्फरनगर, 
यू० पी०) में सुरक्षित है । 
२, यह पत्र तथा प्रतिक्षति श्र्थात्‌ रामानन्द के साथ खिंचा हुआ अपना फोटो मनन्‍्त्री श्रायसमाज 
फरुखाबाद के द्वारा भेजा गया था | म० मामराज जी ने सन्‌ १६२७ में वहां से प्रतिकृति तथा पत्र प्राप्त किया । 
इस पर रामानन्द का नोट इस प्रकार है-- 

“इस पत्र को जब कभी काम पड़े प्रव्तक में छाप दीजिये कृपा होगी | रा० न०। 

३. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । 


/०२५०त+न्‍सक्न>»५भात+५+४म ५०० साकार 
"लीक /२७3० 0 
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शाहपुरा, सं० १९४० | _ द पत्र (४४९) १2९७ 


अथात्‌ बाहर का काम बिलकुल बन्द किया जाय | कारण कि समाचार चाहे जहां छपेगा, उनकी 
कुछ ह्वानि नहीं होगी । और अपने पुस्तक अन्यत्र नहीं छूप सकते | और हम ने इस से कहा था 
जब इस प्रतिज्ञा पर कहा था | चाहे चिट्ठी भी हमारी इसी के पास होगी; भले ही देख लो | यदि तुम 
प्रयागसमाचार लो तो रात में वा अनध्याय में तथा सत्य शास्त्रों के छुपने का समय बचा कर अन्‍य 
समय में कि जिस में इन शात्रों के छपने में विन्न न हो, लिखा था । सो अब समथदान को कह 
दो कि १५ दिन पहिले नोटिस दे दो प्रयागसमाचार वाले को ओर महीने पहले देशहिवैबी आदि 
को । और बाहर की छपवाई किसी की मत लो | जब बाहर की छपवाई लेने का समय आवेगा तब 
हमहीं कह देंगे, अब बाहर का काम जो कुछ आगे तो ले लो । एक तो प्रेस है, उस में अपना छपना 
बहुत है। इस से बाहर की छपवाई लेनी अवश्य नहीं। ओर सब से हमारा आशीर्वाद कह देना | 

और तुम तीन और समथ्थदान मिल कर एक सभा करो कि जिस से कोई व्यवस्था नई 
करनी वा पुरानी हटानी हो तो विचार करके हम को ओर पंडित जी को लिखा करो । ओर जो 
मुन्शी समथथदान ने मान्यपत्र के साथ छापा है?, सो अच्छा है। क्योंकि इतने लेख के बिना मान्यपत्र 
का अथे लोगों के समझ में नहीं आता | इतना लेख अवश्य होना था | 

मि० वे ० शु० ४७ सं० १९४०१ | 

. हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वत्ती 

शाहपुरा 
[३] | पत्र (४४१) [५१६] 
ओश्म्‌ 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो ३ । 
मेरे पत्र का उत्तर वारहट किश्न जी के हस्ते शाहपु राधीशों के द्वारा, पहुंचा | बांच कर आनन्द 


 हुआ। और इस वात से परम आनन्द हुआ कि श्रीमानों का शरीर आरोग्य होता आता है। निश्चय है 


2, 


कि परमेश्वर की कृपा से अब आरोग्य हो जायगा। और इसी द्वारा देस मेदपाट ओर तदुगढारा 
आर्यावत देशकी उन्नति की भी आशा है | । ॥॒ है 

. (१) जो जोधपुर से पत्र आया था वह रावराजा तेजसिंह का था । और उस मे यह 
लिखा था कि तेजसिंह जी ने प्रतापसिंह जी से कहा और प्रतापसिंह जी ने श्रीमान जोधपुराधीशों से 
और जोधपुराधीशों ने प्रत्युत्तर दिया कि स्वामी जी को शीघ्र बुलबाओ। और मुझ से पूछा कि किस 
सेशन से और कितनी सवारी और कितने आदमी आप के साथ हैं, कितनी सवारी भेजें इत्यादि । 
और असल पत्र रावराजा तेजसिंह जी का आप के पास भेजता हूं । बांच कर लौटा दीजिये । ओर 





2, मान्यपत्र यजुबेंद भाष्य अंक ४८, ४६ (सम्मिलित) के टाइट पेज ३ पर छुपा है | उस के 


ऊपर मुन्शी समर्थदान ने तीन पंक्तियाँ स्पष्टीकरण के लिये लिखी हैं | सम्मवतः उसी की ओर यह संकेत है । 


बिक किक हें ॥ 9. मर ३ । 
हम उसे परिशिष्ट में दे रहे हैं | यु० मी० । २. १० मई श्द्ूपरे | क्‍ 
३. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में सुरक्षित है-। ५० चमूपति सम्पा० पत्रव्यवह्वर ९४ 


१८३-१८४ पर छपा है । 





























छए्ट ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [शाहपुरा, सन १८८३ 


मैंने पहले पत्र में लिखा था कि दस दिन पीछे हम एक पत्र जोधपुर को आप के पास भेज देंगे । सो 
आज भेजा है? | उस में यह लिखा हैं कि हमारे साथ अधिक से अधिक १० तथा १२ आदमी 
गेंगे। और उनके लिए २ रथ एक सिकरम और मेरे लिए एक सिकरम अच्छी इत्यादि लिख दिया 
है। अब उन का और आप का प्रत्युत्तर आने पर जैसा होगा वैसा विचार किया जाथगा। ओर अब 
ओऔरीमानों की सम्मति लेकर वहां का वर्तमान लिखा कीजिये । ओर आप अपने नेत्रों की ओषधी 
शीघ्र कीजिये । 
मिती वशाख शुक्त ४७ सं० १०४०६ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] 


[४] पत्र (४४२) [५१७] 
ओश्म्‌ 

ओीयुत लाला श्याममुन्दर जी आनन्दित रहो | 

मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला जगश्नाथदास समाज में रहने के योग्य नहीं हैं । क्योंकि 
केवल मेरी निन्‍्दा करने से मेरा वह कुछ नहीं ब्रिगाड़ सकते, परन्तु जो देश की उन्नति और उच्नत्यथ 
समाज के उदृश हैं; उन से इन का आचरण विरुद्ध है। अब देखिए इन का सच ओर भूठ मुसलमानों 
के साथ मामले में प्रसिद्ध हो गया है । अब वे कितना ही उद्योग करें, परन्तु वह उन के लिये सफल 
न होगा । इस लिये मंशी इन्द्रमणि जी का सभापति और ल!ला जगम्नाथदास का पुस्तकाध्यक्ष 
रहना अयोग्य है। क्योंकि मैंने प्रथम इन दोनों के पास प्रयाग से परिडत सुन्दरलाल जी की मारफ़त 
बहुत से पुस्तक रक्ता और विक्रायाथ भेजे थे। उन का हिसाब आज तक उन्होंने नहीं दिया है। 
सिवाय अपने मठ्लब सिद्ध करने के लिये, देशोन्नति का नाममात्र कह के; स्वप्रोजन[सिद्ध] करने के 
अन्य कुछ भी नहीं दीख पड़ता | हां प्रथम यत्तकिंचित था, सो लोभादि दोष ने अब नष्ट कर दिया। 
इसलिये जो उन का संगी हो उन के साथ जाने दो । ओर बाकी समाज उन से अलग कर लीजिये। 
ओर रजिष्टर तथा समाज का धन उन को कभी मत दीजिये । यदि कोई दूसरा समाज होता तो 
लाला जगन्नाथदास को 'इस समाज पर धिक्कार है! कहते समय पर ही हाथ पकड़ धक्का देकर बाहर 
निकाल दिया जाता | और उसी वक्त उस का नाम कट जाता । ऐसे दुष्ट भाषण करने वाले पुरुषों का 
समाज में रहना परम दूषण है। देखो मुम्बई समाज ने ऐसी बातों से बाबू हरिश्विन्द्र चिंतामणि को... 
प्रधान पद से शीघ्र च्युत कर दिया | ऐसा ही अनेक समाजों में हुआ है । इसी से समाज की 
जम्नति है। 


बस आप अपने स्थान पर समाज किया कीजिये और समाज के नियमों पर दृढ रहिये। ओर 
उन से अलग आप ओर जो समाज के हितैषी आर्यावत देश की उन्नति चाहें वे भी आपके साथी हों । 
ओर जो उनके संगी होवें उनके साथ जावें । और अन्य समाज के सभासद के आने की वहाँ अवश्यकता 
क्यों समभते हैं। क्‍या आप समाज के सभासद नहीं हैं | आप ही जो कि लिखने में बातें नहीं आती 


न्‍अैननकमननलननननन न ाकननननननन+न+नन तन लनकनन 





१. यह पत्र पूर्ण संख्या ४१९-पर छुपा है । यु०्मी०। 
२. १० मई श्दू८३ । 











समाज की ओर से अन्‍न्तरंग सभा में प्रसिद्ध कर दीजिये । और ४७) रु० समाज के ज्ञमा और 






























शाहपुरा, सं० १९४८] पत्र (४७३)... ४०१९ 


कक 5. 


मिड 


रजिष्टर पुस्तक उन को न देने में जो कुछ वे आप की निन्‍्दा करेंगे उस से आप को कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती | और आप निश्शंक कह दीजिये कि हम मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला जगन्नाथ 
दास को सभा के अधिकारी वा सभासद रखना नहीं चाहते | न इनके साथ हम, वा हमारे साथ वे 
रहें | ओर न इनके संग देश की उन्नति हो सकठी है | इसलिये हम आज से समाज का कार्य स्वतन्त्र 
होकर इन दोनों महात्माओं से प्रथक करते हैं। और उसी समय से प्रथकू हो जाइये। वहन से 
मुरादाबाद | के | रइसों ने प्रथम ही मुझ से कहा था कि जैसा मुन्शी इन्द्रमणी नी को आप ज्ञानते 

जैसे नहीं हैं, सो ऐसा ही हुआ | और इसी लिये मैंने स्वीकारपन्र अर्थात वसीयतनामा में से मुन्शीजी 
को प्रथक्‌ कर दिया? । उन का सच ओर भ्ूूठ इतने ही नमूने से समझ लो कि जो उन्हों ने विज्ञापन 
दिया था कि हमारे पास मेरठ समाज से सामले के सहाय में केवल ६००) रु० ही आये ओर मेरठ 
समाज के हिसाब से ९३३॥॥०)।॥* पहुंचे हैं| यह महा भ्ूठ नहीं तो कया है ? इस लिये सज्ञनों को 
विदित कराता हूं कि यदि आय्यावत्त देश की उन्नति चाहो तो मुन्शी इन्द्रमणी जी और लाला 
जगन्नाथदास के अन्यथा आचरण से प्रथक हो के देशोन्नति क्रिया करो । इनके समाज में मेल से 
सिवाय हानि के दूसरा कुछ भी नहीं है। सवशक्तिमान्‌ जगदीश्वर अपनी कृपा कठाक्ष से देशीन्नति 
इृढ़ोत्साही कटिबद्ध करें कि जिस से मुन्शी इन्द्रमशीजी तथा लाला जगन्नाथदांस के किये हुए विज्न 
आप लोगों को निरुत्साही न करें और तन मन धन से देशोन्नति में तत्पर रक्खे । ( अलमतिविस्तरेण 


द्विमद्वयषु )। क्‍ 
मि० बे० शु० ६ सं० १९४०१ । शाहपुरा राज्य मेवाड़ [ दयानन्द सरस्वती ] 
[२] कार्ड (४४२) ... [५९८] 
ओ श्मू 


ठाकुर शेरसिंह जी आनन्दित रहो । 
काड तुम्हारा आया, समाचार विदित हुआ | आजकल गर्मी बहुत होती है। तुमको यात्रा 


में कष्ट उठाना पड़ेगा | यदि ऐसी ही इच्छा हो तो रात्रि २ में रेल में बैठ दिन में ठहर २ के अजमेर 


न्‍! वि 


पहुंच रूपाहेली के स्टेशन उत्तर के हमारे पास चले आओ । रूपहेली से शाहपुरा ८ कोश है । यदि 


लॉ 





१. प्रथम स्वीकार पत्र में मं ० इन्द्रमण का नाम रखा था | देखो पूर्ण संख्या २६४ प'्ठ २१८ । द्वितीय 
स्वीकार पत्र (पर्णं संख्या ४७द्) में हट दिया | यु० मी० | 

२. इस पत्र की जो नकल हमें प्राप्त हुई थी, उस में ६१॥॥०)॥॥ लिखे थे, परन्तु समस्त पुरातन लेखों 
में ६६३॥।०)।॥॥| देख कर दम ने वेसा ही कर दिया है। यह स्पष्ट ही नकल करने बाले का दोष है । पुनः म० 
मामराज जी के मूल पत्र से मिलाने पर मूल पत्र में ६३६॥॥०)॥। है। [पूर्ण संख्या ४६७ पर जो हिसाब छुपा 

उस में ( पष्ठ ४०३ पर ) योग ६३६॥|>)॥। ही है| ] ।॒ ३. १२ मई श्दूथरे | 

४, मूल पत्र आर्यसमाज फरुखाबाद में सुरक्षित है। जनवरी सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने इसकी 

प्रतिलिपी की | फरुखाबाद का इतिहास १० २०४ पर भी छपा हैं । 








४२० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [शाहप्रा। सन्‌ १८८३ 


तुम तीन दिन पहले हमारे पास पत्र वा तार भेज दोगे तो सवारी तुम्हारे दास्‍्ते यहां से आ जायगी. 
जिस से तुम सुखपूवक यहाँ पहुंच जाओगे | परन्तु थोड़े दिन के लिये हमारे पास न आना चाहिये । 
कम से कम २० तथा ३० दिन तक जरूर रहना चाहिए | ठाकुर गोपालसिंह जी आदि को मेरा 
आशीर्वाद कह दीजियेगा | परमात्मा की कृपा से हम आनन्द में है। आशा है कि तुम भी आनन्द 
में होगे | 


बे० शु० ७ सं० १९४० रविवार" | 
[दयानन्द सरस्वती * | 


[३] पत्र (४४४) [५१९३] 
ओशध्म्‌ 
श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो ३-- 
मुन्शी दामोदरदास जी का ता० २७ [१७] मई का लिखा पत्र हमारे पास पहुंचा,समा चार 
विदित हुआ । उन के पास इस लिये नहीं भेजा कि वह भागासे होगा | आपने पाली में सवारी आदी 
मुन्शी दामोदरदास" और वारहट अमर्दान जी को भेजा ओर पाली में सवारी छोड़कर शाहपुरा में 
आने की आज्ञा दी | एक डेरा भिजवाया ओर मेरे रहने के लिये बाग में बंगला नियत क्रिया । बहुत 
अच्छी बाती की । यह पुरुषाथे सब आप ही लोगों का है। इसलिये श्रीमान्‌ योधप्राधीश महाराजा; 
श्रीमान्‌ प्रतापसिंद जी, भ्रीयुत महाराजा भतीजा फतेसिंह जी ओर आप आदि को अ्रति प्रीति से 
आशीर्वाद ओर बहुत धन्यवाद देता हूँ | इस को स्वीकार कीजिये । और यहां श्रीयुत महाराजाधिराज 
शाहपराधीशों ने रुपाहेली स्टेशन पर ता० २६ मई्े के दिन आप के भेजे हुए परुषों के लिए सवारी 
उपस्थित कर देना स्वीकार कर लिया है। सो उसी तारीख को वह सवारी पहुंच जायगी । और जब 
आपके भेजे प्रुष यहाँ पहुंचेंगें तत्पश्चात में भी यहां से चल कर उचित समय पर जोघपर पहुंच के 
आप लोगों से अत्यानन्द्पृवक मिलूंगा। ओर मैं इसी बात से प्रसन्न हूँ क्रि जो मुझ से आप लोगों 
का यत्‌क्रिचित उपकार हो ओर आप लोग मुझ से आननन्‍्दपूवंक उपकार ग्रहण करें । 
क्योंकि जो कुल्न अपने आय्यावत देश की उन्नति है सो सब आप ही लोगों के द्वारा अवश्य हो रही है 
ओर होगी। अन्य किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा-- 


यद्यदाचरति अ्रष्ठश्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्मप्राण कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥९॥। 
[गीता ३। २१] 
राजा ओर राजपरुषों के सत्य धमयुक्त उत्तम पुरुषाथ ही से सब को सब प्रकार के आनन्द 
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१, ९३ मई श्थू८र | 

२. इस पर पता ऋपि के हाथ का लिखा हुआ इस प्रकार है--रामानन्द ब्रह्मचारी के हस्ते लाला 
कालीचरण रामचरण मन्त्री आ्राय्येसमाज फरु खाबाद की माफत पहुँचे” | [इस कार्ड पर शाहपुरा डाक घर को 
मोहर १३ मई श्य्८्३ की है] । ३. मूल पत्र रावराजा तेजसिंह के पास था । 

४. १६ ता का पत्र है अतः १७ ता० चाहिये | यु० मी०। ः 

५. पृष्ठ ४२१ की 2० ४ भी देखें | यु० मी०। 





है 


























शाहपुरा, सं० १९४०० | पत्र (४४१) . ४२१ 


प्राप्त होते हैं। अलमति विस्तरेण बुद्धिमद्र्येषु ॥ अन्य सव सज्जनों से मेरा आशीर्वाद कहियेगा | और 
पाली में हाक्रिम के नाम ऐसा तार भेज दिया है कि ता० २६ मई को रूपाहेली के स्टेशन पर सवारी 
उपस्थित होगी । 
मिं० बे० सु० १३ सोमवार सम्वत्‌ १९४०१ | 
[दयानन्द सरस्वती | 


शाहपुरा 
[४] ओपषधि-पत्र (४४०) [५२०] 
[ श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी ] 
ओपधि संबन्धी* । 
[५] पत्र (४४६) [५२१] 


ओदेम 
श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी आनन्दित रहो | 
आप के नेत्र निरोग होगये कि नहीं । किश्न जी वारहट के हस्ताक्षर आपकी चिट्ठी युक्त 
श्रीमानायकुलदिवाकरों के शरीर की अरोग्यता सुन बढ़ा आनन्द हुआ। आप लोगों ने अपने शरीरों 
को अपने हाथ से ऐसा घास फूस सा वना रकखा है कि किसी न किसी रोग को छोड़ कर थोड़े ही 
समय अरुग्ण रहते हैं| शरीर की आरोग्यता से घ॒र्माथ काम मोक्ष यथावत्‌ सिद्ध कर सकते हैं । 
एक यह समाचार विदित होवे कि आज ३ दिन हये मुझ को लेने के लिये ज्ञोबपुर से 
दमी आगये हैं" | और में भी परसं अर्थात जेट वदि ७ शनिवार" के दिन यहां से जोधपुर की 
ओर चलूंगा। ओर उचित समय वहां पहुंच कर आप को वहां का सब समाचार लिखंगा । यह 
समाचार श्रीमानों से भी कह दीजियेगा। ओर श्रीयुत कविराज मुरारिदान जी तथा उद्यपुरस्थ भद्र 
लोगों से मेरा आशीवांद कह दी जियेगा ओर पूर्व मत्येरित पत्रस्थोषधी थोड़े दिन सेवन कर देख 


१. १६ मई श्दूदू३ । 
२. इस पत्र का संकेत अगले पूर्ण संख्या ५२१ के पत्र में है| यु० मी० | 
पं० चमूपति सम्पा० पत्र व्यवहार पड्ठ १८४-१८६ पर मुद्रित | 

४. मुन्शी दामोदरदास रायजादा सिंगी नारनोली, बाबू दर्गाप्साद जी फरुखाबाद निवासी को 
लिखते हैं-- 
८-०९ ०-१ ***हस्बुलहुक्म जुनाव मौतूफ़ [श्री स्वामी जी] के माय सब्र सवारियों के कमतरीन माय मित्र अमर- 
दान जी जोधपुर से रवाना होकर स्वामी साहब को शाहपुरा से लेकर जोधपुर में आए | चुनाचे जब से अ्रकसर 
वक्‍त व्याख्यान हुआ है। वरना ४ बजे से १० बजे रात तक सवाल व जवाब होते रहते है ।?? 

, २६ मई श््ू८्श । यु० मी० । 

















४२९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [शाहपुरा। सन्‌ १८८३ 


लीजिये। यदि गुण दीखे तो अधिक सेवन कीजिये। निश्चय है कि आप ओषधी का सेवन न्यून 
न करते रहेंगे । क्‍ हैक 
मि० जे० दृप० २ सं० १९४०) । हा, 
द हस्ताक्षर ल्‍ 
शाहपुरा 
[दयानन्द सरस्वती | 


[५]. पत्र (४४७) [५२२] 
श्रीयुत मान्यवरेष्विदन्‌ निवेदन । 


विदित हो कि हमारा असबाब और आदसी प्रातःकाल दो घड़ी वा तीन घड़ी दिन चढ़े... दस 
यहां से चल देवें । | 





एक पुस्तकादि भार के लिये गाड़ी; कि जिस के बैल १ घण्टे कोश चलने वाले होथें और 
सिंघी साई। जैसा कि पहिले सिगी जी ने मुदोर बैल भेजे थे वैसा न होना चाहिये । में इन बैलों को 
यहां चलाकर देख लगा । ' 

एक सर्कारी स्थ और एक सर्कारी तांगा, यदि पुस्तकों के लिये सैज गाड़ी फि जिससे मेह 
आदि जल पानी का बचाव होबै । ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। ओर दग्गी की डाक आपने बैठा 
ही दी होगी । और एक पहरा यहां का साथ चला जायगा। ओर पुस्तकों की गाड़ी के साथ एक वा 
दो मोम जामे मी चाहिये कि जिस से मेह पानी का बचाव हो सके. । 

[दयानन्द सरस्वती | 

[६] पत्र (४४८) [५२३] 

४श्रीयुताय्याइनवद्य-शुभगुणगणाइलंकृतेभ्य: श्रीमन्‍्महाराजराजाधिराजेम्यों दयाननन्‍्द्सरखती- 
स्वामिन आशिषो भूयासुस्तमां, शमिहास्ति, तत्र भवदीय॑ च नित्यमेघमानमाशासे । 


विदित हो कि हम कुशलता पूर्वक कल संध्या के समय में अजमेर में पहुच गये ! ओर... 
पुस्तकादि के सहित आज सब आंदसी प्रातःकाल पहुंच गये हैं। विशेष विदित किया जाता हैकि ॥। 
शाहपुरा से चल कर जहां घोड़ा बदलता है, उससे आगे दो ग्राम छोड़ के जो रूपाहेली का 
भोजरांस ग्राम है वह एक कोश रह गया । तब बड़े बेग से आंधी और पानी आया। वहां 
एक घंटा तक भीगते रहे । जब आंधी ओर पानी बन्द हुआ तब भोजरांस ग्राम 


१,२४ मई श्थूणरे । द 
२. मूल पत्र शाहपुरा राज/में सुरक्षित है| कक 28 
३. संभवतः ज्येष्ठ बदी ३ सं० १६४० श्रर्थात्‌ २५ मई सन्‌ श््ूपरे । 

४. मूल पत्र शाहपुरा राज में सुरक्षित है। 








अजमेर, सं० १९४०] पत्र (2४९) ४२३ 


जो कि हूपाहेली का है उस में पहुंचे | वहां प्रथम ही मुझ को लेने के लिये रूपाहेली के ठाकुर 
उस ग्राम में आ ठहरे थे | उन के रात्रि में वहां रहने से मरे ठहरने और घोड़े आदि के रहने के लिये 
सब प्रबन्ध उन्होंने कर दिया। ओर दूसरे दिन मध्याह् में भोजन कर मध्याह्न समय में अर्थात्‌ गाड़ी 
के छूटते ही समय पहुंचा | वहां से बरल" के स्टेशन पर पहुंचा | देखा तो वहां न कोई सिपाई और न 
कोई गाडढ़ीमान उपस्थित था | इस लिये अजमेर को तार देकर सूधा अजमेर में पहुंचा । आज यहां 
से आधी रात के समय पाली का टिकट लेकर पाली को जावेंगे। 

राज के मुख्य दो अंग हैं कि अच्छे काम करने वालों को पारितोषिक ओर बुरे काम के 
करने वाले को दण्ड देना। जो दूसरी चौकी अर्थात्‌ घरटे में घोड़ों के साथ सवार भेजा था, वह घोड़ों 
को छोड़ अपने घर का रास्ता लेकर चत्ता आया। ओर एक मशालची गाड़ियों के साथ भेजा था सो न 
जाने कहाँ शाहपुरा में छिप रहा | उस का मुख भी नहीं देखा । यदि दोनों बग्घी के साथ सवार होते तो 
इतना कष्ट न उठाना पड़ता। इस लिये उन को शक्त दण्ड हो तो सब चेतन हो जावेंगे। नहीं राजाज्ञा को 
कुछ भी नहीं सममेंगे। आगे जेसी आप की इच्छा हो वेसा की ज्ञिये | सब से मेरा आशीवांद कहियेगा* | 

ज्ये०ब० ६ सोम १९४०* 

[दयानन्द सरस्वती | अजमेर 

में शीघ्रता के कारण मेरे साथ ७ सिपाई थे। उन को ४) ग्यार [उपहार ?] संध्या और २) जो वहां 


सिपाई रहे थे उनको देना चाहता था [न दे सका] 


[२ | पत्रांश (४४०९) [५२४] 
[राव बहादुरसिंह जी मसूदा | हि 
““* ““रूपाहेली के स्टेशन से पीरली का ही टिकट लिया था । इसीलिये कि मसूदा को 
अवश्य ही जाना होगा । परन्तु वहां सवारी मौजूद नहीं पाई | तब अजमेर को आना हो गया । अब 
फिर इधर आना होगा, तब मसुदे आना होगा द 


[२८ म३५ १८८३ को अजमेर से लिखा गया।] 
दयानन्द सरस्वती 


सलाफाकाासइसलभानल- हए#पलकदीक.चामप्पॉकफासबधाहक 
जिपनननननना। 


१. श्रर्थात्‌ षीरली स्टेशन | यहीं उतर कर मसूदा जाना था। देखो पूर्ण संख्या ४२४ का पत्र | यु०्मी०। 
२. इस पत्र का उत्तर पं० चमूपतिसम्पा० पत्रव्यवहार प० १६, २० पर छपा है । 
३. र८ मई ९ण्टरे | 
४. इतना अ्रंश राव बहादुरसिंह जी के पत्र में उद्धृत है | हम ने उस की थोड़ी सी भाषा बदली है। 
राजस्थानी प्रयोग के स्थान में भाषा प्रयोग किया है। राव जी का पत्र सं० १६३६ ज्येशब्द ८ का है । यहां 
_संबंत्‌ १६४० चाहिए। ज्येष्ठ वदी ८ को २६ मई थी | राव जी का पत्र पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवह्दर १० 


७५ पर छुपा है | षीरली तथा बरल का एक ही स्टेशन द्वोगा | 
५. पूर्ण संख्या ५२३ के पत्रानुसार २७ मई की संध्या को अजमेर पहुँचे ओर उसी पत्नानुसार 


तथा श्री प॑० लेखराम जी के जीवन चरित प४ ४७२ के अनुसार र८ की रात में पाली के लिये रवाना हुए, 
अतः यह पत्र र८ मई (<ज्येठ)्ठ कृष्ण ६) को ही लिखा गया | यु० मी० । 





हक 




















छरछ ऋषि दयाननन्‍द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन... [अजमेर, सन्‌ १८६३ +. 


[वड] | क्‍ पत्र (४५०) [५२५] 

मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो" । 

हम ज्येष्ठ वदि ४ शनिवार * के दिन शाहपुरे से चलकर ज्येष्ठ वदि १० गुरुवार के दिन 
जोधपुर पहुंचकर फ्रेजल्लाखांजी के बाग में ठहरे हैं । वेदभाष्य के टाइटलपेज पर जोधपुर का नोटिस 
छाप देना । और देशहितैषी को भी हमने कह दिया है कि वेद्कियन्त्रालय को मत भेजो और 
प्रयागसमाचार भी बन्द करदो | यदि बन्द न करोगे तो हस दंड कर देंगे, क्योंकि बहुत वक्त हम लिख 
चुके हैं | सभा में जो बाहर के काम के छपने की अनुमति हो तो स्वीकार न किया जावे । ये 
निम्नलिखित समाचार वेदभाष्य के टाइटलपेन पर छाप देना | श्रीयुत महाराज राजाधिराज श्रीमान 
नाहरसिंह जी वर्मा ने ३०) रु० माहवारी सदा के लिये ज्येष्ठ वदी 9 शनिवार के दिन से वैद्कधर्म 
उपदेशकों के लिये देना स्वीकार कर लिया है। और २००) रुपये चित्तौड़ी कि जिसके १५०) कलदार 
होते हैं वेदभाष्य के सहाय में प्रदान किए। और मनुस्मृति के सप्तम तथा अष्टम, नवमाध्याय जो कि 
राजधमेविधायक है पढ़कर योगशास्तर, वेशेषिक और न्यायशाञ्त्र के मुख्य विषय भी पढ़ चुके । परन्तु 
न्‍्यायशार्क कुछ कम रह गया; जोधपुर को शीघ्र आने से | ओर हम लिख चुके हैं कि वेदभाष्य के 
ग्राहकों का रजिस्टर जो कि तुम्हारे पास वत्तमान है नक़ल करके भेजदो ओर टाइप शीघ्र मंगवाओ। 
और यदि १५०) रु० सेवकलाल क्ृष्णदास ने नहीं दिये हों तो तुम्हारे पास से भेजदो ओर टाइप शीघ्र 
मंगवाओ | इसके लिये हम परिडित जी को लिख देंगे | वह इस बात में तुमको कुछ नहीं कहेंगे । ओर 





तुम भी लिख देना कि स्वामी जी की आज्ञा से हमने भेजे हैं । और रामानन्द के कहने... 


से विद्त हुआ कि लखनऊ का कम्पोजीटर दुष्ट है। ऐसे आदमियों को यन्त्रालय में नहीं रहने देना 
ाहिये। और यह पत्र बाबू विशवेश्वर सिंह जी को भी सुना देना । ओर जो छापने को सत्याथत्रकाश 
हैं उस को १ मास पहिले हमको लिख भेजोगे, तब ठीक समय पर तुम्हारे पास पत्र पहुंचेंगे । और 
यहां का विशेष समाचार आगे लिखा जायगा। 


मि० ज्येष्ठ वदि १० सं० १९४०१ 
जोीधपुर। . हू० ( दयानन्द सरस्वती ) 
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३९, मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा | 

२, २६ मई श्टूण३ | 

३२. श२१ मई श्टूणरे । द 

४. पं० लेखरामकृत जीवनचरित्र प० ८६० पर लिखा है कि २७ मई की पाली पहुंचे और २६ मई 
को जोधपुर पहुंचे [यह भूल है। इस पत्रानुसार ३१ मई की प्रातः जोधपुर पहुँचे] | उसी जीवनचरित में १० ४७२ 
पर लिखा है कि २८ मई को [ रात्रि के )१२ बजे अजमेर स्टेशन से चले। यह पूर्वापर-विरोध पं० लेखराम 
जी के ग्रन्थ के सम्यादक की असावधानी से हुआ है । प० घासीराम जी [प० ६६३] २६ मई को अ्रजमेर से 
चलना लिखते हैं [ वह भी पूर्व पत्र पूर्ण संख्या ५२३ के अनुसार अशुद है। | द 








आस >- महल नाच 


जोधपुर; सं० १९४० ] पत्र (४५३) 


[९] पत्रांग (४०१९) [५२६] 

[ भाई जवाहरसिह * *'* “ “*शाहपुरा || द 
निश्चय है कि आप अपने काम पर तत्पर रहेंगे। ओर श्रीमान महाराजाधिराज को अति आनन्दित 
करेंगे । ओर अपने पुरुषार्थ स्वाभाविक सद्गुणों ओर उत्तम कामों से अपनी कीर्ति को बढ़ावेंगे?।****** 

मिति ज्येष्ठ कृष्ण १० [सं० १९४० । ३१ मई] सन्‌ १८८३ जोधपुर । 
[७] पत्र (४५२) [५२७] 

ओोध्मूर 

श्रीयुत महाराज राजाधिराज श्रीनाहरसिंह जी आनंदित रहो | 

विदित हो कि जेप्ठ वदी ४ शनिवार३ के दिन शाहपुरा से चल कर जेछ्ठ वदी १० गुरुवार४ के 
प्रातः:काल योधपुर में आनन्दपृवक पहुंच गये। ओर पहुंच के कुछ देर से श्रीयुत महाराजा प्रतापर्सिह 
जी और श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आदि भद्रज़न प्रीतिपूवक मिले। ओर हम यहां फेजुल्लाखां जी 
के बाग में ठहरे हैं। और जो आप पत्रादि लिखें सो इसी बाग के पते से लिखना | यह वाग और 
इसमें मकान तथा जलवायु भी अच्छा है, सो जानना । और जो आपने २००) रु० चित्तोड़ी कॉचमान 
के हस्ते भेजे, सो पहुंचे | यहां का जो विशेष समाचार होगा; सो लिखा जायगा। ओर आप भी वहां 
का जो विशेष समाचार हो सो लिखियेगा । बूंदी से पत्र" का प्रत्युत्तर आया वा नहीं? । 

| दयानन्द सरस्वती | 
( राज़ मारवाडू योधपुर ) 


[८] पत्रांश (४०३)... [५२८ | 
[पं० मुम्नालाल सं० देशहि० अजमेर |] 
“हम जोधपुर बहुत उत्तम प्रकार से पहुंच गये" |** “* 
२ जून ८३८ | जोधपुर 





हे अनजननलननतनननत। 


१. यह पत्र भाई जवाहरसिंह के नाम लिखा गया था | भाई जवाइरसिंइ जी ने ऊपर मुद्रित अश्रंश 
८ रद्दे बुततान” ०० ६८ पर छापा है। 
| २. मूल पत्र राजकार्यालय शहापुरा में सुरक्षित है। 








३, सं० १६४० | २६ मई श्यू८३ |यु०्मी० |. ४. सं० ९६४० | ३१ मई श८८रे | यु० मी०। 
क्‍ ५. संभवतः गोरक्षार्थ लिखे गये पत्र का | यु मी० । 
। ६, संमवतः ३१ मई अथवा १ जून श्८ू८३ | हे 


७. देशदितिबी के रजिस्टर से । ८. ज्ये४ कृष्ण १२सं० १६४० । यु० मी० | 






















































का ऋषि दयाननन्‍्द सरध्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


[३६] विज्ञापन ' [५२९] 

ओं१ नमः सचिदानन्दादिलक्षणाय परसेश्वराय 

सब सज्जन लोगों को विद्त हो कि श्रीयुत परमहंस परिव्राजकाचाये श्री खामी दयाननद 
सरस्वती जी ज्येष्ठ बदी १० गुरुवार* के प्रातः समय योधपुर में आके फैजुलाखां जी के बाग में ढहरे 
हैं । जो कोई उन से मिलना चाहै, वह सायंकाल के ५ बजे से रात्रि के १० बजे तक आनन्दपूवक 
मिल के सभ्यता के साथ बात चीत करे वा सुने | उक्त स्वामी जी सन्ध्या के बजे से ६ बजे से ८ बजे तक 
फैजल्लाखां जी के बाग में सनातन वेदादि सत्यशाख्रोक्त विषयों में ज्येष्ठ बदी १३ रविवार सम्बत्‌ १९४० 
के दिन से वक्तत्व करेंगे। ज्ञिन महाशरयों को श्रवण करने की इच्छा हो वे पूर्वोक्त स्थान और समय 
पर उपस्थित हो कर सभा को सुशोमित करें | सब विषयों के सुनने के पश्चात्‌ यदि किसी विषय में 
सन्देह रह जाय तो वह उस में आनन्दपृव क प्रश्नोत्तर कर लेवे । सुनने ओर प्रश्ोत्तर होने के पश्चात्‌ 
सज्जनों को यही योग्य है कि सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग करके स्वयं सदा आनंदित 
होकर सब को आनन्दित किया करें | 

मिति ज्येष्ठ वदी १२ शनि सम्वत्‌ १९४०४ 


[५५] त्र-सारांश (४५४) [५३१०] 
[मुंशी समथदान, बे० य० प्रयाग] 
यदि बाहर का काम बन्द न करोगे तो हम तुम पर दण्ड कर दंगे 
[ब्येष्ठ ऋष्ण ३० मंगल १९४० (5-५ जून १८८३) | 


[५] पत्र (४५५) [५३१] 


श्रीयुत प्रधान दुर्गाचर्णा दि तथा श्रीयुत साहू श्यामसुन्दर जी आनन्दित रहो । 

काड आप का आया, समाचार विदित हुआ। जो प्रधान और पुस्तकाध्यक्ष जो कि आये 
समाजों के उद्देशों के विन्न थे, प्थक कर दिये गये | बहुत अच्छी बात हुईं। अब आप का समाज 
उम्नतिशील होगा | और यही बात देशहितैषी और भारतसुद्शाप्रवर्तक तथा मेरठ ओर लाहोर के 


लि जनक अल जलनीकीन लीक दशक लीन शनि डि डी जज कि लनिलिलज जलन कट किन न लकी कल दि निक जि दल न डक लि डिक भ शक शिलिलि किम कलअ अली शक दशक कल जल क नल मि की दककिकसक लि ज दल अल ज अनिल मनन की बल जलन अनबन अल अल मं / मम आ “पलक ां)३३३७७७७७७७७७७७७॥७७७॥७॥७॥७/७/७/॥/७॥७॥/एए/एशश/ए/श/ 


१. यह विज्ञापन जोधपुर में दिया गया था। पीले चिकने देशी कागज पर लिथो में काली स्याही से 
छुपा हुआ है | इस की मुद्रित प्रति श्री० महावीरसिंह जी गहलौत एम० ए.० रिसर्चस्कालर मेड़ती दरवाजा 
जोघपुर के संग्रह में सुरक्षित है | उस की प्रतिलिपि प्रो० महदेशप्रसाद जी मौलवी श्रालिम फाजिल हिन्दू युनिवर्सियी 
बनारस द्वारा ता० ३ मई १६४५ को हमें प्राप्त हु 

२, ३११ मई १८८३ | १० लेखरामकृत जीवनचरित में २६ मई को जोधपुर पहुंचना लिखा है |. 
यह भूल है । द ३, २ जून श्यू८३ । द 

४. इस सारांश की सूचना अगले पूर्ण संख्या ५३२ के पत्र में है। यु०्मी० । 

५, मूल पन्र आर्यसमाज मुरादाबाद में मुरक्तित था | यह्द पत्र पं० लेखरामकृत जीवनचरित १० 
. दछूर३ पर भी छुपा है। द 
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जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४५६) 9२७ 


समाज के पत्रों में छपवा दीजिये। ओर आगे को कोई समाज के उहेशों से विरुद्ध आचरण, भाष 


करे, उस को एक दो वार समझता दीजिये | और न सममभे तो इसी प्रकार प्रथक करते रहिये। ओऔ 
अब वेदिक यन्त्रालय सें आप के समाज के १००) रु० लगे हैं। और १०) के पश्तक बेदिक यन्त्रालय 


हक 


से मंगवा लीजिये | अथवा ११०) रु० ही के पुस्तक मंगवा लीजिये। और सव सभासदों से मेरा 
आशीर्वाद कह दीजियेगा । 

मि० ज्ये० झु० १ सं० १९४० बुद्धवार जोधपुर १ । 

हस्ताक्षर 
[दयानन्द सरस्वती ] 

[३] पत्र (४५६) 

बाबू विश्वेश्वर सिंह जी आनन्दित रहो * । 

हैं कि बाहर का 

छापना बिलकुल बन्द करदो। परन्तु उस ने अब तक बन्द नहीं किया। इस लिये तुम उस को 
समझा दो कि बाहर का काम कभी न छापे | यदि बन्द्र न करेगा ते हम उस पर दण्ड कर 


दूँगे। इस प्रकार की चिट्ठी परखों हम ने उस को लिख दी | ओर उस को दण्ड भरना पड़ेगा । 


इस को बाहर का काम छापने का उस को क्या प्रयोजन है | ओर तुम समथदान को सहायता देते हो, 
इसमें हमारी बड़ी प्रसन्नता है। और तुम पिन्शिन कब लोगे । जब तुम पिन्शिन लोगे तब तुम्हारी 
नौकरी शीघ्र वैदिक यन्त्रालय में हो जायगी । और सव यन्त्रालय की भी खबरदारी 
रक्‍्खा करो । ओर लिखने के योग्य समाचार हम को तत्काल लिखा करों । और कितनी 
हानि निघंटु डणादिगण और धातुपाठ सत्याथप्रकाश के छपने से बन्द हो रहा है । अब शीघ्र तुम 
पिन्शिन लो और शीघ्र यन्त्रालय में आा जाओ | जब तुम यन्त्रालय में आकर काम करोगे तभी काम 
ठीक बनेगा। और देख लो कि मुम्बई ( से टाइप ) मंगवाने में समथंदान का हठ था । नहीं तो 
पंडित जी ने कहा था कि हम कलकते से लेते आवेंगे | इसने कहा कि नहीं; मंवइ का मंगावेंगे। अब 
नही मंबई का आया, न कलकते का | बहुत हानि हो रही है । और मुंबई से मंगाना भी नहीं है 

५१०)३ ह० ऐसे आदमी के पास भेजा है कि जिस का ठोर न ठिकाना | इन सब वातों का उत्तर शीघ्र 
भेज दो | यहां बहुत आनन्द हो रहा है । विशेष समाचार आगे लिखा जायगा । ओर तुम वहां का 
समाचार सदा लिखा करो | ओर यह समथदान अपनी चिट्ठी में कभी तुम्हारा नमस्ते भी नहीं 
लिखता । यह क्या बात है। ओर सब से हमारा आशीवांद कह देना । 


मि० ज्ये० सु० २ से १९४० गुरुवार जोधपुर राज़ सारवाड | 
हस्ताक्षर 
[ दयानन्द सरस्वती | 


िमिमिशशदिदका निकल लीन मिमी लि की नल जम जन न लक ललम नव वी अ अल भा ाााममशअाा अमर कपा मर मम मम ंंंंंंंंघघधएघधघघघ७७घ७घ७७७७७४७७७७७७७७७॥७॥७॥७७७॥७॥७७७॥७७७७७ 


१. ६ जून श््ूषरे | २. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है 
३. पूर्ण संख्या ५२४ के पत्र में १५०) 5० भेजने का उल्ेल्ू है। यु० मी० । 
४, ७ जून श्घ्णरे | 











च्स्टः ऋषि दयाननन्‍द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


[८] पत्र (४५७) [५३३] 
आध्म्‌ 
श्रीमदनवद्यगुणगणालंकृत मान्यवरमहाशय शाहपुराधीश आनन्दित रहो । 
निश्चय है कि जवाहिरसिंह जी शाहपुरा में पहुंच गये होंगे। ओर आज रुड़की से एक पत्र 
आया है सो आप के पास भेजा जाता है। सबओोवरसीअर भी थोड़े ही समय में आप के पास 
पहुंचेगा । आप के लिखे अनुसार उदयपुर को लिख दिया जायगा। आपने जो पत्र भेजा था सो 
पहुंचवाय दिया गया है? । यहां का वतमान यह है कि आज कल विशेष कर प्रजाजनों की भीड़ भाड़ 


सायं समय उपदेश सनने ओर प्रश्नो्तर३ करने के लिये होती है। आगे विशेष समाचार जो कुछ होगा 
लिखा जायगा । बंदी से कुछ पत्रोत्तर आया वा नहीं। अग्निोत्र की शाला और कुंडादि बन 


गये होंगे। क्षात्रशाला का आरम्भ हो गया होगा । और विशेष समाचार हो सो लिखियेगा। 
ओर यह रुड़की का पतन्न वांच कर जवाहरसिंह जी को दे दीजियेगा 


मि० जेष्ट शु० ५ सं० १९४० रविवार | 
जोधपुर राज मारवाड़ 


| | क्‍ 
| दयानन्द सरस्वती 


[१] पत्रांश (४५८) क्‍ [५३४] 
[ लालजी बैजनाथ मुम्बई क्‍ 
चालीस रुपये मनीआउडर द्वारा भेजते हैं। विठल भाणा ब्राह्मण को देकर रसीद ले कर 
भेज दो। '*'****** समाज मन्दिर का काम फेसा चल रहा है 


ज्येष्ठ शुद्ध 3 संचत्‌ १९४०० 
द्यानन्द सरस्वती 


जोधपुर 


मूल पत्र राजकार्यालय शहापुरा में सुरक्षित है। 

२. यह पत्र राजाधिराज ने अपनी भूआ अ्रजब्रजी के नाम का ता० ४ जून श्८ूफरे के पत्र के साथ 
श्री स्वामी जी को जोधपुर में भेजा था | इसका संकेत पं ० चमूपतिसंपा०पत्रव्यवद्दार १० १६ पर है। 

३ देखो पूर्ण संख्या ५२७ प8 ४२५ तथा इसी प४ की ८० ५ | युन्मी० | 

४. १० जून सन्‌ ८३ | द क्‍ 

५. यह पत्रांश लालजी बैजनाथ के एक पत्र के थ्राधार पर हम ने बनाया है | तिथि उसी पत्र में है 
और संबत्‌ उस से पहले पत्र के आधार से लिखा है। संभवतः बिठल ब्राह्मण कुछ काल तक श्री स्वामीजी के 
पास नौकरी करता रहा | लालजी के ये दोनों पत्र म० मुन्शीरामसंप|० पत्रव्यवह्र प० २८०१-२८३ पर देखो | 

६. १२ जुन १८८३१ मंगलवार । ह 










































जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४६०) ९ 
| [२५ पत्र (४०५०) [५३५] 
' आदउम) 








विदित हो कि रामाननन्‍्द ब्रह्मचारी की माता मुहल्ला नुनिहाई साह विहारीलाल जी की 
हवेली के पिछवाड़े जो कि लाला बलदेवदास ने मकान मोल लेकर इसके पिता शंकरानन्द जी को 
धर्माथ दिया; उस में रहती है। यदि जब कभी उस का शरीर छूट जाय तो उसके अन्त्येष्टि कर्म के 
लिये ५०) पचाश रुपये लाला निभयराम जी की कोठी से लेलेना और हमारे हिसाव में लिखा देना । 
और उन रुपयों से घृत ओर सुगंध्यादि पदार्थों को लेकर जैसा विधान षोडश संस्कारविधि के पुस्तक में 
लिखा है उसके अनुसार मृतक कमे करा देना। ओर इस काम के कराने में किसी प्रकार आलस्य न 
करना | ओर इस बात को प्रत्येक सभासद्‌ को विदित कर देना, जिससे समय पर सहायक होवें | 
ज्येष्ठ शुक्त ९ बृहस्पति संवत्‌ १९४०१ | 
राज मारवाड़ योधपुर । [दयानन्द सरस्वती] 
निम्नलेखानुसार मृतकसंस्कार करने के लिये घृतादि पदार्थ लिये जावेंगे। 
२५) पच्चीस रुपये का अच्छा घृत | 
१०) दश रुपये का सफेद सुगंधि वाला चंदन | 
५) अगर तगर और कपूर आदि सुगन्धित वस्तु । 
५) वस्मादि लिये जावेंगे । कर 
५) और पांच रुपये की पलास अर्थात्‌ ढाख की लकड़ी अथवा आंव की, ओर 
संस्कारविधि के लेखानुसार बेदी बनानी होगी । 
द उक्त लेखानुसार ५०) रुपये केवल दाहकम में खच होने चाहियें । 








। [९] पत्रांश (४६०) [५३६] 
| [पं० मुन्नालाल सं० देशहि० तथा सन्त्री आयेस० अजमेर* ] 

|... ४४ : “पं० सुखदेव, पं० दामोदर ओर शालिगराम कहां 28 2 

१५ जून ८३। जोधपुर" दयानन्द सरस्वती 











१. मूल पत्र आयेसमाज फरखाबाद में सुरक्षित है। सन्‌ १६२७ में म० मामराज जी ने इस की 
प्रतिलिधि की | फरुखाबाद का इतिहास प० २०५४ पर भी छुपा है | द 
। इसो पत्र की दूसरी प्रतिलिपि रामानन्द ब्रह्मचारी की पुस्तकों आदि में ( अतरोली स्टेशन के निकद 
रायपुर ग्राम ) से ता० १८ सितम्बर सन्‌ १६२८ की रात्रि के तीन बजे तक खोजने पर मिली थी । उन के 
| श्राता अिज्ञोचनदेव की आज्ञा से मा० मामराज जी ले आये | वह उन के पास श्रीरामनिवास ( बजिल्डिज्न ) 
खातौली में सुरक्षित है ! २. १४ जून श्दू८र३ | ३. देश हि० के रजिस्टर से। 
| ४. यह अभिप्रायमात्र हैं। इस का उत्तर १७-६-८३ का ज़हात्मा मंशीराम संकलित पत्र व्यवह्यर 
। ५० १६६-१६६ पर छपा है। ५. ज्ये४ शुक्ल १० शुक्र, सं० १६४० | यु० मी० । 
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४३० ऋषि द्यानन्‍द सरखती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


[४] पत्र (४६१) [५३७] 
(५) 
[बाबू विश्वेश्वर सिंह 0 «० ०५०००० १०० ०००००० 
*०००००*०**** खलादेना। और मुम को दृढ़ निश्चय है कि मुंशी समथदान ओर तुम दोनों मिल कर यन्त्रालय 


का काम अच्छी प्रकार |रखोगे। और सब से मेरा आशीवांद कह देना । (अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्रयेषु)। 
और पंडित सुन्दरलाल जी की भी सम्मति नये काम में सदा लिया करोगे जैसी कि मेरी। और 
यह दोनों पत्र तुम्हारे पास भेजते हैं जो कि शाहपुरे की है | किसी समाचार में छपवा देना । 
मि० ज्ये० शु० १२ सं० १९४०९ | 
जोधपुर राजमारवाड़ (द्यानन्द सरस्वती) 


[१] पत्र (४६२) [५३८] 
ओ १्म्‌ द 

श्रीयुत माननीयवर शूरवीर महाराजे श्रीप्रतापसिह जी आनन्दित रहो? ! 

यह पत्र बाबा साहब को भी दृष्टिगोचर करा दीजियेगा । 

(१) मुम को इस बात का बहुत शोक होता है कि श्री मान योधपुराधीश आलस्य आदि में 
वर्तमान, आप और बाबा साहब दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं | श्रब कहिये इस राज का कि जिस 
में १६००००० सोलह लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं। उन की रक्षा ओर कल्याण का बड़ा भार 
आप लोग उठा रहे हैं। सुधार ओर बिगाड़ भी आप ही तीनों महाशयों पर निभर है | तथापि आप 
लोग अपने शरीर का अरोग्यः संरक्षण ओर आयु बढ़ाने का काम पर बहुत कम ध्यान देते हैं । यह 
कितनी बड़ी शोचनीय बात है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी दिनचर्थ्यां मुझ से सुन के सुधार 
लेवें। जिस से मारवाइड तो क्‍या अपने आय्यावत देश भर का कल्याण करने में आप लोग प्रसिद्ध 
होवें। आप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम जन्मते हैं ओर जन्म के भी बहुत कम चिरंजीवी 
शतायु होते हैं । इस के हुए बिना देश का सुधार कभी नहीं होता । उत्तम पुरुष जितना अधिक जावे 
उतनी ही देश की उन्नति होती है। इस पर ध्यान आप लोगों को अवश्य देना चाहिये । आगे जैसी 
आप लोगों की इच्छा हो बैसे कीजिये । 

(२) आगे जो यह सुना जाता है कि आगामी सोमवार के दिन यहां के लालजी आदि की 
मेरे साथ बात चीत होने वाली है । उस में आप की सम्मृति है वा नहीं | यदि सम्मति है तो साय॑- 
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१, यह पत्र बाबू विश्वेश्वरसिंह जी के पास प्रयाग को भेजा गया था | पत्र के पहले ४ पष्ठ लुम हैं। मूल 
पत्र श्री नारायशणस्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । २ १७ जून श्टू८३ | 

३, मूल पत्र राव राजा तेजसिंह जी के पास था। 

४. आषाढ़ वदी ५, संवत्‌ १६३६ (४०१ सोमवार) को रायजादा सांगी (अ्रग्रवाल वैश्य) नारनौली 
दामोदरदास जयपुर से राजा दुर्गाप्रसाद, फरुखाबाद को लिखता है--“पुराण पढ़ने वालों ने मुच्राहिसा का आज 
का रोज मुकरर किया था। मगर हस्व कश्मास वकू में आया | यानी जुनाब महाराजा श्रीप्रतापसिंह साहब बहादुर 
प्राइम मिनिस्टर आज तशरीफ लाकर फरमाया कि श्रभी तो सुबाहिसा नहीं किया चाहते |”? 





'कनिशडलल+कततकनक, 
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जोबपुए। सं० १९४० ] पत्र (४६३) ४३१ 


काल के सात बजे से साढ़े आठ बजे तक सभा में बराबर उपस्थित होंगे वा नहीं। जो आप ओर बावा 
साहब उचित समय सभा में उपस्थित न रहेंगे तो मैं भी इन घ्वार्थी, देश के विगाड़ने वाले पुरुषों के 
साथ वाद करने के लिए उपस्थित न होऊंगा | कारण यह कि उन में सभ्यता की रीवि बहुत कम 
देखने में आती है। और पक्षपात भी अधिकतर है। एक आप को छोड़ कर अन्य पुरुष भी समय 
पर सभा में निष्पक्षपाती होकर सत्य बोलने बाला अब तक मेरी दृष्टि में नहीं आया है।इस से आप 
का उस सभा में उपस्थित रहना अत्यन्त उचित समझता हूं । 


(9) यदि सोमवार को शाख्ार्थ कराने की इच्छा हो तो कल सायंकाल ७ बजे से साढे आठ 


बजे तक उस के नियम एक दिन पहले वन जाने अवश्य चाहियें कि जिस से दूसरे दिन बराबर 


शास्तराथ चले । इस लिये लालजी को कल सायंकाल बुलवा लेना चाहिये। ओर आप भी सभा में 
उपस्थित हों कि सब के सामने पक्षपात रहित नियम नियत लिखित हो जायें 
द (४) इस पोप लीला की निवृत्ति करके यहां से अन्यत्र यात्रा करने का मेरा विचार हे । 
अनुमान हे कि बाबा साहब ने आप से कह भी दिया होगा 
इन उपरि लिखित सब वातों का उत्तर लेखपूवक आज सायंकाल तक मेरे पास भिजवा 
देवें । अलमति विस्तरेण महामान्यवर्य्येषु | 


मि० आ० व० ३ शनि सं० १९४५१ | 
दयानन्द सरस्वती 


[१०] पत्रांश (४६३) [५३९] 


[कमलनयन मन्‍्त्री आयेसमाज अजमेर *] 
“*“***-दामोदर शास्त्री को भेजदो । 
२४ जून १८८३ | जोधपुरर 
दयानन्दर सरखती 


कक कारनामा, सर फरपलरमममयापत के अदा 





१, २३ जून श्टू८३ | पं० लेखरामकृत जीवनचरित प॒० ८रे४ पर इसी पत्र का (१) का अश छपा 
है। वहां आराश्विन वदी ३ शनिवार अथवा २२ सितम्बर श्८८३ छपा है। यह सूल है । आश्रित वदी ३ को 
शनिवार नहीं था, बुधवार था | और २२ सितम्बर को वदी ६ है। वस्तुतः 'आः से यहां आपाढ़ अमभिप्रेत है 

२. देशहि ० के रजिस्टर से | इस का उत्तर ३-७-८३ का म० उुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवह्दार १० 
१६६-१७२ पर छुपा है । 

३. दामोदर शास्त्री दरिश्चन्द्र मोहनचर्द्रिका के सम्पादक थे | देखो देशद्ितिषी वैशाख १६४० | 

४. आपाह कृष्ण ४ रवि, सं० श््४० | यु० मी० | 




































पे ऋषि द्यानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर, सन्‌ १८५३ 


[१२] क्‍ कार्ड (४६४) क्‍ [५४०] 
ओश्मू 

द श्रीयुत महाशय श्री रूपसिंह जी योग्य रामानन्द ब्रह्मचारी का नमस्ते विज्ञात हो । आगे 
परमात्मा की कृपा से श्री जगतूगुरु जी के सह्दित सब लोग आनन्द में हैे। आशा है कि आप भी 
सकुटुम्ब आनन्द मंगल में होंगे। यह आप का पत्र कई महीनों के पश्चात्‌ आया। मैं तो निरास हो 
गया था कि अब रूपसिंह जी मुझ को भूल गये है| परन्तु अब इस तुम्हारे पत्र से पूर्ण निश्चय हो 
गया कि किसी कार्ये विशेष से अपनां कुशल पत्र आप न भेज सके । वत्तमान समय में श्री स्वामी जी 
राज देश मारवाड़ योधपुर में फैजुल्लाखां जी के बाग में ठहरे हैं। यहां के प्रजापुरुष प्रतिदिन आते हैं। 
दो एक बार व्याख्यान भी हुए | बहुत से श्री स्वामी जी के अनुकूल हैं ओर यहां के थोधपुराधीश भी 
दो चार दिन के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी से मिलने को आने वाले हैं । ओर महाराजा जी के भाई 


महाराजा राजाधिराज श्री प्रतापसिंह जी आते जाते हैं | उपदेश सुन कर बहुत प्रसन्न हुए हैं । विशेष. 


समाचार पश्चात्‌ लिखूंगा । तुम पत्र के देखते ही अपना विस्तारपृवक कुशल समाचार का पत्र शीघ्र 


लिख भेजना । 
आषाढ़ बदी ५ सोम संवत्‌ १९४०] 
रामानन्द ब्रह्मचारी राजमारवाड़ू योधपुर 


जााााांध ० ०७७७७र्भ७७७७एाढो 


[५६] पत्र (४६०) [५४१] 
४ ओशध्म्‌ 
मुन्शी समथदान जी आनदित रहो ३। 


पत्र तुम्हारा आया, समाचार विदित हुआ । हमारे आशय को तुम नहीं समझते हो | इस 

लिये एक बात को बहुत बार लिखनी पड़ती | यह समझो कि वेदभाष्य माहवारी ही निकले ऐसा 
विशेष नेम कभी न रहा है। किन्तु १२ बारह अंक पहुंचने से वर्ष पूरा माना जाता है । इस लिए जब 
तक टेप न आवे वेदभाष्य का छापना ठीक नहीं। किन्तु आवश्यक सत्याथप्रकाश ओर घातुपाठ 
का छापना है, उसको तुमने रोक रखा । यह बड़ी हानि का काम है। इस लिए चाहे वेदभाष्य एक 
श्राध महीना बन्द रहे, पर उनका छपजाना अत्यावश्यक है। और अन्य पत्र भेजे हैं। उनका उत्तर 
शीघ्र भेजो । ओर जो तुमने पुस्तकें भेजीं, सो वेदभाष्य के सहित पहुंच गई । और यह पत्र बावू 
विशेश्वरसिंह जी को भी सुना देना। ओर उनको मेरा आशीर्वाद भी कह देना | पं०ज्वालादत्त ने पदिन 
में ५० मन्त्र की भाषा बनाई । कुछ भी नहीं बनाई । काम न करने के लिए चाहे १० अजियां दो । 
हम जानते हैं कि ये सब काम न करने की बातें हैं | हम निश्चय कर कहते हैं कि तुम इसका काम 
यथात्थ्या निकालो । ज्वालादत्त जो भाषा बनाता है, ऐसा नहीं हो कि कहीं पोपलीला घुसेड़ डाले । 


तन भनननननिनाननन अपन तन फलमन न + 





"के न केक ८ लकाण कक 
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१, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | द 
२. २४ जूत श्दू८३ | हु । 
रे. शताब्दी संस्करण पक १७,पर इसका थोड़ा सा अंश छुपा है । मूल पत्र परोपकारिणी सभा 
.. अजमेर में सुरक्षित है । क्‍ दर 














जोधपुर, सं० १९४० ] ... पत्र (४६६) ४०३३ 


जैसी हमारी संस्कृत है उस के अनुकूल [करे] और कुछ न करे | परिडत शिवदयाल को काम हो तो 


रहने में कुछ हकत नहीं । 

पुंडरीक शिवशर्मा छीवरद्च जी से दाम नहीं लिए गये हैं । सदोर मेदरसिंह जी के पास 
&-) आने के पुस्तक ओर भेजदो | उन्होंने ५॥) रु० जिल्द सहित के दिये थे | वेद के मन्त्रों का क्रम 
तो अच्छा है, परन्तु लागत बढ़ जायगा और कागज भी बहुत खच होगा। ओर अपने कोई समाज 
होगा तो उसको १०) रु० सेकड़े से अधिक कमीशन नहीं मिलेगा | सत्याथप्रकाश शोध कर भेजदे[गं] 
ओर जोधपुर का हाल आगे लिखेंगे। निणुयसागर से १३०)१ की रसीद आ गईं। अच्छा हुआ । अब 
टेप शीघ्र मंगवालो । जो पहले ही रुपये नि्यसागर में भेज्ञ देते तो इतने दिन क्‍यों रहते । संस्कार- 
विधि बना सोधकर भेज दंगे। 


मिति आ० ब० ६ सं० १९४० मंगलवार | हस्तान्नर 
[दयानन्द सरस्वती | 


जोधपुर राज मारवाड़ मरुस्थल 


[१७ ] उ्दे पत्र (४६६) [५४२] 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी* 
हस्व-उल-इमाए [आज्ञा] जुनाव खामी दयानन्द सरस्वत्ती साहव आप को यहां की केफियत 


से इचिला देता हूँ। चुनाचे २६ जून सन्‌ हजा को महाराजा महाराजाधिराज राजराजेश्वर 


बालिए मुल्क मारवाड़ जुनाव स्वामी साहव मौसूफ के दर्शन करने को भेय्या फेनउलाखां 
साहब के वाग में तशरीफ छाए और २५ रू० और पांच अशरफी नजर गुजरानी । ओर चन्द 
लमहा तक महाराजा मोसूफ वख्याल अदब स्वामी साहव कुर्सी नशीनी से बसद्‌ अज़रूए इनकार 
फरमाते रहे | मगर जुनाब स्वामी साहब ने जब दूसरी तीसरी मतंबा फरमाया, तव मजब्रन जनाब 
मौसूफ के रोबरू कुर्सी नशीन होकर गुफतगू आगाज़ की ओर नोंह बनोह की गुफतयू अनकरीव दा 
घण्टे के ६ बजे शाम से ८ बजे शाम के करते रहे | और वसद बशाशत यानी खुशदिली तशरीफ लेगए 
ओर नीज वाएदा फरमा गए कि अब आप की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा । चुनाचे महाराजा 

१, पह ४२७ की टि० ३ भी देखें | यु० मी० | २. २६ जून श्दूणर३ । 

३. यह पत्र राजा दुर्गाप्रसाद के पत्रों में से म० मामराज जी सन्‌ १६२७ में लाए थे | मूल पत्र इमारे 
संग्रह में सुरक्षित है 

७. प॑० लेखरामकृत जीवनचरित ८० २६० और इस अंश में उन के अनुवादक स्वामी 
सत्यानन्द ( दूसरश संस्करण प॒० ४०२ ) और पं० घासीराम (पृ० ६६४) लिखते हैं कि 
२६ मई सन्‌ श्टू८३ को श्री स्वामी जी जोधपुर पहुंचे । उसके ठीक सतारहवें दिन [ १५४ जून ] 
महाराज यशवन्तसिंहजी उन से मिलते आए । ये दोनों बातें अशुद्ध हैं । इस पत्र से ज्ञात होता 
है कि महाराज जोधपुर २६ जून को श्री स्वामी जी से मिले | यही बात श्री स्वामी जी के राजाधिराज शाहपुरा 
नरेश को लिखे गए, एक अगले पत्र ( पूर्ण॑संख्या ५४४ ) से मी ज्ञात छ्लती हे। उस पत्र में श्री स्वामी जी 
लिखते हैं कि “मिति आपाढ़ वदि ७ मंगलवार के दिन सर्वावीश महाराजा जोधपुराधीश पधारे ये |” मंगलवार 
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४३४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [जोधपुर सन्‌ १८३८ 
मौसुफ की ऐन खबाहिश दिली है कि स्वामी साहिब की हृदायत यहां बखूबी ले ली जावे। 
मुकाम जोधपुर । 


तारीख २७ जून सब्‌ परे) | 
कमतरीन रायजादा सिंगी नारनोली दामोदरदास* 
बर मकान जनाब जयकिशनदास 
अज़ जानिब जुनाब स्वामी साहब आनन्दित रहो पहुंचे । 


[५] पत्र (४६७) [५४२३] 
ओश्म्‌ 
बाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो! । 


न्‍शी समथदान को कह देना कि ५० मन्त्र की भाषा का बण्डल भेजा; सो पहुंच गया। 
अब देखो ज्वालादत्त की बेसमझ का नमूना । हमने यह लिखा था कि जो भाषा बनाने का कागज 
दूसरे पृष्ठ पर हो और मन्त्र पदार्थ अन्वय भावाथ दूसरे पर हो । जब ऐसा हो तो भाषा बनाने में 
विलम्ब होता है। क्य्रोंकि हर वार पत्र उलटाने में देर होती है । और बिना पदाथ अन्वय देखे भाषा 
नहीं बन सकती । इस लिये लिखा था कि उसी के सामने कि जिधर की ओर मन्त्र है उसी के सामने 


नीचे की ओर कागज चेप कर भाषा बनाने से शीघ्र बन सकती है। सो ज्वालादत्त ने उलटा समझ 


कर सोलह मन्त्र की भाषा दो दो वार लिख दी। यदि ऐसा न करता तो ८ दिन में ७० मन्त्र की 
भाषा आती | अब देखा जायगा कि अब के अठवाड़े में कितने मन्त्र की भाषा भेजता है । ओर 
समथदान ने लिखा है कि कुछ ज्वालादत्त नई भांघा बनाता है। यदि वह हमारे संसक्ृत ओर 
अभिप्राय के अनुकूल हो, तो ठीक है। नहीं तो जो पोपलीला की भाषा बना कर वहां ही छपवा दे. 
ओर हम को मालूम न हो, पश्चात्‌ प्रसिद्ध होने से कोलाहल होगा, तो कया होगा | हां, अब तक तो 
इसने कुछ नहीं किया है । परन्तु सम्भव है कि कुछ गड़ बड़ करे, तो द्वो सकता है । इस लिये जो कुछ 
वो बनावे उसको समर्थदान देखले। जैसा कि अब की भाषा में एक गोल माल शब्द ( देवता ) 
लिख दिया था। सो यह हमारे दृष्टिगोचर होने से शुद्ध होगई। यदि वहां ऐसी छप गई 


तो बड़ी हानि का काम है | इस लिये ऐसा न होना चाहिये | और हमने कई वार समथदान को 
लिखा है कि धातुपाठ) गणपाठ) उणादिगिण, निघर्दु का सूचीपतन्र छुपना बाकी है । सो तो नहीं 
 छापते और वेद्भाष्य २ करते हैं। छापना वेदभाष्य का महीनों पर नहीं है, किन्तु बारह अंक ग्राहकों 


"हक लमजमवकीतज पका तन 0० फ का <«ह ०७५ +पक ८ मम प कक हतप कक तरल 7 का पाक तर १ कक: हरा (38 ७4 #-हट-तक८ करके कस करत हक हर पक उल्- पकज-) (8८2+/>१// पवन १64 अन्‍न लता 2० 'इर# कतार 0 ७ #8'3 3 "फत+ का ०१ ०।।॥ कक से "ताक पेन कली ता ० "॥&( 07१०-४६ थका(क्‍8 602७० मव्य+नककमप्क कर" “सात” भरत करत ानपर कस? सेक/%/ ३२० ५१+५५॥ सभप+»० /शन१कमम ५३ 477९2 पररवकभेरल+ 3४ का_+आतिफा 4 मपककसलमकलकाभाका 


को ही २६ जून पड़ती है। इस पक्ष में आ्राषाढ़ बदी १० लुप्त है। विज्ञापन पूर्ण संख्या ४२६ ओर पत्र पूर्ण संख्या 
५२५, ५२७ के अनुसार ३१ मई प्रातःकाल को श्री स्वामी जी जोधपुर पहुंचे और पूर्ण संख्या ७४२, ५४४५, के 
अनुसार २६ जून को प्रथम वार महाराज उन से मिले । 
१. आषाढ कृष्ण ७ बुध, सं० १६४० | यु० मी० | 
२. इसी मुन्शी दामोद्रदास के पत्र का संकेत पूर्ण सं० ४०७ में देखें । 
३, मूल पत्र श्री० नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । 














जोधपुर; सं० १९४० ] पत्र (४६८) छ्श्पू 


के पास पहुंचने पर वर्ष माना जाता है। इस लिये इस में थोड़ा बहुत विलम्ब हो तो कुछ चिन्ता नहीं। 
किंतु धातुपाठ आदि ओर सत्याथप्रकाश छपने में विलम्ब होना नहीं चाहिये। सो जब लिखा है 
तब अब तो वेदभाष्य छपता है, यह उत्तर देता है | तुम भी ऐसी सम्मति उनको दो कि जिस में यह 
४ पुस्तक शीघ्र छप जायें। अब वेदभाष्य के टाइटल पेज्ञ पर किसी आहक का रुपया नहीं लिखा। 
सो क्‍या रुपया नहीं आया है वा अन्य कुछ है । इन सब बातों का छत्तर समरथंदान से पूछ कर 
शीघ्र भेजो" । 
क्‍ मि० आ० व० ९ शुक्रवार सम्वत्‌ १९४०९ | 
दयानन्द सरसखती 
जोधपुर मारवाड़ 
[४] पत्र (४६८) [५४४] 
न्‍ ओ ध्मू द 
बाबू नन्‍दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो ३-- 
.. विदित हो कि तुहारे तीन चार पत्र हमारे पास आये | उनका उत्तर समय पर इस लिये 
नहीं लिख सके [कि|इस समय वेदभाष्य का अधिक काम कर रहे हैं। तुम ने उदयपुर से ले कर 


 शाहपुरा तक कई पत्र इस विषय में भेजे कि जब आप की यात्रा करने में दश पन्‍्द्रह दिन शेष रहें, तब 


हम को विदित करना | इस बात का अभिप्राय जो होगा वह तुम जानते ही होगे ओर कुछ लिखा 
भीथा। क्‍ 

यहां के श्रीयुत महाराजे योधपुराधीश ओर महाराजे प्रतापसिंह जी तथा रावराजा तेज्सिह 
जी आदि ने प्रीति के साथ पाली में सवारी भेज कर मुझ को बुलाया | अब यहां श्री योधपुराधीश 
तथा मा[हि]राजे प्रतापसिंह जी आदि श्रेम प्रीति के साथ समागम करते है । ओर दो एक व्याख्यान 
भी दिये। और प्रतिदिन राजपुरुष तथा प्रजापुरुष आते जाते हैं । यथाबुद्धि पूछते हैं । हम यहां 
फैजुल्लाखां जी के बाग में ठहरे हैं। ओर जो विशेष लिखने योग्य होगी सो पश्चात्‌ तुम को लिख के 
विदित करेंगे। और जो अंगिरेजी में बायबिल का पूर्वापर विरुद्ध आयतें लिखी हैं । डस की 
देवनागरी ठीक २ कराके शीघ्र योधपुर में हमारे पास भेज देना । सब से हमारा आशिष कह देना । 





१. इस पत्र को कई स्थानों पर श्री स्वामी जी ने स्वदृस्त से शोधा है | 

२ ३० जून श्दूपरे | ३, मूल पत्र इमारे संग्रह में सुरक्षित है । 

४. इन्हीं दिनों अमेरिका से “सेल्फ कस्ट्रोडिक्शनस आफ दी बाइबिल?! नामक अंग्रेजी पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी । उसी के देवनागरी अनुवाद की ओर यह संकेत है | बाबू नन्‍्दकिशोरसिंह ने ७ तथा २४ जुलाई 
के पत्रों में इस के भाषानुबाद के विषय में लिखा है | देखो म० मुंंशीराम सम्पा० पत्रव्यवह्दर पृष्ठ ६८-१०० | 
बाबू नन्‍्दकिशोरसिंद द्वारा अनूदित तथा छपी हुईं उक्त पुस्तक का प्र ०सं० वैदिक पुस्तकालय (सं० ३१५॥२००) 
ग्रजमेर में तथा द्वि० सं० आयसाहित्य मण्डल अजमेर में है| इस विषय में विशेष हमारे “करू ० द० के अन्धों 
का इतिहास” पृष्ठ ४१, ४२ में देखें | यु० मी० । 













































५३६ - ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


आधषाढ़ वदी १० शनि! ) लिखने योग्य वहां का जो समाचार 
संवत्‌१९४० | हो सो भी लिखना? । 
[दयानन्द सरस्वती | राज मारवाड़ योधपुर 
के पत्र (४६९) [५४५] 
आश्म्‌ 


श्रीयुत मान्यवर श्रीमहाराजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रहो? | 
मेंने दो पत्र आप के पास भेजे । उस का उत्तर भी आज तक नहीं आया । एक ५०) रूु० 
का मनी आडर" भेजा था, जो कि शाहपुरे के डाकखाने का था, रजिस्ट्री कराके भेजा था । उस की 
रसीद आज तक नहीं आयी । इस लिये वहां के डाकखाने से रु० लेकर हुंडी कराकर यहां मेरे नाम 
भेज दीजिये। और रसीद भी और जो छीतरदत्त जी भी वेदभाष्य के रुपये दें, तो इसी के साथ भेज 
देवें, क्योंकि वेदभाष्य उन के पास पहुंच गया है। और छा(क्षा)त्रशाला का आरम्भ हुआ कि नहीं। 
अग्निहोत्र का आरम्भ हो गया, यह बहुत अच्छी बात हुईं। मिति आषाढ वदी ७ मंगलवार के दिन 
. सर्वाधीश महाराजा जोधपुराधीश पधारे थे* | दो घंटे तक बात चीत कर और उपदेश सुन कर 
ओर प्रसन्न होकर पीछे पधार गये, ओर महाराजा प्रतापसिंह जी तथा रावराजा तेजर्सिह जी नित्य 
आया करते हैं । जैसा चाहिये वैसा तो बन्दोबसस्‍्त नहीं है, परन्तु ठीक २ है। ओर ज्वाहरसिंह जी का 


वर्तमान आपने कुछ नहीं लिखा। और जो बात आपके पव प्रतिज्ञात पत्र से कुछ विरुद्धाचरण हो 


सो भी मर को लिखिये। ओर सब को मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा। 
मि० आ० व० १ सं० १९४०४ | जोधपुर राज मारवाडु । [दयानन्द्‌ सरस्वती | 
[९] पत्रांश (४७०) [५४६] 
[कमलनयन मन्त्री आयेसमाज अजमेर “] 
काशीस्थ पं० से पत्रव्यवहार से पूछो कि मासिककितने तक आ सकता है। 
४ जुलाई १८८३"। जोधपुर दयानन्द्‌ सरस्वती 


५७३३३ आशा 


/+०सकाह केक >कानताकरक नेक ५५५ १३५ ५४॥०५॥ ७-४ 


१, बदी ११५ लिखकर १०.की गई है। [वस्तुतः ११ चाहिये। १० लुप्त है| ३० जून श्य८३ । 
२. इस पत्र का उत्तर ठा० नन्‍्दकिशोरसिंह ने मिती श्राषाढ़ शुक्ल १ शनि सं० १६४० को दिया । 
देखो म० मुन्शीरामसम्पा० पत्रव्यवद्दार पृष्ठ &७ । ३२. मूल पत्र शाहपुरा राज्य में सुरक्षित है । 
४, यह संकेत पूण संख्या ५२७, ५३३ के पत्रों की ओर है | यु० मी० | 
५. सम्भवतः “पोस्टल आर्डर! | क्‍योंकि अगला लेख उसी के सम्बन्ध में सम्भव है; मनियाडर के 
सम्बन्ध में नहीं | यु० मी० | 
५ ६. २६ जून १८८३ । देखो पत्र पूर्ण संख्या ५४२ । [वस्तुत यहां श्राषाढ़ वदी $ चाहिये ।] 
. ७, ३० जून शनिवार श्य८र३ । ८. देशहितिषी के रजिस्टर से | 
8, आधषाद कृष्ण ३०, बुध सं० २६४० । यु० मी०। 
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[१०] पत्र (४७१) [५४७] 
आदइ्म 
श्रीयुत माननीयवर शुभगुणगणालंक्ृत श्रीमहाराजाराजाधिराज श्री शाहपुराधीश 
आनन्दित रहो । | 
विदित हो कि हम ने ५०) रुप्या का मनियाडर* भेज्या था । सो रुपया ५०) काका साब | 
सबलसिंह जी के हाथ आ पहुंचा | और अगश्निदोज्ष का आरम्भ हो गया, सुन के अत्यन्त आनन्द हुआ। 
ओर ज्ञात्रशाला का आरम्भ होगा सुनेंगे जब अत्यन्त आनन्द होगा | 
सम्वत्‌ १९४० मि० असाढ शुक्क ४ रवि? | 





. [दयानन्द सरस्वती] 
|... [५]  पत्रांश (४७२) [६४८]. ' 
| [ठाकुर सबलसिंह जी] | 

अब कुछ दिन यहां ठहरेंगे। तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे | 
[२] पत्रांश (४७३) [५४९] 
[श्रीयुत बारट किशनसिंह जी] 
पुरोहित उदयलाल को पृछ के लिखों । तुम्हारे पास घड़ी आई की नहीं" । 

















क्‍ [२] .... पारसल [५५०] 
रु इसाई मुसलमान मत के खण्डन विषयक दो पुस्तक | 

। आपषाढ शुक्त १४ सं० १९४०५ (१९ जुलाई १८८३)। 

[३] पत्र (४७४) . [५५१] 


। श्रीयुत वाट किसनसिंह जी आनन्दित रहो । 
| पत्र आप का आया समाचार विदित हुआ | श्रीमान्‌ महाशयों के शरीर की अरोग्यता की 


.... १. पं० चमूपतिजी सम्पादित पत्रव्यवह्दर प४ ३८ पर छुपा है । वहीं से लिया गया है | 
२. देखो पूर्व पड ४३६ की टि० ४ | यु० मी० | क्‍ ३, ८ जुलाई श्८३ | 
| ४. इस का संकेत पूर्ण संख्या ५५१ के पत्र (प४ ४३६) में है। यु» मी० 
५. इस पत्रांश का संकेत पूर्ण संख्या ५५१ के पत्र (१४ ४३८) में दे । यु० मी० | 
| ६. इस पारसल का उल्लेख पूर्ण संख्या ५४१ के पत्र (प्ठ ४३८ ) तथा पूर्ण संख्या ५६० (पृष्ठ 
४४६ में है | यु० मी० | 
७. पूर्ण संख्या ५५१ पृष्ठ ४३८ के आधार पर | युण् मी०] 
! ८. पं ० चमूपति सम्पा० पत्रव्यवहार पड १७५-१७७ पर छपा। मूल पत्र ठा० किशोरसिंह जी के पास है | 


9 
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बात सुन कर अत्यानन्‍्द हुआ। और जो सर्वाधीशों की अनुमति से लिखा है सो ठीक है । अब में 
ने इस का सद्यः उपाय यह निश्चय किया है कि ईंसाई वा मुसलमानों के मत का खण्डन थोड़ा सा 
कल की डाक में तुम्हारे पास रजिष्टरी कराके रवाना किया है | उसको वहां यन्त्रालय में १००० 
वा १०००० छुपवा कर ५०० वा १००० उदयपुर में बांट देनी चाहियें। और बाकी देश में ठिकाने २ पर 
वा अच्छे चतुर स्कूल के माष्टर और तालबिलमों को देनी उचित हैं । और वहां राज में दो चार पांच 
सात पण्डित निकमे बैठे रहते है । 

उन को यह खण्डन देकर बाजार में जहां कि वे खड़े हों वहां जाकर इन्हीं प्रश्नों में से 
प्रभोत्तर करें । और पण्डित अर्थात्‌--उपदेशक जिन नियमों पर चाहा है वैसा मिलना ओर उस का 
इन बातों को स्वीकार करना कठिन पड़ेगा । क्‍योंकि इसाई वा मु सलमान लोग तीथ मूर्ति मन्दिर इन 
तीनों बातों पर खण्डन चलाते हैं । यदि जो इन तीनों को स्वीकार करेगा; वह उनके सामने कुछ न 
कर सकेगा। क्‍योंकि वे इसाई मुसलमान लोग इन्हीं के दृष्टान्त दिया करते हैं । और ये बातें वेद 
शास्त्र से सिद्ध तो क्या, परन्तु युक्तिसिद्ध भी नहीं हो सकती | इस से चाहे वह भीतर मानता भी हो 
तो परन्तु उनके सामने तीथ मूर्ति मन्दिर ओर चौथा पुराण, पांचवां माहात्म्य, छवां ब्रत, सातवाँ कण्टी 
तिलक, आठवां कोई संप्रदायानुकूल ओर नवां अवतार आदि सिवाय बैदिक मत के जब तक नहीं 
मानेगा तब तक उनका खण्डन न कर सकेगा | इस लिये यह बात अशक्य होगी | इस कारण उस 
उपदेशक को समझा दिया जाय कि जब उन के सामने चर्चा की जाय तब जो इन ९ बातों पर शंका 
अर्थात्‌ तक ईसाई लोग करें तब उस समय वह कह दें कि इन बातों को हम नहीं मानते | हम तो 
केवल एक सबचिदानन्द परमात्मा को मानते हैं। तभी उन का विजय कर सकेगा । और जो कोइ 
आयेसमाज से विद्वान आवेगा वह इन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार नहीं करेगा | क्योंकि जब तक आप . 
निर्दोष मत को नहीं मानता, स्वयं दोषी होता है। तब तक दूसरे दोषयुक्त सतों को कभी नहीं काट सकेगा। 
इस लिए उपदेशक तो शुद्ध ही होना चाहिये । और जैसा श्रीमानों का देशकालानुकूल अभिप्राय है उस 
अभिग्राय कीत से जो उपाय पू् मैंने लिखा है, सो ठीक है। यदि जो मैंने लिखा है कि इन नो बातों का 
जो खण्डन करेगा तो उन के सामने मानेगा भी नहीं | तभी यह बात पार पड़ेगी । और श्रीमानों का 
अभिप्राय भी इसी प्रकार सिद्ध होगा। यदि किसी को बुलाने ही को इच्छा हो तो वह नौ बातों को 
स्वीकार न करे। और अंगरेज ईप्ताइयों को २५०००० ढाई लाख रुपये देते है तो हम लोगों में सहायक 


क्यों न हो ' और मिथ्या मत का खण्डन और सत्य मत का प्रचार होना; इस से उत्तम धर्म और 
क्या होगा । 


मिति आ० सु० १५ संवत्‌ १९४० । 


मेरा यहां से किस स्थान में जाना होगा, जु अश्रब तक निश्चय नहीं किया। और यहां रहने 
का भी कोई निश्चय समय नहीं है। अनुमान है कुछ यहां रहना होगा । यहां का सुधार कुछ थोड़ा सा 
हुआ है और बहुत सा बाकी है। संपूर्ण परमात्मा की कृपा से हो सक्ता है। क्‍योंकि कई प्रकार के 
रोग लगे हैं। औषधी सेवन और पभ्य बहुत कम हैं। इस का विस्तार पश्चात्‌ लिखा जायगा।| ठाकर 


१, २० जुलाई श्य८रे । 


हे 6. 
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सबल सिंह जी को यही जवाब दिया है कि अब कुछ दिन यहां ठहरेंगे। पश्चात्‌ तुम्दारे साथ नहीं 
यह किक: | (९ ०७ कक. हल. रोहि ४ कर ल्‍ हे 
(कहीं?) चलेंगे। और हमने एक काडे में तुम को लिखा था। पुरोहित उद्यछार को पूछ के छिखो 
तुम्हारे पास घड़ी१ आई कि नहीं | इसका उत्तर हमारे पास अब तक नहीं आया है | और घड़ी 
तुम्हारे पास एक आई वा दो | जो एक आई तो कुछ चिन्ता नहीं | ओर जो दो आई हों तो एक हमारे 
पास भेज दो | 
[दयानन्द सरस्वती | 
[१] पत्र (४७५) [८६२] 
ओ्म्‌ 

श्रीयुत भारतमित्र सम्पादक महाशय निकटे निवेदनम्‌* । 

महाशय; आप के संवत्‌ १९४० आपषाढ़ शुद्दी ८ गुरवार३ के छपे हुए पत्र में किसी ने बेद 
पर आत्षेपपत्र छपवाया है। उस लेखक का अभिप्राय यही विदित होता है कि वेद इंश्वर की वाणी 
ओर अश्नांत नहीं है | परन्तु इस प्रश्न के करने वाले ने प्रश्ममात्र ही किया है। अपनी प्रतिज्ञा को सत्य 

।+ के का के. । कर. तो कै, 

करने के लिये कोई विशेष हेतु नहीं लिखा। अर्थात्‌ उत्तर उस बात का होता है जो किसी वेदवचन 
मूल पर आ्रांतपन दिखलाता तो उस का उत्तर डढसी समय दिया जाता । जैसे कोई कहे कि यह १०००) 


कर, 


एक हज़ार रुपयों की थेली सच्ची नहीं। दूसरे ने उस से पूछा क्या मैं तुम्हारे कहने मात्र ही से थेली 


को भूठी मान सकता हूँ । जब तक तुम झूठा रुपया इस में से एक भी निकाल के सिद्ध नहीं कर देते, 
तब तक मैं थेली को झूठा नहीं मानंगा । बैसा ही मिष्टर ए० ओ० ह्यूम साहेब ओर जिस ने आप के 
पत्र में छुपाया है इन दोनों महाशयों का लेख है | यहां उनको योग्य था ओर है कि किसी एक वा अनेक 
मन्त्रों को अपने अभिप्नाय के अर्थ सहित बेद, अध्याय, मन्त्र संख्यापृबषक लिख कर पश्चात्‌ कहते 
कि वेद ईश्वर की वाणी और अश्नांत नहीं हैं; तो भ्रत्युत्तर के योग्य प्रश्न होता । अब भी यदि उत्तर 
जानने की इच्छा हो तो इसी प्रकार करें, नहीं तो कुछ भी नहीं है । किन्तु इस में इतनी बात तो 
समाधान देने के किसी प्रकार योग्य है कि वेदों में मतभेद क्‍यों हैं । अब देखिये यह भी इनको 
गोलमाल बात है। क्योंकि वेदों में किस ठिकाने और किन मन्‍्त्रों में किस प्रकार के मतभेद हैं) हां। 
विद्याभेद से कथन का भेद होना तो डचित ही है। जैसे व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, वैद्यक, 
राजविद्या, गान, शिल्प और प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त की अनेक विद्याओं की मूल विद्या वेदों 
में हैं। इन के संकेत शब्दार्थ और सम्बन्ध भिन्न २ हैं। जैसे व्याकरण विद्या से ज्योतिष विद्यादि के 
संकेत, परिभाषा और पदाथ विज्ञान प्रथक्‌ २ होते हैं, वैसे इन सब विद्याओं के वाचकर अथात प्रकाशक 





१, इस घड़ी का संकेत पूर्ण संख्या ४६२ (१० ३६८) को पत्र-सूचना में है । यु० मी० । 

२. मूल पत्र म० मामराज जी ने फरवरी १६२७ में फरुखाबाद के पत्रों में से लोजा | अब हमारे संग्रह 
में सुरक्षित है । इस पत्र पर “भारतमित्र?! काटकर ' भारतसुदशाप्रवर्तक?? बनाया हुआ है | 

३, १२ जुलाई १८८३ | यह अंक कमलनयन शर्मा ने स्वामी जी के पास उत्तर लिखने के लिये भेजा 
था । देखो म« मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवह्वार पष्ट १७३ । यु « मी०। 
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मन्त्र भी प्रथक्‌ २ अथ के प्रतिपादक हैं। यदि इन्हीं को मतभेद कहते हैं तो अशभ्रकर्ता का कथन 
असंगत है। ओर जो दूसरे प्रकार के मतभेद मानते है तो उन का कथन सवथा अशुद्ध है। इसलिये 
प्रश्कर्ताओं को उचित है कि पूर्वोक्त प्रकार से चारों वेदों में से जो कोई एक मन्त्र भी श्रांत प्रतीत 
होवे, वह आप के पत्र में मिष्टर ए० ओ० ह्यूम साहेब छुपवावें । उन का उत्तर भी आप ही के पत्र में 
उचित समय पर छुपवा दिया जायगा | ओर उन को वेद के निश्रान्‍्त होने के जानने की पक्की जिज्ञासा 
हो तो मेरी बनाई ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका को देख लेवें । यदि उन के पास न हो तो बैद्कियन्त्रालय 
प्रयाग से मंगा कर देखें। ओर जो उन को आयेभाषा का पूरा ज्ञान न हो तो किसी सत्यवक्ता दुभाषिये 
पुरुष से सुनें । इस पर जो उन को शंका रह जाय तो मुझ से समक्ष मिल के जितनी शंका हों उन 
सब का यथावत्‌ समाधान लेवें । क्योंकि पन्नों से शंका समाधान होने में वि्लम्ब होता ओर अधिक 
अवकाश की भी अपेक्षा है। ओर मुझ को वेद्भाष्य बनाने के काम से अवकाश न मिलने के कारण 
विशेष प्रश्नोत्तर करने का समय नहीं है। और जो उन्‍्हों ने यह लिखा कि स्वामी जी इंश्वर वा ईश्वर 
की प्रेरणायक्त हों तो उनका भाष्य निश्चम हो सके | मैं इंश्वर नहीं, किन्तु इंध्वर का उपासक हूँ । परन्तु 
वेद मनुष्यों के हिताथ परमात्मा ने प्रकाशित किये हैं। इस अभिप्राय से कि यहां तक मनुष्यों की 
विद्या और बुद्धि पहुँच सकेगी और इतने तक काये मनुष्य कर सकेंगे। इस लिये यावत्‌ मेरी बुद्धि 
आर विद्या है तावत निष्पक्षपात होकर वेदों का अर्थ प्रकाशित करता हूँ ।औओर वह्‌ अथ सब सज्नों 
के दृष्टिगोचर हुआ है, होता है ओर होगा भी । यदि कहीं भ्रांति हो तो उक्त सहेब प्रकाशित करें। 
बड़े शोक की बात है कि आज पयेन्‍त एक भी दोष वेदभाष्य में से कोई भी नहीं निकाल सका है फिर 
भी इन का अम दूर नहीं हुआ । ऐसी निमूल शंका कोई भी किया करे, इस से कुछ भी हानि नहीं 
हो सकती | ओर सत्याथ होने ही से वेदों का निश्रीन्‍्तत्व यथावत्‌ सिद्ध है | यदि इस मेरे बनाए 
भाध्य में मिस्टर ए० ओ० द्यम साहेब को श्रम हो तो इस में से भ्रांतिमत््व किसी मन्त्र के भाष्य 
द्वारा आप के पत्र में छपा देवें । मैं उत्तर भी आप ही के पत्र द्वारा देझंगा' । और जो थियोसोफिट्ट 
के अध्यक्ष ऐसी बातें करें, इस में क्‍या आश्रय है ? क्‍योंकि वे अनीभश्वरवादी बौद्धमतातलंवी हो कर 
भूत, प्रेत और चुटकलों के मानने वाले हैं। बड़े शोक की बात है। कि सवथा विद्यासिद्ध परमात्मा 
को न मान कर भृत, प्रेत, मतकों में फल कर ओर भोले मनुष्यों को फसा अपने को सुधारने वाले 
मानना यह कितनी बड़ी अनुचित बात है। इन को तो नास्तिकमत जो कि इश्वर को न मानना है वही 
प्रिय लगता है। परन्तु इस में इतनी ही न्यूनता है कि भूत प्रेतों ने इन को घेर लिया | सच है जो सत्य 
इश्वर को छोड़ेंगे वे मिथ्या श्रम जाल भूत प्रेतों ओर वन्ध्यापुत्रवत्कुतु हुंबीलालसिह (१) आदि में क्‍यों न 
फसेंगे । बहुत से समाचारों में छपवाते हैं कि इतने हजार मनुष्यों को मिष्टर एच० ए० करनेल 
ओलकाट साहब ने रोग रहित किया यदि यह बात सच हो तो मुझ को क्‍यों नहीं दिखलाते और 
मनवाते । और मेरे सामने कि जिसको मैं कहूँ उस एक को भी नीरोग कर दें तो में थियोसोफिशटों के 
अध्यक्ष को धन्यवाद देझं। इस में मुझ को निश्चय है कि जैसे एक थियोसोफीश्ट दंभ के मारे लाहोर में 
अपनी अंगुली कटवा के अंग भंग हो गया, कहीं ऐसी गति मेरे सामने इनकी न हो जावे । ओर करामात 
छुछ भी काम न आवेगी । प्रसिद्धी से ऋहता हूँ कि यदि उन में कुछ भी अलोकिक शक्ति वा योगविद्या 


मत आकभक3०>+कननक काम -१०१७४५०५+काक 





. ३, इस से अगला लेख सम्पादक भारतमित्र ने नहीं छापा | देलो पत्र पूर्ण संख्या ४३३ का ब्रारम्भ । 
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हो तो मुझ को दिखलावें । मैंने जहां तक इन की लीला सिद्धि और योगविषयक देखी है वह मानने के 
योग नहीं थी । अब क्या नई विद्या कहीं से सीख आए ? मुक्त को तो यह विषय निकस्मा आडस्बर 
रूप दीखता है । अलमतिविस्तरेण बुद्धिमह्व्येषु । 


मिति श्रावण वदी ४ संवत्‌ १९४० । दयानन्द सरस्वती* 
तदनुसार २३ जुलाइ सबु १८८३ | जोधपुर । 
[१] पत्र (४७६) [5६३] 


श्रीयुत भारतसुद्शाप्रवतेक सम्पादक सहाशय निकटे निवेदनमृ* । 
[ पूणण संख्या ५५२ का पत्र ] 


[१२] पत्र (४७9७9) [५५४] 
श्रीमान्‌ देशहितेषी सम्पादक महाशय निकटे निवेदनम्‌* । 
[पूर्ण संख्या ५४२ का पत्र ] 

[रे] पत्रांश (४७८) [५५५] 
[कमलनयन मन्‍्त्री आयेसमाज अजमेर] 
**"*»»«*पत्र छापने को भेजते हैं * | ९ «९० *** 


२५ जुलाई १८८३५ जोधपुर । दयानन्द सरस्वती 
[१५] कार्ड (४७९) [५५६] 
ओम जोधपुर 


४ श्रावण वदी १० रवि सं० १९४० । 
श्रीयुत बाबू दुर्गोप्रसाद जी आनन्दित रहो | द 


आपने १२५ आम भेजे सो पहुंचे । उन में से ५०) आम अश्रच्छे रहे ओर बाकी बिगड़ गये । 





१. यह भारतमित्रसम्पादक के नाम का पत्र मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवदह्वार पष्ठ ६८-७३ पर छुपा है । 
इस में हस्तान्षर और तिथि नहीं है। अगले भारतसुदशाप्रवतंक ओ्रौर देशहितैषी वाले में है | 

२. देखो पूर्व प8४ ४३६ की टिप्पणी १ तथा पूर्ण संख्या ५५४६ के पत्र का अन्त । यु० मी० | 

३. देशहितैषी के सम्पादक ओर आयेसमाज अजमेर के मन्त्री कमलनवन शर्मा को यह पत्र २५-७-८रे 
को भेजा गया | देखो कमलनयन शर्मा का २६-७-८३ का पत्र, स० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवह्दार पष्ठ १७४ पर | 

इस विषय में अगला पूर्णंसंख्या ५५५ का पत्र और उस का नोठ भी देखें । यु० मी० |. 

४. देशहि० के रजिस्टर से | पूर्णसंख्या ५५२ वाला पत्र | 

इस का उत्तर २८-७-८३ को लिखा गया | वह म० मुन्शीरामकृत पत्रव्यवह्दार १० १७४ पर छुपा है। 
उस में लिखा है--/मिष्टर ए० यू० होम (हा म) साहब के कथन का खण्डन जो आपने देशहि० में छपने को 
भेजा है सो पहुँचा । '*' ***“कमलनयन?”? ५, श्रावण कृष्णे ६ बुष सं० १६४० | यु० मी० | 
६. २६ जुलाई श्८ू८३ । 
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परन्तु आम बहुत अच्छे थे। ओर उदयपुर और साहपुरे की रसीद के लिये लिख भेजेंगे, पहुंच 
जायंगी | आप अपने २००) रुपये लेके बाकी रुपये लाला निर्भराम की दूकान पर जमा करा दीजिए। 
क्योंकि आज कल बैद्क यन्त्रालय की दशा जब से समथदान आया है तब से अच्छी है । ओर 
परिडित सुन्दरलाल प्रबन्ध भी अच्छा करते है। यहां का समाचार अच्छा है; पश्चात्‌ लिखेंगे। 

लाला कालीचरण जी के पास मिष्टर ऐ० ओ हाम साहब के प्रश्नोत्तर का पत्र छापने के 
लिए भेजा है, पहुंचा होगा? । द 


सब से हमारा आशीवाद कह देना* । 
[दयानन्द सरस्वती | 


[४] | पत्र (४८० ). ररः क्‍ [७५७] 


तर 
' -श्रीयुत बहारट किसन जी आनन्दित रहो 3 | 
काड तुमारा आया, समाचार विद्त हुआ | हमने मुसलमान और इंसाई के मतविषयक दो 
पुस्तक रजष्टरी कराके भेजे थे, अवश्य पहुंचे होंगे । उसका उत्तर अब तक क्यों नहीं भेजा । पहुंचे वा 
नहीं। और उस के साथ एक पत्र भेजा था । वह पहुंचा होगा । सर्वाधीशों के दृष्टिगोचर भी कराया 
होगा। अब मेरी चिट्टि और वे दोनों पुस्तक पहुँचने के पश्चात्‌ क्‍या निश्चय किया गया। कया जो मैंने 
लिखा वही ठीक माना गया वा कुछ विचारांतर किया | इन सब बातों का उत्तर शीघ्र भेजना । यहां 
का समाचार पश्चात्‌ लिखेंगे। 
ओर जो एक पत्र लाहौर का श्रीमानों के अवलोकन और संमत्यथ भेजा था, उस का क्‍या 
विचार ठहरा । जो कि लाला साइदास प्रधान आयेसमाज लाहोर ने भेजा था | उस का भी उत्तर 
श्रीमानों से पूछ के भेजो | तथा श्रीमान्‌ महाशयों के आरोग्यता का वर्तमान ओर वर्षा का भी 
चतंमान लिखो । 
ओर जैक जी से कहना कि तुमारे पिता जी की मित्रता श्रीमान योघपराधीश प्रतापसिंह 
जी ओर रावराजा तेजसिंह जी से अच्छी प्रकार करा दी है" | ओर पूव जो उन के हृदय में श्रांति 
थी वह भी निकाल दी। ओर ओऔमानों से मेरा आशीवाद कद दी जियेगा। | 
.. संवत्‌ १९४० मिति आवशण वदी ११ 
[दयानन्द सरस्वती | 
जोधपुर राज मारवाड़ 


'. . . १, देखो पूर्ण संख्या ५५३ का पत्र तथा पष्ठ ४४१ की दि० २ | यु० मी० 
२. मूल कार्ड हमारे संग्रह में सुरक्षित है। म० मामराज जी ने आ्रयतमाज फरुखाबाद के पत्रों में 
. फरवरी सन्‌ १६२७ में खोजा । 
द ३े: मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह के संग्रह में सुरक्षित था । 
४६ एूण संख्या ५४१ का प४ ४३७ पर छुपा -। के 
क्‍ इस बात का उल्लेख श्री जयकर्णं जी के. पत्र में है। देखो मं० मुग्शीराम समभ्पादित पत्र 
5 वहार 8० १०७) ४5: ६. १० जुलाई श्ट८३ | 
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१] द पत्र (ड८१).... [५५४८] 


ओश्म्‌* 
स्वत्ति श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजाउइधिराजवय्यभ्यः श्रीमद्योधपुराइधिपतिश्यो मत्मेरिता 
आशिषः सन्तु । 
( गुप्रसमाचार ) 
पुरुषा: सुलभा राजन सतत प्रियधादिनः | 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: ॥ १ ॥९ 
हे ध्वृतराष्ट्र इस जगह में वहुत पुरुष सुत्नभ अर्थात्‌ सुख से प्राप्त होते हैं जो सदा दसरे की 
खुशामद्‌ की बातें करके अपना सत(ल)व सिद्ध करते। परन्तु सुनने में अप्रिय और परिणाम में 
कल्याणकारी वचन का उपदेष्टा ओर सुनने वाला ये दोनों पुरुष अति दुलंभ हैं। १ क्‍ 
यथा योध्रषु वत्तमानो जय: पराजयश्थ राजनि व्यपदिष्यते । महाभाष्य 
जैसे सेना की हार वा जीत राजा की ही हार ओर जीत मानी जाती है वैसा ही श्रीमानों 


को अवश्य चाहिये । ्््ि 
विषयेन्द्रियसयोगाचत्तद ग्रेडस्तोपमम | 


परिणामे विषमिव तद्राजसमुदाह्तम्‌ ॥ गीता [१८। 3८) 
जो विषय ओर इन्द्रियों के संयोग से आदि में अम्ृतरूप सुख श्रतीत होता है; वही परिणाम 
अथात पश्चात्‌ विष के तुल्य होकर महादुःखदायक हो जाता है | 
आप स्वयं बुद्धिमान हैं। इतने ही से बहुत समम लेंगे । सोभाग्य की बात है कि आप में 
अनेक प्रशंसनीय शुभगुण आरोग्य ओर राज्येश्वय्ये सम्पन्नता वत्तमान है| परन्तु शोक की बात है कि 


बात है कि ऐसे आप बुद्धिमान होके नीचे लिखी हुईं थोड़ी सी बातों में न जाने क्योंकर गवत्तमान 


रहते हैं | वे ये हैं“-यदि आप मश्पान, वेश्यासंग/ पतंग डड़ाना। घुड़दोड़ आदि धत नहीं छोड़ते और 
राज्यपालन कमे में कम से कम छः घंटा परिश्रम ओर महालक्ष्मीरूप राजकन्या स्वपल्नियों से 
अधिक प्रेम नहीं करते हैं इत्यादि शोचनीय बातें आप में हैं। आप निश्चय समभिये कि जितने आप 
के आधीन-पुरुष कीर्ति वा निन्‍्दा का काम करेंगे, वह सव आप की ही पर गिने जायेंगे | यदि आप 
स्वयं मचद्यपानादि में प्रवृत्त न हों तो क्या कोई भी इन में आपको प्रवृत्त कर सकता है । जो ख्वार्थी 
खुशामदी हैं वे तो सदा यही चाहते हैं कि राजा प्रमाद में लगें तो हमारे सब प्रयोजन सिद्ध हो जायें । 
परन्तु संसार में इन का नाम कोई भी न लेगा, किन्तु -- 


१. प॑० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवहार पश्ठ ६८ पर छुपा है| मूल लेख कई स्थानों पर श्री स्वामी 
जी का शोधा हुआ है। मूल पत्र ठाकुर किशोरतिंह जी के संग्रह में सरक्षित है । प्रतीत होता दे कि इसी की 
शोधित प्रतिलिपि मद्दाराज योधपुर को भेजी गई होगी । 

२. महामारत उद्योगपर्व अ० ३६, श्लोक १५, विदर का उपदेश । वहां 'छुलभाः पुरुषा राजन! पाठ है। 

३, महाभाष्य में यइ पाठ नहीं है| योग व्यासभाष्य १२४ में इस प्रकार पाठहै--“बंधा जयः 
पराजयो वा योधुषुबर्तमान स्वामिनि व्यपदिश्ते”? | यु० मी ० । हि 

४. गीता में “तत्सुखं राजसं स्मृतम! पाठ है| यु० मी० | 








_. ४४४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


( प्रधानाप्रधानयो: प्रधान काय्य संप्रत्ययः ) महाभाष्य? 
मलाई ओर बुराई प्रधान पुरुष के साथ लगती है, गौण अर्थात्‌ अप्रधान के साथ नहीं। 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरते लोकस्तदनुबतेते ॥ गीता [३। २९] ॥ 
जैसा अच्छा वा बुरा आचरण श्रेष्ठ पुरुष कर्ता है बैसा ही इतरजन करने लग जाते हैं । 
ओर जिसका प्रमाण उत्तम परुष कर्ता है उसी का प्रमाण सब लोग करने लगते हैं । अर्थात्‌ 
( यथा राजा तथा प्रजा: ) जैसा राजा होता है बैसी ही प्रजा भी होती है । इस लिये प्रधान पुरुष 
बहत विचार से उत्तम आचरण करे कि जिससे उसको संसार के बिगड़ने का अपराध न लगे । 
बुद्धिमानों के सामने विशेष लेख करना उचित नहीं होता । 
अब मुमको यह बड़ा सन्देह हे कि जो आप जैसे दीघजीवी न्‍यायकारी राजा बने रहें तो 
सब प्रजा का कल्याण होवे। और जो मद्यपानादि के हैं वे अवश्य आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम, 
आरोग्यता, कीर्ति, धमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष तथा प्रजा के पुत्रवत्पालना करने में परम विश्नकारी हैं। 
इस लिये मुझको निश्चय है कि आप मद्यपानादि दुष्कर्मां से प्रथव्‌ होके अपने समीपस्थों का भी 
यथावत कल्याण करेंगे । ( इसका उत्तर आप जैसी इच्छा हो वैसे दीजिये । मैं कर्डा उत्तर दूंगा तो 
स्वामी जी अप्रसम्न हो जायेंगे ऐसा ध्यान मत कीजिये | मुभको निश्चय है कि आप निष्कपट ओर 
सत्यवादी हैं । इस पर जैसा विचार होगा उत्तर यथावत्‌ शीघ्र लिखेंगे । यद्यपि यह्‌ प्रथम ही पत्र 
आपके समीप भेजा जाता है तदपि यदि आगे आवश्यकता होगी तो में शर आप जब समक्ष न हो 
सकेंगे, तब पत्रों ही से ययोचित बात होंगी । जैसा मैं आवश्यक काये करने वा पत्र के उत्तर देने में 
क्षण मात्र विलंब नहीं कर्ता, बैसे श्रीमान भी करेंगे )। यदि आप ही पूर्वोक्त निषिद्ध कमे करने ओर 
विहित न करने में प्रवृत्त रहेंगे तो अन्य पुरुष सत्र आपके दृष्टान्त से वत्तंगे। जब तक मनुष्य के हाथ 
में सर्वाधिकार, आरोग्यता, उत्तम संग, शुभगुण कमें स्वभाव होता है तब तक कोई भी विप्न- सुखनाशक 
नहीं खड़ा होता । विन्नों का निवारण बुद्धिमान प्रथम ही करते हैं कि जब्र तक वे प्राप्त न हों । नहीं तो 
बुद्धिमान्‌ ओर निबद्धि में दूसरा कया भेद है । निबंद्धि लोग वि्न के पू्व कुछ भी ध्यान नहीं देते और 
विन्न आये पश्चात गभरा भी जाते हैं | विद्वान लोग बेसे नहीं होते । 
यक्तदग्रे विषामिव पारणामेष्मसतोपमम | 
तत्सुख सार्तविक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ गीता [१८।३७ |-- 
जो ब्रह्मचयाँदि कर्मों का आचरण आदि में विषतुल्य दुःख प्रतीत होता है वही पश्चात्‌ 
अमृत के सदहश विद्त होता है । वही आत्मा ओर बुद्धि को प्रसन्न करने वाला सुख है कि जो विद्या 
सुविचार सत्संग ओर योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से प्राप्त होता है । 
कक जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
नि कृत्याहतानीव विनद्यन्ति समन्ततः ॥१॥ मनुस्सतों [ ३।४८]। 
जो विवाहित स्लियां पति माता पिता बन्धु और देवर आदि से दु/ःखित होके जिन घर 
वालों को शाप देती हैं वे जैसे किसी कुटुम्ब भर को विष देके मारने से एक बार सब के सब मर जाते 





द १, महाभाष्य में “प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययात्‌र (२१११ ) इतना ही पाठ है। यहां शुद्ध पाठ 
_प्राधनाप्रधानयो; प्रधाने कार्यसंप्रत्यय; चाहिये | पारिभाषिक (परि० ८४ ) में यही पाठ है। यु० मी० | 











जोधपुर) सं० १९४०] हर पत्र (४०२) ध्ध्प 


है वैसे उनके पति आदि सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और 
संतुष्टो भायया भर्ता भर्जा भार्या तथेव च | 
यस्मिन्‍्नेव कुले नित्य कब्याणं तत्न वे ध्ुवम्‌ ॥१॥ मन॒स्खतों [ ३६० ] 
अथ०--जिस छुल्ल में त्री से पति और पति से ख्री अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उस कुल 
में निश्चय कल्याण अर्थात्‌ आनन्द बढ़ता है ||१। 
देखिये जैसे किसी की स्री उपपति अर्थात्‌ दूसरे पुरुष से प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध प्रीति करे तो 
उस के पति को कितना बड़ा क्लेश होता है। इसी प्रकार पति के परल्ली वा वेश्या-गमन से पत्नी को 
महा दुःख होता है। ओर वह उनका क्लेश कुटंव भर का नाशक और उनकी प्रसन्नता सब कटंब को 
आनन्द देने वाली है । इस लिए आप अपने अमूल्य समय मद्य वेश्या-संग आदि में न लगा के न्याय 
धम से प्रजापालनादि शुभ कर्मों में व्यय करके धन्यवादाथ सबंत्र सत्कीर्ति हजिये। 
किमधिकलेखेन महामान्यवरयेतमेष १ । 


[२] पत्र (४८२) [ ४४०] 
ओश्स 
श्रीयुत मनोहरदास खन्री सम्पादक भारतमित्र आनन्दित रहो 
आप ने मेरे भेजे पत्र को प्रसन्नतापवक छाप दिया; उसका उपकार मानता हूँ । परन्तु शेष 
विषय* भी छापने योग्य जानकर मेंने लिखा था, क्‍योंकि इस पृवपत्ष के सम्बन्धी थियोसोफिकल 
सुसायटी के ग्रधान हैं । इस लिए यह्‌ विषय लिखा था । ओर मैं आप को सुदृदभाव से लिखता हूं कि 
यदि आप अपने भारतमित्र समाचार की दिद्वानों में प्रतिष्ठा चाहें तो करनल ओलकाट आदि बे 


करामात वा सिसमिरेजम से अनेकों रोग निवारण आदि नितानन्‍्त मिथ्या विषय कभी न छाप | नहीं 


तो समाचार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी । अब थोड़े समय में करनेल ओलकाट लाहोर गये थे । उन 
का रोगनिवारणादि सामथ्य अत्यन्त क्लूठ बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ लाहोर निवासियों ने निश्चित करके लिखा 
कि इन का यह सब ऊपर का ढोंग है। ओर जितना व्यवहार बाहर वा भीतर का थियासोफिस्टों का 


मैं जानता हूँ, इतना आ्याव्र्त्तीय लोगों में बहुत थोड़े लोग जानते हैं | जब इन लोगों ने क्कूठ दांभिक 
नें कक चआ हा में #९० किक वे ं कक 
भिथ्या छल व्यवहारों में मेरी सम्मति लेनी चाही, मैंने नहीं दी, तभी से वे अपना प्रपंच प्थक्‌ करने 


लगे। ओर में उन से प्रथक्‌ हो गया । अस्तु, थोड़े ही लेख से आप बहुत समझ लेंगे । 

एक [पत्र] श्रीकृष्ण खत्री ने ता० रप्वीं जुलाई सन्‌ १८८३ को लिखकर हमारे पास भेजा 
है। ओर उन्हों ने बहुत से सनातन आयेधमे के प्रयोजनादि विषयों में आये पंचांग बनाने के लिये 
मुझ से सहायता चाहते हैं तथा आयेसमार्जों से भी । जिस पत्र पर लेख किया है वह पत्र भारतमभिन्र 
कार्यालय का हैं। इस लिए मैं आप से पृछवा हूं कि उक्त महाशय किस प्रकार के गुण, कर्म; स्वभाव 


वाले हैं। और जैसा उन ने लिखा है कि इस में भारतमित्र सम्पादक की भी विशेष सहानुभूति है 
आप इन को योग्य समभते हैं। यदि इस काये के योग्य समभते हों तो इस पत्र को देखते ही मुझ 








| सलनननननननक न नकल» +नमम-मकन%ंरम. 


. अनुमानतः जुलाई सन्‌ श्दू८३ का अन्त | * 
२. देखो पत्र पूर्ण संख्या ५५२ पृ० ४४० पर टि० १। 
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४४६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर, सब्‌ १८८३ 


को प्रत्युत्तर लिखिये । तत्पश्चात्‌ आयंसमाजों को उचित होगा, लिखा जायगा | और जो एक पत्र 
बहुत दिन हुये मेंने लिखा था, जिस में गोरक्षार्थ अर्जी देने का मसोदा वहां के वकील 


बारिस्टरों से पूछ के आप लिखें, उस का क्या हुआ, अब उस में अधिक विलम्ब करना 
उचित में नहीं समझता । यहां जोधपुर का समाचार पश्चात्‌ लिखा जायगा* | 


जा ७७७७ 


[२] पत्र (४८३) [५६०] 
ध्रोम्‌ द 
श्रीयुत बद्दारर किसन जी आनन्दित रहो३ । 


पत्र आप का आया, समाचार विदित हुआ | यह पत्र सर्वाधीशों के दृष्टिगोचर करा देना 

१--मेरी भी यह मनसा नहीं है न थी कि पादरियों के सामने शाख्राथ ही किया जाय । 
किन्तु जिस से कोई अपनी प्रजा का पुरुष उन के मझत में न फसे वैसा उपदेश किया जाय । इस 
लिये वे छोटे २ खंडन जो क्रि मैं ने भेजे हैं” वे छपवा के योग्य २ पुरुषों को चाहे वे पंडित हों वा. 
बुद्धिमान हों) बांट कर प्रचार करने से उन के फन्‍दे में कोई भी न फसेगा । आप से आप बहुत से 
उपदेशक उसी राज्य के पुरुष हो जांयगे । इस का बांटना विशेष कर सरदार, द्वाकम, भूमिये, थाने वा 
अच्छे २ गामों में अथवा जहां कहीं कोई बुद्धिमान्‌ हो इस को देखकर उन इंसाइयों को हटा दे सकगे। 
ओर यदि श्रीमानों के नियमानुसार उपदेश कहीं करना हो तो वहां राज के नोकर बहुत से परिडत हैं. . 
जिस को योग्य समझें उस को यह दोनों पुस्तक दे के उपदेशक कर देवें। 


२--जैसा श्रीमान महाशर्यों ने लिखा है, वेसा उपदेशक आयेसमाज से आने में असकय 
नहीं है। किन्तु जो उस पत्र में नियम लिखे हैं उन के अनुसार और ईसाई आदि का खंडन होना 
असक्य है। क्‍योंकि जब तक उपदेशक भ्रूठ मत को मानेगा ओर दूसरे क्रूठ मत के खंडन में प्रवृत्त 
होगा; कुछ भी न कर सकेगा। जब तक मनुष्य स्वयं क्ूठी बातों का त्याग करके सत्य बातों में निश्चित 
प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह श्रल्ौकिक शक्ति परमात्मा की ओर से नहीं मिलती । ओर न हक़ 
त्साही वह हो सकता है। यावत्‌ इन इसाई आदि के सामने वैदिक मतानुसार इेश्वर धमें आदि को 
नहीं मानता ओर मूर्तिपजा आदि को मानता है; तब तक वह जायगा खंडन करने को, आप ही खंडित 
हो रहेगा। जैसे कोई किसी को दुष्येसन छुड़ाने का उपदेश फरता ओर आप उसी दुव्येसन में फंसा 
है उस का उपदेश कोई भी न मानेगा | इस लिए असक्यता लिखी थी। नहीं तो पण्डित तो क्‍या 
किन्तु एक कोई साधारण उपदेशक भी आयेसमाज का ञआवे तो इन का कुछ भी बलन चले । इस 
लिए जो उपाय मैंने उन के निवारण के लिये लिखा है वह अच्छा है | परन्तु इसाई भआदि के सामने 





हिल दलमरनिनासोन सकनलन नाक कलन-न_क_न>सस्‍क 


. ९, यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ | यु० मी० | 
२. अगस्त के आरम्भ में लिखा गया | म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवह्र प० ७८ पर छुपा है। 
२. मूल पत्र ठा० किशोरसिंह जी के संग्रह में है | 

 ४- देखो पूर्ण संख्या ४५१ का पत्र (पुष्ठ ४३८ पर )। यु० मी० । 

























जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४८७) . 9४७ 


जब कभी बात चीत हो; तव उस को अति उचित है कि उस समय मूर्ति ओर पराण आदि का पक्ष 
छोड़ ही के बोले, तभी कृतकारी होगा । 


क्‍ ३-यहां जयकरण के पिता नाथुराम जी का श्रीमान जोधपुराधीश महाराजे प्रताप्सि 
' जी ओर बावा साहब से कहकर मैंने मिलाप करा; इनकी ओर से जो शंका थी सो दूर करा दी है+ 
अब तीनों महाशय उनसे प्रसन्न हैं। और अब श्रीमान योधपुराधीश भी कुछ २ मेरे उपदेश समने में 
प्रवृत्त हुए हैं। अनुमान है कि कुछ सुधार हो । परन्तु अब तक मद्यपानदि दष्कर्मों से कुछ कम हटे हैं 





विततो देवयानः | नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानुतात्पातक॑ परम्‌* | खत्ये नाम्ति भय कछाचित्‌।) 
सत्य के सामने भ्ूठ कभी नहीं ठहर सकता। महाराज का स्वभाव अत्युत्तम है, परन्तु संगदोष ने कुछ क 
कुछ स्वभाव को करे रक्खा है। अब तक मद्यपान वेश्यासंग खेल हांसी ठट्ठा छुकरपन संपूर्ण नहीं छूटे 
हैं। परमेश्वर अंत्यामी पूर्ण क्रपा करें, जिससे ये महाशय अपने राजधम्म में प्रवृत्त हो प्रजा को पुत्रवत 
न्याय से पालन कर कीर्तिमान होवें। महाराजे प्रतापसिंह जी ओर वाबा साहव भी अति प्रसन्न 
हैं। जो यह यहां मेरा आना, इन लोगों का मेरी ओर इतना प्रेम होना, सब आयेकुलदिवाकरों के 
प्रताप से हुआ है, ऐसा में सममता हूं। जैपुर का कृत्य शीघ्र करा लेना चाहिये। श्रीमानों के शरीर 
की आरोग्यता सुनकर बड़ा आनन्द हुआ | सबसे मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा। ओर इस पत्र का 
उत्तर शीघ्र देना । क्‍ द क्‍ 

मि० श्रावण शुक्त ३ रविवार सम्बत्‌ १९४०४ | 

ठाक[र] सबलसिंह जी अब यहीं हैं । 


[ दयानन्द सरस्वती | 
| द या । जोधपुर मारवाड़ । 


[३| ...:& पत्र (४८४) [५६१] 

ल्‍  ओश्मू” द 
श्रीयुत भारतमित्र संपादक समीपेषु । द 
महाशयः आप के संवत्‌ १९४० मिति श्रावण शुद्दी ६ गुरुवार के दिन के छपे हुए पत्र से 

जो विविध समाचार के दूसरे कोष्ठ में यह छपा है कि मुसलमानों के मकब का मूल अथववेद है 

सो बात [ असत्य ] है । क्योंकि उस के नाम निशान का एक अक्षर अथववेद में नहीं है। जो शब्द 














१, इस विषय में पूर्ण संख्या ५४७ का पत्र (प४्ठ ४४२) भी देखें। यु० मी०। 
२. ये ही वचन सत्यार्थप्रकाश के अन्त में स्वमन्तव्यामन्तव्य के आरम्भ में दिये गए हैं| प्रतीत होता. 
है कि उन्हीं दोनों सत्याथथप्रकाश का वह अन्तिम प्रकरण भी शोधा गया था । ह 
३. सम्मवत: गोरत्षा सम्बन्धी | यु० मी० | 
४. ५. अगस्त श्यू८प३ रविवार | परन्तु उस दिन शुक्ल २ है | 
५. म० मुन्शीराम सम्पादित पत्र व्यवहार पृ० ७३-७४ से लिया। 
६. ६ श्रगस्त बहस्पति, श्प्परे | यु० मी० | द 









00 





शछप . ऋषि दयानन्द सरप्वती के पत्र और विज्ञापन. [जोधपुर, सब्‌ १८८३ 


कतंम अल्लोपनिषद्‌ नामक जो कि मुसलमानों की पादशाही के समय किसी थोड़ा सा संस्क्ृत और 
अरबी फ्रारसी के पढ़ने वाले ने छोटा सा भ्रन्थ बनाया है वह बेद, व्याकरण, निरुक्त के नियमानुसार 
शब्द अर्थ और संबंध के अनुकूल नहीं है। ओर अल्ला, रसूल, अकबर आदि शब्द चारों वेदों में 
नहीं है। किन्तु जो अथवबेद का गोपथ ब्राह्मण है, उस में भी यह उपनिषद्‌ तो क्या किन्तु पूर्बोक्त 
शब्दमात्र भी नहीं है। पुनः जो कोई इस बात का दावा करता है, वह अथववबेद की संहिता जो कि 
बीस कारणडों से पूर्ण है, अथवा उसके गोपथ ब्राह्मण में एक शब्द भी दिखला देवे/ वह कभी नहीं 
दिखला सक्रेगा" | यदि ऐसा होता तो उस पुरुष का कहना भी सत्य होता । अन्यथाक्रथन सच 
क्योंकर हो सकता है ? कहां राजा भोज कहां गांगा तेली ? वेदों के आगे यह ग्रन्थ ऐसा है कि जैसे 
अमूल्य रल्न के सामने भूड़ा । यही एक बात नई नहीं है | किन्तु स्वार्थी लोगों ने वेदों के नाम पर 
ऐसे २ निकम्मे बहुत से ग्रन्थ बनाये हैं जिन का मिथ्यात्व बेद्‌ के देखने से यथावत्‌ डविदित होता है। 
यदि बालादत्त शर्मा हेडमास्टर रियासत टिहरी गढवाल की इच्छा'।' '***** जाने वा शाख्राथ करने की 
इच्छा हो तो इस बात के लिये यहां सब दिशाओं के दरवाजे खुले हैं । अलमतिविस्तरेण 
बुद्धिमद्व॒य्ये यु । 
[१४] पत्रांश (४८८०) क्‍ [५६२] 

[कमलनयन मन्त्री आये स० अजमेर] 

बालकराम वाजपई कोन है! । 

१० अगरत १८८३” जोधपुर | 

द्यानन्द सरस्वती 


आचार 





१. अज्ञानी लोगों की इस मूर्खता को देख कर ही श्री स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश के चौदद्वें 
समुल्लास के अन्त में इस अल्लोपनिषद्‌ की कड़ी समीक्षा की | प्रतीत होता है कि वर्तमान सत्याथंप्रकाश के 
चौदहवें समुछास की प्रेस कापी भी उसी समय संशोधित द्वो रही थी | उसी के अन्त में इस के मिथ्यात्र का भी 
खण्डन कर दिया गया | ह 

[ इस विषय में हमारा “ऋषि दयानन्द के भ्रन्थों का इतिहास! ग्रन्थ भी प४ ३२, ३३ 
देखें | यु० मी० ] 

क्‍ २. श्रगस्त १८८१३ के उत्तराध॑ में लिखा गया प्रतीत होता है। [इस पर म० मुन्शीराम जी का 
नोट इस प्रकार है-/इस पत्र के अन्त में मदर्षि दया नन्‍्द्र का हस्तात्षर नहीं है और न इस से पूर्व प० ५३२-५३३ 
पर मुद्रित पत्र पर उन का दृस्ताक्षर है | परन्तु इन दोनों पत्रों के साथ एक और सादा कागज नत्थी है, जिस 
पर लिखा हुआ है “भारतमित्र कलकत्ते वाले के नाम जो पत्रादि स्वामी जी की ओर से लिखे गये 
उनकी प्रती” ] 


३. देशहि० के रजिस्टर से | इस सम्बन्ध का पत्र म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवद्दार पृ० १७५, १७७ 
. परछुपा है। जे 
.. - ४. यह अमिप्राय मात्र है । 7 भू श्रा० शु० ७ शुक्र, सं० १६४० | 














जोधपुर, सं० १९४०]... |. पत्रइपछ) ४४९. 
[२] | क्‍ पत्र (४८६) [५६३] 


ओ३ 
श्रीयुत महिमहेन्द्र अहम रथ बदल दिताकर ऑन रहो । 
श्रीमानों को विदित हो कि मैं जोधपर में भाद्र पोण मासी' तक रहना चाहता हैं | पश्चात 
कहां जाना होगा, इस का निश्चय अब तक नहीं किया है। जब निश्चय हो जायगा तब श्रीमानों को 
विदित कर दिया जांयगा । 
| महाराजे प्रतापसिह जी ओर रावराजा तेजसिंह जी उदयपर में श्रीमन्‍्महोदयों को मिलने 
के लिए आने को कहते थे। अनुमान है कि पने से वहीं आवेंगे | यदि आधे तो अच्छे प्रकार आप 
शिक्षा करेंगे। इस में कहना वा लिखना क्या है | किन्तु आयराजोत्कपे, वेदिकृपम की उन्नति 


करने आदि का उपदेश थथायोग्य कीजियेगा। कुछ ओपषधि लिखके भेजी जाती हूँ" । इन को यथायोग्य 


उपयोग में लावे । 
। उपदेश ॥ 


१-कभी साहित्य जो नायका आदि भ्रष्ट रीति है उस का स्मरण श्रवण और वैसे गणेश- 
परी से मनुष्यों का संग भी कभी मत कीजियेगा | ओर न मद्यपान) न वेश्या का दृशन, नृत्यगान 
आदि प्रसंग करना । 

क्‍ २--जैसी दि्निचर्या) मैं लिख आया हूं उस से विपरीत आचरण न कभी करना । किन्तु 
वही रात्रिके प्रात: ४ चार बजे उठना। दिन और रात में १० बजे* भोजन करना, दिन में निद्रा न लेनी. 
ओर रात्रि में १०, १०॥ साड़े दश वा ११ बजे तक शयन सदा कीजियेगा। 

३-- सदा छ: घण्टे तक समय राजकाये में लगाया कीजियेगा । और जब कभी राजकाये 
से अवकाश मिले, तभी व्याकरणादि शास्त्र ओर मनुस्मृति के ३ अध्यायों का अभ्यास कीजियेगा 
और व्यथ समय एक क्षणमात्र भी मत गमाइयेगा | जैसा कि सत्तरंज, हास्य ओर विनोद आदि में 
मूख लोग अपना अमूल्य समय खोते हें--वैसा करना सवधा अनुचित है । 

४--प्रातः समय योगाभ्यास की रीति से ध्यान करना ! ओर नाम लेना आदि परोहित के 
आधीन कर दीजियेगा, जिस से ध्यान करने ओर राज्यपालन में समय यथोचित श्रीमानों को मिले । 
बुद्धि, बल; पराक्रम, आयु, प्रताप बढ़ता रहे । 


. ३, १६ सितम्बर १८७३ | इन झौषधों का संकेत बारहट कृष्णुसिंह जी के पत्र में है-- 
“ओर येक पत्र आप का श्रीमान्‌ के पास आया था जिस में सप, बिच्छू, ज्वर, विसम ज्वर, मन्दाभि 
बुद्धिवर्धक आदि परीक्षित ओपधिएं लिखी थीं. |" "******९९०००* «० * सम्बत्‌ू १६४० आश्विन कृष्ण 


१० तारीख २६ सितम्बर”? | देखो प० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवह्दार पृ० ११७। 

'एक ओपधिपत्र का निर्देश आश्विन बदी ११ बुहस्पतिवार सं० १६४० (३७ सितम्बर श्दूपरे) के पत्र 
के श्रादि और अन्त में भी है । उसे हम उक्त पत्र के आगे ही छापेंगे। इमारा विचार है कि यहां भी उसी 
आ्रोषधिपत्र से अमभिप्राय है, क्योंकि उस में भी जरहट किशनसिंद जी द्वारा लिखित सर्प, त्रिच्छू, ज्वर, विषम ज्वर 
आदि सभी की ओषधियां हैं | यु० मी० | ३. दिनचर्या के ५४ नियम, देखो पूर्ण संख्या ४४६ । 

४, यहां पाठ श्रशुद्ध है | (दिन में १० और रत में ६ बजे? ऐसा चारिये | देखो प३ ३७० | युन्मी०। 
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५१--निरामय महोत्सव" में निम्नलिखित काये अवश्य कीजियेगा। एक वेद्मन्त्रों से होम । 


वृद्ध, विधवा और रोगियों के पालन के लिये | और १००००) मेवाड़ में वेद्किधमे-प्रचार और 
प्राचीन आपरषग्रन्थों के छपबाने [वथा] प्रदान करने के लिये | और २०००००) दो लाख वहां के 


क्षत्रिय सरदारों से लेकर ज्ञात्रशाला स्थापन शीघ्र कीजियेगा। इस में ऐसा सममिये कि जानो एक 
गवनर जनरल साहेब ओर आये थे । 


६ -सदा बलवान और राजपरुषों से सताए हुओं की पकार यदि भोजन पर भी बैठे हो तो 
भोजन को भी छोड़ के उनकी बात सुननी ओर यथोचित उन का न्याय करना । ऐसा न होवे कि 
निबंल अनाथ लोग बलवान और राजपुरुषों से पीड़ित होके रूदून करें और उन का अश्रुपात भूमी 
पर गिरे कि जिस से सबनाश हो जावे। ओर इन की रक्षा से सब प्रकार की उन्नति अर्थात्‌ शरीरारोग्य 
आयुवृद्धि धनवृद्धि राजवृद्धि धमेबृद्धि आर प्रतापबृद्धि को सदा करते रहिये । 


3--अब परमात्मा की कृपा से महाशयों का शरीर निरामय हुआ है । अब इस को 
वीयेरक्षणादि से सदा रोग रहित रखियेगा कि जिस से ऐहिक ओर पारमार्थिक सुख की सिद्धि करना 
सुगम होवे। ओर श्रीमानों के दीर्घायु होने से स्वराज्य ओर समस्त आर्यावत देश का सौभाग्य बढ़े । 


८- कभी सत्य बात के करने और भूठ बात के छोड़ने में भय न करें, किन्तु युक्तिपवक इस 
बात को पूरी करें | और अपने राज्य में २५ वर्ष का पुरुष ओर १६ सोलह बर्ष की केन्‍्या का विवाह 
करने के लिये दृद्तापृवक आज्ञा दीजिए । कुमार और कुमारी का यह समय सनातन आप प्रन्थरंथ 
विद्याओं के प्रहण करने में व्यतीत होवे, जिस से सब मनुष्यजाति की सत्य उन्नति होवे । 

९--एक विवाह से अधिक दूसरा भी विवाह कोई न करने पावे | परन्तु यह विवाह दोनों 
की प्रसन्नतापवंक होवे। जिस से अत्युत्तम सन्‍्तान उत्पन्न हों | 

१०--स्वराज्य और प[र]राज्य का जो चिकीर्षित और अच्छे बुरे काम होते हैं उन को दूत... 
द्वारा यथावत्‌ जान कर दुष्ट कार्यकर्ताओं को दश्ड और उत्तम काये करने हारों का सत्कार 
यथायोग्य कीजिये, जिस से उंचम काये बह ओर दुष्ट कमे घट जायें। 

११--जो जितना अपराध करे, उसी को उतना दण्ड ओर जो जितना अच्छा काम करे, उस 
को उतना ही पारितोषिक देना, अधिक वा न्यून नहीं, चाहे माता पिता भी क्‍यों न हों। 

क्‍ २--जैसा कुचों पर श्रन्याय अर्थात्‌ एक के हड़के होने और अपराध करने में सब॒ जाति 
को दण्ड देना अन्याय है, इस के लिये जितना धन व्यय इस प्रबन्ध में होता है उतने धन से जितनों से 
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१. बाहट कृष्णसिंह जी अपने श्रावण शुक्ल २ सम्बत्‌ १६४० (५ अ्रगस्‍्त १क्ू८रे ) के पन्न में हस 
महोत्सव के होने की सूचना श्री स्वामी जी को दे रहें हैं | देखो प० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवह्दार प० ११५ | 
प्रतीत होता है कि श्री स्वामी जी का ऊपर मुद्रित पत्र महाराणा उदयघुर को १०, से १५ अ्रगस्त तक किसी 
तिथि को. लिखा गया होगा । 

क्‍ २. भ्री स्वामी जी का लगभग यही श्रभिप्राय चिरकाल के पश्चात्‌ भारत की सरकार ने परोपकोरिणी 
सभा के मन्‍्त्री महोदय श्री दरविलास सारदा जी द्वारा प्रस्तावित-सारदा एक्ट के नाम से प्रचलित किया ॥ 
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प्रबन्ध हो सके उतने पुरुष हड़के कुत्ते को मारने के लिए नौकर रखिये। वे रात दिन इसी काये करने 
में तत्पर रह । और बिना ४.पराधियों को दुर्ड मत दिलाइये | 

१३--अब दशहरा निकट आया । उस में अनपराधी भेसे बकरों का प्राण न लेकर उस के 
स्थान में सिरनी मिठाई मोहनभोग लपसी आदी [की] बलि प्रदान कीजिए ! और ज्षत्रियों को जो कि शत्न 
चलाना जानते हैं उन के उत्साह शोये घैये बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिये जंगली छुशरों 
को वा सिह को प्रथम पकड़ा रख के उस दिन मैदान में छोड़ शक्लप्रहार करने की आज्ञा दीजिये। इन 
को विदित तो होवे कि शम्र चलाना ऐसा होता है । द 

१४--आरोग्य ओर अधिक वर्षा होने के लिए एक वर्ष में १००००) दश हजार रुपये के घृतादि 
का जिस रीति से होम हुवा था उसी रीति से प्रति वर्ष होम कराइये ! परन्तु उन में से ५००५) पाँच हजार 
रुपयों के सुगन्धित घृत मोहनभी ग का होम वर्षा ही में कि जिस दिन वर्षा का आरदा नक्षत्र लगे उस 
दिन से लेके विजयदशमी तक चारों वेदों के ब्राह्मणों का बरण करा एक सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष उन 
पर रख के होम कराइयेगा | 
क्‍ सब से मेरा आशीर्वाद कहियेगा | और इस लेख को यथावत सफल कीजियेगा | और इस 
को प्रत्युत्तर शीघ्र भिजतरा दीजिए | किमधिकलेखेन महामान्यवयेतमेषु | 

१५--अब कविराज जी आ गए होंगे' । गोरक्षा के अथ अर्जी शीघ्र देनी चाहिए । जितनी 
आशा लाड रिपन साहेब के ही समय में इस काये की सिद्धी होने की है उतनी दूसरे गवनर के समय 
में अनुमित नहीं हैं। इस कारये कि सिद्धी करने का यत्न शीघ्र होना चाहिए, ऐसी सब आयेवरों की 
सम्मति है तथा मेरी भी यही सम्मति है कि यह कार्य अब शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्ये करने 
में विलम्ब होना उचित नहीं | जितनी शीघ्रता हो उतना ही अच्छा है | 

रहस्य नियम 

१-स्वयंवर विवाह के पश्चात्‌ कम से कम एक महीने और अधिक से अधिक ३ महीने 
तक ऋतुदान से पे ब्रद्मचये सेवन पवक पत्नी ओर पति भोजन का प्रबन्ध रकखें | अर्थात्‌ अति शीत, 
अत्युष्ण) अतिरुक्ष, मादक द्रव्यों का भोजन पान छोड़ तरोष्ण मध्यस्थ गुण युक्त दुग्ध सिष्ट सुगन्ध 
तण्डुल गोधूम मूंग उड़द दधि सद्योघृत सुसंस्क्रत सुगन्धियुक्त बुद्धिव्धंक हद्य पदार्थों का भोजन पान 
किया करें कि जब ठक ऋतुदान समय न झावे । 

 २--ऋतुकाल प्रतिमास षोड़श रात्रि पर्यन्त होता है। उन में से रजोद्शन दिन को लेक 

चतुथ दिन पर्यन्त स्पश दशंन भी परस्पर न करें। जब पांचवें दिन शुद्ध हो जावे तब यदि पुत्रेच्छा हो 
तो समाझु अर्थात्‌ छठीं आठवीं दशवी द्वादशी चतुदंशी ओर सोलहवीं रात्रि ऋतुदान के लिए उत्तम 
हैं। और जो कब्योत्पत्ति की इच्छा हो तो पांचवी सातवीं नवमी एकादशी त्रयोदशी ओर पंचदशी 


१, संख्या १४ का लेख मांसिक पत्र आये, भाग १३ श्रक £ जनवरी १६३१२ प० रे८£ पर छेपा 
था | पीछे से यह अंश खोया गया | पं॑० चमूपति जी के आर्य पत्रस्थ लेखानुसार इतना अंश ऋषि ने स्वदृस्त 
से एक कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था । पत्रव्यवह्दार में यह अंश नहीं छुपा | म० मामराज जी ने सम्बत्‌ 
१६६० में 5० किशोरसिंह जी के सम्रह को प्रतिलिपि की थी। अतः इमारे पास और श्ाये में यद्द लेख 
सुक्धित रह |. 
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तिथि" प्रशस्त हैं। परन्तु इन्हीं शोलह रात्रियों में दोनों पक्ष की अष्टमी चतुदंशी पोणंमासी और अमा- 
वास्या तिथि आवे ठो उस रात्रि में भी ऋतुदान न देना चाहिये। 5 


३-जिस रात्रि में शरीर चित्त आत्मा प्रसन्न हो उसी में १० बजे के उपरान्त २ बच्चे से 
पव॑ ऋतु दान देके पश्चात्‌ किंचित ठहर स्नान कर शालम मिश्री ओर केशर आदि सुगन्धियुक्त परिपक 
दूध शीतल यथारुचि पी के तांबूल भक्तण कर मुख प्रत्षाल[न_] करके प्रथक्‌ २ शयन करें | 


४-यदि पत्नी विदुषी चतुर हो तो उसी समय ग्भत्थित हुआ वा न हुआ जान लेबेगी । 

नहीं तो जब पनः द्वितीय मास में रजस्वला न हो तब॑ जानना कि गर्भ रहा। उस समय से आगे यावत 

ल्लञक के जन्म होने के पश्चात्‌ दो महीने अर्थात्‌ वष व्यतीत न हो तब तक दोनों सिवाय सुभाषणादि 

व्यवहार के मध्य में समागम (न) करें किन्तु पति पत्नी पवाक्त प्रकार युक्ताहारबिहार करते हुए 
ब्रह्मचारी रहें, जिस से अग्रिम सन्‍्ताने भी उत्तम होवें | 


 पू-दोनों मन कमे वचन से व्यभिचार अर्थात्‌ अन्य स्री अन्य परुष से समागम छोड़ 
पातित्रत्य और झीजत रह के धर्मार्थकाममोक्षों को सिद्ध करके आनन्दित और दीर्घायु होवें | 


यदि इतने पर भी गभ स्थित न हो तो पत्नी एक यति वा बाल चान्द्रायण अथौत्‌ मध्यान्हदि[न] 
में नित्य प्रति तीन २ तोले या.३६ मासे का एक ग्रास एकान्न के आठ प्रास खावे । एक महीने अर्थात्‌ 
पौर्णमासी से द्वितीय पौर्ण मासी, अमावस्या से शुरी] अमावस्या और संक्रान्ति से श[री] संक्रान्ति 
तंक ब्रंत करे |नित्य होम और. भूमि शयन करे ओर पति अह्यचारी होकर -वीये को रक्षा बृद्धि करे | पुन: 
पर्बोक्त समय और रीति से वीये स्थापन करें तो संभव है. कि सन्‍्तानोत्पत्ति होवे 


बरसास्‍ादम्भानाका आजााा१००००० हे टअमती 


[६७] .......__ पत्र (४८७) . [<्थ 
का क्‍ ... ओश्म क्‍ 9... 
मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो | । 
कल ऋग्वेद के प्रष्ठ १७६८ से पृष्ठ १८०९ तक का पाकट रजघ्टरी कराके भेजा है, पहुंचेगा | 
यदि उनमें से पांच ५ वा १० दश मन्त्र शिवदयाल को भाषा बनाने के लिए दे देना ओर पत्र में लिख 
देना कि कलाने मन्त्र से फलाने मंत्र तक शिवदयाल की बनाई भाषा हैं । परन्तु उन्हीं मंत्रों की भाषा _ 
की जिन की शिवदयाल बनावे ज्वालादत्त से भी बनवा के भेजना । अच्छी भाषा बनावेगा तो उनके 
पास-भी भाषा बनवाया करेंगे। अब तक किसी का सूची छपकर तैयार हुआ वा नहीं । और आज 
कल क्या छपता है। सत्याथप्रकाश छपता है बा ओर कुछ । प्रयाग समाचार का छपना दो सप्ताह के 
लिए था, पश्चात्‌ बन्द हो ही गया होगा। अब टेप आने में कितनी देर है। जहां तक जल्दी अआवबे तो. 
: अच्छा है। बीच २ में उनको चिट्टी भेजकर तकादा किया करो । और कलकत्ते में- जो छोटे टेप हैं 
जिन में भाषा छपती है वे बहुत श्रच्छे छपते हैं.। यदि उनमें से भी दो चार फर्म[] के टेप आ जाय 


.. ९, तिथि से अभिप्राय रजोर्द्शन काल से गिनी गई रात्रि-से हे | जैसा यूर्व वाक्य .में लिखा है। 3० 
«९५ वह पन्र १०८ १५४. अगस्त के मध्य में लिखा गया | देखो पृष्ठ ४५६० टि० १ | यु० मी०। हि 
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तो अच्छा है | जो हमने तुम्हारे निजपत्र' के उत्तर में पत्र भेजा है? उसके सकारण हेतु लिख कर 
शी्र भेजो | 
मिति श्रावण सुदि १२ सं० १९४०३ | 






[दयानन्द सरस्वती | 
. जोधपुर राज मारवाड़ 






'तमाकदपालिन्माफ प्ाइक्ाकरम्काप: ततडबकरटी पालक, 


[६] क्‍ पत्र (ड८८).... ... [५६५] 
द आप 

वाबू विश्वेश्वरसिंह जी आनन्दित रहो क्‍ 

उस बात का स्मरण होगा कि जो तुम ने काशी में मुझ से कहा था कि आप यंत्रालय 

कीजिये, दो एक वष में पंशन लेलूंगा,पश्चात्‌ वेदिक यंत्रालय का ही काम कहूंगा। क्योंकि यह आयावत 

देश भर का उपकार है। अब भी वही निश्चय है वा कोई दसरा हो गया है । प्रयाग समाचार छपना. 

हो गया वा नहीं | क्योंकि दो सप्नाह की प्रतिज्ञा थी । कभी की हो चुकी है । बन्द कर ही दिया. 
होगा । टेप आने की अवधी हो चुकी वा नहीं। अब कब तक आवबेगा। 


.. ओर हमें आज मुन्शी समथदान जी को भी लिखा है कि जिन अक्तरों में भाषा छपती है वे 
कलकते के*. टेप बहुत अच्छे हैं | यदि वे भी कुछ मंगवाये जांय तो ठीक है वा नहीं ? ओर वहां 
किसी वकील से पूछ निश्चय कर लिखना कि मुन्शी बख्तावरसिंह पर नालिश की . जाय [तो] प्रयाग 
में हो सकती है वा नहीं । क्योंकि दो ही ठिकाने हों सकती है । एक जहां बात हुई हो वहां और 
दसरे जहां मुद्द (इलेह) होवे । जब वह बात हुईं थी तब यंब्रालय काशी में था, अब प्रयाग 
में है। सो किसी अच्छे वकील से पञ के लिखो। ओर यह भी पूछ के लिखो कि नालिश फोजदारी 
में करना चाहिये वा दीवानी में । मेरी समझ में ओर अन्य वकीलों की भी सम्मति है कि दीवानी में 
करना अच्छा है। सब से मेरा आशीवोद कह देना | 


इन सब बातों का प्रत्युत्तर लिखों | श्राव० सु० १२ सं० १९४० 
( दयानन्द सरस्वती ) 
जोधपर राज मारवाड़ 
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१, समर्थदान का निजपन्न १३-७-८३ को श्री स्वामी जी को भेजा गया । उस में अनार नौकरों 
का विषय है।.... क्‍ . २, यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ | यु० मी० । 

३. १५ अगस्त श्दूणरे | ४. इस पत्र का मुन्शी समर्थदान का २०८८३ का लिखा उत्तर म० 
मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्यवदार पु० ४६३ पर छुपा है । द है कहे इप 

५. मूल पत्र भी नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है । 

६, सम्मवतः यहां ६ के स्थान में 'छोटे? चाहिये। देखो पूर्व प& ४४२ की अ्रन्तिम दो पंक्तियां। यु ० मी ०] 

७. १५ अगस्त सप्थ्रे । 





















४५४ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [जोधपुर, सन्‌ १८५३ 


[५] ....:&5 पत्र (४८९) पर [५६६] 
ओम' कर 

ठाकुर नन्‍नदकिशोर जी आनबन्दित रहो-- 

पत्र तुम्हारा श्रावण सुदी १० का लिखा आया, समाचार विदित हुआ मुन्शी गंगाप्रसाद . 

बुद्धिमान दृढोत्साही निभय॑ धार्मिक निःशंक था । ऐसे परुष का मृत्यु सुन कर जो कि डन को जानते 
» शीक किस को न होगा-- । क्‍ सर 
. ( एति जीवन्तमानन्दः ) यह महाभाष्यकार [ २।३॥१२ ] का वचन है, कि जीते हुए पुरुष 

को आनन्द ग्राप्त होता है। इस लिये अशोचनीच बात पर शोक करना. किसी को उचित नहीं ।जो 
एक अशक्य बात है उस के शोक में वतेमान ओर भविष्यत्‌ में हानि के सिवाय दूसरा कुछ भी फल 
नहीं होता | अस्तु जो हुआ सो हुआ रहे को सम्भालो | और बड़े प्रयक्न प्रीति ओर दृढ़ोत्साह से 
ध्यार्यावत देश के परम हितकारक सभा के उद्देशों को अपने तन मन धन से पूरे करने के लिये सवदा 
उद्यत रहो | सवशक्तिमान जगदीश्वर सब बातें अच्छी करेगा। ( सत्यमेव जयति नान्नतम्‌ | ) सत्य 
ही सवेदा विजयी होता है, कूठ कभी नहीं । इस लिये सवदा सत्य की उन्नति में सब जने उद्यत रहें। 
सब से मेरा आशीर्वाद कह दीजियेगा। 


मिती श्रावण शुक्का १४ शुक्र संवत्‌ १९४० । [ दयानन्द सरस्वती ] 

के के औ द जोधपुर राज मारवाक 
[२]. ._ पत्रसूचना (४९०) ६६७] 
[श्रीमद्राजराजेश्वर महाराजाधिराज जोधपुरेश आनन्दित रहो]... ह 
ता 9 9 ' झ्ोश्म क्‍ 0. 


भादवा बंदी १-४०” 


मुन्शी समथदान जी आंनन्दित रहो। | 
घातुपाठ का सुंचि जैसा हम ने भेजा है वेसा ही छाप दो। उस से बड़ा लाभ है । ओर. 
गेबध का उपाय हो रहा है। निश्चय है कि लाड रिपन साहिब के समय ही में यह काम किया जायगा। 
ओर इसके फाम नये छापने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि हमारे पास बहुत पड़े हैं । तुम को 
चाहिये तो मंगवा लो। ओर तुम ग्राहकों का रजश्टर क्‍यों नहीं भेजते | क्या अब तक मिलान नहीं 
हुआ । शीघ्र भेज दो । मुन्शी इन्द्रमणी जी [ने] जो बी दिया है. बह टाइटल पेज पर छप गया है। 
उस में देख लो | यदि अधिक निकले तो ले लो । न दे तो उस के नाम पर धूल डालो ! यह वतमान _ 
महीने की १५ तारीख के पत्र का उत्तर हुआ | द 
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.... १. मूल पत्र हमारे संत्रद्द में सुरक्षित है। २. १७ श्रगस्त श्दू८्रे | 
.. :. ३. इस क्े लिये पूर्ण संख्या.४६६ का पत्र और प४ ४६३ की टि० हे देखें | यु० मी० .। 
४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्षित है। - ४५ १६ अ्रगस्त श्पपरे |. 








जोधपुर, सं० १९३९ | पत्र (४९२) छपप 


ओर ऊपर लिखा ज्वालादतत हमारे पास पन्द्रह दिन पहले पत्र क्‍यों नहीं भेजता। जो कि 
पत्र* हम बराबर भेज दें । ओर अब यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता, जैसी कि पहले बनाता था। 
जैसी कि प्रति दिन उन्नति करनी चाहिये, यह प्रति [ दिन ] गिरता जाता है । अब के भाषा में कई 
पद छोड़ दिये हैं। कहीं अपनी आमणी भाषा लिख देता है। और ( च॑ ) का अथे भी और 
करना चाहिये | यह (भी) कर देता है * | 


अब १४ अगष्ट के पत्र का उत्तर | श्रीमान महाराणा जी ने धन्यवाद पत्र के प्रत्युत्तर में 
लिखा सो बहुत अच्छी बात हुई | जो २ छपता जाय सो २ बराबर हमारे [ पास ] भेजते जाओ 
सत्याथप्रकाश में जो कोई ऐसा अनुचित शब्द्‌३ हो निकाल कर जो हमारे आशय से विरुद्ध न हो 
बह शब्द उस क॑ स्‍थान म॑ धरना ओर हम को लिख कर सुचित करना कि यह शब्द घरे डे 
साहपरे का जो बतमान हुआ था सो तुम्हारे पास लिख भेजा था। ओर मान्यपतन्र को नकल भेज देंगे। 
और संस्कृत में जो पत्र आया है उस साधु को हम नहीं जानते कि वह कैसा है | और पहले तुन्हारे 
निज पत्र के विषय में लिखा था” उस का उत्तर भेजो । ओर ग्ााहकों का रजष्टर भेजो तथा जो २ पस्तक 
छपे सो २ शीघ्र भेजो । ओर प्रयागसमाचार बन्दु हो गया वा नहीं । और भूपालसिंह का भी जो 
कुछ आया है वह सब टाइटल पेज पर छपवा दिया गया है। 

मिति भाद्रपर वदी १ खं० १९४०० । 

दयानन्द सरस्वती । 
जोधपुर राज मारवाड़ 

[५] पोस्ट काई (४९२) [५६९] 


[ बालकराम वाजपेई अजमेर ] 
9 # 00३१ ॥ $ के है क कह के के की दया द्ब्‌ पढ़े हो ओर लेख कैसा है है पक मल केक कील 
भादपदर ऋष्ण ५ सं० १९४० 











१. यहां 'पत्र' पाठ चाहिये | अ्रमिप्राय वेदभाध्य के भाषा बनाने वाले पत्रों से है | यु० मी० | 

२. इन बातों का उत्तर ज्वालादत्त ने भाद्र कृष्ण ६ सं० १६४० के पत्र में दिया है। देखो म० 
मुन्शीराम सम्पा० पत्रव्यवद्दार प४ ४१६ से ४२२ | यु० मी० | । 

३. इस का उत्तर उक्त मुन्शी जी ने ता० २४-८-८रे को पत्र नं० ६३७ द्वारा दिया है | उससमें 
अनचित्त शब्द का अभिप्राय कड़ा लिखा है । म० मुन्शीराम ; सम्पादित पत्रव्यवह्वर पृ० ४६६-६४८ पर 
छपा है। इस का संकेत पूर्ण संख्या ३६४ पृष्ठ ४५३ पं० ९ में भी है। यु० मी० 

५. १६ अगस्त श्वूटरे क्‍ रा 

६, इस पत्र का थोड़ा भाग दयाननद ग्रन्थमाला भूमिका-प ० १७ पर भी छपा | 

७, २३ अ्रगस्त १८८३, गुरुवार | इस पत्र का संकेत म० अन्शीरामसम्पा० पत्रव्यवहार पू० २२० 
पर है। द 














४४६ ऋषि द्याननद सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर, सच्‌ १८८३ 


[५९] ... पत्र (४९३) [५७०] 
| $ . ओशेम्‌ 

मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो' । 

इसके पूर्व तुम्हारे दोनों पत्रों का उत्तर भेज चुके है | ओर जो गणपाठ के १० पुस्तक और 
उसके साथ भाषा भेजी सो पहुँचेगी | तुम थोड़ी सी भाषा देख लिया करो | यह ज्वालादत्त तो 
विक्षिप्त पुरुष है । इस का ध्यान सदा मासिक बढ़ाने पर रहता है, काम बढ़ाने पर नहीं । यद॒पि मेंने 
सब पुस्तक गणपाठ का नहीं देखा, परन्तु भुभिका के पहले प्रृ्ठ में दृष्टी पड़ी तो दूर २ के स्थान में 
( दर २) अशुद्ध छुपा है। ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो | और अब यह भाषा भी अच्छी 
नहीं बनाता, किन्तु घास सी काटता है | इस के नमूने के लिये एक पत्र भेजते हैं जिस की उसने 
भाषा बनाई है। और बड़ी भूल करी है कि जिस का पदार्थ हे कुछ, ओर भाषा कुछ बनाई है। 
और भावार्थ सस्क्तत के अनुसार और पूरी भाषा भी नहीं बनाई है । तुम प्रत्यक्ष देख लो ओर 
उसके सामने दिखला दो । ओर छः मन्त्र की भाषा भी रोज नहीं बनाता । और उस पर भी यह 
हाल है | यदि यह प्रीति और परिश्रम से काम करता तो इस की उन्नती और हमारी प्रीति क्‍यों न 
होती | और अब भी जो अच्छा काम करेगा तो उसके लिये अच्छा होगा | यह तो एक नमूना भेजते 
हैं। थोड़े दिन के पश्चात्‌ पुराणे बहुत से पत्र इसके भाषा बनाये भेजेंगे । उस में इस के दोष सेंकड़ों 
दीख पड़ेंगे । बाबू विशेश्वरसिंह ने भी इस के लिये लिखा था कि इस के तीन रुपये मासिक बढ़ा दिया .. 
जाय परन्तु यह काम भी करे | ऐसे पुरुष हमारे सामने ही काम दे सकते हैं | और यह भी है कि 
ऐसे पुरुष हमारे पास रह नहीं सकते। यहःपत्र बाबू विशेश्वरसिंह जी को भी दिखला देना। ओर इस 
विषय में तुम दोनों जने सम्मिति करके लिखो, बैसा किया जाय | इस से जो एक साधारण पुरुष जिस _ 
की दृष्टी सच्ची हो वह भी इस से अच्छा छपवा सकता है। और एक तुम को यह लिखते हैं कि जेसा 
कागज गशपाठ में लगाया है वेसा ही सब साधारण पुप्तकों में लगाया करोगे तो थ्रागे जाकर 
खर्च की तंगी पड़ जायगी । इस से जैसा प्रथम लगता था; उसी प्रकार का लगाना चाहिये। न अति 
उत्तम ओर न अति उत्कृष्ट [ निकृष्ठ ? ]। और धातुपाठ तथा निघण्डु उणादिगण की सुचि भी 
बराबर उस के साथ छपे | और जो तुम पत्र लिखते हो उस में एक महीने में इतने फाम फलाने २ 
पुस्तक के छपे; अवश्य लिखा करो | और आजकल वेदभाष्य भी नहीं छपता । सत्याथग्रकाश के पत्रे 
भी शीघ्र २ नहीं मंगाते हो, जितना कि हम अनुमान करते हैं । इस लिये हर महीनों के फर्मों का 
हिसाब लिखा करो | बाहर का काम कुछ भी मत लो । हमारे पांस छपने को बहुत सी पुस्तकें हैं. 
तुम छापते २ थक जाओगे, ते भी न चुकेगा।.. की न 


.... कम्बेद का चौथा अष्ठंक भी पूरा हो गया। पांचवे अष्टक का एक अध्याय कुछ 
पूरा होगा और छटा मेडल आज पूरा हो गया । परमेश्वर की कुपा से "वर्ष में सब 








...._ १. मूल पत्र परोपकारिणी सभा में सुरक्षित है। 
... २, १४ और १५ अगस्त के पत्रों का उत्तर पूर्ण संख्या ५६७ के पत्र में दिया हैं। यु० मी० । 
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ऋग्वेदभाष्य पूरा हो जायगा । और एक वा डेढ़ वर्ष साभ, और अंथर्व में लगेगा । और 
अब के संस्कारतिधि बहुत अच्छी बनाई गई है। और अमावस्या तक वन चुकेगी* 
आर हम ने कब कहा था कि निधघण्टु व्याकरण के पस्तकों में गिना जाय | वह वेदाड्रप्रकाश 
में गिना जायगा। क्योंकि निधण्डु मूल और निरुक्तव्याख्यान [विदा] है। इसलिये वेदाइग्रकाश में अवश्य 
गिणना होगा । और पठन पाठन की व्यवस्था में जो इस का संख्यांक हो वहीं टाइटल पेज. और 
भूमिका के एक्र पृष्ठ में घरना | 
मिती भाद्र बदी ५ सं० ४०१ | 
[ दयानन्द सरस्वती ] 
जोीधपर राज मारवाड़। 


[६०] . पत्र सूचना (४९४) [५७१] 
ओश्म्‌ 
मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो ! 
पत्र तुम्हारा २९ अगस्त का लिखा आया; समाचार विदित हुआ । ओर जो तुमने रजिष्टर 


ओर दोनों की भाषा ओर सभा का कृत्य भेजा सो पहुंचा | इस भाषा को देखकर जेसा होगा बैसा 
लिखा जायगा | बाबू विशेश्वरसिंह सुख से यन्त्रालय में रहें, उनका घर है। आज यहां से २४८ से 


| लेके २७८ तक सत्याथप्रकाश ओर १८१० से लेके १८९५ तक ऋग्वेद के पत्रे भाषा बनाने के 





१. यह पत्र भाद्र बदी ५ सं० १६४० (२१ श्रगस्त १८८३ ) को लिखा गया था। इस के २ मास 
६ दिन पश्चात्‌ (कार्तिक बदी ३० सं० १६४०-३० अक्तूबर श्यूप३ ) श्री स्वामी जी महाराज ने भौतिक 
शरीर छोड़ा । मृत्यु से पूर्व वे ऋग्वेद अष्टक ५ अ्र० ५ वर्ग ४ मंत्र २ (मं० ७ सू० ६१ सं० २) तक भाष्य 
कर पाये ये | देखो हमारा “ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास” परिशिष्ट १पृ०४-६ पर रामानन्द ब्रह्मचारी 
का पत्र | यह पत्र इस ग्रन्थ के अन्त में भी परिशिष्ठ में दे रहें | यु०्मी० 
२. संस्कारवितधरि का संशोधन आधाढ़ वदी १३ रविवार संवत्‌ १६४० को प्रारम्भ हुआ अर 
लगभग दो मास में समाप्त हुआ। [इस विषय में ऋ०द० के प्न्थों का इतिहास पष्ठ ८४-८६ तक देखें। यु०्मी०] 
३, २३ श्रगस्त श्ट८३ | दयानन्द ग्न्थमाला शताब्दी संस्करण भूमिका पृ० १७, १८ पर इस पत्र 
का किंचित्‌ अंश मुद्रित हुआ है। वहां भाद्र बदी ६ छुपा है। यह अशुद्ध है | ० समरथंदान के उत्तर में इस 
पत्र की तिथि भाद्र बदी ५ ही लिखी है | इस का उत्तर मुन्शी समर्थदान जी ने ता० २७-८-८रे पत्र नं० ६४६ 
द्वारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश के ३९२० प० तक छपने की सूचना इसी पत्र में है। देखो म० मुन्शीरामसम्पा« 
पत्रव्यवह्दार १० ४६६-७२ | ४. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में सुरक्धित है। 
५, अगले झ्राश्विन वदी १ सं० १६४० (-१७ सितम्बर श्८८३) के पत्र में पृष्ठ २७२ से ३१६ तक 
भेजना लिखा है। यु० मी० | 


















घर ऋषि द्यानन्द सरध्वती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


लिये भेजे हैं | पहुँचने पर ज्वालादत को दे देना और रसीद भेज देना । प्रथम सत्याथप्रकाश के पत्रे 
२५० तक पुम्हारे पास भेजे थे और तीन प्ृष्ट राससनेही के विषय के पश्चात्‌ धरे हैं। सो ४८-४९-५० 
अंक घटे हैं। तुमको भ्रम न हो । परन्तु इतना अवश्य करना कि जो वहां २५० प्रष्ट हैं उसके अंत 
और २४८ प्रष्ट के आदि की संगति तुम मिला देना | और २५१ के प्रष्ट के आदि और जो अब २४० 
वा भेजा है उस की सभी संगति मिला लेना। ओर ग्यारह समुल्लस की समाप्ति तक सब पप्रे 
भेज दिये हैं? । और इसके अन्त में महाराजे युधिष्ठिर से लेके यशपाल तक आर्य राजाओं 
की वेशावली पीछे से लिखी है। और उसके पृष्ठों के अंक ठीक २ हैं। वेसे ही छाप देना । 
और प्रथम तुम जो काम अकेले करते थे उसके लिए अब तीन हो; सो उगाही ओर तकाजे में 
आलस्य नहीं करना; परन्तु स्मरणाथ लिखा है। ओर जो ठाकुर भूपालसिंह ६ अंक बिना मूल्य ले 
गये हैं और तुम्हारे नोटिस के पहुँचने पर तुमको इतना भी नहीं की* फिर उनका मूल्य न देना वा तुम 
न लो तो नियम टूटता है। और उन्होंने जो २ रुपये जब २ दिये हैं, टाटल पेज पर बराबर छुप गये 
हैं। उस से अधिक न दिये न छपे हैं | और अगष्ट महीने में कितने फामे छुपे सो लिख भेजो । यहां 
वर्षा हो रही है और दो दीन दिन से यहां वर्षा अच्छी होती है | अनुमान है कि यह प्रयाग आदि में 
भी हुईं होगी। सब से हमारा आशीवाद कह देना । 
 भाद्र बदी ३० सम्वत्‌ १९४०३ | 
द [दयानन्द सरस्वती] 
ह जोधपुर (मारबाड़ ) 
मैनेजर भारतमित्र श्रीकृष्ण खन्नी ने एक आये पंचांग नामक ग्रन्थ बनाना चाहा है । उस में . 
आयधर्म के प्रयोजन; जिस २ स्थान पर समाज है, जिस दिन आरंभ हुआ, ओर जिस दिन वार्षिक 
उत्सव होता है, और मंत्री का नाम उसमें लिखाना चाहते हैं। सो हमने तुम्हारा नाम लिख दिया है। 
यदि वह तुम्हारे पास पत्र भेजे तो जहां तक तुम जानते हो पूर्वोक्त विषयों में सहाय देना | और जो 
उन्होंने समाजस्थ पुरुषों की संख्या ओर हमारा इतिहास भी त्विखना चाहा है, सो तो अब इस समय 
उनको नहीं मिल सकता । ओर समाजस्थ पुरुषों की संख्या .बतलाने में कुछ लाभ नहीं। इसलिये 
पूर्वोक्त विषयों में जो सहाय मांगे तो दे देना, क्‍योंकि वह प्रसिद्ध समाचार का सम्पादक है ओर उसकी... 
प्रीति भी अधिक दीखती है, चाहे स्वार्थ वा परमाथ से* ।  ड. ? 


अदनदनानमद्परनाएक_'म्वब्पां+++५मए.. कादमर्षजयडमपामदत, 


१. यहां तक का भाग ए०7८5 ण॑ ७०४०४5व॥ां 709एथ्आथ7ते प० १२६ पर छ॒पा है| 
२. यहां कुछ पाठ खण्डित प्रतीत होता है | यु० मी० | ॥ शन । 

३. १ सितम्बर श्यूथरे |... 5 ड़ 
हर ४. इस पत्र का हस्ताज्षर के'पश्चात्‌ का भाग हमारे सम्पादित प्रथम भांग में संख्या ४६ पर छपरा 
_ था। अब परोपकारिणी सभा से सारा पत्र प्राप्त हुआ है । पप्पा 
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३] ः पत्र (४९५) क्‍ [५७२] 
द आओ शेस्‌ 
श्रीयुत बिहारीलाल जी आनन्दित रहो" 
विदित हो कि भाद्र कृष्ण १३ द्वादशी बुधवार के दिन का लिखा तुमारा पत्र आया, 
समाचार विद्त हुआ | 
इस विषय के नियम 
१--वहां पं० गौरीशंकर जी का १ प्रथम माहवारी मासिक क्या था--और जब राज़ में 
नोकरी थी तब क्‍या मासिक था । जब अंगरेज में नोकरी थी तब कया मासिक नियत था। 
२--ओर अब कितना मासिक उन को देना चाहिये ओर कितने मासिक में उन का 
निर्वाह हो सकेगा | 
३--ओर जितना मासिक उन को देना होगा, जिस में तुम कितना दोगे ओर कितने महीने 
वे अन्यत्र घूमेंगे ओर कितने महीने वहां रखना चाहते हो । 

.. ४--और जब वे बाहर घूमेंगे; वह रेल का भाड़ा और खाने पीने का खरच समाज से 
मिलेगा। ओर जेपुर में रहेंगे तो अपना मासिक में से खावेंगे। जब बाहर घूमेंगे तव समाज से रेल 
का भाड़ा खाने पीने का खरच मिलेगा 

५--इस में हमारा विचार यह है कि ८ आठ महीने बाहर धूर्में और ४ चार महीने जपुर 
में रहा करें | इस में तुमारी क्या सम्मति है। इन सब का प्रत्युत्तर शीघ्र भेजो । जब 
भेजोगे उस के पश्चात हम उसका प्रवन्ध ठीक २करेंगे। और हम अपनी सम्मति भी लिखेंगे 
पश्चात और इस ग्रवन्ध के समय के प्रथम पं० गौरीशंकर जी को २०१४ दिन हम अपने पास 
बुलावेंगे, जच्र कि जोधपर से अजमेर को आवेंगे | इस लिये इस वत्र का उत्तर पं० गोरीशंकर से 
ओर सभासरों से सम्मति लेकर शीघ्र भेजो* । और सब से मेरा आशीवाद कह देना | 

यहां का समाचार पश्चात्‌ लिखेंगे। और यहां वर्षा बहुत अच्छी हो गई और हो रही है । 

संवत्‌ १९४०] मि० भाग्शु० १। [दयानन्द सरस्वती | 

जोधपुर राज मारवाड़ 


[७] ः ... पत्र (४९६) [५७३] 
ओर क्‍ 
बाबू विश्वेधरसिंह जी आनन्दित रहो -- 
*. बख्तावरसिंह के समय के रजिस्टर सच प्रयाग में हैं। और चिट्ठी पत्र तथा हिसाव किताब 
१, मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 
२, इस पत्र का उत्तर श्यामसुन्दरलाल जी मंत्री वेदिकधर्म सवाई जयपुर ने दिया--देखों म० मुंशी 
राम सम्पादित पत्रव्यवह्यर प० १०२५--१०६ | 
३. २ सितम्बर श्दू८३ | 
४. मूल पत्र श्री नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुरक्षित है | 











छद्० ऋषि दयानन्द सरघती के पत्र ओर विज्ञापन... [जोधपुर सन्‌ १८८३ 


कुछ मेरठ में भी है। यदि अब तक न आया हो तो मंत्री आये समाज मेरठ बाबू आनन्दीलाल से मंगा 
कर वकीलों को दिखला देओ । ओर प्रबन्ध शीघ्र करो । कलकत्ते के टेप कितने मंगाना चाहते हो । 
ओर उसके कितने रुपये मन लगेंगे । जब कि प्रथम आये थे तब ४०) रुपये सन के दाम लगे थे । 

विषय का सब हाल लिखो । यदि मुंबई के टेपों से कायेनिकल सके तो फिर संगाना कुछ आवश्यक नहीं। 
क्‍ और यह जो सभा का प्रबन्ध हुआ है सो बहुत अच्छा है । एक को अधिकार देने में खराबी 
होती है। और एक को अधिकार न देना | इस सभा में तुम लोग तथा सुन्दरलाल जी ओर हमारी 
भी पूर्ण सम्मति है | इस लिए जो प्रबन्ध इसका तुम विचारते हो वही हमने विचारा है | क्‍योंकि 
स्वतन्त्र अधिकार देने में हानि ही हानि होती है । ओर लाभ कुछ भी नहीं होता | ओर तमने लिखा 
कि धन के कार्य में किसी को घ्वतन्त्रता न देनी चाहिये, वह सच है | क्‍योंकि धन के काम में स्वतन्त्रता 
से लाखों आदमियों में से कोई ही रह सकता है। ओर यहां धन का ही केवल काम नहीं, किन्तु 
पुस्तकों का हो बढ़ा भारी माल है। जेसे हरिश्वन्द्ध ने ओर बख्तावरसिंह ने चोरी से वेदभाष्य के 
ग्राहक कर लिये थे। और छापेखाने में भी हम को प्रसिद्धि करता था १००० हजार और छपवाता 
था २००० तथा १५०० डेढ़ हजार | और बाहर का चोरी से छपवा लेना । उस का हिसाव कुछ न 
देना । यदि दिया तो हिसाब में लिया १०० सो और लिखा २० बीस | इत्यादि बहुत प्रकार के छापे 
खाने में काम रहते हैं | दो मनुष्यों को जो तुम सभा में बढ़ाना चाही, हमारी ओर से बढ़ा दो | और 
पंडित जी की भी सम्मति लेलो | और तुम प्रसन्नता से यन्त्रालय में रहो, तुमारा घर है । और मुन्शी 
समथदान ने भी हम फो लिख भेजा है? वह भी तुमारे रहने से राजी है । 

. ज्ञो पिछला रुपया बाकी है उसका तगादा करना विचारा है, सो अच्छी बात है । परन्तु में 
शोक करता हूँ कि जिस काम में मुंशी समथंदान अकेले रहते थे, तब बसूल शोर तगादा भी होता था। 
ओर जब॑ से पं० शिवदयाल और रामचन्द्र रक्खे हैं? तो भी तगादा ओर वसूल अच्छा नहीं होता । 
यह अपने देश का अभाग्य है, क्‍योंकि जितने अधिक होंगे, उतना विरोध करेगे। ओर काम ठीक २ 
नहीं करते | इस लिये इन तीनों को समझा दो कि अपना २ काम प्रीति और उत्साह से करें। विशेष 
कर पं० शिवद्याल ओर रामचन्द्र को समझाना | समथदान तो समझता ही हुआ है । इस कमेटी 
विषय में कोई निन्‍दा लिखे, हम कभी नहीं सुनेंगे। हां, जो कुछ हमको लिखितव्य होगा, सो १० सुन्द्र- 
लाल जी को लिखा करेंगे। ऐसा विचार मत रक्‍खो कि इस प्रेस से में कुछ न लूं | क्या घर के माल 

से घर के आदमी यथोचित नहीं लेते। जो काम धार्मिक उत्तम मनुष्य से बनता है, वह धन से 
कभी नहीं होता | जो तुम से यन्त्रालय की उन्नति होगी, वह निश्चय है कि लाखों रुपये खच करने से 
भी न होगी । क्‍योंकि सब पदाथ संसार में सुलभ हैं, परन्तु शुद्ध मनुष्य का मिलना दुलभ है । क्‍या 


तुम इस द्रव्य को बुरा ओर अघमे का समझते हो, जो नहीं लेओ । यह सब उत्तर लिखो | बड़ों २. श् 


. और छोटों २ का कुछ नियम नहीं है । यह तो अपने आत्मा के साथ है। क्योंकि बड़े २ तो बिगड़ कर 
तेल के बड़े. हो जायं ओर छोटे २ सुधर कर बड़े हो जाते हैं । 
अब बाकी का तगादा कर जहां तक हो सके धन इकट्ठा करो। ओर पश्चात्‌ २०००) का 
... सामग्री मंगवाओ | यदि उस में कुछ न््यूनता होगी, तो हम दे देंगे । यदि यह सब प्रबन्ध हो जाय तो. 
.. पेन्शन ले कर यहीं तुम रहना | और ज्ञो मासिक पाते हो वही यहां मिले । और १०) रुपये वे भी 





हा 
|! 











जोबपुर, सं० १९७०]. ...... पत्र (४९७) | ४६१ 


लिये जाय॑ तो उस में से प्रति मास बचाते २ बहुत सा धन हो जायगा | ओर यह निश्चय है कि जहां 
जिस २ की उन्नति हुई है वह सव सभा ही से हुईं है | इस लिए इस की भी उन्नति सभा ही से होगी-- 
इस से थद वहुत अच्छा प्रवन्ध है। और सबसे हमारा आशीर्वाद कह देना । यहां वर्षा वहत 
हुई ओर हो रही है. निश्चय है कि वहां भी हुई होगी । हु 
मितिभाद्र छुदी २संवत्‌ १९४०१ | . ... - 
द । दयानन्द सरध्वती 
जोधपुर राज मारवाढ़ . 


[५]  -<€ का द | पत्र (४९७) “ [५७४] 
द आरम्‌ | द 
चोधरी जालिमसिंह जी आनन्दित रहो? । 

..._ भीमसेन के दो पत्र आजकल हमारे पास यहां आये हैं। विदित होता है कि धक्का खांने पर 
इस को कुछ बुद्धि आई है | अब आप लिखिये कि जब से यह वहां आया, तव से डसका वत्तंमान 
पोपलीला का हुआ वा अच्छा । इस लिखने का प्रयोजन यह है कि फिर भी वह हमारे पास नौकरी 
करना चाहता है। ओर हम को उस के पृव॑ चरित्रों से पूरा विश्वास नहीं होता कि यह जैसा लिखता 
है कि अब में सव वात समझ गया। आप से विरोध कभी नहीं करूंगा | आप की सब वातों में मेरा 
टढ़ विश्वास हो गया, अब मैं आप की आज्ञानुसार सदा चलूंगा इत्यादि | परन्तु वह छोकरवुद्धि है 
थदि उस को रखलें पुनः: अनुचित काम करे, निकालना हो तो अच्छी बात नहीं । अब आप लिखिये 
इस में आप की-क्या सम्मति है । क्योंकि मैंने उस के बहुत से उत्लटे चरित्र देखे हैं । ओर इस में 


अच्छे भी गुण हैं परन्तु बुरे गुण ऐसे प्रवल हैं कि अच्छे गुणों को मात कर देते हैं. । यदि परमेश्वर 


की कृपा से उस का स्वभाव सुधर गया हो वो बहुत अच्छी बात है । परन्तु जब तक इस पत्र का 
उत्तर आप भेजेंगे तिस पश्चात मेरी जैसी सम्मति होगी, वैसी आप को ओर भीमसेन को लिख दूँगा 
देखिये कि बदरी३ आप को ओर मुझ को कैसा भलामानस दीखता था। ओर कैसा दुष्ट निकला । इस 
लिए उत्तम धार्मिक पुरुषार्थी मनुष्य का सहसा मिलना असम्भव नहीं तो दुलभ अवश्य है। बड़े भाग्य 
ओर परमेश्वर की क्पा से उत्तम पुरुष को उत्तम पुरुष मिलता है। सब से मेरा आशीवाद कह 
दीजियेगा | मुझ को निश्चय है कि आप पक्षपात रहित यथाथ लिखेंगे। 


मिति भाद्र श॒ुद्दी ४ संवत १९४० 
दयानन्द सरस्वती“ 


जोधपुर राज मारवाड़ 


१, ३ सितम्बर श्दूपरे । 

३. मूल पत्र श्री विष्णुलाल एम० ए० के पास बरेली में था। वहीं से हम ने इस की प्रतिलिपि ली | 
३, बदरी के विषय में पूर्ण धंख्यां ४६१ प५ श६८ देखे | यु० मा०्। 

४. ५ सितम्बर श्टूव्रे । ५ 

५, इस पत्र का उत्तर देखो म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार प० ६४; ६५ पर। 





४६२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर सन्‌ १८८३ 


[१५] ः पत्नांश (४९८) द [५७५] 


[कमलनयन भन्‍्त्री आयेसमाज अजमेर! 
उैसाई स्री के विषय में लिख रहे है। । 
सितम्बर १८८३ | जोधपुर दयानन्द सरस्वती 


[१६] क्‍ .. पत्राँग (४९९) [५७६] 
[पं० मुन्नालाल जी, अजमेर | 


... «आप ने मन्त्री का पद क्यों त्याग किया। क्या फिर इसे ग्रहण नहीं कर सकते ।... 


७ सितम्बर १८८३ से पूव 3 | 
 दयानन्द सरस्वती 


04 बी पत्र (५००) क्‍ [५७७] 

द | ओश्म । 3० 2 7 
श्रीमन्माननीयवर श्रीयुत महाराज राजाधिराज शाहपुरेश आनन्दित रहो। द 

रजिस्ट्री पत्र आप का गत दिन आया; समाचार विदित हुआ | सरदार जवाहरसिंह जी के 

विषय में ञ्रापकी जैसी इछा हो वैसा कीजिये | मैंने भी उनको कई बार मासिक के गड़ बड़ न करने के 

विषय में लिखा था कि ऐसा न करना चाहिये, परन्तु ओसा ही हुआ । इस में [१]५ एक बात विचाणीय 

है कि सरदार जवाहरसिंद जी मेरे सम्बन्ध से बुलाये आए हैं। यह प्रथम कार्य हुआ है । यह्‌ [आगे] 


श्राप लोगों और जिसको [मैं] बुलाना चाहूंगा उन दोनों को अविश्वास का कारण होगा । अस्तु जैसा... 


हुआ वैसा ही हो। और क्षात्रशाला का उद्योग निष्फल हुआ, यह शोक को बात है। यहां [७] सात 


दिन से वर्षा होती है सब मारवाड़ में | फिर भी होने का संभव हैं । ओर अकाल का नाम उड़ गया। 


यहां सब प्रकार से प्रसन्नता है। यहां का समाचार पश्चात लिखेंगे। .. द क्‍ 

छीतरदत् जी आदि और स० जवाहरसिंह जी को भी मेरा आशीवाद कहियेगा । वहां 
वर्षा हुईं वा नहीं। सो समाचार लिखियेगा। क्‍ 

रत ह क्‍ [दयानन्द्‌ सरस्वती | 

सं० १९४० मि० भादवा शु० ५ गुरु दिन । कक 

१, देशहि० के रजिस्टर से। 

२, यह खत्री सीताबाई थी । पहले ईसाई थी, फिर श्रजमेर समाज ने शुरू की | इस के विषय के पत्र 
म० मुंशीराम सम्पादित पत्रव्यवद्वार में प० श्एण- १८६, तथा १६३-१६५ तक है । 

३, यह पंक्ति पं० मुन्नालाल जो के लम्बे पत्र से हम ने बनाई हैं। देखो म० मुंशीराम सम्पादित 
पत्रव्यवहार प० शैध०-१ ८८ । . ४, मूल पत्र राजकार्यालय शाहपुरा में सुरक्षित हे । 

५. शाहपुरा से हमारे पास आई मूल पत्र की प्रतिलिपि में यह अंक नहीं है। 

६. यह तिथि पं० चमूपति सम्पादित पत्रव्यवह्ार पु० ३६ में नहीं है । बह उस प्रतिलिपिमान्र से छापा 
गया है, जो ठाकुर किशोरतिंद जी के संग्रह में थी। ६ सितम्बर श्य८३े । द का 
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जोधपुर, सं० १९४०] द पत्र (६०२) ४६३ 
[१२] : पत्रांश (५०१) [५७८] 


[श्रीयुत महाराजाधिराज शाहपुरेश'** *****|१ क्‍ 
सब बातें संसार में मिल जाती हैं, परन्तु ऐसे मनुष्य का मिलना असम्भव नहीं तो अति कठिन तो 
अवश्य है | ॥ जे हक कोड आआआ हे न 

मिति भाद्पद सुदी ६ बृहरपतिवार संवत्‌ १९४०२ | 


0 ाााणाओ...... ००० ०ाणााओं 


डी पत्र (७०२)... [५७९] 


आओोम्‌ 
| प्रसिद्ध समाचार ॥ 
श्रीमद्रा जराजेश्वर महाराजाधिराज श्री जोधपुरेश आनन्दित रहो | 
हर अब में यहां बीस पत्चमीस दिन रहना चाहता हूं, यदि कोई नैमित्तिक प्रतिबन्ध न होगा 
मैंने यह समझा है कि यहां आकर आपका घन व्यय व्यथ कराया, क्‍योंकि सुक से आप का उपकार 
कुछ भी नहीं हुआ | और आप की ओर से मेरी सेवा यथोचित होती रही । जब श्रीमान्‌ गुण-ज्लाता 


हैं इसी लिये जब २ मुझ को अवकाश मिलता है तब २ पत्र द्वारा कुछ निवेदन कर देता हूं। उस मेरे 
निवेदन को देख सुन कर आप प्रसन्न होते हैं, इसी लिये तीखरी बार लेख करने के लिये मुझ को 


समय मसल्दा | 


--जैसा राजकाये आजकत्न आप कर रहे हैं वेसा ही यावत्‌ शरीर रहे तावत्‌ करते 
रहियेगा | इस को जहां तक हो सके वहां तक अधिक २ करते जावें, कमी न छोड़े | क्योंकि न्याय से 
राज्य का पालन करना ही आप लोगों का परम घमे है। 

 २--आप आपने पुत्र जो कि महाराजकुमार हैं, उन को खाने पीने आदि से संकोचित मतत 


रखियेगा। सद्दा पात्र भर गाय के दूध में मासा भर सोंठ को मिला छान थोड़ा सा गरम कर टठंढा 


करके ब्राह्मी औषधी के साथ पिलवाते रहिये, जिस से महाराजकुमार के बुद्धि बल पराक्रम आयु ओर 


विद्या बढ़ती रहे । 


_-जो एक रत्र आप के बन्घु महाराजे प्रतापसिंह जी हैं, उन को कभी राज्काये से प्रथक्‌ 


मत कीजियेगा । क्योंकि ऐसा पुरुष आप ओर राज का हितैषी दूसरा कोई नहीं दीखता । 


. १. यह पत्र राजाधिराज श्री शाहपुराधीश को लिखा गया होगा । भाई जवाहरसिंहद उन दिलों श्री 

शाहपुराधीश के प्राईवेट सैक्रेट्री थे | प्रतीत होता है, नोकरी छोड़ते समय वह इस पत्र की नकल अपने साथ 
ले आए | ऊपर मुद्रित अंश भाई जवाहरसिंह ने “<दे बुतलान” के प० ६८, ६६ पर छापा है| 

२, ६ सितम्बर १८८३ । शाहपुराधीश ही के नाम का इसी तिथि का पत्र पूर्यू सं ० ४७७ पर छुपा है! 

उसमें यह अंश नहीं है। कदाचित्‌ यह दूसरा पत्र होगा | अ्रथवा क्या भाई जवाहरसिंह ने इसे स्वयं बना लिया /यु ०मी ० 

३, पहला पत्र पर्ण संख्या ५५८ पर छुपा है। यह तीयरा पत्र है | दूसरा पत्र प्राप्त नहीं हो सका । 








४६७ ऋषि दयाननन्‍्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [जोधपुर, सब १८८३ 


... ४--इस देश में वर्षा प्रायः स्यून होती है। इस के लिये यदि मेरे कहे अनुसार एक ३२ वर्ष 
में १००००) दश हजार रुपयों का घृतादि का नित्यप्रति. और वर्षा काल में चार महीने तक अधिक 
होम करावेंगे- वैसे प्रति वष होता रहे तो सम्भव . है कि देश में रोग. न्‍्यून ओर वषों अधिक 
हुआ करे । क्‍ क्‍ द ्र का 
५- आप में औदार्यादि प्रशंसनीय बहुत गुण हैं। इन को यदि राजनीति में अबत रखें तो 
&श का सौभाग्य और श्रीमन्मद्दाशयों की ध्थिवी भर में उत्तम कीर्ति फैल जावे। 

॥ श॒ुप्त समाचार ॥ द 

..._ १-जो २ श्रीमानों के प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव हैं उन के कलंक नीचे लिखे हुए 

काम हैं। 

२--एक वेश्या से जो कि नन्नी कहाती हैं । उस से प्रेम । उसका अधिक संग और 
अनेक पत्नियों से न्‍्यून प्रेम रखना आप जैसे महाराजों को सवंथा अयोग्य हैं । 


...... ३-जैसे हड़के कुत्ते के दांत वा लाल लगने से उस का दोष छूटना अति कठिन है | वैसे 
ही वेश्या मद्यपान चौपड़ कनकोवे आदि में व्यर्थ काल खोना और खुशामदी लोगों का. संग राजाओं 
के लिये महा विश्नकारक, घन आयु कीर्ति और राज्य के नाश करने वाले होते हैं। मुझ को बड़ा 
आमख्ये है कि आप बड़े बुद्धिमान और शीयादि गुण युक्त होकर इन से प्रथक्‌ क्यों नहीं होते ।. 
... ४-जेसे आप नन्नी रंडी के घर को जाते, उस की माता आदि रोगिणी को देखते .हैं. ' 
और जैसे एक किसी अपने नौकर मुसलमान के लड़के के विवाह में घोड़े की लगाम पकड़ के पेदल 
चले थे, बैसा निन्दाकारक काम करना आपको शोभा कभी नहीं देता । किन्तु इन के बदले जेसे महता .. 
विजयसिंह जी बिमार थे, जाकर देखते ओर जो अपने सारवाड़ के सरदार ओर बेटे हैं जो कि राजा . 
और राज्य की उन्नती चाहने वाले हों उन के पुत्रों के विवाह में पेदल चलना आदि करते रहें तो 
सर्वद। प्रशंसा लाभ और उन्नती होती रहे । क्‍ द 

क्‍ प--जब २ मैं किसी के मुख से अथवा समाचार पत्रों में आप लोगों की निन्‍्द्रा सुनता या 
देखता हूँ तंब २ मुझ को बड़ा शोक होता है। यदि आप लोग ऐसे निन्‍दा के काम न करें तो क्यों 
निन्‍दा होवे | हम लोगों को अगरेज आदि के सामने शरमिन्दा क्‍यों होना पड़े | बड़े महाराज जो 
कि श्रीमानों के पिता जी थे, यदि वे बहुविवाह पासवान भौर वेश्या आदि को न रखते तो आप लोग 
भी कभी ऐसा काम न करते । ऐसे ही जैसे आप लोगों का व्यवहार महाराजकुमार अर दि. देखेंगे. 
इनहीं में फुकेंगे। क्‍योंकि मनुष्य को दूसरे का गुण लेना कठिन ओर दोष लेना सहज है । 

... ६--आप महाराजकुमार की शिक्षा के लिये किसी . मुसकमान वा ईसाई को मत 
_ रखियेगा। नहीं. तो महाराजकुमार भी इन के दोष सीख लेंगे। ओर, आप के सनातन राजनीति को 
न सीखेंगे। न वेदोक्त धर्म की ओर उनकी निष्ठा होगी। क्योंकि बाल्यावस्था में जैसा उपदेश होता है. 
: वही दृढ़ हो जाता है। उस का छूटना दुघंट है. । क्‍ 


.. ७3-- सहाराजकुमार के संस्कार सब वेदीक्त कराइयेगा । २५ वर्ष तक ब्रह्मचारी रख के 


...... प्रथम देवनगरी भाषा, और पुनः संस्कृत विद्या जो कि सनातन आर्ष ग्रन्थ है. 








। 








जोधपुर सं० १९४०] पत्र (५०३) द घ्र्दप 


है 


जिनके पढ़ने में परिश्रम आंर समय कम होवे और महालाभ ग्राप्त हो, इन दोनों को पढ़े। पश्चात यदि 
समय हो तो अंग्रेरेजी भी, जो कि श्रामर और फिलासफी के ग्रन्थ हैं पढ़ाने चाहिये 


<--जैसे आपने गणेश्पुरी' आदि जो कि केवल बुरी चाल चलन सिखलाने हरे हैं 
उनका दुराचार देखके उन का सदा त्याग रक्खा है, वेसे वेश्या आदि मीठे ठगों से भी प्रथके आप 
क्यों नहीं रहते । जेसे मुसलमान और इंसाई आदि के टोपी पैज्ञामा मंडे जूते कोट पतलून ठोपी 
आदि के धारण से आप अपने उत्तम विचार से प्रथक्‌ रहे हैं; वेसे ही हजारह गुणों में वेश्यासंग 
आदि में आप अपने अमूल्य समय को मत खोचें । आप का शरीर ऐसे छुद्र काम ओर विषयासक्ति 
ओर आराम के लिये नहीं है, किन्तु बड़े परिश्रम न्याय पुरुषार्थ से लाखह मनुष्यों के हितार्थ आप 


लोंगों का शरीर है | देखिये आप मनुस्म॒ति के सप्तम अष्टम और नवम अध्यायथों में कि राजाओं के 


लिये क्‍या २ कतव्य और अकतंव्य लिखा है । मुझ को निश्चय है कि आप इन करड़ी और 
कल्याणकारक वातों को सुन कर प्रसन्न होंगे। अलमतिविस्तरेण महामान्यवर्थेषु* | 
[६] पत्र (८०३) 
आम 

श्रीयुत वहारट कृष्ण जी आनन्दित रहो ३ । ८ 

जयकण जोधपुर में आये । उन से वहां का सब वर्चमान सुन के अ्रत्यानन्द हुआ | परन्तु 
थोड़ी सी बातें लिखता हूँ । अब निम्नत्विखित बातें श्रीमान्‌ महाशयों के दृष्टिगोचर करा देना । अन्य 
किसी को नहीं । क्‍ 

१--प्रांत: काल का भ्रमण करना सदेव हुआ करे | उसमें विच्छेद कभी न किया जाय । 

२--भोजन का जो समय दिनचर्या में १० दश बजे से लेके ११ ग्यारद्द बजे के पत्र २ करना 
लिखा है, पेसा ही सदा रखना चाहिये | 

३---सभा में बैठ कर जेसे दिनचर्या में लिखा है वेसे बराबर न्याय करना चाहिये | उस में 
आलस्य कुछ भी न हो | 

१. गशेशपुरी शाक्त मतानुयायी तथा नन्‍्दही रंडी का गुरू था, ओर विष सम्बन्धी प्रडयन्त्र में भी 
सम्मिलित था | 

२. अनुमान से ८ सितम्बर श्दूप्रे को बह पत्र भेजा गया होगा । मूल पत्र की प्रतिलिपि ठाकुर 
किशोरसिंह जी के संग्रह में थी | उसे ऋषि ने स्वहस्त से शोधा हुआ है । उसी से म० मामराज जी ने ३० 
दिसम्बर १६३२ को गुरुकुल काज्नढ़ी में जाकर प्रतिलिपि की | प॑० चमूपति जी सम्पादित पत्रव्यवह्दार के पु० 
६२-१७ तक भी छुपा है | 

३, मूल पत्र ठाकुर किशोरिंह जी के संग्रह में था। इस की लिपि को ऋषि ने स्वहत्त से शोधा है। 
उस को प्रतिलिपि म० मामराज जी ने ५ जनवरी १६३१३ को की | प० चमृपति सम्पादित पत्रव्यवह्दर पृ० १२२- 
१२३ तथा १७३ पर भी छपा है| 
४. दिनचर्या पूर्ण संख्या ४५६ पृष्ठ ३६६-३७४ पर छपी है | थु० मी० | 


[५८०] 


































































४६६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


४--ज्ो उस रोग को निःशेष होने में श्रीमानों को कुछ भी सन्देह रहा हो तो जो इन्दोर के 
डाकतर साहब का विचार किया है वह उत्तम है। वह डाकतर अनुमान से विद्ति होता है कि अच्छा 
है। परन्तु ओषधी करते समय जो उन के नीचे डाकतर गणपतराव जी ओर डाकतर भवानीसिंह जी 
भी दोनों साथ रहें | 

१--भुझ को निश्चय है कि यदि सर्वाधीश वाल्टर साहब से इस बात की संमति के लिये 
पूछेंगे तो वे संगति अवश्य दे देंगे । पछने की रीति यह है--( अब ओषध हो गया ओर रोग भी 
निवृत्त हो गया, परन्तु इस को परीक्षा के लिये अथोत्‌ अब यह रोग निशेष हो गया वा नहीं, इन्दोर के 
डाकतर को बुलाकर परीक्षा कराना में चाहता हूँ । इस में आप की क्या अनुमति है )। पछते ही वे 
 संमति दे देंगे। जब उन की संमति हो जाय तब उसी समय उस डाकतर साहिब गणुपतराव ओर 
कविराज जी को उदयपुर में शीघ्र बुला लेना चाहिये । 

.. ६--यदि अब तक किंचित्‌ उस रोग के निःशेष होने में शंका है तो उप्त का पशथ्य थोड़ा 
समय पण रीति से रखना चाहिये, विशेष कर ब्रह्मचय | ओर आगे के लिये भी सदा ऋतुगामी रहें 
कि जिस से न कोई रोग आवबे। और निरन्तर धर्माथ काम मोक्ष राजकाये की उन्नति होकर आयांवते 
देश की उन्न[ति] होकर सदा आनन्द बढ़ता रहे | सवशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा से ऐसा ही होवे। 

भाद्रपद शुक्ला ८ संवत्‌ १९४०१ । 
[१७] क्‍ पत्नांश (५०४) [५८२१] 
_[ कमलनयन मन्‍्त्री आयेसमाज् अजमेर* ] 
““* “ एक कहार ५५०) का असबाब लेकर भाग गया३ | 
१३ सितम्बर ८३ । जोधपुर 
दयानन्द सरध्वती 


[१८] पत्राभिष्राय (५००) .. [५८२] 
[ कमलनयन मन्त्री आ० स० अजमेर” ] 
सीता ञ्ली के विषय में लिखते हैं* । 
१५ सितम्बर १८८३४। जोधपुर 
दयाननद सरसती 


अं, कममकनयक:अजने.#(९४०-०कर-अस्पश उमा केपतेपटपकके, 


4-3 लक के + ७ शक सन पलक ५3९ +-फाभ पक उन कम इ पा 3५ >किस कल लतनय न पक पक ५५ >पम के 


१. १० सितम्बर श्यूप्रे | जोधपुर से उदयपुर भेजा गया | 
२. देशहितैषी के रजिस्टर से । 
३. यह अ्भिप्राय मात्र है। इस पत्र का कमलनयन जी का २५-६-८३ का उत्तर म» मुन्शीराम 
सम्पा० पत्रव्यवह्वर प४ १६१-१६३ तक छुपा है। 
. ४. भाद्र शुक्ष ११ सं० १६४० | यु० मी० | देशहि० के रजिस्टर से | 
६. देखो म० मुन्शीराम सम्पा०-पत्रव्यवह्दर प० १६३, १६५ । इस ज्जी के शुद्ध होने पर श्रजमेर के 
ईसाइयों में बहुत विज्ञव हुआ था। पूर्ण सं० ५७५ की सूचना मी देखें। ७, माद्र शु० ११सं० १६४० | युन्मी० 








जोधपुर, सं० १४४०]... ... पत्र (६०७) ४६७ 


[८] पत्र (५०६) क्‍ [५८३] 
ह ॥ ओश्म ॥ 

बाबू विश्वेश्वरसिंद जी आनंदित रहो * ! 

तुमने लिखा सो ठीक है। इस में चार समाज जो कि श्रयाग के निकट हैं उन से इस बात 
का नियम कराना चाहिये। हां, मेरठ समाज कुछ उन तीन समाजों से दूर है। तथापि रेल से कुछ 
दूर नहीं । एक फरकाबाद, दूसरा मेरठ, तीसरा दानापुर और चौथा लखनऊ । इन चार समाजों के 
मन्त्रियों को इस हमारे पत्र की नकल के साथ लिख भेजो | दो वर्ष में एक वार पारी आवेगी। 
क्योंकि छः २ महीने के पश्चात्‌ किसी चार समाजों में से ज्ञिसकी पारी हो, वहां से धार्मिक उत्तम 
पुरुष आया करें| वह अन्तरज् सभा की सम्मति से आवे । ओर वह हिसाव में [भी ? ] अच्छी 
तरह से समझता हो । तथापि धार्मिक ओर देशोन्नति में प्रीति रखने वाला हो । चाहे समाज धर्माथे 
वैदिक यन्त्रालय का कितना ही सहाय करे और वास्तव में समाजों ही के प्रताप से वेदिक यन्त्रालय 
बना है तथापि सम्ताज से जो कोई पुरुष आवे उसके आने जाने ओर जब तक वहां रहे तबतक खाने 
पीने का खरच भी वैदिक यन्त्रालय से दिया जाय । और वर्ष २ में वैदिक यन्त्रालय का आय व्यय 
ओर पस्तकों का जमा खच्चे भी एक छोटे से पुस्तकाकार में छप के स्वीकार पत्र के [ साथ | सब 
सभासदों और सब आरयसमाजों में भी भेजा जावे | इस से बहुत अच्छी वात रहेगी । और जो कुछ 
हिसाब में गलती दीखे, वह वैदिक यन्त्रालय की प्रचन्धकतृ प्रयाग सभा को तद्‌द्वारा मुकको ओर 
पंडित सुन्दरलाल जी को और उन चार समाजों को विदित किया जाय | उसका उचित पबन्ध करने 
के लिये प्रयाग की सभा को अपनी सम्मति पूरक मैं वा अन्य सब लिख भेजें । ओर वह खभा 
यथावत्‌ प्रवन्ध किया करे | इससे निश्चय है कि प्रबन्ध अच्छे प्रकार चलेगा। और मुन्शी समर्थदान 
के २७ सत्ताईंस तारीख अग॒ष्ठ का उत्तर यही है कि उन्होंने कापी मांगी है ओर भीमसेन के पत्र 
को नकल भेजी थी और कापी आज ही भेजते । आज रविवार है रजिस्टरी नहीं होती । इसलिये 
कल भेजेंगे । | 

मिति भाद्र सुदी १५ रविवार सम्वत्‌ १९४०१ | 


जोधपुर राज मारवाड़ । 
ह दयानन्द सरस्वती 


[६१] पत्र (५०७) [०८४] 
द ओ दम 
मुंशी समथंदान जी आनन्दित रहो 
आयेराज वंशावली के पत्र तुमने भेजे सो पहुँचे । उसी समय हम सत्याधप्रकाश १२ 


१, यह पत्र फखाबाद का इतिद्वास नौमक ग्रन्थ के पृ० २०४ पर भी छुपी हुई प्रतिलिपि से छापा 
गया है। मूल पत्र श्री० नारायण स्वामी जी के संग्रह में सुर्धित है । 


२. १६ सितम्बर श्दू८३ | * 
३. मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा | हमने यह पत्र श्रार्यधर्मन्द्र जीवन से लेकर छापा है। 






































४६८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन. [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


मुछ्धास को भेजना चाहते थे | इस लिये हम शोध नहीं सके। और तुम इसका जोड़मात्र शोध 


लेना । जो राजाओं के आयु के वष, मास, दिन हैं उन को वैसे ही रखना । क्योंकि अन्य पुस्तक से 
भी हमने इसको मिलाया है जो कि यहां जोधपुर में एक मुन्शी के पास था । ओर इसके साथ मोहन- 
चन्द्रिका १९-२० किरण भेजते हैं। परन्तु यह भी अशुद्ध छपा है। इसलिए नीचे और ऊपर के जो 
जोड़ हैं वही शुद्ध कर लेना, आयु के वष, मास, दिन नहीं। दिन वैसे ही रहने देना; जैसे कि हैं । 
से ले के ३९९ तक १२ समुल्ठास सत्याथ्रकराश का छापने के लिये भेजते हैं । 
. जो जोधपुर के मुन्शी की: पुस्तक से मिलाई है वह भी भेजते हे 
: मिती आ० वदी १ सं> १९४०९ । 
. जोधपुर राज मारवाड़ क्‍ - [दयानन्द सरस्वती] 
[६] । पत्र (७०८) [५८५] 
ओशेम 
चोधरी जालिम सिंह जी आनन्दित रहो३ । 
पत्र आपका आया, समाचार विद्त हुआ | आप के लिखने अनुसार उस का अ्रपराध 
क्षमा करके बुला लेंगे वा.कहीं अन्यत्र भेज देंगे” | परन्तु उस को आप भी समझा देना । और एक 
 कहार की हम को जरूरी' है। यदि मिल सके तो लिखिये। और आज भीमसेन के पास भी पत्र भेज 
दिया है। ओर अब हम यहां से शीघ्र अन्यन्न जावेंगे। ओर जब् निश्चित जाने का दिन होगा तब 
आप के पास पत्र भेज देंगे” ॥ बा हट जा 
.. सम्बत्‌ १९४० मि० आधिन फू० ४ गुरुवार --] हे पा 
[दयानन्द्‌ सरस्वती ] 
जोधपुर राजा मारवाडू । 
१७] पत्र (७०९ [५८६] 
श्र  ओश्म.... द 
श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जी आनन्दित रहो७ | 
विदित हो कि आप को मैंने बहुत बहुत बार कहार के लिये लिखा था| तुम ने कुछ ध्यान 
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कि १. पूर्ण संख्या ५७१ (पृष्ठ ४५७) के पत्र में २७८ तक पह्ठ भेजने का उल्लेख है | तदनुसार य 
'... २७६ चाहिये |युण्मी०। क्‍ २. १७ सितम्बर १८८रे, सोमवार | 
२. इस पत्र की प्रतिलिपि हम ने घरेली से ली। ४. भीमसेन को | 
५. ये पत्र इस पते पर भेजे गये ये | चौधरी जालिमसिंद जी ग्राम रूपधघनी, जिले एटा थाने धूमरी 
एट० । इन पन्नों के उत्तर देखिये, म० मुंशीराम सम्पादित पंत्रव्यवहार पष्ठ ६२-६५। 
६, २० सितम्घर श्टू८्रे | 


७. मूल पत्र लिफाफे सहित हमारे संग्रह में सुरक्षित है। सन्‌ १६२७ में म० मामराज फरुखाबाद से... 
खोज कर लाये थे। क्‍ ः 











जोधपुर, सं० १९४०] पत्र (६०९) ४६९ 


नहीं दिया। उस का फल यह हुआ कि एक जाट जिले भरतपर से दो कोश पव की ओर ज्राम विरोना 
साहबराम पोजदार का बेटा और कुन्दन का छोटा भाई कल्लू नाम वाला शाहपरे में ऐसे ही रख 
लिया था। वह चोरी कर के भाग गया हे ? | यदि भरतपर में आप का विशेष संबन्ध हो तो उस के 
द्वारा उस चोर का निश्चय करवायिये ! ओर फिर भी लिखते हैं कि कोई कहार तलाश करके भेजोगे 
तो अच्छा होगा । 

. ३--आवश्यक बात जिस पर आप को अवश्य ध्यान देना है सो यह कि जो कुछ नगद 
रुपये मेरे पास वा वेदिक यंत्रालय में वतमान खच से अधिक रहे। वह आप लोग निम्नलिखित छ 
महाशरयों की सभा के प्रबन्ध में रहें । ओर जब २ उस में से खच करने का आवश्यक होवे तब २ में 
वा बैदिक यन्त्रालय के लिये वहीं से खच के लिए जाया करे । ओर इस घन को ||) सैकड़े व्याज पर 
जहां कि आप लोगों की सभा की ओर मेरी सम्मति हो, वहीं रखा जावे । यदि आप लोग निम्नलिखित 
सब सभासद्‌ उचित समझे तो सेठ निर्मेराम जी के दुकान में जमा रहे | और वे ॥) आना सैकड़े व्याज 
भी देते हैं। परन्तु इस की सम्भाल [करने वाला] सभा की ओर से एक मन्त्री और एक प्रधान होवे 
ओर सभा उस धन की रक्षा ओर उन्नती में सदा ध्यान रक्खे। क्योंकि में अपने पास शिवाय एक महीना 
भर के खच के अधिक नहीं रखना चाहता । जो अधिक हो वह सभा की सम्मति से लाला निभयराम 


जी के यहां जमा हुवा करे ओर खरच भी वहां ही से उठा करे | ज्ञव तक तो मेरा शरीर है तब 


तक तो कुछ चिन्ता नहीं, परन्तु पश्चात्‌ आप लोगों को अथोव्‌ सभा को परमार्थ के लिये 
बड़ा पुरुषा्थ करना होगा | कि जिस से आर्यावत की उन्नति में ये सब पदार्थ लगा करें । और 


मेरे पश्चात जो स्वीकारपत्र में प्रधान और सभासद हैं वे सब इस सभा के सभासद गिने जांयगे। और 


उसी स्वीकार पत्र के नियम के अनुसार व्यय भी किया जायगा | 
गे ॥ सभा का नाम ॥ 
आयहितेषिणी-- 
इस के सभासद 
१--एक आप 


२--दूसरा लाला जगजन्नाथप्रसाद 
३--लाला निर्भयराम 

४--लाला कालीचरण 

५--राव बहादुर पं० सुन्दरलाल 

६--बाबू आनन्दीलाल मंत्री आयेसमाज मेरठ 


७5-- सातवां में । 
इस सभा का देसंरा काम यह भी रहे कि छ॒टे २ महीने कोई प्रतिष्ठित सभासद वा कोई 


योग्य पुरुष सभा की सम्मति से भेजा जावे । वह बैद्क यंत्रालय के घन पुस्तक आदि की जांच 
पड़ताल करे | उस का सब हिसाब छोटे पुस्तकाकार में छपवा के स्वीकारपत्र के सभापति आदि और 


मुख्य २ समाज के पास भेज दिया जावे। और मध्य में भी वैदिक यन्त्रालय की सभा से जो कि सात 





१, देखो पूर्ण संख्या ५८० का पत्र | यु० मी० । 





























. घुछ० द ऋषि द्यानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर, सन १८८३ 


परु्षों की वहां नियत हुई है पत्र द्वारा भी पूछ सके। इसके विना देखिये अभी च० ४००--५००) 
रुपयों की हानि हुईं है। ओर कुछ इधर उधर से ११५) और ३००) मैंने अपने हाथ से लाला राम- 
सरणदास मेरठ में जमा किये थे; वे गड़बड़ में रहे । इसी प्रकार ऐसे बहुत से व्यवहार हैं कि जिन 
के लिये यह सभा का प्रबन्ध होना आवश्यक है। और शरीर सब के अनित्य हैं । इस से यह काम 
शीघ्र होना चाहिये | पत्र पहुंचते द्वी इस का भ्रत्युत्तर लिखें, क्योंकि में यहां से अब शीघ्र जाने बाला 
हूँ। परन्तु पांच ५ दिन पहले एक पत्र और भेजूंगा। यदि इतने में उत्तर यहां आा जाय तो अच्छा है । 
 झौर सब से मेरा आशीवोद कह दीजियेगा 

मिति आश्िन कृष्ण ४ सं० १९४०१ | 

[द्यानन्द्‌ सरस्वती | 
जोधपुर राज मारवाड़ 


[१९] क्‍ ... पत्र (५१०) [५८७] 

[कमलनयन मन्त्री आ० स० अजमेर] 

कहार की चोरी के विषय में * | 

२१ सितम्बर १८८३ | जोधपुर)? 

द ह० दयथानन्द सरस्वती 
0 एम पत्र-सूचना (५११) [५८८ | 
-......[श्रीमान्‌ महाराजा जोधपुराधीश ] द 
आश्विन वदी ७ रविवार; सं० १९४०" 


[२] पत्र-सूचना (५१२) [५८९] 
[श्री महाराज प्रतापसिंह जी * ] 
आधश्िन वदी ७ रविवार, सं० १९४०४ 

[४] पत्र-सचना (५१३) [५९०] 
[रावराजा तेजसिंह जी” ] 
आधिन वदी ७ रविवार, सं० १९४०८ 


असर ल-यकदसक 0, %०७मला॥थ-७+ 3८. जहमककापांल०ादमक, 


अमामअममानकरपमाक, लपालससब्मक्मबन्‍कःन, 0उपमाअडशक८ 8, 


१, २० सितम्बर श्यू८रे | २. देशहि० के रजिस्टर से | [ इस विषय की एक पत्र-सूचना 
पूर्ण संख्या ५८० पर छपी है, उसी विधय में यह दूसरी पत्र-सूचना है। ] 
३. आश्विन कृष्ण ४ शुक्र, सं० १६४० | यु० मी० | 
इस पत्र की सूचना आश्विन चदी १३ शनि सं० १६९४० (२२ सित० १८८३) को रावराज तेजसिंद 
के नाम लिखे पूर्ण संख्या ५६६ के पत्र में है ।यु०मी०। .. ५. २३ सितम्बर श्यू८र३ | युन्मी०ग। 





-- नर न क्‍त+ -+7--+ज->--++ पदयिअललान८-रन०रननमका3>+->पतल दे 





जोधपुर, सं० १९४०] ह पत्र (५१५) ४७९ 


[६२] पत्र (५२४) [५९१] 
ओशध्म्‌ 
मुंशी समथदान जी आनन्दित रहो१ । 
आज संस्कारविधि के पृष्ठ * से ले के ४७ तक भेजते हैं । सम्भाल के छपवाना। और एक 

तीन पत्र का एक पत्र हं। वह जिस प्रकार जोड़ा है उसी प्रकार छपगा | वह गहबड न हा,इस लिए जाडा 
है। इसी लिए तीनों का एक अंक रक्खा | ओर हम ने भी तर प्रतीक के अंक प्र॒ष्ठांक अर्थात फलाना मंत्र वा 
फलाने कम फलाने पृ में करना, अपने लिखे प्रष्ठों के अनुसार अंक लिखे हैं | परन्तु लिखे और छपे एक 
से प्रष्ठांक नहीं होंगे । इसलिये छपे प्रष्ठों के अनुसार वे प्रष्ठांक बना लेने | ओर विषय सूचीपत्र भी छपे 
पीछे बनेगा । और एक सामग्री सूचीपत्र अथात फलाने संस्कार में फलानी फलानी सामझ्री संग्रह की 
जायगी, जैसा कि इस संस्कारविधि में लिखा है। और अवकाश मिला तो सामग्री सूचीपत्र तो हम 
ही यहां से लिख भेजेंगे । अब हम यहां से अमावस्था* के दिन रवाना हो के आधश्ििन सुदी ४ चौथ 
को मसूदे में पहुंच जायंगे। यदि वर्षा का प्रतिवन्ध नहीं हुआ | और जो प्रतिबन्ध हुआ तो तुमको 
चिट्ठी लिख देंगे। ओर सत्याथप्रकाश जो कि १३ समुल्लास इसाइयों के विषय में है वह यहां से चले 
पूर्व अथवा मसूदे पहुंचते समय भेज देंगे । और मुम्बई से टैप आया वा नहीं। और यदि नहीं आया 
तो प्रत्युत्त भी आया वा नहां | 

मिति आश्विन बदी ८ सोमवार सम्बत्‌ १९४०४ 

दयानन्द सरस्वती 
जोधपुर राज सारवाड़ । 


[६ | पत्र (५१८०) [५९२] 
ओम 

ठाकुर नन्‍्दकिशोरसिंह जी आनन्दित रहो ५ । 

पत्र आपका सभा की ओर से पंडित नंदकिशोर जी* के विषय का समिति भा० सु० ९ लिखा 
आया; समाचार विदित हुआ | पत्र के उत्तर में विलंब इस लिये हुआ कि कुछ समाजों का अभिप्राय 
विचारणीय विशेष था, इस लिये शीघोत्तर नहीं दिया गया । इतने में आये स० अजमेर की जेंसी संमति 
आई हे कि उक्त पंडित जी को सब समाजों के उपदेशक नियत करना चाहिये, वैसी ही सब समाजों की 
संमति निश्चय जानों | मेरी भी संमति यही है कि किसी एक समाज पर इनके मासिक का भार नहीं 
दिया जायगा | और यदि तुमारी सभा में उनके सहाय करने का समय (सामथ्य?) न हो तो कुछ चिंता 





१, मूल पत्र परोपकारिणी सभा में होगा | २. १ अ्रक्टूबर श्ण्परे | यु० मी० | 

३.५ अक्टूबर श्यूणरे । यु० मी० | ४. २४ सितम्बर श्यू८३ | 

५. मूल पत्र हमारे संग्रह में सुरक्षित है | 

६, भाद्र सुदी ६ के जिस पत्र की ओर संकेत है उसमें परिडत का नाम गोरीशंकर लिखा है | इस पत्र 
के अन्त में भी गौरीशंकर नाम है। अतः यहां 'परिडत गोरीशंकर जी? पाठ चाहिये | यु० मी० । 







































४२ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र और विज्ञापन... [जोधपुर सन्‌ १८८३ 


नहीं | तुमारे समाज को इतना ही भार रहेगा कि जिस समय जैपुर से अन्य समाज को पंडित जी 
जायेंगे तब रेल का खरच दूसरे समा[ज] तक का देना होगा । और जिस २ समाज्र में जायेंगे और 
जितने दिन रहना होगा; व्याख्यान देंगे ओर समासदों को उचित समय में पढावेंगे भी, ओर मासिऋ 
इनका २०) रुपये रहेगा। क्योंकि २ महीने तक अपने घर का खरच खायेंगे। दश महीने घुमने में 
उन का खरच खाने पीने में समाज की ओर का लगेगा | इनके मासिक में से कुछ खरच न होगा किन्तु 
२२०) रुपये उन के घर के खचच के लिये समझना चाहिये। ओर एक वर्ष में दो महीने की छुट्टी अर्थात्‌ 
तुम्हारे समाज में और अपने घर में रह के उपदेश वा पढ़ाया करें । छुट्टी चाहे तो दो महीने की 
इकट्ठी ले ले अथवा छः २ महीने में एक २ महीने की । ओर इनके मासिक के लिये ऐसा प्रबन्ध 
किया जायगा कि प्रति मास उनके घर पे २०) रुपये पहुंचा करेंगे । चाहे किसी समाज की ओर से 
जाय वा हमारे पास से | इस का प्रबन्ध हम कर देंगे, जेसा उचित समकेंगे । फिर इसमें कुछ शंका 
न रहेगी । जिस समाज से जिस समाज तक जाना होगा, वह समाज रेल का व्यय ओर माग में खाने 
पीने का भी वही समाज दे दिया करेगा | इतना खरच उठाने में समाज कोई भी निबंल नहीं है, 
प्रत्युत सैंकड़ों रुपयों का खरच यदि ऐसे २ दश पंडित भी हों तो भी समाज प्रबन्ध कर सकते हैं, 
परन्तु जब समाज्ञ स्वयं समझ लेवेंगे कि पंडित जी एक वष में सब समाजों में एक फेरा लगा . 
आवेंगे। पश्चात्‌ चाहे छोटे से छोटा समाज क्‍यों न हो, इन का सत्य उत्साह झोर वक्‍तृत्व ऐसा है कि 
बड़े प्रसश्नता के साथ इनका खरच उठा लेंगे । और यदि ऐसे २ पंडित और जेसे स्वामी सहजानन्द 
तथा भात्मानन्द सरस्वती जहां जाते हैं वहां प्राचीन समाज को आनन्द और नूतन समाज नित्य होते. 
जाते हैं। उपदेशक मंडली के लिये मेरठ समाज तथा लाहौर समाज ने भी कुछ धन संचय किया है. 
और महाराज राजाधिराज शाहपुरेश ने भी ३०) माहवारी नियत किये हैं, परन्तु उस में यह नियम 
किया गया है कि दो उपदेशक हमारी ओर से रक्खे जाय॑ । चाहे १५) १५) के दो चाहे एक २०) का. 
वा १ एक १०) का रकखा जावे | यह नियम भी पालन करना आवश्यक है। इस लिये इस पत्र को 
देखते ही इन सब बातों का स्वीकार हो तो ग्रत्युत्तर शीघ्र भेजो । अश्रब हम जहां से संबत्‌ १९४० 
आधिन बदी ३० अमावश्या? के दिन चलके आश्ििन सुदी ७ चोथ को अथोत्‌ ५ अकतूबर सन्‌ १८८१ 
को मसूदे पहुंच जायंगे | यदि पंडित जी को स्वीकार होगा तो मसूदे में उन को बुला लेंगे। ओर सब 
समाजों में विदित कर दिया जायगा कि पं० गोरीशंकर जी को बैदिक मत का उपदेंशक नियत 
किया है। उस के सब नियमप्‌ वक हो जायगा और दो महीने जैपुर के समाज में रहेंगे ।उन दो 
महीनों के दश १०) रुपये जैपुर का समाज दिया करे अर्थात्‌ उन का २५) पश्चीस रुपये महावारी 
बना रहेगा । सब से हमारा आशीर्वाद कह दीजियेगा । 
संवत्‌ १९४० मिति आ० बदी ८* | 
द [ दयाननद्‌ सरस्वती 
जोधपुर राज मारवाड़। 





१, १ अक्तूबर श्यू८रे | यु०ण्न्मी० । 
२, २४ सितम्बर १८८३ । 








. 


जोधपुर; सं० १९४० ] पत्र (६१७) ४७३ 


[३] पत्र सूचना (५१६) [५०९३] 
[ श्री बह्ादुरसिह जी रावसाहवब मसूदा ] 
मसूदा पहुंचने कि सूचना तथा ग्रवन्ध विषय में? । 
आश्िन वदी ८ सोमवार सं १९४०९ 


[५] है पत्र (११७) [५४९४] 
आर श्म्‌३ 

श्रीयुत शाखी छगनलाल जी पथा व [द्धिचन्द्र जी ] आनन्दिंत रहो । क्‍ 
आज एक रजिस्ट्री पत्र श्री [ राव साहब के ] पास भी भेजा है | निश्चय है कि समय 
पर दोनों पहुंच जायेगा। आप को विदित किया जाता है कि हम यहां से संवत्‌ १९४७० आश्विन बढ़ी ३० 
अम्मावस्था सोमवार के दिन अथात्‌ अक्टूबर तारीख १ को इहां जोधपुर से चलकर बुद्ध अथात 
आधश्िन सुदी २ तदनुसार अक्टूबर तारीख ३ को मम्बई से नयेनगर * को राजत्री में मेल आती है उसी में 
आर्येगे। नयेनगर के स्टेशन पर उतरेंगे। इस लिये आप लोग नयेनगर को प्रतिपदा के दिन एक रथ, 
एक एका ओर एक असबाब की गाड़ी ओर जो हाथी अच्छा चलता हो तो हाथी भी भेज देना। 
ओर यदि हाथी भेजो तो एक्का मत भेजना । ओर घाटी के नीचे कि जहां तक बग्गी आहठी है वहां 
बग्गी भेज देना | [ पहले ] का सा प्रवन्ध न हो । किन्तु रेल आने के स[ सय से] घंटा दो घंटा 
पहले से सवारी आके रतु ओर साथ दो सवार और दो चार आदमी पहरे वाले भेज देना । 
हम नयेनगर से सीधे मसुदे चले जावेंगे। ओर जिस मकान में हमारा ठददरना हो वह भी शुद्ध कर 
और सब सामग्री कर रखना। ओर दो चतुर पुरुष सवारी के साथ नयेनगर में भेजना । उन में से 
एक सवारी के पास रहे कि जो उक्त मिति को मुम्बई से आने वाली रेल के संमय स्टेशन पर सवारी 
ले के खड़ा रहे । और एक" ““ “' “ मंगु की तत की* रेल में नयेनगर से रात्री की रेल में वैठा ओर 
प्रातः काल खार्ची स्टेशन पर आके स्टेशन मास्टर जो जोधपुर के सरदारपल मास्टर का भाइ है 
उनसे कहदे कि आज स्वामी जी आवेंगे | और उत को लेने के लिये [हम आये हैं. ।] इतना कहते ही 





उनको प्री ति में रख लेगा | # कक >कोक कक के फेफी ३०% डक हक के 9 वाके दिन उपस्थित रखो | [ दयानन्द सरस्वती |] 
मिति आश्िन वदी ९ सोमवार संवत्‌ १९४०९। जोधपुर राज मारवाड़* 
जी छछछछछछछछऋ फ आ  न्‍निनिननिनगिनणनानाणिणणंणंणणणणओणणणणणणणणणनण७ण७णणणणणणणणणणणण।ल७णलणणणणणओलण७७थथ))ओ 


- ननिनगनजिननननी ननानान मिलना प 


१, इस पत्र की सूचना अगले पूर्ण सख्या ५६४ के पत्र में है | यु० मी० | 
२, २४ सितम्बर १८८३ । यह्द पत्र रजिस्ट्री में भेजा गया था | यु० मी० | 
३. मूल पत्र अथवा उसकी प्रतिलिपि परोपकारिणी सभा श्रजमेर में सुरक्षित हे। 
। ४. नयेनगर अर्थात ब्यावर | यु० मी० | 
५, शाहपरा से लौटते समय मसूदा जाने का निश्चय था । परन्दु प्रबन्ध की अव्यवस्था के कारण बरल 
(पीरल" स्टेशन पर कोई सवारी नहीं पहुँची (देखों पूर्ण सं० ५२३, ४२४) उसी की ओर यह संकेत हे 
६. संभवतः मुंबई की तरफ की! | यु? मी० | ७, खार्ची अर्थात मारवाड़ जंक्शन | यु० मी० 
| ८. २४ सितम्बर श्य८प३ | वदी ८ चाहिये वदी ६ को मंगलवार और २५४ सि० है। 
६. कोष्ठों और विन्दओओं वाला स्थान फट छुका है । इसपत्र का उत्तर पं० छुगनलाल ने श्राश्विन 
कृष्णा ११ संवत्‌ १६४० को दिया। देखो पं० चमृपति सम्पादित पत्रव्यवह्दर प० ६७ 


जा चलना वी पिनानताज++सवकलनपसककसत-न्‍पतभभक्क ७977 

















४७७ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन [जोधपुर; सन्‌ १८८३ 


१] पत्र (५१८) [५९५] 

अजमेर 
सास्तर कालावाड़ के राजराणा जो" 

झालावाड़ के अतालीक जो भाग गये उसका हाल संक्षेप से कालावाड़ से समाचार 

मंगवाया था सो हाल यह है कि लफटंट लोंग* साहेब ३॥ साड़े तीन वष तक अतालीक रहे । जीती 

खच वा अजमेर खच श्री राजराणा साहेब बहादुर का अताली[क] के सपुद रहता था किन्तु 

नित्यप्रति के व्यय के लिए नगद्‌ रुपैये १७०००) राज की उसके पास था ओर रुपये १२०००) सेठ 

मूलचन्द्रजी वा गणे[श]|दास आदि साहुकारों का पहिले से लेना था। और रुपये २०००) हजार का 

जेवर श्री राजराणा साहेब का जो उसी रात धावाई हरलाल की माफत वास्ते देखने के मंगाया, यह सब 

लेकर अकेला रात की रेल में अजमेर से चला गया । साहब लोगों का कहना है कि उसका पता नहीं है 
कि कहां गया ओर अब चह कहां है । 


उपदेश 


९--सदा पक्षपात छोड़ के अभ'“'*“* “के साम्ने उपदान लेने की चेष्टा कभी न 
करनी चाहिये । 

२--सेना में सुरक्षित अधिष्ठाता आये जनो को रखना। 

३--क्षात्रशाला 

४--हास्य ओर वेश्यानृत्य पासबान आदि से समागम कभी न करना । 
क्‍ ५--आबू एजंट ओर सीमा के व्यवहार में को गोल पासवान्‌ स्वार्थी राजद्रोही मूख को न 
रखना, किन्तु बढ़े विद्वान्‌ धार्मिकों को रक्खे । 

६--सवदा उद्यक्त आलस्य रहित [रहो] दीघसूत्री कभी न हो | 
क्‍ ७--कभी शअ्रर्थी प्रत्यर्थी से लोभादि में फंस कर अन्याय न करे न करावे | यदि जिसका सत्य 
न्याय हो वह बिना प्रसंग भेंट करे तो भी उन से कहे कि न्याय करना हमारा निज्ञ काम है, इतने 
[पर] भी प्रसन्नता से देचें तो लेवे । 

८--वे दविरोधी की जाल से प्रजा को बचावे। 

९--सदा ऋतुगामी स्वदाररत हो, इस से भिम्नों को मा बहिन और कन्या के सहृश माने । 


िरकफनकिवकिदिलशिकक कल मनी रिलीज न मिनी निशकअ लक न न शनिकीकिरल कल पते अल का अकबर न न अप मल अब ली मन अल लम्बी कम मरम अं म।7 रकम ४४४४७७४७४७७७७७७७७॥७७७॥७७॥७॥७॥७७॥७॥७॥७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७७७/७एए 


१, मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था, उसमें तिथि श्रादि नहीं लिखी है । ५० चमृपषति 
जी सम्पादित पत्रव्यवह्वार प० १४४ पर छुपा है। न्‍ 

२. लौंग साहब का कुछ वृत्तान्त प्० कमलनयन शर्मा मन्त्री श्रार्यसमाज श्रजमेर ने अपने पत्र 
ता० १७ जून १८८३ में भ्री स्वामी जी को लिखा है। म० मुन्शीराम सम्पादित पत्रव्य ० ए० १६६ पर देखें । 

३, यह उपदेश श्री स्वामी जी ने पेन्सिल से सिखा है । प्रतीत होता है कि यह पहले पत्र (भाला- 
वाड़ वाले ) के साथ सम्बद्ध है। मूल लेख ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था | म० मामराज जी ने ता० 

जनवरी सन्‌ १६३३ में प्रतिलिपि की | हमने उसी से शुरू छापा है | पं० चमूपति जी सम्पादित पत्रव्यवहार प० 

.. १४५-१४७ पर कुछ अशुद्ध छुपा है । 
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१०--शरीर राज्य ऐश्वय विद्या धम्मे को सबंदा बढ़ा[या करें] 
११--पेश्यागामी इुव्येसनी, दुष्ट-व्यसनों का संग कभी न करे। सदा भ्रमण के लिए एक 
पुरुष ओर दूत क्‍ क्‍ 
१२--धमार्थो परि 
१३-गोविषय 
१४-छापाखानादि 
' १४--किसी को अपना भेद, कोई अपना छिद्र न जाने | 
१६--जो धर्मदाय वा पारितोषिक दिया हो, जिस लिये उसका उसी के अर्थ नियुक्त रखना 
१७--किसी की अर्जों सुन कर निष्फल न करनी, किन्तु उसका यथावत विचार करके ज्ञीत 
हार तय करना ही चाहिये। मे 
१८--सरदार और परिडत ब्रजनाथ वा अन्य कोई योग्य पुरुषों को सीमा प्रबंधुक] 
करना चाहिये। ! 
१९--जितनी प्रथ्वी स्वराज्य की दूसरे राज्य में दबी है, उस के लिए अपील शीघ्र अवश्य 
होनी चाहिये। 


[७] पत्र (४१९) [४९६] 
ओश्म्‌ 

श्रीयुत बहारठ किसन जी झआानन्दित रहो १ | क्‍ 

अब हम यहां जोधपुर से सम्बत्‌ १९४० मिति आधिन वदी ३० अमावस्या सोमवार को 

अर्थात्‌ सन्‌ १८८३ तारीख १ अकतूबर को रवाना होके जिले अजमेर राज मसूदा-में तारीख ४ 
अक्तूबर आशधिन शुदि ३ ठृत्तीया वृहरपतिवार को पहुंचेंगे। ओर यही समाचार कविराज इयामरूदास 
जी को भी लिख भेजा है| ओर यहां का समाचार बहुत सा आप को पहुंच भी गया होगा | ओर 
पश्चात्‌ मसूदे से लिखेंगे। और इस पत्र का उत्तर ठिकाना मसूदा जिले अजमेर राजपूताने में 
भेजियेगा। ः द 
_मि[ति] आश्विन वदि १० बुध सस्बत्‌ १९४०३ | [दयानन्द सरस्वती] 
क्‍ द जोधपुर राज मारवाड़ 


| 


[६] द . पत्र (5६२०) [५९७] 
॥ ओश्म ॥ 


श्रीयुत कविराज स्थामलदास जी आंनन्दित रहो --- क्‍ 
अब हम यहां जोधपुर से संचत्‌ १९४० मिति आश्विन वदी ३० अमाचस्था सोमवार को 


१, मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह जी के संग्रह में था | प॑ं० चमृपति सम्पादित पत्रव्यवद्यार प० श्ज८ 


से लिया गया | २. देखो पूर्ण संख्या ५६७का पत्र | युग्मी० ।, ३. तू० २६ सितम्बर श्््प३ । 
४. मूल पत्र ठाकुर किशोरसिंह के संग्रह में था | प॑० चमूपति स ग्पादित पत्रव्यवह्दर प० ४६ पर छुपा है। 


श्र 











४७६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन... [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


अर्थात्‌ सन १८८३ तारीख १ अक्तूबर को रवाना होके जिले अजमेर राज मसूदा में तारीख ४ अक्तूबर 
आश्विन सुदि ३ तृतीया बृहस्पतिवार को पहुँचेंगे । ओर यही समाचार श्रीमानों के पास भी बाहरट 
किसन जी के द्वारा भेज दिया है? | ओर यहां का समाचार आप को भी बहुत सा पहुँच गया होगा । 
ओर पश्चात मसूदे से लिखेंगे । और (जयपत्तनस्थ कार्येस्मरणं वर्तते न वास्मिन्कायेसिद्धिकरणे 
विलंबो नैव कतंव्य इति ।) और नेत्र अरुग्ण हो गये वा नंही ? कया श्रीमान्‌ भी चित्तौड़गढ़ में 
पधारेंगे वा नहीं । और इस पत्र का उत्तर ठिकाना मसूदा जिले अजमेर राजपूताने में भेजियेगा-- 
मिति आश्विन वदी १० सम्वत्‌ १९४०१ | ह 
[------+-+-/ 


जोधपुर राज मारवचाड़ू 


धिरन्‍कााााकक>'..गप्रपाकााएअपगदआंक ००००जकम५ममकाक, 


[२० ] पत्रांश (५२१) .. [५९८] 
[कमलनयन मन्त्री आयेसमाज अजमेर३ ] 
पहली अकट्बर को जोधपुर से मसूदे जावेंगे । 
२७ सितम्बर १८८३ | जोधपुर द्यानन्द्‌ सरस्वती 


5 रमआ/ ३३३ ३३३६४४ ४१४४७ 


[५] पत्र (८२२) [५९९] 
ओ ३्म्‌ हे 
श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो ! 


(१) यहां ओषधी का एक पत्र जिस में चोंतिस ओषधियां हैं, * ज्ञिस में से कई परीक्षित _ 
हैं, सो भेजते हैं। आप सम्भाल लीजिये ओर जो किसी में शंका रहे तो पूछ लीजिये । 
. (२) आज सन्ध्या को उसी पूृर्वाक्त काम के लिए मुन्शी जी को भेज दीजिए। 

... (३) एक चमड़े की बेग जो कि उस चोर ने दो ठिकाने से काठ दी है। यदि किसी 
कारीगर से एक दिन में सुधरवा दें तो आप के पास भेज देवें। परन्तु विल्लम्ब एक दिन के सिवाय न 
हो तो, अथात शनिवार को अवश्य मिल जाय | यदि ऐसा न हो सके तो आगे बनवा लेंगे । 

(४) यहां से पाली तक सवारी का प्रबन्ध जैसा आप ने किया हो वैसा किसी पुरुष द्वारा 
चा पत्र लेख से मुझ को आज विदित कर दें | सवारी का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिये कि जैसे पहिले 


ओर तो सब सवारी ठीक थी, परन्तु असबाब की गाड़ी के बैल बिगार के थे; बहुत पीछे रह जाती थी । 


पक ०७०९) ५ (०७ 








।सर्य '+मपकाक। ४) बानी)» के ता+ तक परत तक के करलटज-3०० ५? त ०8 ७. का पमकक अत सका ११8; 80. 


१, देखो पूर्ण संख्या ५६६ का पत्र | यु० मी० । 
. २, २६ सितम्बर सन्‌ श््८३ ) द ... ३. देशहि० के रजिस्टर से | 
४. आश्विन वदी ११ बहत्पतिवार सं० १६४० | 
४. मूल पत्र रावराजा जी के पास था । वहीं से इस की प्रतिलिपि प्राप्त हुई 
द ६. यह ओओषधिपत्र हम अगली पूर्ण संख्या ६०० पर छाप रहे हैं। इस विषय में पष्ठ ४७७ की टि 
. २, ३ भी देखें) यु०मी ० । 





५५ "पातरपक १३)३/४+ ९५ (कसा मपनडस्‍ार +अतकम ७ ७१% पा भरत लाश फलस॑+ ५००७ भनकअमाक, 
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अब के ऐसा न होना चाहिये; किन्तु सवारी ओर असबाव की गाड़ी बरावर चलें और बैल अच्छे 
जुतवाने चाहियें कि सवारी के बराबर चले जायें। 
(५) अमरदान जी के मुख से सुना कि महाराजे प्रतापसिंह जी ने अमरदान जी से कहा 
कि हम बारह घण्टोंमें पाली को पहुंचा देंगे सो आप पूछ के उत्तर लिखिये कि वह क्या सबारी द्वोगी | 
(६) जो मेरे साथ के मनुष्य ओर पुस्तकादि असबाब जावेंगे; उस के साथ आप के सुपरी- 
ज्ञषित दो सवार ओर एक वा दो मेरे साथ । तथा असवाव के साथ पहरा अच्छा भेजना चाहिये । जैसा 
कि आप के पूना जाने के पश्चात्‌ मुरदावली और एक दो अच्छे सिपाही का पहरा यहां बिना आठ दिन 
की बदली के रक्खा था, उस का प्रतिफल चोरी हुआ, इसलिए पहरा ओर सवार [ऐसा] भेजना चाहिए, 
जो की होशियारी से पाली तक अच्छे प्रकार पहुंचाए | यह मैंने आपको स्मरण दिलाने के लिए 
लिखा है। निश्चय है कि आप खयं अच्छा प्रबन्ध करेंगे। इन सब बातों का श्रत्युत्तर आज ही मेरे 
पास भेज दीजिए ॥ द 
(७) और जो सन्ध्या का अनुवाद अंग्रेजी का गुटका आप ले गए थे, वह भिजवा ही 
दीजिए | अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वयषु | मा 
मिति आश्विन वदी ११ बृहर्पतिवार सम्बत्‌ १९४०१ | 
दयानन्द सरस्वती 
५... डा क्‍ जोधपुर राजमारवाड़ 
यह ओषधियों का खरड्ार श्रीमान्‌ योधपुराधीश ओर महाराजे प्रतापसिंह जी को भी 
दिखला देना । 
[१] ' [ओषधि-पत्र ] [६००] 
१ सर्प्पोषधी--जमालगोटे की गिरि को नींबू के रस में एक दिन रात भिगोय, पुनः एक दिन रात 
सुखावे। इस रीति २१ इक्कीस पुट अर्थात्‌ बयालीस दिन रात में करके रख ले; जब किसी को सांप 





>>. १, २७ सितम्बर श्ू८रे | 
२. इस पत्र की प्रतिलिपि ठाकुर किशोरसिंह के संग्रह में थी । उसी से ५० चमूर्पात जी ने ६० 
१ ०३-४७ तक यह पत्र छापा है। उस में तेतीस ओ्रोषधियों का ही उल्लेख हैं | हस्ताक्षर से नीचे का लेख तथा तिथि 
उस में नहीं है | [परन्तु राबराजा तेजसिंद् जी से इमें प्रात हुई प्रतिलिपि में ३४ ओषधियों का निर्देश है। ये ३४ 
 ओोषधियां हम अगली पूर्ण संख्या ६०० में छाप रहे हैं | यु० मी०]। द । 
ह ३. इन ३४ ओषधियों के पत्र का उल्हेख पिछले पृर्ण संख्या ५६६ के पत्र के आदि झोर श्रन्त मं 
है। एक श्ोषधि पत्र का निर्देश पूर्ण संख्या ५६३ ( पृ० ४४६ ) में भी है। उस के विषय में प४ ४४६ की 
ट्प्पिणी संख्या २ भी देखें । प॑ं० मोहनलाल विध्णुलाल पाण्ड्या उपमनत्री परोपकारिणी सभा द्वारा संवत्‌ 
१६४२ (सन्‌ श््ू८५) में मुद्रापित आवेदन पत्र! में श्री स्वामी जी महाराज की संग्रहीत पुस्तक सूची की संख्या 
८१ पर भी “औषधियों का यादि पत्र स्वामी जी के लिखे हुये” निर्दिष्ट है, सम्भव है वह इसी को 
प्रतिलिपि हो | यु० मी० | 
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काटे तब पत्थर पर घिस के जिस जगह काटा हो लगादे, यदि मूर्छित हो गया हो तो खलाई से 
थोड़ा सा आंख के ऊपर लगादे ओर त्रिफला के जल्न को उपस्थित रक्खे। मूछो उतर जाने पर 
त्रिफला के जल से आंखें धोवे, बैसे कई दिन धोवे, त्रिफला को रात्रि के समय मट्टी के पात्र में 
भिगोवे और करण्ठ तक ठए्डा जल पिला के दो चार बार कय कराबै,तो सप के विष से बच जाय |॥|१॥ 


द्वितीय औषधी--जिस किसी को सांप काटे) उस को तुरन्त ही एक रीठा कुछ पानी में घिस कर... 


पिलाना चाहिये, तुरन्त ही विष जाता रहेगा ॥२॥ 

तथा तृतीय--नीचगिलोय को वांट के पीबै, यदि मूछा आगइ हो तो जहां तक हो सके वहां तक 
पिचकारी से नीबगिलोय को पेट में पहुंचाबे, तो वह बच जाय, ॥३॥ 

ओषध गोहरे के विष की--दोनामरवा पैसे भर पानीं में पीस कर मिला दे, यदि मूर्छित होय 


. गया हो तो पिचकारी से पेट में पहुँचावे, तो अच्छा हो जाय ॥४9॥ 


१० 


बाला की ओषधघी--छः मासे आक का दूध ओर बारह मासे गुड़, दोनों को मिलाकर ठिकड़ी 
कर के एक दो अथवा तीन बार बाले पर लगा दे तो बाला जाय ॥५॥ 

हड़के कुत्ते की औषधी--सपेद्‌ तिल का तेल ओर आकरा दूध बराबर मिला के कुत्ता के काटे 
हुए घाव में लगादे, इस से अच्छा हो जायगा ॥६॥ 

तथा द्वितीय ओषघी--पुराना घृत धतूरे के बीज और अआक का दूध अथवा घृत आक का दूध 
ओर गुड इनको जल में पीसकर घाव में लगा देने से अच्छा हो जाता है ॥»॥ क्‍ 
वीय॑ पुष्ठ होने का साधन--सूखे आंवलों को कूट छान उसके बराबर मिश्रि मिला कर गो के दूध 
के साथ प्रातः साय॑ १) तोले भर की फकी लेवे तो: प्रमेह आदि के रोग जाय॑ ॥८॥ 


पेटपीडा की औषधी--सोंठ, सुहागा; हींग इनको बराबर लेकर सहजने की छाल अक में घोट | 


कर गोली बांध लेवे, एक गोली गमे जल के साथ खिला देव तो पेट पीडा जाय ॥९॥| 

रुघिर शोधक की औषधी--फिटकड़ी के फूले कर पीस के उस को १ भासे वा जितनी 

पचे अथवा जो रुचि होवे तो पाव भर छास | अथवा जितनी छास की रुचि हो उतनी में मिलाय 

कर पीबै, तो सब प्रकार की रुधिर विकार व्याधी छूट जाबै तथा खांसी बवासीर आदि में भी 
ण॒ करे ॥१०॥। 


११ मुत्रकछछ और पथरी की औषधी-अपरिज्षित:--एक लाल मिरच मीठा छास में आठ पहर भिजो ._ 


कर निकाल लेबे फिर उस छास को फेंक और दूसरी छास में पीस कर जितनी छास पीबै की 
इच्छा हो उतनी में छान कर पीवै, इसी प्रकार दूसरे दिन दो मिरची ओर तीसरे दिन तीन, ऐसे 
ही सात दिन तक चढ़ता उतरता जाय | इस समय खट्टा, गुड़, तेल और नोंन को न खाय तो. 
मुत्रकुछ ओर पथरी रोग छुट जाय ॥!११॥ 

गर्भस्लाव की सम्भावित औषधी--जड़ सहित दूब एक पैसे भर ११ काली मिरचों को पीस 
छान के ७ सात दिन गर्भाधान के पूष' ओर सात दिन गर्भाधान के पश्चात तथा चौथे महीने में 
भी ७ दिन पीवे तो ग्भख्नवित न हो ॥१२॥ 


. ९३ काली फूनसी का ओषघ--काली फुनसी पर सोने की शलाका का चारों ओर दाह देवे तो 


वह अच्छा होय ॥११॥ 
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१७ गर्भस्थिरोौषधी--शंखावली को दूध में पका के ज़ब दूध ठंडा हो जावै, तव स्री पीव और गभे- 
स्थापन समय स्री को शंखावली पीस के सुंगावे तो गर्भस्थित होवे ओर बडबा पीपल की जठा को 
पांच दिन तक पीस के पिलावे तो भी गर्मस्थिति हो जाय ॥१७॥ 

१५ जो सुजाक से खुजाक हो जाता है उसकी परिज्षितव्योषधी-सुदर्शन के पत्तों का अके निकाल 
उस की पिचकारी भर लगाबे ओर पत्तों को पीस कर घाव पर लगा देवे तो सात रोज में त्रण 
सूख जावे ओर उसी के पत्ते को ६ छः मासे मिश्री के साथ जो षा[खा]वे तो इक्कीस दिन के परंत 

.. मुजाक वे फिर कभी नहीं होवे ॥१५॥ 

१६ तथा छवितीय--नीबु को लेकर दो फांक बना उन में चावल [भर] फिटकडी पीस के भर रात को 
ओऔस में रख दे ओर सात दिन तक चूसने में सुजाक जाता रहै ॥१६॥ 

९७ प्रमेह का औषध--वंवूल की फल्ली पत्ती गोंद छाल और गूद्ा सब चीज बराबर ले पीस कर पृ 
रख ले फिर बराबर की मिश्री के साथ मिलाकर तोले १) तोले भर खा ऊपर से 5॥ आध सेर 
दूध में ॥ आध सेर जल और सक्कर मिला पीबे तो अठारह प्रकार का प्रमेह जाय ॥१ज। 

१८ पुनस्तथा--गुलखैर के फूल को पीस सहत मिलाय पानी में छान ठंडाई बना ४१ दिन तक 
पीबे लो वीये पुष्ठ हो जाय ॥१८॥ 

६९ रक्तविकार की औषधी--दो पैसे भर महंदी और मधु मिला पीस के खावे और यत्न से भोजन 
ऐसी चीजों [का] न करे कि जिनसे रुधिर न बधे, तथा चने की रोटी अरहर की दाल चावल 
आदि खाबै ओर... ... ... सेवन करे तो रक्त विकार जाय ॥१९॥ 

२० डन्माद की औषधी--दो वैसे भर मुलहटी को सहत में मिला के ७ दिन खाय ओर दाल 
चावल कढी आदि खाबै ठो उन्माद जाता रहे ॥२०॥ ु 

२१ डपदंश की औषधी--आँवले दूध वा सहत के साथ १) तोले भर खाबे तो उपदृंश जाय ॥२१॥। 

२२ जीर्ण ज्वर की औषधी--खूबकला १) तोेला भर रात को पानी में भिगो दे प्रातः काल मिश्री के 
साथ सर्वत बना कर पीवे और घी न खाय ओर घी की जगह बादाम का रोगन खावे तो २१ 
दिन में जीर्ण ज्वर जाय, परन्तु बासा पानी में नहाता रहे ॥२२॥ 

२३ पुष्टिकार औषध-- सेर भर पियाज के छिलके उतार छोटे २ डुकड़े कर कोरे वतन में सहत 

. के साथ भिगोदे फिर १५ दिन तक भूमि में गाड़ दे, निकाल कर पश्चात्‌ वोले १) भर नित्य खाचे 
तो पुश्टि ग्राप्त हो जाय ॥२३॥ 

२४ जमींकन्द के बनाने की रीती--सेर भर जमींकन्द को शुद्ध करके 55आध पाव अदरख के साथ 
उबाल मसाले डाल शाक बना ले ॥२७॥ 

२५ पेट की शल की औषधी--एकर २ तोले १) भर पीयाज का रस अधरख का रस ओर सहत इन 
तीनों को मिला कर दिन में तीन समय पीबे तो शूल रोग ज्ञाय ॥|२५॥| 

२६ पसली के दरद की औषध--ुराना महुवा 5। पाव भर ले कूट कपड़े में बांध दो घड़ी के पश्चात्‌ 

पुनः उसी की रोटी बना के ७ प्रहर बंधा रहने दे तो पसली की पीड़ा जाय ॥२३॥ 
२७ [तथा]--सांभर का सींग घिस कर पसली पर लगा के कंडे से सेक करे तो पसली का द्‌ 


जाता रहे ॥२७॥ ॒ है तु क्‍ 
२८ आंखों का सुस्मा-सुस्मे की डली को नीव के बृक्ष में २९ दिन तक रखदे, पुनः निकाल 


दी 
रु 
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भंगरे के रस में छोटी इलाईची डाल खूब पीस के रख ले, उस को नेत्रों में लगाने से वर्षों तक 
को दूखती आँखें शुद्ध हो जाय ॥२८॥ 
२९ दांतों का मंजन--मौलसिरी की छाल पीसकर प्रातःकाल दंतधावन करे और रोज अपामाग 
का भी दन्‍्तधाव करे तो दांत न हिले ॥२९॥ 
३० तथा--माँजूफल मुहलेटी सफेद कत्था? रूसी मंस्तगी नीला थोथा पांचों चीजां बराबर ले और 
नीले थोथे को अंगारों पर खील कर लोहे की कड़ाही में थोड़ा सा जल डाल के बुका लेबे। पुन 
पांचों को पीस ओर इनके बराबर आक की जड़ की छाल लेकर छवों चीज लोहे की कहढाई में 
लोहे के मूसल से पीसे; जब अंजन के बराबर [महीन_] हो जाय तब सीसी में ले रखे | जब दातन 
रे तब अंगुली से मसोहु पर लगा कर थोड़ी देर ठहरैकर पश्चात्‌ कुरला कपै, दांत पीड़ा हिलने 
आदि छूट कर दांत द॒ढ हो जायें ॥३०॥ 
श्याम केशकारक तेल--पलाश के वृक्ष के नीचे जो बीच की जड़ हो उस को मूसला कहते हैं 
उसके नीचे खाँडा खुदवाकर आधीजड काट नीचे खाली जगह में एक वतन कली कराया हुआ रख 
ऊपर से ढकना लगा इस प्रमाण छेद वीच में रहने दे कि जिंस से मुसले की जड़ ठीक बैठ 
जाय, पुनः उस के चारों और मट्ठी चुन कर ओर ऊपर से मट्टी डाल फिर बृत्षों के. 
चारों ओर कंडों की आच लगादे | जितना अक उस पात्र में निकल आवबे, उत्तना ही सरसोंका 
कडुआ तेल मिला के कढाई में ओटाये जब तेल आधा रह जाय तब कढ़ाई को उतार कर उस में - 
माजूफल एक १ मासे भर, १) तोले भर लोहे का रेतन और १ मासे भर नीला थोथा, ये सब चीजें. 
पीसकर तेल में मिलाय सीसे में भर के रख दे फिर उस को रात के समय वालों के लगा ऊपर 
से पान लपेट के सो जावे तो श्रात्त काल तक श्याम केश हो जांय ॥३१॥ क्‍ 
३२ ततीरयाक] ज्वर की औषधी--6 मासे भर फटकड़ी गमे जल में जब दो (दूसरी ? ) पारी का 
समय आये तब पीसकर पी जाथ और पारीतक भोजन न करे तो तृतीय[क] ज्वर जाय ॥३२॥ .. 
३३ दाद की औषधी--गंधक राई राल कच्चा तेलीया सुहागा ये चारों चीज बराबर लेकर प्रथकू. 
प्रथक पीसकर चारों को मिला खरल में प्रहर १९ खरल करके जब एकजी हो जांय तब बेर के 
समान गोली करके सुखा ले। फिर गोली को चिकने पत्थर पर पानी में घिस के दाद को खुजला 
कर लगादे तो दाद बिलकुल जाता रहे ॥३३॥ ' 
३४७ बीछू की ओषधी--जब किसी को बीछू काटे तब लून को पीस १ पात्र में रख दें ओर दूसरे 
पात्र में जल रखे | अंगुली के अग्र भाग से जल स्पश करके उस से पीसा हुआ लून लगा 
के जहां बीछू काटा हो उस पर फोरे फोरे हाथ से मले | पुन; इसी प्रकार बार धार करने से थोड़ी 
ही देर में बीछू कट उत्तर जाता है। जब डंक पर कुछ जलता रहता है उस पर दो पैसे भर लून 
को थोड़े से जल में घोल के उस में रूई भिजो के डंक पर बांध देवे तो नीद आ ज़ायेगी* । ओर 
डंक पर से भी पीड़ा मिट जायेगी ॥३१४॥ 


३ 


न 
कचिफ 


(लललिननकतितनननननानिनन नमक नल न न न नमन मान अर. 


... १. इस दन्त मनन का निर्देश पूर्ण संख्या ३४८ (प्रष्ठ २८५) के पत्र में भी है वहां “पपरिया! कत्था 
लिखा है। २. यहां से आगे का लेख श्री स्वामी जी ने स्वहस्त से लिखा है शऔऔर ३४वीं श्रोषधि के पाठ को स्वृहृस्त 
से शोधा है। यह ओ्रोषधी पत्र म० मामराजजी से प्राप्त हुआ । मूल पत्र उन के संग्रह में सुरक्षित है | यु० मी० । 








जोधपुर, सं० १९४०]... पत्र (६२४) द ध८१९ क्‍ 
[६४] पत्र (६२३) [६०१] 
ओश्म्‌ । 


मुन्शी समथदान जी आनन्दित रहो? । 

एक भूमिका का प्रष्ठ ओर ३२० से लेके ३४४ तक तोरेत ओर जबूर का विषय 
सत्यार्थप्रकाश का भेजते हैं। सम्भाल लेना। आखिन बंदी < सोमवार सम्बत्‌ १९४० को 
सेस्कार विधि के पृष्ठ * से लेके ४७ तक भेजे हैं! पहुंचे होंगे ओर पहुंचने पर रसीद भेज्ञ देना । 
बाकी तुम्हारे पत्रों के उत्तर वा समाचार पश्चात्‌ लिखेंगे । 
क्‍ मिति आशिन (वदी) १३ शनि सम्बत्‌ १९४० | 
दयानन्द सरस्वती 
द जोधपुर राज मारवाड़ 


अिलककानाजसलअरनककन "भमयराफ्रकअपविविकक,. >पाबनम-बशबमया। 


[६] || पत्र (४२४) [६०२] 
ओम 
श्रीयुत रावराजा तेजसिंह जी आनन्दित रहो 
शव तक सवारी का आपने क्या प्रवन्ध किया ? इसका हाल अच तक मेंने कुछ भी नहीं 
पाया | यदि आप से डाक का वन्दोवबसस्‍्त न हो सके तो चार सवारी और बढ़ा देनी होंगी । २ साढ़ियें॥ 
एक बढ़ा रथ कि जिसमें मैं अच्छी तरह बैठ के जासक ओर एक रथ, अथवा हाथी; अथवा जितनी 
सवारी आती समय थीं उतनी ही होंगी, तब निर्वाह होगा; क्‍योंकि आज द्वारद्वार के पास के दो 
आदमी ओर आगए हैं | सब की गिनती यह है। 
अर्थात्‌ सब सवारी इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा होगा । तीन रथः एक सेजगाड़ी १ 
दो झंट २, ओर एक हाथी १५ अथवा ७ चौथा रथ) एक पहरा जिस में छः जवान ओर सतवां हवलदार. 
ओर दो सवार। इसी प्रकार का पत्र मैंने आप के पास भेजा था*। और तीन पत्र गत रविवार के 
दिन जिन को आज सात दिन हुए कमरदान के हाथ भेजे थे वे भी पहुंचे होंगे, जिन म से एक 
श्रीमान्‌ जोधपुराधीश, दूसरा महाराजे ग्रतापर्सिह जी और तीसरा आप के पास | यह इस लिए आप 
को चिताया था कि आप सहज में प्रवन्ध करलें | ओर जब मुन्शी दामोदरदास आवे तब इन का 
प्रबन्ध सब्र करा दीजिये। और कल ७ बजे सन्ध्या के मेरे पास उपरिलिखित सवारी आदि आजाय 
कि जिन को मैं देख लूं , पश्चात्‌ विदित किया जाय । क्योंकि परसों यहां से यात्रा अवश्य होगी। 





आ 
४ 











१. बआारयधर्मन्द्रजीवन से लिया | मूल पत्र परोपकारिणी सभा अजमेर में होगा । 

२. देखो पूर्ण संख्या ६६० का पत्र यु० मी० | २. २६ सितम्बर श्यूणरे । 
४. मूस पत्र रावराजा तेजसिंह के पास जोधपुर में था। ,._ *.« श्रर्थात्‌ सवारी का ऊंद । 
६. देखो पूर्ण संख्या ५६८ का पत्र | 











भु८२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापा. [जोधपुर, सन्‌ १८८३ 


और यह पत्र मह्ाराजे प्रतापसिंह जी को भी सुना दीजिए। अलमतिविस्तरेण माननीयवरेषु ॥| 
मिती आश्िन वी १३४ शनी सं० १९४० |? 


दयानन्द सरस्वती 


जोधपुर राज मारवाड़ 


[६] पत्रांश (५२५) [६०२३] 


पं० छगनलाल द्विवेदी मसूदा'*' “* **' क्‍ 


सह को के के के की के क ७ ह के को 9 के की ॥ ॥ 


आश्विन वदी १३ को: वर्षा बहुत [हुईं] | इस कारण अभी ८-७ दिन नहीं आना होगा। और 
' झ्याने के पहले सुचना की जायगी । 
[ संभवत: ३० सितम्बर--आश्विन वदी १४ ] 


[२९] द .. पत्रांश (६२६) क्‍ .. हिग्ड] 


..._[ कमलनयन मन्त्री आयेस० अजनेर ] 
रजिस्ट्री चिट्ठी के विषय में। 
१ अक्तूबर १८८३ जोधपुर' लि 
द दयानन्द सरस्वती 


१020, मन न मनन मत नकल कमल त्रकाम कमल नी कक लक वीक जती 





१, २६ सितम्बर श्यू८३ । 
२, २६ सितम्बर श्टू८रे । 
.. ३,१५० छुगनलाल के आश्रिन सुदी ४, संवत्‌ १६४० अर्थात्‌ ५ अ्रक्‍्तूबर सन्‌ श८८रे के पत्र में: 
निर्दिष्ट | [यह पत्र प॑ं० चमृपति जी सम्पादित पत्रव्यवह्ार प्रष्ठ ६८ पर छुपा है ।] 
४. देशहि० के रजिस्टर से। 
५, आश्विन बंदी ३० सोम सं ० ३ ६४० | 























जोधपुर, सं० १९४० ] पत्र (४६३) ध्रप३ 
[२] मनिआर्दर फार्माश [६०५] 


ऋषि दयानन्द सरस्ती के अन्तिम हस्ताक्षर: 


30९7097806927768/6. । 
९०. 307 ])868 9/0/ 883. । 
छ67 7२5, 8 35. . 6 ! । 
&8573०.. २८ 50% पान दयानन्द सरस्वती 
#&५श धर है । 
7066 ० ध४४०७०५..._ त्ता० ११ अक्तूबर 88 [3] | 


वाइ #८राप0 एा८द्वाौ0 5५ छाप ४४. छठ 86!प्रष0 ादाफहार 85 पद 22 शट६ 07 म# प्रश्तडट ०8हनाटट 
०८5 9टद्टी.५६5708२४, 20४० ५४४६]. छट्ठ एरघ्ा एराषट््ए 706 परानष्ट 
रिष्टह।शा छठार ०८2७ 28279 छा 6५ (४४६०2 उ!शटा' 
(४८६५४ (#२००8४२ "छा &घ६षट० पनट्ट 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्य-वेदिकघमेपुनःसंस्थापक-वेदोद्धारकआ षंत्रन्थप्रचारक- नवभसार तनिमा त खां 
परमराजनीतिक्ष-सहिष्ण[प्रवर श्री मदूदयाननन्‍्द्सरखती स्वामिनां प्रशिष्येश 
श्रीयोगि--लक्ष्मणानन्दरवामिनां. शिष्येणशु 
अमृतसरवास्तव्यश्रीचन्दनलालात्मजेन 
इ तिहासविदू भगवदहत्तेन 


खतेलीनिवासिस्वीयशिष्यमा मरा जसहायेन संग्ह्य 
सम्पादित: 
[ युविड्िरमीमांसकेन परिबृंहितश्र ] 
ऋषिदयानन्दसरस्वतीपत्रविज्ञापनादिसं ग्रह: 


५... थ०आ०५-5.»५० >तक-न जक 3 पल नमक न ननममकनज>-क नमक भलनन+ » ४» ५५५८ ५ कानकनओ वन लधन+े+ ५५५०० पक नमन जन ५९ >कनं-नम + लाल न 44308 ने - कान 3- मना पक तन ४०५०७५०० 2५ 4 क नल म लत 7 लक कक सन तन लटकन काल लि कलह सलाम कथा»; जनक +१/४७३म०७३०७क ५) 4९६५५०० नल ७००१० ५, 
० 
"सनक ताक कभतजधभम कक जम अककानन न ७ कपल अमन >क ५०९०५१५७०५५+ 


आन 


१, मनिश्रार्डर फार्म का यह टुकड़ा मद्रशव मामराज जी ने रायबद्वादर १० सुन्दरलाल जी ( पोस्ट 
मास्टर जनरल ) प्रबन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय के पुत्र पं० देवीप्रसाद जी दीक्षित आगरे वालों से ता० २६ शअ्रप्नंल 
सन्‌ १६२७ को बड़े यत्न से प्राप्त किया था । इस ठुकड़े का ब्लाक चित्र पं० घासीराम एम. ए. सम्पादित ऋषि 
के जीवनचरित में लगता दिया गया था | 

२. ऋषि के उपरोक्त हस्ताक्षर मनिश्रार्डर फार्म के ठुकड़े पर हैं | यह मनिश्राडर उनके शिष्य स्वामी 
ईश्वरानन्द सरस्वती ने नगर पानीपत से पुस्तकों के लिए जोधपुर भेजा था। देखो म० मुंशीराम सम्पादित 
पत्रव्यवह्दर ६० २६ । 
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* परिशिष्ठ (१) 


| ग्रू आप अन गा गहीत &“ आदि 6 ] 
|... मूल अन्य मुद्रण के अनन्तरसंग्रहीत पत्र-विज्ञापन-पारसल सूचना आदि] 
| [सग्रहीता-युधिष्ठिर मीमांसक] 

है [१] आ कृष्णेन (यजु० ३११४३) का अं! [६०६] 
(आकृष्णेन) आकषंणात्मना (रजसा) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण वा (रथेन) रमणीयेन (देवः) 
है द्योत्नात्मकः (सविता) प्रसवकर्ता वृष्य्यादेः (मत्येम्‌) मत्येल्ञोकम्‌ (अम्रतम्‌) ओषध्यादिरसं ( निवेशयन ) 
है। प्रवेशयन (भुवनानि पश्यन) दशयन्‌ (याति) रूपादिक विभक्तं प्रापयतीत्यथः (हिरण्ययेन) ज्योतिर्मयेन । 
। द (सविता) सवस्य जगत उत्पादकः (देवः) सवस्य प्रकाशकः (मरत्यम) मत्येलोकस्थान मनुष्यान्‌ 
हि (अम्ृतम्‌) सत्योपदेशरूपं (निवेशयन) प्रवेशयन सर्वाणि (भुवनानि) सवज्ञतया ( पश्यन ) सन 
है (आक्ृष्णेन) सवस्याकषण॒स्वरूपेण परमाणूनां घारणेन वा (रथेन) रमणीयेनानन्दस्वरूपेण वतंमानः 
्ओ सन्‌ (याति) घमात्मनः स्वान्‌ भक्तानू सकामान्‌ ग्रापयतीत्यथ: । 





सं० १९३१ पौष वही पषष्ठीः बुधवार; ७ काल (घण्टा) ४० मिनट सही सम्मतिरत्र दयानन्द- 
सरखतीखामिन:४ | 


|. आक्षेप खण्डन सूचना [६०७] 
विष्णु शास्री के आक्षेप का खण्डन | 





िनननिननिनननननी न "कस मनन नञ_ामक, मु 


५७०. स्‍लनमलनन. तक ता, 2००७ जल कनन कलाक 


१, यह मन्त्रव्याख्या पं० देवेन्द्रनाथजी संकलित जीवनचरित्र ४० ३२२३ पर छुपी है । 
ह गुजराती पंचांगानुसार है | उत्तरभारतीय पंच्राज्ञानुतार माघ बंदी ६, तदनुसार २७ 
जनवरी श्८ू७५ | 
३. यह समय सायंकाल का है | 
४. इस मन्त्रार्थ का संकेत पूर्ण संख्या १४ के पत्र (५४ २६ पँ० २) में इस प्रकार है--“आइयेनेति, 
मन्त्र के अर्थ हमारा उन के पर निश्चय के अर्थ पत्र भेजा होगा ।” इसे पूर्ण खख्या १३ के आगे जोई 
५. इस का निर्देश पूर्ण संख्या १४ के पत्र ( पृष्ठ २६ पं० १-३ ) में हे--इस का “खण्डन सभा मे हमने 
सब को सुना दिया तथा रिख भी दिया”, तथा पूण संख्या १५ के पत्र ( पृष्ठ २७ पं० ३ ) में भी--““उस का 


















घुपध ऋषि दयानन्दः सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[+] । भ पत्र-सूचना (७२७) [६०८] 
[ प्चाब गवनमेन्ट-लाहोर |* 
सरकार धन से [ मेरे वेदभाष्य की ] सहायता करे और वह सरकारी कालेजों में पढ़ाया जावे। 
२ मई १८७७ [ज्येष्ठ कृष्ण १४ सं १९३४] 


[१३] पारसल-सूचना (३) [६८९ 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख | द । 
वेदसाष्य का नमुना 


र८ नवम्बर १८७७ [सागशीष कृष्ण ८ सं० १९३४] 


धााामाआाउमइा उमतऊाभाभामव्ताक सारकअमांा)+_ाडर 


[१४] पत्र-सचना (५२८) [६१०] 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख | द 
१२ दिसम्बर १८७७ [माग० शु० ७ बुधवार १९३२४ ] 


[२२] . पारसल-सूचना (४) [६११ | 
... [| बाबू माधोलाल जी दानापुर ] क्‍ द 
आयेसमाज के दस नियमों की दो प्रतियां ।५ 
३१ माचे १८७८ [ चत्र कृष्ण १३ सं० १९३४ |] 
[२३] पारसल-छचना (५) [६१२] 
[ बाबू माधोलाल जी दानापुर ]. द 
आयेसमाज के उपनियमों की एक प्रति ।* 
१ अग्रेल १८७८ [ चैत्र कृष्ण १४ सं० १९३४ ] 


िरहातााान पकाताापा4क,.फानमन्‍यकननामकमर>मपन .(डककिजेकीकत अभि 


कल कया अनशन न न अलानितगिनान अनिननन नानिनाननीनण न जन 








रिरमम»मपशाकन कर कला हक 2/ 8५ ३७ /० हक /कापकनकत्रककााभक १००४ घ 
अलममाओर3७०३४५५4 कक". कक के 620 "मम८+ तक ०क ३ मबक |"हजल+-प कक | सनम मम सकनन कम. 


प्रत्युत्त करके उसके पास भेजा था; परन्तु उसने नहीं छापा?, मिलता है | यतः इसका उल्लेख पूण संख्या १४ 
में है, अतः इसे पूण सेख्या १३ से आगे जोड़े गये पूर्ण संख्या ६०३ से आगे जोड़े। द 
१, इसकी सूचना श्री १० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित्र पृष्ठ ४१४ में तथा इसी ग्रन्थ के (४ ४४ को 
व्प्पिणी की अन्तिम पंक्ति तथा पृष्ठ ५५ की टिप्पणी की पंक्ति १, २ में है । इसे पूण खंख्या ३५० से 
आगशे जोड़ न्‍ द 
२. यहां पारसल शब्द से पारसल पैकेट बुक पोस्ट आदि सब का सामान्य ग्रहण समझना चाहिये | 
३. इस का उल्लेख पूर्ण संख्या ४४ के प्रारम्भ में है। इसे पूर्ण संख्या ५४ के आगे जोड़ें । 
४, इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ४६ में है। इसे पूण संख्या ५५ से आगे जोड़े । 
५ 
दर 





अकन्‍मामककब, 
रे 


इस की सूचना पूर्ण संख्या ७७ के पत्र में है । इसे पूणे संख्या ७६ के आगे जोड़ें । 
इस की सूचना पूर्ण संख्या ७७ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या ७७ के आगे जोड़ें । 





। «... .. परिशिष्ट (0. .. ध्रदड 


| पत्र-सारांश (५२९) [६१३] 
| [ पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा ] 

[विदेश जाने से पूष] जो हमारे पास रह कर वेद ओर शाख्र के मुख्य मुख्य विषय देख लेते 
। ती अच्छा होता ।* 


सॉलिमरकमंपरककत उनतत+कत़सवस्‍5न७+क+ अप्पाापमव्मकक, 


््ि क्‍ त्र-म्चना (५३०, ५३२) [६१४, ६१०] 
| दो पत्र इड्नलेण्ड भेजे गये ।९ 
[२० | पत्रांश (५३२) [६१६] 


[ ला० मूलराज जी एम० ए० | 
अमरीका वाले बराबर वेद को मानते हैं और उसकीः शिक्षा के इच्छुक हैं ।* 
२७ जुलाई श्दूऊप [ श्रा० व० १३ सं० १९१५ | 

[२१] द पारसल-मचना (६) [६१७] 
[ लाला मूलराज जी एम० ०० ] 
अमरीका की चिद्ठियां भेजी गई ।* 
७ अगस्त १८७८ [ श्आा० शु० ६ सं०१९१५ | 

[१] पत्र-सारांश (०३३ [६१८] 


[ ठाकुर मुकुन्दर्सिद्द जी | 
जो रुपया तुम्हारे पास है, वह हमारे पास भेज दो ।४ 





व न पलपल अनननममननत नल नल आन नि लिन ननिनत मनन 


किक 


१. इस का निर्देश पूर्ण संख्या ८२ के पत्र में है इसे पूण संख्या ७९ के आगे जोड़ें | इस विषय 
ः का उल्लेख ऋषि दयानन्द-ने पूर्ण संख्या ३६ के पं० गोपालराव हरि देशमुख के पत्र में भी किया है | 
द दन की सूचना इसी ग्रन्थ के प४ १०१ पंक्वित ३० में है। ये दोनों पत्र क्रिस को लिखे गये; यह 


७७७७॥७७७७७/४ 











अज्ञात है | इन्हें पूण संख्या <५ के आगे जो 
३. यह पत्रांश और तारीख श्री पं० घासीराम जी सम्पा० जीवन चरित प४ ७६६ में उद्धुत है। इसे 


पूर्ण सख्या ८६ के आगे जोड़े 
स की सूचना और तारीख का निर्देश पूर्ण संख्या ८८ के पत्र में है। इसे पूणे खख्या ८७ 


के आगे जोड़े 
५, यह आशय पूर्ण संख्या ८६ के पत्र में उल्लिखित है। वहां “कई बार लिख चुके? ऐसा निर्देश है 


उन में से एक पत्र की सूचना यहां बना कर दी है। तिथि का यल्किचित्‌ संकेत नहीं है। पुनरपि हमारे विचार में 
इसे पूर्ण संख्या ८८ के आगे जोड़ना उचित होगा | है 











छ्घप ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[२४] रसीद (३) क्‍ [६१९] 
[ बाबू माधोलाल जी, दानापुर ] 
१०।०)॥ दस रुपये साढ़े छ आने प्राप्त हुए ।१ 


[६ द त्र-सारांश (५३४) [६२०] 
द [ बा० हरिश्वन्द्र चिन्तामणि बम्बई ] 
दो वेदभाष्यभूमिका बाबू माधोलाल दानापुर के पास भेज दो ।* 
१३ सितम्बर १८जर्८ा [ आश्विन कृ० २ सं० १९३५ ] 
[७] पत्र-सारांश (७३५) क्‍ . [६२१] 
[ प्रबन्धक वेद्भाष्य कार्यालय बम्बई _] क्‍ 
ऋण वेद और ६ यजुर्वेद रामाधार वाजपेयी लखनऊ को भेज दो ।* 


शा 


[८,९] पत्र-सारांश (५२६, ५२७) [६२२, ६२३] 
[ बा० हरिश्रिन्द्र चिन्तामणि बम्बई |] 
पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा को वेदभाष्य का काम सोंप दो । 


[९] पत्र-सारांश (५३८) [२४] 
[ श्री कनल आलकाट साहब ] के 
यहां आर्यावत में भी बहुत से मनुष्य आयेसमाज के नियमों को स्वीकार नहीं करते, थोड़े . 
: से करते हैं, तो वहां [ अमरीका में ] वैसी बात होने में क्या आश्रय है। इसलिये जो मनुष्य अपनी 
प्रसन्नता से आर्यसमाज के नियमों को मारने वे वेद मतानुयायी ओर जो न मानें वे केवल सोसाइटी 
के सभासद रहें । उन का अलग हो जाना अच्छा नहों । 
१. इस की सूचना पूर्ण संख्या १०२ के पत्र में है| इसे पूर्ण सख्या १०१ के आगे जोड़ें 
२. यह आशय हम ने पूर्ण संख्या १०२ के अनुसार बनाया है। तारीख का निर्देश भी इसी पत्र में है । 
इसे पूर्ण संख्या १०१ के आगे जोड़ी गई रसीद (पूर्ण संख्या ६१६) से आगे जोड़ें । ह 
. ३, यह सारांश पूर्ण संख्या ११६ तथा १२१ के आधार पर बनाया है| इसे पूर्ण संख्या ११५ के 
आगे जोड़ें । 
४, पूर्ण संख्या १२५ के पत्र में २७ अ्रक्तूबर श्यछ८ से पू्व प॑० श्यामजी को वेदभाष्य का काम 
सौंपने के लिये ३१ चिट्ठियां लिखने का निर्देश है | उन में से १ चिट्ठी ता० २२ अक्तूबर को लिखी गई । देखो 
पूर्ण संख्या ११८, ११६ प४ ११५ 2० १। शेष दो पत्रों की तिथियां अज्ञात हैं। उन्हें पूणे संख्या १९८ 
से पूर्व द्वी कहीं जोड़ना युवत होगा। द 
रे ५. यह सारांश पूर्ण संख्या २५६ के विशापन (पृष्ठ २०६ पं० रद से पश्ठ २०७प० ३ तक ) में 




















के. गेजोड़ें। 


परिशिष्ट (१) ४८९ 
58 . पत्नसारांश (७२९) [६२५] 


[ पं० गोपालराव हरि देशमुख ] 
बम्बई जाकर अपने सामने हस्थश्ििन्द्र चिन्‍्तामणि से वेदभाष्य का सब काम पं० श्याम जी 
कृष्णवर्मा को सोपवा दो ।" 


२० नवम्बर ( या उस से पूव ) १दज्८ | ः थ 
[२०] पारसल-सूचना (७) [६२६] ल्‍ 

[ प॑० श्याम जी कृष्ण वर्मा वम्बई ] 

जिन प्राहकों ने चन्दा नहीं दिया उनका सूचीपत्र | 

२० नवम्बर उ८ | 


[२१] पत्र-सारांश (५४०) [६२७] 
[ पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा वम्बइ ] | | 
वेदभाष्य का चौथा अंक क्यों नहीं निकला ।* । 


[ रे ] पत्र-मचना (४ १) द ८ ८] 
[ पीटर डैविडसन स्काटलैण्ड | क्‍ 


_अायमइक-नलकीक अ०क+लवअकअप्म०० सम पड, 





निर्दिष्ट है| बाबू दरिश्चन्द्र चिन्तामणि ने यद पत्र कर्नल आलकाट को न्यूयाक नहीं भेजा, यह भी पृ४ठ २०७ 
प॑० ४, ५ से व्यक्त है। यह पत्र सम्मव्तः अक्टूबर १८७८ के अन्त में भेजा गया था। इसे पूर्ण संख्या 


१. वह आशय हमने पूर्ण संख्या १३४ के आधार पर बनाया है | इसे पूण संख्या १३३ के 
अननन्‍्तर जोड़े | 

२. इस सूचीपत्र के भेजने का निर्देश पूर्ण संख्या १३४ के पत्र में है| इसे पूर्ण सल्या १३४ के 
आगे जोड़ें । द 

३, इस झाशय के पत्र की सूचना पूर्ण संख्या १३८ के पत्र में है। इस से पूर्व का जो पत्र उपलब्ध 


है, वह ११ सितम्बर १८७८ का है (पूृ० सं० १३५) | यह इस के अनन्तर लिखा गया था | इसे पूर्ण संख्या 


३७ के आगे जो 
इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या १७६ के पत्र में है| बह पत्र अंग्रेजी में लिखा गया था । इसे 


पृण संख्या १७९ के आगे जोड़ें । | 








९९० ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[४] पत्र-सारांश (५४२) [६२९] 
[ केशवलाल निर्भयराम सूरत ] 
संस्कारविधि का हिसाब ठीक नहीं | 
[१] जन्मचरित्र._ [६२०] 
मैनेजर वेद्भाष्य बम्बई को भेजा ।* 
२७ अगस्त १८७९ 
[२५] पत्र-सारांश (५४३) (६२१) 
[ बाबू माधोलाल जी दानापुर | 
हम हरिहर क्षेत्र के मेले में जावेंगे, डेरे आदि का प्रबन्ध करना ।३ 
शाहजहांपुर । 


अः 


[२७] विज्ञापन-सूचना [६३२] 
[ दानापुर में पहुंचने ओर व्याख्यान देने के सम्बन्ध में ] 


इमरआाभअमाराशापानंदी #काशभ्भाकमममाककाद,.. सिरे अकतअाकापकेन, 


[२८ | विज्ञापन-सूचनोा [६१३] 
[ बं गाली टोला ( काशी ) स्कूल में २० दिसम्बर १८७९ को व्याख्यान देने के सम्बन्ध में। |* 


[१०] पत्र-सारांश (४४४) [छुश्ड] 
[ करनैल आलकाट, मैडम ब्लेवेस्तकी ] क्‍ 
में सिवाय वेदोक्त सनातन आर्यावतीय धम के अन्य सुसाइटी समाज वा खभा के नियमों को 

न स्वीकार करता था, न करता हूँ, न करूंगा । क्योंकि यह बात मेरे आत्मा की हृढ़तर है, शरीर प्राण 

भी जायें तो भी इस धमे से विरुद्ध कभी नहीं हो सकता | 


न अमन शकननननलान+233«++ नमन वावननन नमन ++क न मिल कितानन स्‍न-नकजपोनजन जा ५ मत काणकका "कान पेन भनयततःकरर जम नल कलर + ५ कक+ 3७ तक मनथा+ ५ कक आफ प ना स३ मन का ज कक #िनान+५ ९७ : पाता फरमान न + सहन किलानकॉल कक अमान नीकपाकत पा ला हज माइक ० आपका“ कप नाप 


१, इस आशय के पत्र की सूचना १६ मार्च श्यू८० के पत्र (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० प्ठ २८७) में 
है। वहां इसे ८ मास पूर्व का कह्ा है | श्रगे ५ श्रप्रेल के पत्र (वह्दी, पष्ठ २८७) में १० मास पीछे पत्र आना 
लिखा है-। ग्रत: सम्भव है यह अगस्त १८७६ में लिखा गया होगा। इसे पूरा संख्या १८१ के आगे जोड़ें । 

२. इस का उल्लेख पूर्ण संख्या १८३ के पत्र में है। इसे पूण संख्या १८३१ के आगे जोड़ें 

३. इस पत्र का संकेत मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ ४२७ पर छुपे बिना तिथि के पत्र में है । उक्त 
पत्नानुसार यह पत्र शाहजहांपुर से भेजा गया था | श्रतः इसे पूण संख्या १८९ के आगे जोढ़ें । 

. ४, इस की सूचना पूर्ण संख्या १६३ के पत्र में है। उस में लिखा है--“'विशापन तुमने छुपवा लेना, 
नमूना भेजते है |” इसे पूर्ण संख्या १९३ के आगे जोड़ें । 

५. इस विज्ञापन की सूचना प७ घासीराम जी सम्पादित जीवन चरित पष्ठ ४६४ श्ें उपलब्ध होती 








हे है। इसे पूर्ण संख्या २०६ के आगे जोड़ें । 














' 
न 
॥ 
॥| 
8 
बी, 





परिशिष्ठ (१) ५०९१ 


मेरा नाम आप ने अपनी इच्छा से जहां कहीं [ वियोसोफिकल सोसाइटी के ] सभासदों में 
लिखा हो काट दीजिये।* 


[2 तार आशय (४) [६३५] 
| करनेल आलकाट | 
जैसा हमने प्रथम वैदिक धर्म उपदेशक लिखा था वैसा लिखो |* 


[3१५] ._ विज्ञापन-मचना [६३६] 
[ वैदिक यन्त्रालय सम्बन्धी | क्‍ 
[४०] विज्ञापन-सूचना [६३२७] 


[ काशी से वैशाख कृष्ण ११ सं० १९३७* को चले जाने के सम्बन्ध में | 

१. ये दोनों मांग पूर्ण संख्या २६६ के पत्र में (प४ २५६ पर) पथक्‌ पृथक स्थानों में उद्धृत हैं | 
ये दोनों ग्रंश एक ही पत्र के हैं या भिन्न मिन्न के, यह अजात हैं| हमारे विचार में ये अंश एक ही पत्र के हैं । 
यह पत्र काशी से चम्बई को लिखा गया था | पूर्ण संख्या ४०० के विज्ञापन (प४ ३२०) में भी इस पत्र का 
संकेत है। इसे पूर्ण संख्या २१६ के आगे जोड़ें । 

२. करनैल आलकाट आदि ने श्री स्वामी जी महाराज का नाम विना स्वीकृति के ही थियोसोफिकल 
सोसाइटी के सभासदों में लिख लिया था । जब श्री स्वामी जी महाराज ने इस के विरोध में कड़ा पत्र लिखा “जहां 
हमारा नाम लिखा हो वहां से शीघ्र निकाल दो! (इस का संकेत पूर्ण संख्या ६३१४ के पत्र की ओर है) । तत्र 
करनेल आ्लकाट ने तार द्वारा पूछा कि हम श्राप के लिये क्या लिखें। उस के उत्तर में ऊपर बाला तार दिया 
गया । देखो पूर्ण संख्या ४०० का विज्ञापन, पुष्ठ ३२० । इसे पूर्ण संख्या २२१ के आगे जोड़ें । 

३. इसकी सूचना पूर्णसंख्या २२२ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या २२१ के आगे जोड़े गये तार 
(पूर्ण संख्या ६३५) के आगे जोड़ें | वेदभाष्य और वैदिक यन्त्रालय नाम बदलाने के सम्बन्ध में एक विज्ञापन 


यजुर्वेदभाष्य अंक १३ के अन्त में छुपा है, बह इस प्रकार है-- 


८(१) सब सज्ञनों को विदित ह्वो कि मुंबई में १३ अंक तक छपने का था सो छप चुका, अब पीछे 
सब काम काशी अर्थात्‌ बनारस में रहेगा | १२वें अंक में काशी के यन्त्रालय का नाम “आये प्रकाश”? छपा था 


. उस के बदले “बैदिक” यन्त्रालय नाम रवखा गया है | इसलिये अब पीछे वेद सम्बन्धी पत्रव्यवह्दर मुम्बई 


ओर बाहर के सत्र लोगों को मुनशी बख्तावरसिंह जी प्रवन्धकर्ता “वैदिक” यन्त्रालय काशी से करना चाहिये | 
मुम्बई से इस का कुछ काम नहीं |”? कक 

पूर्ण संख्या २२२ में निर्दिष्ट विज्ञापन यहीं है या अन्य, यह अज्ञात है। इस विज्ञापन से यह स्पष्ट हे 
कि ऋषि ने जो प्रेस चालू किया था उस का नाम “ वैदिक ?? इतना ही था (दो बार वैदिक पद को विशिष्ट 
निर्देशक चिहों “ ” के मध्य में छापा है) । यम्त्रालय पद तो प्रेस का पर्याववाची है। 

४. ता० ५ मई सन्‌ श्८ू८० ! 

५. इस विज्ञापन की सूचना श्री ५० घासीराम जी सम्पा० जीवन चरित पृष्ठ ६०६ में है। इसे पू्ण 


संख्या २३० के आगे जोड़ें | 











9९२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[४७] पत्र-सूचना (५४८,५४६) [६३८,६३९] 
[ ज्वालादत्त को बुलाने के विषय में दो पत्र |" ा 

[३१] पत्र-सूचना (५४७) [६४०] 
[ मंशी बख्तावरसिंह काशी |* 
वेशाख कृष्ण १४ सं० १९३७ [८ मई १८८०] । 


अममेकडककफ किया २कलनकलनन»ल्‍यतभन्‍भप शवएडारा०तााअरनामाठ, 


[२२] पत्र-सारांश (५४८) [६४१] 
[समंशी बख्तावरसिंह काशी | द रा 
पं० रामाधार वाजपेयी (लखनऊ) के पास जो जो पुस्तक वे लिखें, भेज दिया करो ३ 


[१३] पारसल-सूचना (८) [६४२ 
[मुंशी बख्तावरसिंह काशी | 
राजा शिवप्रसाद का उत्तर «- भ्रमोच्छेदन पुस्तक भेजा ।४ 
आाषादू क० रे सं० १७३७ | 
[८]..:5&#प्त़्सारांश (७४९) [६४२॥ 
[प० सुन्द्रलाल जी, प्रयाग] 
.. २५०) रु० छपने की भूल अगले अंक में ठीक कर दी जायेगी ।” 


५ न्‍पकममम७+ध्वव०्कानमाउक /काकमकाननन+>न्‍कबकक तिफम+०नव+बकाामवा, 





(३४ ४० (सरअरकमेकककक नाना ५." मं पा» कल एकल 4 पकात कक कान अन+ कक, 


१, आरार्यसमाज फरुखाबाद के १७-५-१८८० के पत्र में ज्वालादत्त को बुलाने के लिए ३ तीन पत्र 
पहुँचने का उल्लेख है (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० प४ ३६५, ३६६) तीन में से एक सूचना हम पूर्ण संख्या २श८ 
पर छाप चुके हैं। उसी के ग्रास पास दो पत्रों की सूचना ओर जोड़नी चाहिये । का 

२. इस पंत्र और तिथि की सूचना पूर्ण संख्या २३२ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या २३२ के 
आगे जोड़ें । द 

३. इंस आशय की सूचना पूर्ण संख्या २३६ के पत्र में है। लखनऊ से भेजा हुआ जो पत्र पूर्ण 
संख्या २३३ पर छपा है, उंस में यह उल्लेख नहीं है | संख्या २३३ के पत्र में वेशाख कृष्ण १४ कों एक पत्र | 
भेजने का उल्लेख है। सम्भव है उस में यह उल्लेख हो, या यह्द पत्र बै० कृ० १४ से पूब् किसी दिन लिखा गया । 
हो । इसे पूर्ण संख्या २३२ के आगे जोड़े गये (पूर्ण खख्या ६४०) पत्र से आगे जो े 

. 7७, इस रजिस्टड पारंसल के भेजने का तथा तिथि का उल्लेख पूर्ण संख्या २३७ के पत्र में है। इसे 
पू्ण संख्या २३७ के आगे जोड़ें । ह 


इस. आशय के पत्र की. सूचना पूर्ण संख्या २४७ के-पत्र में है। इसे पूण संख्या २४७ के .. 
आगे जोड़ें। . . 
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परिशिष्ट ( १) । घ2९३ 


[३४] पारसल-मूचना (९) [5४४] 
[ मुंशी बख्तावरसिंह, काशी ] कट 
ऋग्वेद ओर यजुबंद भाध्य के पत्रों का पारसल ।* 
आपषाढ़ सुदी १२, सोमवार सं० १९३७ | 

५ आन पत्र-सूचना (५५०) [६४५] 
फरुखाबाद को ।* 


[३५] पारसल-सूचना (१०) [६४६] 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी | 


ऋग्वेद ओर यजुर्वेदभाष्य के पत्रों का पारसल ।३ 
सम्भवतः श्रावण वदी २ सं० १९३७ | 


8) &. पत्रमचना (८ [5४७] 
कुजरांवाले पन्न का उत्तर [४ 
[३६] पारसल-सचना (१९) [६४८ ] 


[ मुन्शी बख्तावरसिंह; काशी | | 
ऋग्वेदभाष्य के पत्रे ३०८--३२३, यजुवंदभाष्य के ३०६--३२० तक ।* 
श्रावण बंदी २ सं० १९३७ [२४ जुल्नाई १८८० | 


[रे७ ३८] ... पत्रनसारांज (७८२,८८५३) .. [*४९,६५० ] 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी | 
5 गायक पालन अर्थात्‌ लावारस के लिये ५०० सो रुपैये बाबू दुर्गाप्रसाद जी ने दिये। १०) 
हम ने । क्‍ 


टकरा अनलमटाकप्टापपलनाअा+» ँ्+ममकातान्‍नारवनीओ, 


किक 


१. इस पारसल और तिथि का उल्तेख पूर्ण संख्या २४८ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या २४७ के 


आगे जोड़े गये (पूर्ण सख्या ६४३) पत्र के आगे जोई । 

२. यह पत्र किस को तथा किस कार्य के लिए लिखा गया, यह अज्ञात है। इस की सूचना पूर्ण 
संख्या २५१ के पत्र में है | इसे पण संख्या २७० के आगे जाड़ ! 

३. इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या २५१ में है। इसे प० सं० २५१ के आगे जोड़े 

, इस की सूचना पूण संख्या २४३ में हे। इसे पूण संख्या २५२ से आगे जोड़ें ।_ 
५. इस की सूचना पूर्ण संख्या २५३ के पत्र में है। इसे पूर्ण सेख्या २५३ के आगे जोई । 
पूर्ण संख्य। २६० के अन्त में 'इम ये बात तीन बखत लिख चुके हैं? ऐसा उल्लेख है एक पत्र 

पूर्ण संख्या २५१ पर छुपा है। वह प्रथम पत्र प्रतीत होता है | अगले दू। पत्र प्राप्त वहीं हो सके। इन्हें पूण: 
संख्या २५७ के आस पास जोड़। - दि 





































५९४ ऋषि दयानन्द सरखती के पत्र ओर विज्ञापन 


[३२९] पत्र-साराश (५८५४) [६५१] 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी | 
ठाकुर बलवन्तसिंह जिला बुलन्दशहूर परगणे शिकारपुर ग्राम चन्दोख वाले के २५) बाबत 

वेद्भाष्य के हमारे पास जमा हुए।" 


[२२] पत्र-मूचना (५७५) [६५२] 
[ लाला मूलराज जी |] 
मुन्शी इन्द्रमणि सम्बन्धी उद पत्र अंग्रेजी अनुवाद के लिये ९ 


कर तनकत+-+म+ २८००५. हाई परकमबपअंभा५५ लक सका, 





[१६,१९७ | पत्र-सचना (७५६,५५७) [६५३,६५४] 
[ गोपालराव हरिदेशमुख |* क्‍ ः 
[ गोविन्द रानडे |* ह 

[८] पत्र-सूचना (५०८) [६५५] 
[ स्वामी क्ृपाराम जी ] 
पत्र का उत्तर।' 

63 पत्र-सचना (४४९) [६४६] 
[ बलदेवसिंह |" के 

ल्‍ १. इस आशय वाले पत्र का उल्लेग्व पूर्णा संज्या २६९ के पत्र में. है। वहां लिखा है--०/४ ० 


जमा हुए इस का हाल पिछले पत्र में लिख चुके हैं ।” इस से पूर्व का जो पत्र पूर्ण संख्या २६० पर छुपा हैं वह 
श्रा० वटी ३० सं० १६३७ (५ अगस्त श्य८०) का है, उस में यह प्रसज्ञ नहीं है। अतः यह कोई दूसरा पत्र 
रहा होगा । इसे पूण संख्या २६० के आगे नोड़ें | 
स की सूचना पूर्ण संख्या २६२ के पत्र में है | इसे यूण संख्या २६० के आगे जोड़े गये 
(पूर्ण संख्या ६५१) पत्र से आगे जोड़ें।, 
इन दोनों पत्रों को सूचना मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ २४७ में हैं | ये संमवत: स्वीकारपत्र 
(वसीयतनामे) के सम्बन्ध में रहे होंगे (१६ अगस्त १८८० को रजिस्ट्री कराये स्वीकारपन्र पूर्ण संख्या २६४ में 
इन दोनों महानुभावों का नाम है ।) इन दोनों पत्रों के उत्तर देने की सूचना वद्दों प५४ २४६ में हे। इन्हें पूण 
संख्या २६६ के आगे जोड़ना चाहिये । द 
... ४. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या २७५ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या २६९ से आगे जोड़ें । 
रे ७५. इस की सूचना पूर्ण संख्या २७० के पत्र में है। यह पत्र श्री स्वामी कृपाराम जी के पूर्ण संख्या 
मा ६४५ के पत्र के साथ भेजा गया था, यह भी पू० सं० २७० के पत्र से ही व्यक्त है। इसे पूर्ण संख्या २६९ 
० मे से आगे जोड़े गये (पूण सख्या ६५५) पत्र से आगे जोड़ें । 





हा 























परिशिष्ट (१) क्‍ छए्प 


[४०] पारसल-सचना (१२) [६५७] 
[ भुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] 
बसीयतनामा भेजा ।* 
भाद सुदी १२ सं० १९३७ [ १५ सितम्बर १८८० ] 


[४२] क्‍ पत्र-सचना (४६०) क्‍ [६५८] 
[ मुन्शी बख्तावरसिंह, काशी ] क्‍ 
पं० श्यामजी कृष्णवर्मा के पास आक्सफो्ड विश्वविद्यालय इड्अलैण्ड पुस्तक भेजने के 
विषय में ।२ 


[२३] पारसल-सूचना (१३) [5६५९] 
[ लाला मूलराज जी ] 
चसीयतनासे का ।* नल 

[७] पारसल-सूचना (१४) ... [६६०] 


[ पं० भीमसेन ( १ ) काशी ] 
वेदभाष्य के पत्रे ( ? )* 


न्‍ससनालकरशकाममभात अकफ:तकरतका,.ढचारफाकााासक,. 


[८]. पारसल-सचना (१५) ६६१] 


[ पं० भीमसेन ( ! ) काशी ] 
यजुवदभाष्य के २० प्र । 





१. वतीयतनामा भेजने का तथा उक्त तिथि का उल्लेख पूर्य संख्या २७८ केपत्र में हे । इसे 


पूर्ण संख्या २७७ के भागे जोड़ें | 


२. इस पत्र की सूचना पूर्ण संख्या २७६ के पत्र के अन्त में है | इसे पूर्ण संख्या २७८ के 
आगे जोड़ें । 

३, इस की सूचना पूर्ण संख्या २८१ के पत्र में है| मुन्शी इस्तावरसिंह को बसीयतनामा भांद्र छुदी 
१२ सं० १६३७ (१५ दिस० श्टू८०) को भेजा था (देखो पू० सं० २७७) | सम्मव है लाला मूलराज- को भी 
उसी के आस पास भेजा गया होगा | अ्रतः इसे पूर्ण संख्या २७८ के आगे जोड़ें गये (पू० से० ६५८) 
पत्र के आगे जोड़ें। 

४. पूर्ण संख्या २८२ के पत्र में रजिस्ट्री भेजने का उल्लेख हैं | यहां पाठ त्रुटित है । हमने वेदभाष्य 
के पत्रे भेजने का अनुमान किया है। यह पारसल मुन्शी बख्तावरसिंह के नाम की भी भेजा जा सकता है। इसे पूण 
संख्या २८१ के आगे जोड़ें । 

५. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८२ के पत्र में है। यह ज्षम्भबतः आशिन शु० १ सं० १६३७ (४ 
श्रक्टू० १८८०) को या उस के एक दो दिन पीछे भेजा गया होगा । इसे पूण संख्या २८२ के आगे जोड़ । 








४९६ ऋषि दयाननद सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 

[६] पत्र-सूचना (४५६१९) [६६२] 
| लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] 
वैदिक यन्‍्त्रालय काशी के काये की सहायता के लिये किसी पुरुष को भेजने के विषय में |१ 

[२६] पत्र-सूचना (५६२) [६३१] 
[ लाला कालीचरण रामचरणजी फरुखाबाद ] । 
वैदिक यन्त्रालय काशी के कार्य की सहायता के लिये किसी पुरुष को भेजने के विषय में ।२ 

[६] पत्र-सूचना (४६३) [६६४] 
[ सेठ निर्भयराम जी, फरुखाबाद ] क्‍ 
रुपयों के हिसाब के विषय में ।* 

[७] पत्र-सारांश (५६४) [६8४] 
[लाला रामशरणदासजी मेरठ ] 
मुन्शी बख्तावरसिंह के हिसाब के पत्र काशी भेज दो ।४ 

[<] त्र-सारांश (१६५) [६६६] 


[ लाला रामशरणदास जी, मेरठ ] 


इस समय इस (- हिसाब की) बात के होने से काये में विन्न होगा, काये होने दीजिये और ह 
००) रु० जो मांगते है; दे दीजिये ।५ 


न्‍स्चुकक-कल७- ऊन जाम मरन»अम्कह।.जफनकाकापननमअवय, 
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१. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८४ के पत्र में है। इसे पूण संख्या २८३ के; आगे जोड़ें । 
यद्रपरि पूर्ण संख्या २८४ में केवल मेंरठ पंत्र भेजने का उल्लेख है तथापि पू० से० २८७ में काशी श्रादमी भेजने 
का भी उल्लेख है | हमने दोनों पत्रों को मिला कर उक्त विषय बनाया है । 

२, इस पत्र के फर्ंखाबाद भेजने की सूचना पूर्ण संख्या २८४ के पत्र में है। इसे पूण संख्या रेटरे 
के आर जोड़े गये (पू० सं० ६६२) पत्र के आगे जोह। अगले पूर्ण संख्या २६६ के लाला कालीचरण के द 
पत्र में काशी मेजे गये व्यक्ति के सम्बन्ध में उल्लेख हे | अतः यह पत्र लाला कालीचरण को ह्वी भेजा गया होगा। 

३. इस की सूचना पूर्ण संख्या २८४ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या २८३ के आगे जोड़े गये 
(पूृ० सं० ६६२ ६६३) पत्र के आगे जोड़ें । 

४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ३१६ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या २८६ के आगे जोड़ें। विशेष 
देखो पृष्ठ २६५ की टि० २ का कोशन्तर्गत परिवर्धित पाठ (संशोधन पत्र में) । 
यह सारांश पूर्ण संख्या ४८ के पत्र में (प४ ३८० पर) उद्धूंत है। यह पत्र १७ अक्टूबर से 





..._ २१ नवम्बर के मध्य किसी तारीख को लिखा गया होगा। इसे पूर्ण खख्या २९१ से आगे जोड़ें । 














परिशिष्ट (१) ह ५९७ 


[६ | . पत्न-सारांध (५६६) [६६७] 
[ लाला श्यामसुच्दरदास जी रहीस, मुरादाबाद ] 
मुन्शी [इन्द्रमणि | जी से हिसाब लेकर लाला रामशरणदास जी के पास मिजवा दीजिये ।* 


सयासपाारभलोरफ पयम+०कपमाइन्‍त+सहह जित-ऑनमलतलअ 


[७,८ | पत्र-मूचना (७६७, ५६८) [६६८,६६९] 
[ सेबकलाल कृष्णदास | 


[६] पत्र-सारांश (५६०९ ] [६७०] 


[ प८ ज्दालाद ] 
व्याकरण में नवीन रचना को कुछ आवश्यकता नहीं।* 


[४१] विज्ञापन; [६७१] 

श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अब परमात्मा की कृपा से संस्कृत विद्या के पुनरुद्धार 
ओर, मनुष्यों के उपकार के लिये सवशिष्ट माननीय पाणिनीय व्याकरण अट्टाध्यायी जो कि पढ़ने वालों 
को अति कठिन थी उस की व्याख्या महाभाष्यस्थ अत्यन्तोपयोगी वचन ठथा उदाहरण आर प्रत्युदा- 
हरण सहित सगम भाषा करके अनेक भागों में बनवाई है उन में से प्रथम भाग यह सन्धि विषय जिस 
में व्णों का मेल है ओर विकार आदि होने से कौन २ पद केसे २ हो जाते हैं, छप गया है । मूल्य ॥) 


बाहर के मंगाने वालों को डाक महसूल सहित ॥)॥ देने होंगे। 





१, यह सारांश पूर्ण संख्या ४३८ के पत्र में (प४ ३८० पर) उद्धृत है | यह पत्र १७ अक्टूबर से 
२१ अक्टूबर के सध्य किसी तारीख को लिखा गया होगा । इसे पूर्ण सख्या २९१ के आगे जोड़े गये (पूर्ण 


संख्या ६६६) पत्र से आगे जोड़ 

२. इन दो पत्रों की सूचना ३ दिसम्बर १८८० के गोपालराव हरि देशमुख तथा सेवकलाल कृष्णुदास 
के पत्रों में है। देखो मंशी० सम्पा० पत्रव्य० प्०ठ २४६, २५० । इन में से एक पत्र में सम्भवत: थिवोतोकिकल 
सोसाइटी में विना स्वीकृर्ति के लिखे गये अ्रपने (स्वामी दयामनद के) नाम कांदने का उल्लेख होगा | यह गेपाल- 
राव हरि देशमुल्न के इस पत्र (वह पष्ठ २४६) तथा माग्गशीष वदी ६ सं० १६३७ (२३ नवम्बर ८०) को 
मैडम ब्लेवेश्तकी के नाम लिखे गये (पू० सं० २६६ प४ २५६) पत्र को मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है। इसलिये 
इन्हें पूण सख्या २५८ के आगे जोड़ । 

३. इस श्रमिप्राय के कई पत्र लिखने का संकेत पूर्ण संख्या ३१२ के पत्र में उपलब्ध होता है। यहां 
एक पत्र-सारांश बना कर रक्खा है| इसे पर्ण संख्या ३०३ के आगे जोड़ें | 

४, यह सन्धिव्रिषय के आवरण पत्र (टाइटल पेज) के द्वितीय १४ पर छपा है। इसे पूर्ण सख्या २०८ 


से आगे जोड़ें। 


_कतस्मनप 














घुुद ऋषि द्यानन्द सरघ्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


जो सब्नन लिया चाहें मुझ से इस पते पर पत्रव्यवहार करें | 
लाला शादीराम 
प्रबन्धकर्तता वेदिक यन्त्रालय लक्ष्मी कुए्ड बनारस 


अदिमममातमआ;ााक्रााक ऋलाइकमक-सव५0३१ भाजरानयमान्यत्प्रक: 


[७] पत्र-सूचना (५७०) [६७२] 
..[ पं» ज्वालादत्त, काशी ]९ 


[७] पारसल-सूचना [६७१] 
[ प्रबन्धकर्ता बै० य० काशी |] ह 
यजुबंद भाष्य के पत्रे ।* 


७७ ७७७ वललकमआत्यन्‍कबल५क 


[८] शुद्धि अशुद्धि पत्र-सचना (१) द [६७४] 
[ पं० ज्वालादत्त; काशी ] 
शुद्धि अशुद्धि के चार पांच पन्ने नमूने के तौर पर ।* 


िशआाभब 5 ाआआर्थ 


[९] पारसल-मूंचना [६७०] 
[ पं० ज्वालादतत (?) काशी ] है क्‍ 
[ नामिक के ] १८ प्रष्ठ । 


धरम॑वपरेनकानआभ ३0. दलाामक७०७०७७&.... #क>कमकंतरपकदर+अभाके 


/ हर कमावरपरलकनन मननन"७भए “८ 








' कह हिककेड कलर कल ० सा + ८ हक ५४९ मकत-। /स/9६:१क" /शकलकअ 7 4030: ॥एथ ०४३4 /४०॥/काकता/५$ कक 80७ कम8)०१+ $१॥॥३ इश५ ३४३ ००7ए९%१/४४७४ कक. । न अल बा कल नमन विनिननिनशतनना न ननलवलसतन लाना, 


१, यद्यपि इस विज्ञापन पर लाला शादीराम के हस्ताद्वर हैं, तथापि पू्णु संज्या ३०४ के पत्र के “जो 
नोटिस सन्विविषय १२ छुपेगा सो आप के पास रबाना करते है, सो छाप देना?” लेख से स्पष्ट है. कि यह आषि 
दयानन्द का लिखवाया हुआ है। श्रत एवं हम ने इसे यहां छापा है। 

२. इस पत्र की सूचना १८ दिसम्बर १८८० (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृ३४ ४१०) के पत्र में है| इसे 
सम्भव: है पूर्ण संख्या ३०६ वाले शादीराम के पत्र के साथ भेजा द्वोगा | श्रतः इसे पूर्ण संख्या ३०९ के 
आगे जोड़े | द 


से की सूचना १८ दिसम्बर श्टद्ध० के पत्र (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पछ्ठ ४१२) में है । इसे 

प्‌ण संख्या ३०९ के आगे जोड़े गये (पृ० सं० ६७३) पत्र से आगे जोड़ें । 
प्रं० ज्वालादत्त के शोषे हुए वेदभाष्य के शुद्धि अशुद्धि पत्र नमूने के तौर पर भेजे गये थे । 

देखो पूर्ण संख्या ३१२ का पत्र | इसे पूर्ण संख्या ३११ के आगे जोड़ें | 

क्‍ , इस की सूचना पौ० शु० २० (सं० १६३७-१० जनवरी श्दू८०) के पं० ज्वालादत्त के पत्र 

(मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० पृ४ ४१७) में है। इसे पुणे संख्या ३१३ के आगे जोड़ें | 


कै 









परिशिष्ट (१) ४९९ 


[<] क्‍ .... पत्रसारांश (५७१) [६७६] 
[ लाला शादीराम जी, काशी ] 
मुन्शी बख्तावरसिंह के दिसाब के रजिस्टर भेजो ।" 








[१०] क्‍ पत्र-सूचना (५७२) [६७७] 
[ पं० ज्वालादत्त, काशी ] 
अशुद्धियों के सम्बन्ध में ।* 






[२७] पत्र-सारांश (५७३) [६७८] 
[ लाला कालीच रण रामचरणजी, फरुखाबाद ] 
१००) परिडतों के बाबत हमारे पास भेज दो ।३ 







[८] क्‍ पत्र-सारांश (५७४) [६७९] 
[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ | 
मुन्शी इन्द्रमणि का हिसाब लिखकर मेरे पास यहां भेज दीजिये ४ 






[२] पारसल-सूचना (१८) [६८०] 
[ प्रबन्धकर््तां बै० य०) काशी ] 
यजु्वेदभाध्य अ० ७ के पत्रे।५ 







सयपताारंदाारनआकर: 2सय०मरकाद+ना.. धरहनक4- कमाए. 


[९] पत्र-सारांश (५७५) [६८१] 
[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ | 
२५० रु० लाला वल्लभदास गुरुदासपुर के भेजे जमा क्यों नहीं किये ।* 











निककीम सदक नव मम कम न नव अप मन 8 अनबन कप कक कम सम रा ं॥४२७४७४७७७७७७॥७७७७७॥७७॥७७७७७७७७७७७७७॥७७७७॥७७७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७७॥॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥| 


इसकी सूचना पूर्ण संख्या ३३४ के पत्र (प४ २७६ पं० २०) में है। इसे पणे संख्या ३२३ 
के आगे जोडी गईं (पर्ण सख्या ६७५) पारसल खूचना से आगे जोड़ें। तिथि का निर्देश न होने से 
हमने अनुमान से जोड़ा है। 

स की सूचना पौष शु० १० (सं० १६३७६७०१० जनवरी श्टू८० ) के १० ज्वालादत्त के पत्र 
(मुन्शी० सम्पा० पत्रत््य० पष्ठ ४१८) में है। इसे पण खंख्या ३१५ के आगे जोड़ें | 
३, इस आशय के पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ३१७ में हे । इसे पूण सेख्या ३१५ के आगे जोड़ें । 
४, इस की सूचना पूर्ण संख्या ४६८ के पत्र में (प४ ३८१ प२) है । इसे पृर्ण संख्या २१६ के 
आगे जोड़ें | ह 
५, इस की सूचना १६ जनवरी १८८१ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या ३१८ के आगे जोड़ें । 
६. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४६८ के पत्र में (१४ ३८१ पर) उपलब्ध होती है। इसे पूर्ण संच्या 
३२५७४ के आगे जोई । 
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२०] पारसल-सूचना (१९) 
[ लाला शादीरामजी) काशी ] 
रजिस्टर रवाना किया ।? 


[११] पारसल-सूचना (२०) 
[ लाला शादीरामजी, काशी | 
ऋग्वेद [ भाष्य ] के बरक १२३० सफे से १५२१ तक ।* 


०७७० ४ांच #ंआ॥ ४० आज बाण आओ 


[२५२] शुद्धि अशुद्धि का नमूना (२) 
[ लाला शादीराम जी, काशी | 
ऋग्वेद व नामिक की शुद्धि अशुद्धि नमूने के तौर पर।* 


अमताारिकापाा+ साउााअभा्ाााभ8[ साभ्मासकामकानशामनयाकाि 


[६] पत्र-सूचना (५७६) 
[ पं० गोपालराव हरि, फरुखाबाद ] 
_ कागज का नमूना १२) रु० रिम तथा ६ रु० रिम्र का ।* 


न्‍फिल्सकक- की न. लाउसकतलो-७+ब जे, स्‍लमानलल«क्‍ननकाओ, 


[१०] प्रसल-सूचना (२९) 
[ लाला रामशरणदासजी, मेरठ ] 
आयेसमाज के थोड़े से नियम ।५ 


'किकरेलरनससानकब्ज«.. हराया यममुमदलक शाए-+अनःब्ाना.. 


[१०] पारसल-सूचना (२२) 
..[ सेवकलाल क्ष्णदास, बम्बई ] 
पुस्तकों का।* द 


_सललक्‍मवधथकममाअ-नम, लकालका 9७ यामनमत- कलर कजामकवाध्मकन, 


(परम पाकननकम-न- न का जअ ५५० सकन७१५५- कारक 





(पूर्ण सं० ६८१) पत्र के आगे जोड़ें 


|हकलाजमकत वह३ट०५ 3३३४७ ८२३०७ (असर कर शक । २०+९आक कस जप "कक ५ न कतकआाप सन पाक का+थ का 0५) । पथ किरम ७ (४९ कर पक ७० कक +१०) ३ त्त | खत नमन" 


स की सूचना पू्ण संख्या ३५५ के पत्र में है | इसे पूण संख्या ३२७ के आगे जोड़े गये 


[९८२] 
[६८२] 
[ हदड] ह 
[६८९]. 


[६८६] .. 


क्‍ [६८७] 


२. इस की सूचना पूर्ण संख्या २३० के पत्र में है। इसे पूर्ण खख्या ३३० के आगे जोई । 

३. इस की सूचना पूर्ण संख्या ३३३ के पत्र में है। इसे पूण संख्या ३३२ के आगे जोड़े । 

. ४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ३४१ के पत्र में है| इसे पूर्ण संख्या ३४० के आगे जोड़े । 

५, इस की सूचना पूर्ण संख्या ३४२ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या ३४२ के आगे जोढ़ें । 
इस की सूचना १६ सितम्बर १८८१ के सेवकलाल के पत्र में है (मुंशी० सम्पा> पत्रब्य० १० 


_ २५४)। इसे पृर्ण सख्या ३६३ के आगे जोड़ें । 


_ परिशिष्ठ (१)... शहह 


[३]. पारसल-प्चना (२ [६८८] 
[ पं० दयाराम, काशी | जे बम 


पारसल पुस्तकों की ।* 


[४] रे पारसल-म्ूचना (२४) . [६८९] 
[ पं० दयाराम, काशी | द 
१. ऋग्वेद भाष्य पृष्ठ ५९१३--८५० तक | * 
२, यजुवे दभाष्य अ० १२ के प्रष्ठ । 
३. अव्ययाथ की प्रेस कापी | 


[ु पत्र-मचना (५७७) [६९०] 
[ पं० दयाराम, काशी | 
पुस्तक भेजने के विषय में ।३ 

[8] पत्र-सारांश (५७८) [६९१] 
[पं० द्याराम काशी | 
ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य की भाषा कितनी हुई ।९ 


[७-९ ] पत्र-सारांश (५७९-७८१) [६९२-६९४] 

[ पं० दयाराम, काशी |४ 
१--भीमसेन के विषय में । 

२--स्त्रेणतद्धित छुपे ॥॥ मास हो गया, भेजा क्‍यों नहीं ? 

३--आख्यातिक कितना छुपा ! 

४--कृदनत को आख्यातिक के अन्त में छापना । 

५- पुस्तक इन्दौर भेजो । 

६--महाराणा सज्ननसिंह द्वारा चित्तोड़ में किये गये सत्कार का वशुन। 


१, इस की सूचना आाश्वििन शु० ६ सं० १६३८ के पत्र में है (उन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४० ६० 
१,२) | इसे पूण खख्या २६४ के आगे जो 

२. इस की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य ० पृष्ठ ४०, ५४६ में है। हमारे विचार में दोनों संकेत एक 
ही पारसल के हैं। इसे पूर्ण संख्या ३६४ के आगे बढ़ाई (पूर्ण संख्या ६८८) पारसल खूचना से आगे जोड़ें 

३, इस की सूचना सुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० १४ ३६ में है। इसे पूर्ण संख्या ३६४ के आंगे बढ़ाई 
पू० सं० ६८८) ६८६) पारसल सूचना के आगे जोड़ें । 

४. इस की सूचना ३ नवम्बर १८८१ के पत्र में है (मुन्शी० सम्प० पत्रव्य० पश्ठ ५६)। इसे एूण 
संख्या ३६८ के आगे जोड़े | उपर्युक्त विषय इसने पत्रानुत्तार बनाया है। 

... ५. मुन्शी० सम्पा« पत्रव्य० पृष्ठ ध८ पर पं ० भीमसेन के पत्र में १ एक, और पृष्ठ ६० पर पं० 

घुन्दरलाल के पत्र में २ दो पत्र ओर १ एक काड आना लिखा है। ये दोनों पत्र पौष कृष्ण ११५ सं० १६१८ 


बा उप पुल मय इक हक ॥४ ४३०4 एा पा ३/२६5_5३7० ०३४०६ --६४००७७७४७४७७४७७७७४७७७४७७॥#४७७७/#७४#७एर॒रष४४्रश्रकराए कारण ाणंथआ0 0 ॥४४७७४४७७७४४४७७७४४७४४४४७४७४७४७४७४७४७७७४७४७४७४७/ करार 
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[१०] विज्ञापन ($) सचना [६९५८] 
[ पं० दयाराम) काशी | 
महाराजे उदयपुर का इश्तिहार ।१ 

[२१] पत्र-सूचना (५८२) क्‍ [६९६] 
[ पं० दयाराम, काशी ] 
१-- पुस्तकें तथा वेद भाष्य कितने पोण्ड के कागज़ पर छपता है। 

+-दो वष का पुस्तकों का हिसाब भेजो | * 

[७] पत्र-सूचना (५८३) [६९७] 
[| कविराज श्यामलदास जी ] 
उदयपुराधीशों के गोरक्षा निमित्त हस्ताक्षर कराने के विषय में ।* 


[८] पारसल-सूचना (२५४) [६९८] 
[ कविराज श्यामलदास जी ] 
गोरक्षा सम्बन्धी हस्ताक्षर कराने के पत्र ।४ 

[१२] पत्र-सुचना (५८४) [६९९] 
[ पं० दुयाराम, काशी ] क्‍ 
बीस २ पुस्तक भेजने के सम्बन्ध में ।५ 


फिलमकाकत्नक>ब व. आ७३++कतकतकनक वि तदापिकताए। 


(१८ दिसम्बर १८८१) के हैं । अ्रतः इन्हें पूर्ण संख्या ३७१ के आगे जोड़ें । पत्नोक्त विषय उक्त दोनों पत्रों के 
अनुसार बनाया है । 

१. इस के भेजने की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य ० पष्ट ६३ से मिलतो है। इसे पण संख्या ३७६ 
से आगे जोड़ना चाहिये | 

२, इस का संकेत मुन्शी० सम्पा० पत्रच्य० पक्ठ ६२ में छुपे १ फरवरी श्८्पर के पत्र में है । इसे 
पृर्ण सं० २७६ के आगें जोड़ी गई (पू० सं० ६९५) विज्ञापन सूचना के आगे जोड़ें । यह विषय पत्रानु. 
सार हमने बनाया । ह 

३. यह आशय फाल्गुण कृ० ७ शुक्रवार स० १६३८ (१० फरवरी १८८२) के पत्र में है (चमू० 
सम्पा० पत्रथ्य ० पष्ठ ४३) । इ से पर्ण स्े० ३७८ के आगे जोड़ना चाहिये। 

४. इस की सूचना भी फा० कृ० शुक्र सं० १६३८ (१० फर० १८८२) के पत्र में मिलती है | (चमू० 
सम्पा० पत्रव्य० प$ ४३) इसे एर्ण सं० ३७८ से आगे जोड़े गये (पू० सं० ६९५) पत्र के आगे जोड़े । .. 

५. इस की सूचना ५० भीमसेन के २७ जनत्ररी श्यूपर के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पह8 


् ना ४ ३, ४४)। इसे पणे खं० ३७९ से आगे जोड़ें । 



































परिशिष्ट (१) बा 


[१३] : पत्र-सचना (५८५०) क्‍ [७००] 
[ पं० दयाराम, काशी ] 9 
१--रामाघार वाजपेयी का हिसाब भेजने के सम्बन्ध में । 
२--दूस २ पुस्तकें भेजने के सम्बन्ध में ।* 
२० फरवरी १८८२ ।* 


[४| पत्र-सूचना (७८६) [७०९ 
[ सम्पादक भारतमित्र, कलकत्ता )। 
गोरक्षा सम्बन्धी दो पत्र ।* 


[१५ पारसल-सचना (२६) [७०२] 
[ लाला रामशरणदास जी, मेरठ ] क्‍ द 

क्‍ ३०० गोरक्षा सम्बन्धी पत्र | 

[२४] पारसल-सचना (२७) .... ७०२, 


[ लाला मूलराज जी एम० ९० ] 
गोसज्षा सम्बन्धी फामे और थियोसोफिस्टों के सम्बन्ध का विज्ञापन ।” 


_करन्‍मतनलस्ल३भसमतन फारन्काअपाउकाम हलाकालाआ> कमाया, 


[९] .. पत्रयचना (डे [७०४] 
[ पं० सुन्दरलाल जी! प्रयाग | 


"काम स्रालतयप्क अेकाआनाओिओं 





१. इस के प्रथमाश की सूचना पूर्ण संख्या ३८० के पत्र में है ओर उत्तरांश की २७ जनवरी श्थपर 
४३, ४४) | ये दोनों अंश एक पत्र में दी थे या 


के प॑० भीमसेन के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० ४९) 
पथक्‌ पथक्‌ में, यह अज्ञात है | इसे पूर्ण सं० २७९ से आगे जोड़े गये (पू० सं? ६९९) पत्र से आगे जोईं । 
/. २. इस तारीख की सूचना पूर्ण संख्या ३८० के अनुसार दी है| 

३. इस की सूचना मुन्शी० सम्पा० पेत्रैंड7० में प४ ६६ पर छुपे मनोहस्दास क्षत्रिय अ्रवेतनिक 


कार्यतप्पादक भारतमित्र कॉलकत्ता के पत्र में है। हसे पूण से० ३९० से आगे जोड़ें । गोरचा सम्बन्धी 
दोनों पत्र पू० सं० रे८७) रैपप८ पर छुपे हैं । 
७. इस की सूचना पूर्ण सं० ४३१ में है । इसे पूणे से० ३५९४ के आगे जोड़े । 
५, इस की सूचना पू० सं० ४०३ के पत्र में है । इसे पूर्ण सं० ४०१ के आगे जोड़ें । गोरक्ा 
सम्बन्धी फार्म पू० सं० रेप्ए७, रैेसप पर ता थियोसोफिष्ट सम्बन्धी पूर्ण स॑० ४०० पर छापा है । 
द के पत्र में कई पत्र आने का उल्लेख है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० प ४२३)। . 


६. १ जून १८८र 
इसी पत्र में प४ ४२४ पर १३ मई श्टू८र के पू० सं० ४०८ के पत्र की बातों का उल्लेख है। अन्य पत्र १३ 


मई से पूर्व आये होंगे । श्रतः इसे पूर्ण सं० ४०१ के आगे जोड़ें । 














५०७ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[२४] पत्र-सूचना (४८८) [७०४] 
[ पं० रामाधार वाजपेयी, लखनऊ | 
थियोसोफिष्टों के सम्बन्ध में |" 


[७] पारसल-सूचना (२८) [७०६] 
| श्री नन्दकिशो रसिंहजी, जयपुर | 
गो रक्षा सम्बन्धी ५ फामे ।* 


[१४] पारसल-सूचना (२९) [७०८] 
[ पं० दयाराम, काशी | 
यजुवँद भाष्य अ० १४ के प्रष्ठ 2१६ से ४४७ तक | 

[२८] पारसल-छचना (३०) [७०८] 
[ लाला कालीचरण जी; फरुखाबाद ] 
जगन्नाथ की प्रश्नोत्तरी का खण्डन | * 

[१०] पत्र-सूचना (४८९) [७०९] 
[ पं० भीमसेन; काशी ] द 
काम सावधानता से करने के विषय में ।५ 





१, इस पत्र की सूचना रामाधार वाजपेयी के अज्ञात तिथि के पत्र में है ( मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० 
पह ३४०) | पू० सं० ४०० तथा ४०१ और सुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ३४० से ३६७ तक छपै पत्रों को 
मिला कर पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह पत्र ऋषि दयाननद ने श्रप्रेल मास के आरम्भ में लिखा होगा। इसे 
पूण सं० ४०१ के आगे जोड़ । 

२. इस की सूचना पू० सं० ४०२ के पत्र में है । इसे पूर्ण सं० ४०२ के आगे जोड़े गये (पूर्ण सं० 


' ७०५ पत्र से आगे जोड़ । 


“ ३. इस को सूचना ४ मई श्दूदर२ के पं० भीमसेन के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य ० पृष्ठ ४६,४७)। 

इसे पू० खं० ४०२ से आगे जोड़ी गई (प० सं० ७०६) पारसल सूचना से आगे जोड़ें । 
. इस की सूचना पू० सं० ४१६ के पन्न मे है। इसी पत्र में यह भी लिखा है--बहुत दिन हुए 
भेज चुके हैं, उस के पीछे भारत सुदशाप्रवर्तक (मासिक) के दो अंक निकल चुके? इससे प्रतीत होता है कि यह 
खण्डन श्रप्रेल के आरम्भ में भेजा गया होगा। हसे ए० स्े० ४०२५ के आगे जोडी गई (प० खं० ७०७) 


 पारखल सूचना से आगे जो 


इस की सूचना ४ मई १८८२ के भीमसेन के पत्र में हैँ ( मुन्शी सम्पा> पत्रव्य ० ४६ )। इसे प०. 


.. खे० ४०२ के आगे जोड़ी गई (पू० ख० ७०८) पारसछ खूचना के आगे जोड़ें | 















[पं० सुन्द्रलाल जी, प्रयाग] कर अल द हक 
सीसा भेजने के प्रबन्धविषय में ।* द द 
[२] पत्र-सारांश (५९१) ः [७११] 


.. [खाड़ेराव पाण्डुरंग, खण्डवा]..... 
... हम बम्बई से आते हुए खण्डवा हहरेंगे, स्थान का प्रवन्ध करे ।* 
[२] पत्र-सारांश (५९२) [७१२] 
_ [खाडेराव पाण्डुरंग, खण्डवा] द 
१४ जून को चलकर १५ जून को खण्डुआ नहीं पहुंच रहे ।* 


[३] पत्र-सूचना (५९१३) क्‍ [७१३ 
[खाडेराव पाण्डुरंग, खण्डवा|* हे 

[६५] ४ पत्र-सारांश (५९४) [७१४] 
[मंशी समथदान, प्रयाग] 
टाइप मंगवा लो ।" 


करालभाइनभक ऑॉफदकिएल' बाम्मायापााक 





..._ १. इस की सूचना मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४६ पर “एप प्रशु्ंॉ मारा क्या शक के जो का उल्तेज है। बस में से ] वहां दो पत्रों का उल्लेख हैं । उन में से 
एक पूर्ण संख्या ३६७ पर छुप घुका है। दूसरे पत्र की सूचना १० मई श्प्यर के पत्र में है| अतः यह पत्र मई 
के प्रथम सप्ताह में लिखा गया द्ोगा। ईंसे पूर्ण संख्या ४०५ के आगे जोद | द हा 
२. इस की यूचना १७ जून १८८२ के खाडेराव के पत्र में है (हुशी ०्सम्पा ०पत्रव्य ० पृष्ठ २६४) | इसी में 
७ दिन पहले इस पत्र का उत्तर देना लिखा है। श्रंत: यह पत्र सम्भवंतः १० या ११ जूत को बम्बई से मेजा गया 
होगा । इसी पत्र में १६ जून को खण्डवा पहुँचने को सूचना भी रही होगी (ठुलना करो पूर्ण संख्या ४र४ के 
पत्र के साथ) | उपयुक्त आशय इमने प्रंकरणानुसार बनाया है। इसे पूर्ण संख्या ४१३ के आगे जोढ़े | 
...._ ३. इस पत्र की सक्षात्‌ सूचना कहीं प्राप्त नहीं है परन्दु १७ जत ए८८ : के खाडेराव के पत्र (मुंशी सम्पा० 
पत्रव्य० पड़े २६४) से विदित होता है कि उन के पास स्वामी महांराज को १३ का १४ जूते की लिखा पत्र 
अवश्य पहुँचा होगा, जिस में उक्त सूचना रही होगी । इसे पूर्ण संख्या ४१४ केआगेजोड़ें। -«. 
४. इस पत्र की सूचना खाडेराव के जिस पत्र में है उसे पर २७ जुंत शैपनरे छुपा है| (मुंशी० सम्पा० 
पत्रव्य० प्ठ ५६३) | उसमें खण्डवा में ठहरने के लिए स्थान के प्रबन्ध की खुचना दी है, परन्तु स्वामी जी महाराज 
२१४ जून को खण्डवा पहुँच गये थे, रत: पत्र में लेखक या मुद्रक दोष से २० की २७ बन गया होगा । सम्भवतः 
इसमें बम्बई से चलने की सूचना दी होगी और यह पत्र श्ण या १६जत की लिखा गया होगा। इसे पूर्ण सेल्या 
४१६ के आगे जोढ़ें।.. क्‍ आम 
शी ५. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४४३ के पत्र में है। एंशी समर्थदान जेब से वैदिक बख्ालव प्रदा 
के प्रबन्धकर्ता होकर गये, तब से इस पत्र तक श्री स्वामी जी महाराह के मेजे हुए $ पत्र (पूर्ण संख्या ४९० 














"५०६ ऋषि द्यानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 
[१३] पारसलूसूचना (३९७ || छि९छ] 


[श्री महाराजाधिराज नाहरसिंह वर्मा, शाहपुरा | 
पोपलीला नामक पुस्तक |? 
श्रावण वदी 9 मंगल सं० १९३९ [४ जुलाई १८८२] 


| | 
4, 
; हर 


क्‍ [लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद | 
|. ज्ञगन्नाथदास की प्रश्नोत्तरी के उत्तर के ७ पृष्ठ ।९ - 
[२३] . , - पत्नसारांश (४९४) - | 5 [७७] 
[श्री महाराणा सज्ञनसिंह जी, उदयपुर | पर 


|» हम उदयपुर आ रहे है, सवारी का. प्रबन्ध कर दें ।* 
[४] | तार-खचना (४)... ७१४]: 


[ श्री महाराणा सज्जनसिंहजी, उदयपुर ] 
सवारी के प्रबन्ध के विषय में ।* है 


_सलनन्‍टसकदनन दानव्यातामी एदममामामपय 
मम ५ /ककारज+अअा लक 4 ९ 39१५9 कनगआ+३++ ३:५० >क कक केलकाइरप बन +०#जक+ 


४२५, ४२६५ ४२७, ४२८, ४४२) पूर्व. छप चुके हैं, उन में टाइप मंगवाने का उल्लेख नहीं है | पूर्ण संख्या 
४२७ में मुंशी समर्थदान.के पत्र (जिस का इस पत्र में निर्देश है) उत्तर में स्वामी जी. ने टाइप ढलवाने की 
स्थीकृति दी है। इस से.प्रतीत-द्वोता हैं. कि यह पत्र ,उस से पूव लिखा गया होगा | श्रत: इसे पूर्ण संख्या ४२० 
या ४२६९ के आगे.जोड़ | ... . 
क्‍ १. इसकी सूचना तथा तिथि का निर्देश पूर्ण संख्या ४२२ के पत्र में है । इसे पूण संख्या ४२२ के 
आगे जोड़ें। पोपलीला पुस्तक के विषय में हमारा 'ऋ० द* के ग्रन्थों का इतिहास? परिशिष्ट . ५, प४ठ ८२ देखें। 
५... २, इंस की सूचना पूर्ण संख्या ४२६ के पत्र में है। इसे पूर्ण सेख्या ४२९५ के आगे जोड़ें । 

दल ...- २६ यह आशय हमने कविराज श्यामलदास के सं० १६३६ श्रावण ० १० (१५ जुलाई १८८२) के 
पत्र (चमू० सम्पा० प्त्रव्य० पृष्ठ ४४) तथा पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित प्ठ ६८ के आधार, पर 
बनाया है। ऋषि दयानन्द रतलाभ में १्रावण कृष्ण ६-८ (६-८ ,ज़ेलाई), जावरा श्रा० कृ० ८ से श्रा० शु० 
(प्टरड्,जुलाई) तक-ठहरे थे, और श्रा० शु> १० (२४ जुलाई) को चित्तोड़ पहुँचे . थे | जीवन चरित में 


+2०३३३०७ ७ +७०४3 ७७ ००७०३० ७७) ३४३७-५३ ८५७/१५००)क»+ #५ ९ ४०%+०५०- पा, 





रतलाम'से-प्त्र भेजने का उल्लेख. है (पृष्ठ ६६८), परन्तु कविराज श्यामलदास ने लिखा . है-- समय बहत 5 
क्रम , रह गया. है ।?.इस से. प्रतीत होता है कि स्वामी जी ने पत्र रंतलाम से न भेजकर जावरा से २० जुलाई के 


लगभग भेज़ा, होगा । अतः इसे पण संख्या ४३० के आगे ज़ोइना चाहिये | जिला | 
४. इस की सूचना कविराज श्यामलदास के श्रा० कृ० १० सं० १६३६ (२५ जुलाई १८८३) के पत्र ' 
में है.। (चमू० .संम्पा5 पत्रृव्यं० प० ४४) । यह तार सम्भग्रत;. जावरां से २३ या २४ जुलाई को दिया होगा 


इस पुर संख्या छ३० से जा गे जोड़े गये (पू० स० ७१ ७) प्न्र से आग जोड़ें | का] ' हर ४४ 285 ३ 





[९ ९] क्‍ पारसल-सूचना (३२) सम के “77. ७१६) 











| 
|! 





परिशिष्ट () मी 


१४७७ रणणणणं/ण >> अल 


0 जज ० पत्र-सचना (५९६) [७१९] 
[ राजराणा फतेसिंह जी, देलवाड़ा | द * हर 
[अधिक] श्रावण कृष्ण १२ सं० १९३९ |२ 


विकल्प. पकि-लााफबपाता,..लपानरानमभ्ज 


55 क्‍ पारसल-सूचना (३२३) [७२०] 
| मुन्शी ससथदान; प्रयाग | द 
ऋग्वेदभाष्य के दो प्रष्ठ और यजुर्वेंद भाष्य के पन्ने |३ 


_4+0मममया#ीढ 2४... धधन++अन्‍ममताा४०४॥.. "कलर फाअअाकया, 


[६७] द पारसल-मूचना (३४) [७२१] 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ]... | 
सत्याथप्रकाश भूमिका पृष्ठ ५ तथा प्रथम समुल्लास के ३२ प्रष्ठ ।४ 
भाद्र वदी १ मंगल सं० १९३९ [ २९ अगस्त १८८२ ] 


[६८] रा पारसल-सूचना (३२०) .. छिर+] 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 
गोरक्षा सही के पत्र तथा ५ विज्ञापन पत्र ।५ 


ह न 
७ 
ल्‍्दँ 
न्न्श्$ ड़ 
[...>्ँ 


[६९] क्‍ पारसल-सूचना (३६) 
| मुन्शी समथदान, प्रयाग | दल 2 उले द 
सोवर का हस्तलेख । * 
.. १ इस पत्र की सूचना राजराणा श्री फतेहसिंह के सं० १६३६ अ्रधिक श्रावण सुदी ४ के पत्र में 
है (चमू० सम्पा० पत्रव्य ० ११६) | इसे पूण संख्या ४३२ के आगे जोड़ें। ये ही राजराणा महाराणा सब्नन- 
मिंह जी के थ्रनन्तर उदयपुर की गद्दी पर बैठे । द 
इस तिथि का संकेत भी राजराणा के पत्र में ही है । १० अगस्त ध्यू८३। न 
इस की सूचना पू० सं० ४४२ के पत्र में है | इसे घू० सं० ४४१ के आगे जोई 
४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४४२ के पत्र में है। इसे पूण संख्या ४७२ के आगे जोड़ें 
इस का निर्देश पूर्ण संख्या ४४४ के पत्र में है। इसे पूण संख्या ४४४ के आगे जोड़े 
६, हस की सूचना पूर्ण संख्या ४४८ के पत्र में है | सोवर के अन्त में ग्रन्थ रचना काल भाद्र शु० 
१३ सं० १६३६ लिखा है। उसके दो तीन दिन पीछे प्रेस में भेजा गया होगा । अ्रतः इसे पूर्ण संख्या ४४४ के 


गे जोड़ें । इस अन्थ के विषय में विशेष ऋ० द० ग्रन्थोतिहास में देखें। 























१०८: ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[११,२१२] पत्र-सूचना (५९७,५९८) [७२४,७२५] 
[ सेवकलाल ऋष्णलाल) बम्बई |' 
[७०] पारसल-मूचना (३७) [७२६] 


[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 

९, सत्याथप्रकाश के ३३ प्रष्ठ से ५७ प्रष्ठ तक ।* 

२. पारिभाषिक भूमिका सहित ४३ प्रृष्ठ । 

३. वेदाथयत्न के २० अंक | 

सं० १९३९ आधशध्िन सुदी ४ सोम ( १६ अक्टूबर १८८२ ) 


पत्राशय-सूचना (५९९) [७२७] 
कि आये समाज, लखनऊ ] 
समाज में नाटक ग्रहसन आदि करना अनुचित है।* 


[३०] त्र-सूचना (६००) [७२८] 
[ लाला कालीचरण जी, फरुखाबाद ] 
वैदिक यन्त्रालय के लिये रुपयों के सम्बन्ध में । 


'अएकाललससहननीनयन.कजाक-नरनालकलमनकलन. स्‍वकाकानककलनाा. 


[७१] पारसल-सूचना (३८) क्‍ [७२९] 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 
निघण्दु सूचीपत्र सहित ।४ 


अिलमकमाक« न ७०.७ ५३० ५९७)॥ ५3-५५ +कता+->कपा कक 2तम+ 3 अलक+ माह ५५०५2;०35 3 पक ७3 नस 30 4तनक- 3 न+३ “चमक नर "त०+कलक4 + जज का. अल कक कप नह $कल्‍७० २8५३ 3-2१ सक >कान- ०० १ च्यछ (कक * (2९०३8 /3३७७०० »« ७ 3०83० ४७५५-४७, ३०५८/७कक, ७॥+७७)००॥॥५-०॥०+॥३:५ कक १6 भा 48३6-86 ९२० ५अ३०७३ ३७३३३ ४+४०७०//५२७॥॥+ का ज+ ने ३१३७७ कि ॥/॥६ २५४ कै (३५% ४५4/ ५+९५ 


१. सेवकलाल बम्बई के नाम ३,४ पत्र लिखने का उल्लेख पूर्ण संख्या ४५४४ के पत्र में है। तदनुसार 

एक पत्र की सूचना पूर्ण संख्या ५५२ पर लगा चुके हैं। शेष दो को पूण संख्या ४४८ के आगे जोड़ें । 
इन को भेजने को, तथा उक्त तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ४४४ के पत्र में है। इसे घर्ण संख्या. 
४५४ के आगे जोड़ें । 

३. इस पत्र का संकेत रथ अक्तूबर श्यूूर के पत्र ( मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० प४ ३४५ ) में है। 
ऋषि दयानन्द ने यह पत्र सम्भवतः १६ अ्रक्तूबर के आस पास लिखा होगा | इसी विषय का एक पत्र १६ अक्तूबर 
को ऋ० द० ने लाला कालीचरण जी फरुखाबाद वालों को लिखा था । देखो पूर्ण संख्या ४५५ | इसे पूण 
संख्या ४५४ आगे जोड़ी गई (पूर्ण संख्या ७२६) पारसल सूचना के आगे जोड़ें । 

४. इस की सूचना बाबू दुर्गाप्रसाद जी को लिखे गये पूर्ण संख्या ४६१ के पत्र में है। इसे पूर्ण 
संख्या ४१७ के आगे जोड़ें | द 

»« इसको सूचना पूर्ण संख्या ४६५ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ४६४ के आगे जोड़ें । 

विशेष वक्तव्य--निषण्ठ के श्रन्त में संशोधन काल इस प्रकार लिखा है--“निषिरामाइ्चन्दे 5ब्दे : 











परिशिष्ट (१) 


[भर] पत्राशय-सचना (६०१) [७३०] 
[ सेवकलाल कृष्णुदास, बम्ब३ ] 
पुरोहित उद्थलाल के लिये घड़ी भेजो; गोरज्षा की सही के कागज भी ।* 


न्‍अधरलकनन%+क न. “मम +->म०... सालनकलम-»लेतमक, 


[२] . ु पत्राशय-मचना (६०२) [७३९] 
[ लालजी बैजनाथ; बम्बई ] 
चिट्टूल रसोइया का वेतन दिलवा दो ।' 


अधाधााााारााभभा शाइमशइतिभाशकिकि ॥#५:३मशरााआा॥क, 


[१४] पनिआहइर-सूचना (१) द [७३१२] 
. [ सेवकलाल क्ृष्णदास, बम्बई ] 
२५) रु> घड़ी के लिये।* 


कटरा ++लल्तल-प्जजानभः सरासावकवाअपरपर, 


[७२] पत्र-मूचना (६०३) मा 
[ मुन्शी समथदान; प्रयाग (५ हलक 


ह24१८कलं+कथकक-+-भकतान कप चमरण व पाक भीम पा कप, 


मार्गशीर्ष सिते ढले । चतुर्थ्या गुरुवारेड्यं निव्रण्ठः शोधितों मया |? 
धऋ्रष्रि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास” नामक प्रन्थ में पृष्ठ १७३ पर श्रनवधानता वश ध्यतुर्दश्यां 
गुरुवारेड्यं” पाठ छपा है और उसी के आधार पर आगे जो प४ १७१ की २६, ३० पंक्तियां तथा पष्ठ १७४ 





कर 


की १-४ पंक्तियां लिखी गई हैं उन्हें पाठक महानुमाव का दें । 

५१, इस को सूचना ६ जनवरी श१्८८३ के पत्र में हट | यह आशय मंंशी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ २६७, 
२६८, को मिलाकर बनाया है | ड्से पूर्ण संख्या ४६५ के आगे जोड़ें | ह 

..._ २. इन के नाम का एक पत्र पूर्ण संख्या २२ पर छुपा है । इस पत्र की सूचना २० जनवरी श्द्षपरे 

के पत्र में है (छुंशी० सम्पा« पत्रव्य० पु४ २७२) । इन रुपयों को देने के लिए ६ जूत को अन्तरंग सभा ने. 
निश्चय किया, परन्तु २५ जून. तक नहीं दिये गये (वही पत्रव्य० पृष्ठ २७७) | इसी बीच में लालनी का २६ मई 
का पत्र ऋ० द० को मिला, जिस में ४०)र० का मनियार्डर भेजने को लिखा था (वही, प४ २८१) | तदचुसार ऋ० 
द० ने अपने पास से ज्येष्ठ शु० ७ सं० १६४० (१२ जूत श्यदरे) को ४०) रुपये भेजे | देखो पूर्ण संख्या ५३४ 
का पत्र | इसे पूर्ण संख्या ४६७ के आगे जोड़ें । क्‍ न्‍ 

३. इस की सूचना २० जनवरी श्द्ूयर३ के पत्र में है (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २६६)। इसे (पूर्ण 
संख्या ७६८ के आगे जोढ़ें | इन रुपयों की घड़ी १२ जून को भेजी गई । २३ र० घड़ी में लगे थे (मुंशी० 
सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २७४) | क्‍ | क्‍ 

४, पूर्ण संख्या ४७१ के माग वदी ५ [मा वदी ५-देखो पष्ठ ३८४ की दि० ३) सं० १६३६ के 
पत्र में कई पत्र लिखने का संकेत है। इस से पूर्व मार्ग शु० १० का पत्र पूर्ण संख्या ४६४ पर छप्न है उस के 
श्रनन्तर न्यूनातिन्यून दो पत्र अवश्य लिखे गये होंगे | इसे पूर्ण संख्या ४६९ के आगे जोड़े । 























४१० ... ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१२] | पत्र-मूचना (६०४) [७३४] 
[ लाला रामशरणदास, मेरठ | द 
( इन्द्रमणि के विज्ञापन के साथ )* 

[७ आशीःपत्र-सूचना (६०५) [७३५] 
[ श्री महाराणा सज्जनसिंह जी, उदयपुर | 
पुत्र जन्म पर शुभाशी 
[ सम्भवतः माघ शु० २ शुक्र सं० १९३९ | 


[९४] पत्र-सारांश (६०६)... [७३६] 
[ भाई जवाहरसिंह जी | 
दो ख्रियां ऐसी चाहियें जो पतिवाली, श॒ुद्धाचरण वाली, कसीदा ओर पढ़ाना जानने वाली हों । 
१७ फरवरी १८८३ से पृ । 


०४०० ७७४७७४४/७७४७७७एर्ट 


[१ पत्र-मूचना (६०७) [७३७] 
[ जोशीलालजी कल्याणजी |” पक 
[१४] .... पत्र-सारांश (६०८) ...... .. (छिश्द], 
[ श्री शाहपुराधीश नाहरसिंह जी धर्मा ] 
हम उदयपुर से चलकर चित्तौड़ पहुंच गये हैं । 


प्रधायकादका आताभाबतापक्ाक ध्यारशााभ्यराएप0 








(हे तक ककक - > कलाककाल- लक कक 8-० ७ ५3९8९ ०७०क पतन कताकबक ४१8 (लक के ० ॥कलार-कक का के २१3० +पकक कफ ५) ३ 





|हमअ/ कह. ।08 "००० च्या/छप #६७।-६४७ आह ९०/०४४ (लभ ३ १४/कारव? /48 १५५ ०७; ६/ ३३ क्ष(क्रप १७, 4 70०१8 २१ का के हा 0० 8 28 3/॥॥ ॥+ ३१०४७ "/ केनकमकतलकनमकन्‍्कक। ० सके, 


स पत्र की सूचना २१ जनवरी श्टू८्३ के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० प्रष्ठ ३२०) | इ 
पूण खख्या ४६९ के आगे जोडी गई पूर्ण (संख्या ७३३) पत्रसूचना से आगे जोड़ें । 
.. २. इस आशी:पत्र का उल्लेख महाराणा के सं० १६३६ मांघ शु० २ भगुवार के पत्र में है (चमू० 
संग्पा० पत्रव्य प४ १३२) | इसे पूण संख्या ४७२ के आगे जोड़ें | 
: ३, यह तिथि अनुमान से लिखी है | ६ फरवरी १८८३ | 
. ४. इस का संकेत मुंशी० सम्पा० पत्रव्य ० प४ ११६ पर है | इसे पूण संख्या ४७३ के आगे जोड़ें । 
.. : “9. इस पत्र की सूचना मुंशी संम्पा० पत्रव्य० पष्ठ २९५ पर है | इसी पत्र के अनुसार चैत्र सुद १ 
चीर मास पूव उक्त महांशय कानपुर गये थे श्र वहां से जो पत्र ऋ० ३० को लिखा था उसी के उत्तर में उक्त 
पत्र ऋ० द० ने लिखा था। अतः इसे पूर्ण संख्या ७७४ के आगे जोड़ें 4. 3० 4 7] 
._- ६. यह सारांश शाहपुराधीश, के पत्रानुसारं बनाया गया है। शाहपुराधीश के पत्र में फाल्गुण बुद २ 
लिखा है (वमू० सम्पा० पत्रव्य० प९४ र८) वहों फॉल्गुश वदी १२ चाहिये। चित्तोड़गह ऋ्रू० द० फा० वदी ७ 


' हा ह ह । ४ को ण्त को पव्च थ (देखो प्ण सर्याों ४८०) । श्स पूर्ण संख्या ४८२ के झञागे जांड़े | 





5  परिशिष्ट (१): 


[ विश्वनाथ, जयपुर ] १ पतन्न-मूचना (६०९) 


४ माच रंद३) ० 8 ७७ 265 


2 5५ 
भर हे ब 


_“पंत्र-मचना (६१०) 
[ गशेशदास पर्ड कम्पनी तारंघर के नीचे बनारस ] 
पुस्तक मंगंबाने के विषय में | . 77 57४ 


हु की : ७३] पारसल-सूचना (३९) 
मर [मुंशी समथदान, प्रयाग] हज 
यजुवदभाष्य अ० १३ मन्त्र ४७-५१ की पुनः शोधित ग्रस कापी:। 
फाह्गुन शु० ९ शनि सं० १९३९ | १७ माच १८८३ | 


पत्र-सारांश (६१९) 
[पं० मोहनलाज़ विष्णुलाल पाग्डया; उदयपुर | 


मेरे पास ब्रह्मानन्द पहुंचा । हक 


५,७० ५ ल्‍ 


पत्र-सारांश ( ६१२) 
[कविराज श्यामलदास जी, उदयपुर] 
, गोरक्षाथ जयपुर गये या नहीं ।* 
२. जोधपुर में सही हुईं या नहीं । 
३. उदयपुर का वृत्तान्त छपवाया जावे या नहीं। 
४. ठा० भवानीसिंह के विषय में, 75 
द त की सूचना के लिये देखो मुँशी० सम्पा०- पत्रव्य० पृष्ठ २२२ । इसे पूछे सख्या ४८३ के. 
आगे जोड़ें | द कर 
२, इस की सूचना पूर्ण संख्या ५०१ के-पत्र में-है | वहां लिखा है--“अभी हम २१॥८-) के पुस्तक 
मगवा: चुके हैं? इसे घृर्ण संख्या ४८४ के आगे जोड़ें॥..... #& 
३. यह पूर्ण संख्या ४८६ तथा ४८७, के अपार .पर..लिखी है और तिथि का निर्देश ४८७ के 
अनुसार क्रिया-है.। इसे प्रण खज्या ४८६ के आगे जोड़ें. । पी मक  , 
. ३ : . ४. इस पत्र की सूचना २७ मार्च श्टूटरे के पत्र में है... (चमू० सम्पा० पत्रव्य० १४११)। अत 
यह पत्र २० या २१ मार्च को लिखा गया होगा । इसे पूण खंख्या ४८८ के आगे जोड़ । 
ह ५. इस,पत्र तथा, इन-विषयों की सूचना बारहट किशनसिंह के चेत्र शु० १४ शनिवार सं० १६४० के 
पत्र में है. (चमू० सम्पा० पत्रब्य ० पृ ११५० १११) |-तथा ऋ० 4० के पूर्ण संख्या ४०१, ५४०८ भें भी इसका 


संकेत है | इसे पूर्ण संख्या ४९४ के आगे जोड़ । । 








'भू१२ ऋषि द्यानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[२२] पत्र-सारांश (६१३) [७४४] 
[कमलनयन शमा), अजमेर] 
दामोदर शास्त्री से पछू कर लिखो कि कितने रुपयों पर हमारे पास आ सकता है ।१ 





७] पत्रांश-सूचना (९१४) ७४५] 


[सुंशी समथदानः प्रयाग | 
हमने २१॥॥८) की पुस्तकें गणेशदास एएशड कम्पनी तारघर के नीचे बनारस से मंगवाई हैं ।२ 


_-"वैगनक्आारबान्ण/िक कथित; धयादा्ापक 


[११]  पत्र-सूचना (६१५) [७४६] 


[लाला कालीचरण जी; फरुखाबाद ] 
परिडतों के हिसाब का पत्र ।३. 
वबै० वदी ३ सं० १९४० [२५ अप्रेल १८८३] 


हकम्लमउपलाधपमनास,.वरकाकाकाा्थालोबत ऋफो-पयतर्काल- कतार 


[७५] पारसल-सूचत्रा (४०) [७४७] 


[मंशी समथदान, प्रयाग | 
यजुर्वेंद्‌ के मई के अंक के लिये भेजे गये पत्रे ।९ 


ढ़]. पारसल-सूचना (४१) [७४८] 


बाबू नन्‍्द्‌किशोर जी; जयपुर | 

१. स्वीकारपत्र दो प्रति।४ 

२. मान्यपत्र दो प्रति। 

बै० कृ० ७ सं० १९४० [२९ अग्रेल १८८३] 


धइराआाआरभा।१० ताख्प्रमकायािफर पका आामाकाक 


श] .. पत्रसूचना (ब१७ [७४९] 


[ गणेशदास एण्ड कम्पनी तारघर के नीचे काशी ] 
पुस्तक मंगवाने के विषय में । 


दीप हालत: आभमर-कक-ंतरेत०+ छुपी 
| 





0 


१. यह अभिप्राय ५० शुकदेव के १७ शअ्रप्रेल श्यथ३ के पत्रानुसार बनाया है। मुन्शी० सम्पा« 
पत्रव्य० प४ २०० । इसे पूर्ण संख्या ४९४ के आगे जोड़े |. 
२. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५०१ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या ४६६ के श्रागे जोड़ें । 
३. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४६६ के पत्र के श्रन्त में है। इसे पूणे सेख्या ४९५९ से आगे जोड़ें। 
.. ४. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५० १ के पत्र में है| इसे प्रणं संख्या ५०० से आगे जोड़ें।._ 
'. ५. इस की भावी सूचना पूर्ण संख्या ५०१ के पत्र में है। इसे पर्ण संख्या ५०६ के आगे जोढ़ें । 
&. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५०६ के पत्र में है । इसे पूण सं० ५०६ से आगे जोड़ी गईं (पूर्ण 


४ .... स्त० ७४८) पारसल सूचना के आगे जोड़ें 





क्‍ परिशिष्ट (१) | . ६१३ 














ः [७६ ] ह ः पारसल-सूचना (४२) ७५०५] 
| [सुंशी समथंदान, प्रयाग ] क्‍ 
ऋग्वेदभाष्य के पंत्रे १४२२ से लेके १५७७ तक।"* ह 
[७७] है क्‍ पारसल-सुचना (४३) (७०१] | 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग | है. 
ऋग्वेदभाष्य के पत्रे पृष्ठ १५७८ से लेके १६९७ तक।* 
[२] .. तास्साराँग (० [७५२] 
[ पाली (जोधपुर) के हाकिम | 
ता० २६ मई को रूपाहेली स्टेशन पर सवारी 'उपध्थित होगी ।* क्‍ 9 
[२३] तार-सूचना (६) ७७३]... «» 
[ कमलनयन शर्मा (१) अजमेर ] हु 
अजमेर पहुंचने की सूचना | 
है॥2॥ कार्ड-सचना (६१७) [७५४] । 
[ कमलनयन शर्मा) मन्त्री आये समाज अजमेर ] क्‍ 


तोंग साहब के जाने के विषय में ।* - 

--प८ पर लक न कक फक्ल उप के ज दर सला ब्तर भी देखे) मेक पछ्या ३३० के पत्र (पूर्ण संख्या बं८३ भी देखो) में है। 
के पत्र (पूर्ण संख्या ७४६भी देखो) में है। मध्य के 
उल्लेख नहीं मिलता | हमारे विचार में इसे 





.. १. पृष्ठ १४२१ तक भेजने का उल्लेख 
पृष्ठ १४७८ से अगले १४ मेजने का निर्देश पूर्ण संख्या ४६० 
पष्ठ १५२२ से १३६७७ तक के पत्रे कब भैजे गये इसका साक्षात्त 
एणे ख० ४७५ के आगे जोड़ना चाहिये । 
ढ २. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४१० 
५०१ में भी इन पत्रों के सविष्य में भेजने का संकेत है । 
पू० सं० ११८ के आगे जोड़ें । 


३, इस की सूचना पूर्ण संख्या ५१६ के अन्त में है । इसे 
५. इस की सूचना पूर्ण संख्या ४२३ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या ३२२ के; आगे जोड़ें । 


४५, इस की यचना मुन्नालाल के ७ जून के दरे के पत्र में है (मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य० पृं्ठे १६४; 
१६४) । इस के विषय में पूर्ण संख्या ५६४ की पते भी देखें | इसे पण्ण संख्या३२८ के आगे जोड़े । 


के पत्र में है। इसे पूणे स० ५०५ के आगे जोड़े | पूर्ण संख्या 




















५९५९ ऋषि दयानन्द सरध्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१५७].  पत्र-सूचना (६१४८) [७५५] 
[ सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई ] क्‍ 
घड़ी के विषय में ।* 

[१४] पत्र-सारांश (६१९) [७५६] 
[ बाबू दुर्गात्रसाद, फरुखाबाद ] क्‍ क्‍ 
हम जोधपुर पहुंच गये है? अच्छे आम भेजो ।२ 


,रररपमककर, 0०७७७ +०/शााो 


[३] द मनिया्र-सूचना (२) [७५७] 
[ लालजी बैजनाथ, मुम्बई ] 
४०) ० बिट्ुलभाणा के लिये।३. का 

[१४] पत्र-सूचना (६२०) [७५८] 


[ भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा |९ 


[१६] क्‍ पत्र-सूचना (६२१९) [७५०] 
[ भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा ]. क्‍ 
१. भत्ते के विषय सें ।४ 
२. भोजन अलग बनाने के विषय में | 


का 
' कक कक लक तप तल नल न33+9।3 +2भ>क कप ५० कनननानपनक 3३० +अजकमभ+ २७-५९ 4फमलज-+ ५-4 का मन ३-० क»कमपी कला ० कानलननकनी नरक कफ ककप»+ #दर->काज "कप कनन “अगवा पाक माप क क+ पका परी नाप कक + ३ थक ।व क+५ ५ ल्‍के+ ३५ कालापन फनन घक पर सन, ४छ०भपफ;४०७५ ५५3०» «>+कात+ न ५४ सकने पान ना ५०७७७ + +०००++०+ न मभानपब पक ३७७४० क कान भू क -लक+१ ७ +००ाकाभऊ "सा कम कम शतक कन्‍न जला लक पता बराक क भा फपक पक (4१३० ४५०४ 


१, इस की सूचना २४ जून १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ २७४ ) पत्रानुसार 
घड़ी १२ जून को भेजी जा चुकी थी | अ्रतः यह पत्र जून के प्रारम्भ में लिखा गया होगा । इसे पर्ण सं० 
रे८ के आगे जोड़ें | ह 
२, इस की सूचना ७ जून ८८३ के पत्र में है। (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० प५ ३२१) । इस विषय में 
पूर्ण संख्या' ५५६ का पत्र भी देखें | इसे पर्ण सं० ५२९ के भागे जोड़ें । 
३. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५३४ के पत्र में है। पण स० ५३४ के आगे जोड़ें । 
४. इस की सूचना १० जून श्थष्य३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य- प४ १४४)। पूर्ण 
संख्या ५३६ के आगे जोड़ें | 
५. इस की सूचना आपषाढ़ .बदी ५ सै० १६४० (२५ जून श्८८३) के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० 
त्रव्य० प३ १४१) इसे पूण संख्या ५३७ के आगे जोड़ें । 
































[६] पत्र-सूचना (६२२) [७६०] 


को १६ या १७ जुलाई को मिला होगा श्रो 


परिशिष्ठ (१) क्‍ (हे 


” | श्री महाराणा सज्जनसिंह जी, उदयपुर ।* 
[५] पत्राशय-सूचना (६२३) [७६१] 
[ श्री मनोहरदास खत्री, सम्पादक भारतमित्र; कलकत्ता ] क्‍ 
गोरज्ञाथ अरजी देने का मसोदा वहां के वकील बारिस्टरों से पूछ के आप लिखें ।* 
[१०] पत्र+ घूदना ६२७ [७६२] 
_[ कविराज श्यामलदास जी ] 330 रक 


आधषाढ़ वदी ११ सं० १९४० | ३० जून शनि १८८३ है 


[४] बे क्‍ .._ पत्राशय-सूचना (६२५) .. ७६३] 
[ ल्ञालजी बेजनाथ मुम्बई | क 
बिट्टुलभाणा को भेज दो।' 


[८] कार्ड-सारांश (६२६) [७६४] 
[| बारहठ किशनसिहजी, उदयपुर |” ः 
पुरोद्चित उदयलाल से पूछ के लिखो कि तुम्हारे पास घड़ी आई किनहीं।.... 
सम्भवतः १६ या १७ जुलाई १८८३ ।५ क्‍ 


सालहालानाशबाशक "-२/ाकाा»ल« फपाहरअकी5) 


(न्‍न्‍अन्‍कअ5 सन “कलम नननन नमन नल. 


..7..य  _दउ्पझागउइज्वाई 
९, इस की सूचना बारहठ किशनसिंह के आषाढ़ शु० ७सं० १६३६ ( १, १६४० ) के पत्र में है 
(वमू० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ १०७) | इसे पूर्ण सं० ५४९ के आगे जोड़ें 
२. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५५६ के पत्र में है | वहां लिखा है--'एक पत्र बहुत दिन हुए लिखा 
था? । अतः इसे पू० सं० ५४१ के आगे जोड़ी गई ( पृ० से० ७६० ) पत्र-सूचना के आगे 
जोड़ना युक्त होगा । ५ मड 
..._ ३, इस तिथि के पत्र का उल्लेख श्रावण शु० ४ [सं० १६४०] के पत्र में है (चमू० सम्पा० परत ० 
प९४ ४६)। इसे पृर्ण संख्या ५४५ के आगे जोड़ें। 


४, इस पत्र की सूचना मुन्शी० सम्पा० पत्रश्य० एु्ठ १८४ पर है| सेंवकलाल ने २४ जून के पत्र 


भें लिखा था कि बिहलभाणा आप के पास आना चाहता है ( वही, पत्रव्य० पष्ठ २७८ ) | सम्मवत; इत उठ के 


मिलने के बाद ऋ० द० ने जुलाई के प्रारम्भ में लालजी बैैजनाथ को उक्त पत्र लिखा द्ोगा | अतः इसे 


पूर्ण सं० ५४५ के आगे जोड़ । गे लत 
५, इस पत्र का संकेत पूर्ण संख्या ४५१ के अन्त में है। इसे पूर्ण संख्या. ५४७ के आगे जोढ़े 
६. इस घड़ी के विषय में १० गोपालराव हरि देशमुख के पत्र (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य ०५४ ९४ १-२४४) 


इशनीय हैं। द 


७. पं० गोपालराब हरि देशमुख का १३ है लाई का पत्र है, जिस में घड़ी का उल्लेख है, यह ऋ० <० 


२ उसी दिन पत्र लिखा होगा । 





ं ] 


तक 








५१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[१८] पृत्र-सूचना (६२७) [७६५] 
[ पं० गोपालराव हरि देशमुख |* क्‍ 

[१]  पत्र्मूचना (६२८) . [७६६] 
[ स्वामी सहजानन्द सरस्वती |* 

[२] पत्र-मुचना (६२९) [७६७] 
[ स्वामी इंश्वरानन्द |३ क्‍ क्‍ 

[१९] पत्र-सूचना (६३०) [७६८] 
[ पं० गोपालराच हरि देशमुख । क्‍ 
घड़ी पहुंची | घड़ी के मुल्य के विषय में" *** *' "** ।४* 
श्रावण वदी १० सं० १५४० ।” 

[१७] पत्रसचना (ब३२९ ... [७६९] 
[ सेवकलाल्‌ क्ृष्णुदास, बम्बई ] 
घड़ी पहुंचने के विषय में ।* 


२4 ४७३५६४४३ ८३ 404%-२6:०६-०-_4७॥2७ नानी 'निनलललनलनक “ननननाजकलिनी समन. 


१. हेस पत्र की सूचना ७ श्रगस्त श्दूलरे के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० पृ २४४) | इस में 
दो पत्र पहुंचने का उल्लेख है। तदनुसार एक पत्र-सूचना यहां जोड़ी है और एक आगे पूर्ण संख्या ७६८ पर | 
इसे पूर्ण संख्या ५४७ के आगे जोड़े गये (पू० सं० ७६४) पत्र से आगे जोई । 

२. इस की सूचना २६ जुलाई श्ष८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा> पत्रव्य० प४ ३४) । इसे पूर्ण 
संख्या ५४१ के आगे जोड़ें | 
900 2 स की सूचना भ्रा० वदी ८ सं० १६४० के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० पष्ठ १४)। अतः 
यह श्रावण कृष्ण पक्त के प्रारम्भ में लिखा गया होगा | इसे पृूण संख्या ५५१ के आगे जोड़ी गईं (पू० सं० 
७६६) पत्र-सूंचना के आगे जोड़ें । 

_. ४, इस पत्र की सूचना ७ श्रगस्त १८८३ के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य० ५४ २४४, २४५) । 
पूर्ण संख्या ७६५ की टिप्पणी भी देखें | 
इस तिथि की सूचना भी ७ शअ्रगस्त के पत्र में ही है वर्मा लिखा है---आ्रापका श्रावण वद्य १० का 
पत्र है सो आपाह वदच्च १० होना चाहिये !!! इस समय ऋ० द० जोधपुर में थे, इसलिये उन्दोंने उत्तर भारतीय 
पश्चाज्ञ के अनुसार भ्रावण वदच्य १० ठीक लिखा था । परन्तु गोपालराव हरि देशमुख ने गुजराती पश्चाज्ञ के 
अनुधार श्रावण वद्य १० को अशुद्ध समझा और आपषाढ़ वद्य १० होना चाहिये, ऐसा लिखा | दोनों रूप से यह 
पत्र २६ जुलाई श्ट३ का है। इस लिये इसे पूर्ण संख्या ५५६ के आगे जोइना चाहिये | 
६, इस की सूचना पं ० गे पालरात्र हरि देशमुख के ७ अगस्त श्य८३ के पत्र में है. (मुंशी० सम्पा० 
































_ परिशिष्ट (१) 


[७] पत्र-सूचना (६३२) क्‍ 
[ छगनलाल द्विवेदी, मसूदा राज्य | पा द [७७० | 
पारस्कर गृह्य की भाष्य सहित पुप्तक कहीं से दूंढ कर भेजो |" 


का 


[२] पत्र-सूचना (६३३) [७७५] 
[ स्वामी सहजानन्द सरखती |* नि ह 239:4 


[७८ | पारसल-खचना (४८४) ० गा । 
[ मुन्शी समथदान, प्रयाग | क्‍ 2 
सन्‍्त्रों के भाष्य के पत्रे ।' [ सम्भवतः ऋग्वेद भाष्य पृष्ठ १६९८ से १७६६ तक |] 


[७९ | परसल-सूचना (४०) क्‍ | 

[ मुन्शी समथदान, श्रयाग ] न्‍ू् | ( ) यु द ७9७३] 
घातुपाठ की सूची | हक 

[१] पत्र-सूचना (६३४) 2 कक लत] 


[ रमादत्त त्रिपाठी: नैनीताल ] 
पवश्वारूपाणि! मन्त्र यजुर्वेद अ० १२ का तीसरा है। तुम क्या करते हो“ ****।५ 


_फपकपकडनर्मम, 


विन मनन म 2 2820४0४४४०४४४४ निवीमिकमन न ४७७७ 


5 पक 35० कपल कक 
पत्रव्य० प४ २४४) । यह पत्र भी सम्मवत: गोपालराब हरि देशमुख को लिखे गये-पूर्ण संख्या ७६८ के पत्र के 
साथ ही लिखा गया द्वोगा | हसे पूर्ण सड्या ५५६ से आगे जोड़े गये(पृ०सं० ७६८) पत्र के गे जोड़ें । 

१, यह आशय प॑० छगनलाल के श्रा० शु५ १५ सं० १६४० के संस्कृत पत्रानुसार बनाया ई 
(मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० १६ ९२ २) | इन दिनों ऋ० द० संस्कार विधि का संशोधन कर रहे थे, उसी के लिये 
पारस्कर एदद्य सूज की श्रावश्यकता हुईं होगी | इसे पूर्ण संख्या ५४७ के आगे जाई | 

२. इस की सूचना १२ अ्रगस्त श्८फर ऊँ पत्र मं हे (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पृ४ ३५)। इसे पूण 
संख्या (१५४५९ से आगे जोड़ें | 

3, इस की सूचना १५४ अगस्त श्यदर के पत्र में है (मुंशी० सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४३२) | सम्मवतः 
ये पत्र आग्वेद भाष्य के पष्ठ १६६८ से रे ७६७ तक के होंगे | क्योंकि पष्ठ १६६७ तक भेजने का निरदेश पूर्ण 
संख्या ७७५१ में हो चुका । पष्ठ १७६८ से ग्रागे का उल्लेख पूर्ण सेख्या ७७७ में होगा | इस पृण संख्या ५६०. 
के आगे जो क्‍ ह 
४. इस की सूचना १४ अ्रगध्त रघ्दरे के पत्र में है (मुन्शी सम्पा० पत्रव्य० पृष्ठ ४६०) इसे पूर्ण 
संख्या ५६० से आग जोडी गई (पू० से० ७७२) पारसल-खूचना के; आगे जोई | | 
| ५, इस पत्र का संकेत २० अगस्त १८८३ के पत्र में है ( मुन्शी० सम्ध० पत्रव्य॒० पष्ठ ३७ ६ ) 
स्मादत ने इस मन्त्र का श्रथ भी पूछा था । देखो वही पत्र ३७६ । अतः ऋ० द० से इस मन्त्र का अर्थ भी 
लिख कर अवश्य भेजा द्वोगा | इसे पूर्ण संख्या ४६२ के आगे जोड़ें। 


























पृश्ट क्रषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[८०] पत्र-पचना (६३५) [७७५] 
[मंशी समथदान, प्रयाग] 
समथंदान के निज पत्र का उत्तर ।? 


[१] पत्र-सारांश (६१६) [9७9६ | 
[बिहारी लाल ४5 26 हो ढ 88, ] 2 
कविराज श्यामलदास जी का समाचार लिखों ।* 


[८९ | पारसल-सूचना (४६)... [399७3] 
[मुंशी समथदान, श्रयाग] ः क्‍ 
ऋग्ेद भाष्य के पृष्ठ १७६८ से १८०९ तक ।* 
श्रावण सुदि ११ सं० १९४० [१४ अगस्त १८८३] 

[१७] पत्र-सूचना (६३७) क्‍ [७७८] 
[भाई जवाहरसिंह, शाहपुरा] क्‍ 
मासिक के हिसाब में गड़बड़ मत किया करो । 


[२] || पत्र-मूचना (६३८) [७७९] 
[ पं० शुकदेव जी, अजमेर] 
. पं० शिवकुमार जी” (काशी) के लिखे हुए परिडतों के विषय में । 
स की सूचना पूर्ण संख्या ५६४, ५६८ में है | इसे पूण संख्या ५६३ के आगे जोड़ें । 

२, इस का संकेत मुन्शी० सम्पा& पत्रव्य ० पष्ठ २२६ में है | कविराज श्यामलदास सं० १३१४० के 
भ्रावण ओर भाद्र मार्सों में दो बार श्रांखों की चिकित्सा कराने इन्दौर गये थे (चमू० सम्पा० पतन्रव्य ० पृ० ४६, 
४८) | उसी समय यह पत्र लिखा गया होगा । इसे पर्ण संख्या ५६३ से आगे जोड़ी गई (पृ० से० ७७५) 
पत्न-सूचना से आगे जोड़ । 

३, इस पत्र ओर तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५६४ के पत्र में है। पण संख्या ५६३ से आगे जोड़े 
गये (पू० सं० ७७६) पत्र के आंगे जोड़े । 

४. पूर्ण संख्या ४७७ के पत्र में इस विषय के कई पत्र लिखने का उल्लेख है। हम यहां एक पत्र- 
सूचना दे रहे हैं | इसे पूर्ण संख्या ५६५ के आगे जोड़ें (यह अ्नुमानिक है) 

५. पं० शिवकुमार शास्त्री काशी का संस्कृत पत्र मुन्शी ० सम्पा० पत्रव्य ० पृष्ठ २०६-२१० पर छुपा 
है। इस में ऋ० द० के पास रहने योग्य दो पर्डितों का उल्लेख है। ये ५५ शिवकमार जी अपने समय के 
काशी के विशिष्ट विद्वान माने जाते थे। इन.की बिद्बत्ता की धाक श्रमी तक काशी पणशिडत मण्डली पर जमी हुई है । 
द .. '६., इस का उल्तेंख १६.सितम्बर श््ूद३ के पंत्र में है (मुन्शी० सम्पा> पत्रव्य० प० २१२) । इसे 

...पृण खंख्या ५६५ से आगे जोड़ें | 





परिशिष्ट (१) 
[८२] अशुद्ध भाषा का नमूना (३) 
[मुन्शी समथदान, भ्रयाग] 
ज्वालादत्त के द्वारा बनाई गई अशुद्ध भाषा का नमूना ।* 
2088 पत्र-सूचना (६३९) 
[कविराज श्यामलदास जी] 
गोरज्षा के सम्बन्ध में महाराजा हुलकर को करने के विषय में ।९ 
भाद्र सुदी ९ सं० १९४० [२६ अगस्त १८८३] 


[२०] त्र-मूचना (६४०) 
[ प० गोपालराव हरि देशमुख |. 











फ्रधधफदाप्। क्मामाातत्तकत ऋफ्ाालाफातत 


पारसल-सूचना (४७) 


[ मुन्शी समथदान, प्रयाग ] 

१. सत्याथ प्रकाश पृष्ठ २४८ से २७८ तक 

२. ऋग्वेद भाष्य पृष्ठ १८१० से १८९५ तक। 

भाद् सुदी ३० सं० १९४० [१ सितम्बर शद्चषए३|। 
पत्र-सचना (६४१) 

िड #०क /# ० “''भालावाड़] पे ह 

भालावाड़ के अतालीक (लफटेण्ट लोग) का हाल लिखो | 


'कैमासनममारालाउ९ा, १ा्नथातममम 2६०... फीवनसकिक ४१. 


१. इस की सूचना पूर्ण संख्या ५७० के पत्र में है| इसे पूर्ण खंख्या ४७० के आगे जोड़ें | 
इस पत्र और तिथि की सूचना मांद्र शु० ६ सं० १६४० के पत्र में हैं. (चमू० सम्पा० पत्रब्य० 
पह ४८) | इसे पूर्ण संख्या ५७० के आगे जोड़े गये (पू० सं० ७८०) नमूने के आगे जोड़े । उपडुक्त 
विषय हमने कविराज जी के पत्रानुसार बनाया है । 

३, इस पत्र की सूचना सं० १६४० श्रावण वद्धय १३ (दक्षिण पश्चाड्भानुसार, उत्तर भारतीय भाद्र 
बद्य १३-३० अगस्त श्टू८रे) के पत्र में है (मुन्शी ० सम्पा० पत्रब्य० प० २४३) | इसे पूर्ण संख्या ५७० के आगे 
जोड़ी गई (पू० सं० ७८१) पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । 

, इस पत्र की तथा तिथि की सूचना पू० सं० ५७१ के पत्र में है । इसे पूण सेख्या ५७० से आगे 
जोड़ी गईं (पूर्ण सख्या ७८२) पत्र-खूचना के आगे जोई | 

५, इंस की सूचना पूर्ण संख्या ४६५ के पत्र से प्रात्त होती है। इसे अनुमानतः पूर्ण संख्या २७२ 
के भागे जोड़े । 














.. झाँगे ज़ोड़ें.। 


५२० द ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन 


[१] पत्र-सूचना (६४२) [७८५] 
[पं० भागराम, अजमेर] 
चोरी के विषय में ।* 
सम्भवत; १३ सितम्बर! १८८३ जोधपुर | 


[४] पत्र-सूचना (६४३) [७८६] 
(लाला साईंदास जी, लाहौर]' क्‍ 


[८३] पारसल-सूचना (४८) [७८७] 
[मुंशी समथदान) प्रयाग] क्‍ द 
१. आयराज-वंशावली के पन्ने । 
२. सत्याथ प्रकाश के प्रष्ठ २७२" से लेकर ३१९ तक १२वाँ समुल्लास । 
आधिन वदी १ सं० १९४० [१७ सितम्बर १८८३ ] 


[११] है पत्र-सूचना (६४४)... [७८८] 
[पं० भीमसेन ०३% दीदी नि फीस 0१ क हक | ु है 
आखिन कृष्ण ४. सं० १९४० । 


[८४] .. पारसल-सचना (४९) [७८९] 
[ झुन्शी ससथदान, प्रयाग ] 
संस्कारविधि के प्रष्ठ १ से लेके ४७७ तक ।* 
आश्िन वदी ८ सोमवार, सं० १९४० [ २४ सितम्बर १८८८३] 








0 तक कप आता ५ ७१७१७॥३ ७ ।:५०५)४६६३। २७० ० ५) ७५हक ७4६4. 0३०) ॥०+ के्कमाका कत0। ७) ७ ३३/ज क हा७०। अल्‍+ 3४१७५ ५ घनफ कै +आर७० भव का३४७ क 'क/2९ 7३ १७०४० ७७१ का७ 2७ ।९७४३०॥० क ७ । ९ ॥0क४ (६0 +%+00+० (५४०१३ ७३६), ५५४५४ ६ 2 अमन मर 


स की सूचना २५ सितम्बर श्यू८न३ के कमलनयन शर्मा के पत्र में है (मुन्शी० सम्पा> पत्रव्य 
पष्ठ १६१ । इसे पूर्ण संख्या ४८१ के आगे जोड़ें । 
२. चोरी १२ और १३ सितम्बर की मध्य की रात में हुईं थी । 
३, इस पत्र का संकेत मुन्शी० सम्पा० पत्रव्य ० प० १५६ में है । इसे पूर्ण संख्या ध८रे के 
आगे जोड़. ह 
/. इस पाश्सल और तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५८३ तथा ५८४ के पत्र में है। इसे पूर्ण संख्या 
प८४ के आगे जोड़ें । 
५. इस विषय में प४ ४६८ की ८० १ देखें । 
इस तिथि को पत्र भेजने की सूचना पूर्ण संख्या ५८५ के पत्र में है। इसे पू्णे संख्या ५८५ के 


>।..... ७. इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ५६९ के पत्र में है। इसे पूर्ण संज्या ५९१ के 
आगे जोड़ें | 





नकल 








परिशिष्ट (१) 








द ४२१ 

(6+ पारसल-सूचना (५०) हक 
[ मुन्शी ससर्थदान) प्रयाग]: ... [७९०] 
सत्याथग्रकाश १ पएष्ठ भूमिका, पए७ २३६० से लेके ३४७० तक [ ते ५ | 
आधिन (वर्दी) १३ शनि सं० १९४० [२९ घ्ित० १८८३] हवा समुल्लास |* 

[२] पत्र-सूचना (६४५) हक 
[ मथुरादास, मियांसीर |. (७9९१३ 

[१] क्‍ .. पत्र-सूचना (६४६) ररर<ः [७९२] 
[श्रीमतू परमहंस परित्राजकाचाय श्री स्वामी विरजञानन्द जी सरस्वती, अब हु 
शद्भासमाधानाथ । 
आगरा । 

[२] .... पत्न्सूचना (६४७) हक ३] 
[श्रीमतू परमहंस परित्राजकाचारय श्री स्वामी विरजानन्द जी सरस्वती, मथुरा] 
शह्भासमाघानाथ ।।. ध 
ग्वालियर । . 

5 5 उत्तरपत्रसचना (९)... [७९ हे 
[स्वामी गोपालानन्द परमहंस, जयपुर] 
प्रश्न का उत्तर । के 


७७७७७ ०७७७७ 


१, अर्थात्‌ तेरहवे समुल्लास की अनुभूमिका | 
२. इस पारसल तथा तिथि की सूचना पूर्ण संख्या ६०१ के पत्र में है | इसे पूर्ण संख्या ६०१ 
केआगे जोड़ें | # 
३. इस की सूचना मथुरादास के बिना तिथि के पत्र में है। (मुंशी० सम्पा० पत्रपत्रव्य० पष्ठ ३०४ 
तिथि का कर्थंचित्‌ मी ज्ञान हे न सकने के कारण इसे यहां रक्‍खा है | | 
४. ऋषि दयानन्द सरस्वती ने स्वयं ख्वलिखित जीवन चरित (पथ्ठ ७७) में आगरा से अनेक पत्र 
लिखते का निरदेश किया है | ५० देवेन्द्रनाथ सं० जो० च० पुष्ठ ७२ में भी निर्देश प्रिलता है। इसे पूर्ण 
संख्या १ से पृवे जोड़ें | 
द ५. ऋषि दयानन्द सरस्वती ने स्वयँ स्वलिखित जीवन चरित (१४ ४४) में ग्वालियर से अनेक पत्र भेजने 
का उल्लेख किया है। इसे पूर्ण सेख्या १ से पूर्ध जोड़ी गई पू० स० ७९२ की पत्र-सूचना से आगे जोड़ 
६. इस को सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च०.प४ ७८ में मिलती है । इसे पूण संख्या १ से थ 
पूत जोडी गई पृ० सं० ७९३ की पत्र-सूचना से आगे जोड़ें। । 

















५२२ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[१] प्रश्न-पत्र-सूचना (२) 
जयपुर के पर्डितों के पास १४ प्रभ लिखकर भेजे ।* 
[ इन में दो निम्न प्रश्न थे-- | 
१--कल्म च कि भवति ! 
२--येन कर्मणा सर्वे घातवः सकमेकाः, कि तत्‌ कमे ! 


[१] उत्तर-प्रश्न-पत्र-सूचना (३) 
[जतीजी जैन साधु, जयपुर] 
जती जी के ८ प्रश्नों का उत्तर तथा जैन मत पर ए॑ प्रश्न ।९ 


[१] * पत्र-सूचना (६४८) 
[रामसनेहियों के महन्त,; अजमेर ] 
रामसनेहियों के मत खण्डन विषयक पत्र ।३ 


अद्ास्‍लशरापद्याश एकलनमाण्पततएु ।कपबाानकपकान 


[१] भागवत-अशुद्धिपत्र-सूचना (१) 
[परिडितवग, अजमेर] 
तीन चार पन्नों में भागवत की अशुद्धियों का निदश ।९ 

[२] पत्र-छचना (६४९) 
[ठाकुर रणजीतसिंह, अचरोल (जयपुर) |४ 
हरिद्वार | 


जोड़ी गई पृ० स० की ७९४ उत्तरपत्र-सूचना से आगे जोड़ें | 


२, इस की सूचना पं० देवेनद्रनाथ सं० जी० च० ८४ ७६ में है। 


जोड़ी गईं पू० सं० ७५९५ की पत्र-सूचना से आगे जोड़ें 
.. ३. इस कीं सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प्‌ 
 ज्ञोडी गईं पृ० सं० ७९६ की सूचना के आगे जोड़ें । 


छ्ज 


2 ४, इस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ६४ में है। इसे पूर्ण संख्या १ से पूवे 
-- ज्ञोड़ी गईं पू० खं० ७९७ की पत्न-सूचना के आगे जोड़ें। क्‍ 

... | ५. इस की सूचना पं० देवेन्द्रत्ाथ सं० जी० चं० प४ १०१ में है। इसे पृ 
..._ जोड़े गये पू० सं० ७९८ के अशुद्धिपत्र-सूचना के आगे जोड़ें । क्‍ 


,० कक नक सनम फ्-छ ख़त हा पक 0 क ३७७ कक ३0; ऐसक सन कलाम ० फल कक अल ००3 काट फर्क ना कल रत कम पक» का किन ० कण क पका कम लत कर ५० "क७)४ क पे क० ० १कक ०4 ॥ ५५७४ 


१. इस की सूचना प० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ७८ में है। इसे 


पृण संख्या १ से पूर्व 


जय 


६२ में है पूर्ण संख्या १ से पृ 


संख्या १ से पृ 





[७९४]. 


[७२६] 


[७९७] 


//९क कम तक ९8३७३ हक ०७ 3१३७ ५ 3). "७७0०४ 6९७ ७8% १५७१५ + "_क। इर७। करा फ्का्तहाक > कतए० 8 कफ कप) 00600: कन्‍ककत सनक कक कलर 


पूण संख्या १ से पूर्व 








परिशिष्ट (१). प्‌ 


श्द्‌ 

[३] पत्र-सूचना (६०० [८००] 
[अद्गद शाब्री, पीलीभीत] | द / द ।८००) क्‍ 
उत्तर सें लम्बा पत्र ।१ 

[१] . पत्रन्‍सारांश (६५१) क्‍ [८०१] 
[चिद्दानन्द साधु, सोरों] 
तुम मेरे समीप आओ वा मुझे अपने पास बुलाओ और शाखाथ करलो ।२ 

[४] पत्र-मूचना (६५२) [८०२] 
| अनज्ञदशार्त्री पीलीभीत वाले, अम्बागढ़ ] 
पत्र का उत्तर ।* 

[१] क्‍ : उत्तर-पत्र-सूचना (४) | [८०३] 
[ पं० जगन्नाथ बरेलीवाले, अम्बागढ़ ] 
प्रश्न के उत्तर में ।* द 

[ १ ] पत्रोत्तर-सू चना (६५०३ ) हा श क्‍ द [८ कर ४] 
[ समागत पत्रों के उत्तर |" द 
अलीगढ़ । 

[१] उत्तर-पत्र-सूचना (७०) .. [८०५] 


[ नीलकण्ठ शास्त्री, प्रयाग | 
अप्निव देवानामवस:--विषयक उत्तर ।* 


१. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प० ११४ में है । इसे पृण संख्या १ से पूर्व 
जोड़ी गई पृ० स० ७९५९ की पत्र सूचना के आग जोड़ें । े 

२, उस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पष्ठ १२० में है। इसे पूण. खंख्या १, से पूर्व 
जोड़ी गई पूृ० सं० ८०० की पत्र खूचना के आगे जोढ़ें | 

३. इस की सूचना पं ० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पष्ठ १२२ में है| इसे पूण खंख्या १ के पूर्व 
जोड़े गये एणे संख्या ८०१ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें । 

४. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० चरित्र पृष्ठ १२२ में है। इसे पूर्ण संख्या १ के पूच 


जोड़ी गई पूर्ण संख्या ८०२ की पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । क्‍ 
५. यह सूचना प० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प8 २५७ में है। इसे पूर्ण संख्या ४ के आगे जोढ़ 


७, 


, यह सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी५ च० पष्ठ २७८ में है। इसे पूर्ण संख्या ८ से आगे जोड़। 


५२७ क्‍ ऋषि द्यानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[१] पत्र-सारांश (६५४) [८०६] द 
[ व्यास जी जयकृष्ण वैद्य ] 


मेरी इच्छा बम्बई व्याख्यान देने की हुई है ।* 


[२] पत्र-सारांश (६५५) [८०७] 
[ व्यासजी जयक्ृष्ण वैद्य तथा घमंशी भाई, बम्बई ] 2 
हम अपने सुविधानुसार आवेंगे, और अपने आने की आप लोगों को सूचना दे देंगे।* 


[३] तार-सूचना (७) उंधक्ष 
[ व्यासजी जयकृष्ण वैद्य तथा घमंशी भाई, बम्बई ] के 
बम्बई पहुंचने की ।* 


[४२] « .-.... विज्ञापन-सारांश [८०९] 

स्वामी जी प्रत्यक्षादि प्रमाण मानते हैं, चारों वेद संहिताओं का (परिशिष्ट भाग को छोड़कर) 
प्रामाण्य स्वीकार करते हैं। उन के मन्तव्य वही हें जो वेदप्रतिपादित हैं । ब्राह्मण भ्रन्थ, शिक्षा आदि 
- बेदाड़ के ग्रन्थ, पव मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि वेद के उपाड़, मनुस्मति का प्रमाण वहीं तक 
स्वीकार करते हैं जहां तक वह वेद के अनुकूल है, वाल्मी किक्रत रामायण ओर महाभारत को इतिहास 
प्रन्थ समंमते हैं | पुराण उपपुराण तन्‍त्र प्रन्थ, याज्षवल्क्यादि स्मृतियों का ग्रामाण्य मानना तो क्या; 
उन में कुछ भी श्रद्धा नहीं करते, जगदुत्पत्ति जैसी वेद में लिखी है वैसी ही मानते हैं, जब से सृष्टि का 
क्रम हुआ उस काल की कोई संख्या नहीं (अर्थात्‌ प्रवाह रूप से अनादि है) शाखाओं में ज्ञिन कर्मों 
का करना लिखा है, वह वेदानुकूल हों तो करने चाहिये, परन्तु वेदोक्त विधि सब को माननी चाहिये | 
वैष्णव, स्वामी नारायण आदि सम्प्रदायों का वेद विरुद्ध होने के कारण खण्डन करते हैं । इश्वर सब 
शक्तिमान्‌ अन्तर्यामी निरवयव परिपण ओर न्यायकारी है; उस का जन्म मरण कभी नहीं होता है, 
जिस का जन्म मरण होता है; वह इश्वर ही हो नहीं सकता । 

पूर्णानन्द सन्यासी 


प्रतताशकशमाइादाह_३ ०... र+पान०००.. शाप पाम्केशामन्यक, 





७७७७॥७॥७॥७॥७७॥॥७७॥एशएश/शशएशशशशशणशा आज मी 


१. यह अश पं० दामोदर सुन्द्रदास कृत “मुंबई आयंसमाज जो इतिहास” की प्रस्ताधना के प४ “छु? 
पर गुजराती में उद्धुत है। इसे पूर्ण से० ११ के आगे जो 

२. यह अंश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जीवन चरित्र प४ २८६ पर उद्धृत है | इसे पूण 
संख्या ११ के आगे जोड़े गये पू० सं० ८०६ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें । 

२. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पश्ठ २८६ पर है। पूर्ण संख्या ११ से आगे 
जाड़े गये पू० संख्या <०७ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें। 

४. यह सारांश पं» देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प्रृष्ठ २८७ पर निर्दिष्ट है। वह विशापन ऋषि दयानन्द 
की अनुमति से स्वामी पूर्णानन्द ने दिया था| अत एवं हमने इसे यहां छापा है। इसे पूर्ण संख्या ११ से 
आगे बढ़ाई गईं प० सं० ८०८ की तार सूचना के आगे जोड़ें । 





परिशिष्ट ().......... रा पूरष 


[१] उत्तर-पत्र-सूचना (६) [८१०] 
[जैन साधु, वम्बई] क्‍ द 
याजुष मन्त्र पर किये गये कटाक्ष के उत्तर में ।१ 


आओ ००००ाआाओं आओ 


[४३] ' विज्ञापन-सुचना [८११] 
हम अमुक अन्थ प्रामाणिक ओर अमुक अन्य अप्रामाणिक मानते हैं विषयक ।* 

[४४]... विज्ञापन-सचना क्‍ [८१२] 
परिडतों को शास््राथ के लिये आहान विषयक।* क्‍ 


आरािकमामााक बडपधपपग मालापथाओ 


04 विज्ञापन-अंश .. [द१९३] 
अपने परिडतों को एकत्र करके सत्यासत्य के निर्णय करने का यह अत्यन्त उपयुक्त अवसर है।* 

[१] .. पत्र-सारांश (६५६) क्‍ [८१४] 
[मुन्शी प्यारेलाल, चांदापुर]. हू 
यदि शाश्लार्थ कम से कम दो सप्ताह तक हो तो हम आ सकते है ।* 

[२] पत्र-सारांश (६०७) क्‍ [८१५] 
[ मुन्शी प्यारेलाल, चांदापुर | ः 
हम १५ मा को चांदापुर पहुंच जायेंगे।' 


'इाचनबमारकदटी2, +पपान>कलान्त4०ण (2: कोष, 


प तनमन मिल कल न लक कमाल अत पम्प कलह आल आआआ आता तप का 
३. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं*० जी० च० ४8 ३३१ में है । पर्ण संख्या १४ के आगे जोड़ | 
...._२. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ३४८ में है । इसे पूर्ण संख्या २६ के 
. आगे जोड़ें । हु हे 
३. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ रे७५ में है। इसे फूण संख्या रेर के 
आगे जोड़ें । 0.38 ६7१8५ | रु | 
५. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पढ़ इ८५४ में है। इसे पूर्ण संख्या २६ के 
आगे जोड़े । जा ३ के 
५, इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं" जी० च० पृष्ठ रेह३ में है| इसे पूर्ण सं० र८ के 
आगे जोड़ें । कर का पल 
६, इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ रेहर में है। इसे पूण खख्या २९ 
आगे जोई। " क्‍ के के. 


५२६ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[१] पत्र-सारांश (६५८) [८१६] 
[ लेफ्टिनेण्ट गवनर, पञ्ञाब ] द 
में आप से मिलने के लिये प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।* 
१४ (() मइेर १८७७ 

[१] पत्र-सारांश (६५९) क्‍ [८१७] 
[जवाहर व प्रभुदयाल खत्री, रावलपिण्डी] 
आप संस्कृतज्ञ नहीं है; इस से उत्तर नहीं भेजते । इससे स्वयं रावलपिण्डी आकर उत्तर देंगे ।* 


४४७७७ ७७७४ 


84 मी . पत्र-सारांश (६६०) [८१८] 
[स्वामी सम्पद्विरि, रावलपिण्डी | 
“इमं में गंगे यमुने सरस्वती! मन्त्र में गंगा यमुना आदि नदियों के नाम नहीं रे) प्रत्यत शरीर 
की नाड़ी विशेष के हैं ।* . 


[+| पत्र-सारांश(६६१) [८१९] 
दर “*मुलतान | । 
अभी कुछ दिन लाहीर ठहरेंगे, तत्पश्चात्‌ मुलतान आदेंगे ।८ 


[४६॥ विज्ञापन-सूचना [८२०] 
पर्डितों को शाखरार्थ के लिये आह्ानाथ ।* ही अ 


लनियलकऋन्‍न्‍पवकफपम,.“वकनननवननननभन+ 3 त्ााक्प/ मारकर, 


_अकमनकम«%े कान बेसिक > 2 तयनननलयरकलपाकन नैना व ०5 मे पक साए कमल न हक (कननी 5 «० भान-नतजनकननाकाण भय पातथ तरल ।अपनल भार १ । कक ॥ ++३०७ का ७॥७७७५३० ८७ 


१. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प्रृष्ठ ४१४ में है। इसे प०- स्ते० ३३ के 
आगे जोड़ें | 
२. उक्त जीवन चरित्र में १४ मई लिखा है, वह अशुद्ध है। १२ मई को लेफ्टिनेश्ट गवनेर पेजाब 
के निजी मन्त्री मि० जे० ग्रिफिथ ने १२ मई के पत्र में श्री स्वामी जी को १४ मई को १० बजे मिलने की सचना 
दी थी (देखो यही ग्रन्थ, पृष्ठ ४४ 2० २)। श्रतः यह पत्र ८-१० मई के लगभग लिखा गया होग 
२. यह निर्देश पं० देठेन्द्र नाथ सं० जी० च० (४ ४४७ पर है पूर्ण सख्या ४९ के आगे जो$ | 
४. इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प्र ४४६ पर है। फग्ेदादिभाष्य भूमिका के अन्य 
माश्याप्रामाएय विषय में भी लिखा है--“इद्ापिज्ञलासुषुभ्णाकूर्मन नां गज्ञादिसज्ञास्तीति” संस्क० ३ 
पष्ठ ३१४५)। इसी पत्र के साथ ऋषि दयानन्द ने संपदूगिरि की संस्कृत की श्रशुद्धियां भी लिखकर भेजी थीं । इसे 
एूण संख्या १२ के आगे जो 
. ५. यह निर्देश प७ देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ४ ४६७ पर है । पृण संख्या ७२ क आग जाड़। 
द ६. इस को सूचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४७३ पर है | इसे पूर्ण संख्या ७२ के आगे 
. जोड़े गये पू० सं० ८१५९ के पत्र-सारांश के आगे जोड़ें । 


परिशिष्ट ( १ ) द पूरउ 


राज पत्र-सारांश (६६२) [८२१] 


अभी हमारा विचार अल्यत्र जाने का है; अतः हम नहीं कह सकते रुड़की कब आना होगा । 
जब सम्भव होगा, हम सूचना देंगे।* 


[२] न पत्र-सारांश (६६३) [८२२] 


हमने पूर्वोक्त स्थान पर जाने का विचार शिथिल कर दिया है | यदि हमारा इस समय रुड़की 
आना अनुचित हो तो सूचित कीजियेगा | अन्यथा हम समझेंगे आप लोगों को हमारे आने में 
विरोध नहीं है ।९ क्‍ 


[४७] क्‍ ..विज्ञापन-सूचना [८२३ | 
मौलवी मुहस्मद्‌ कासिस (रुड़की) के विज्ञापन के उत्तर में ।* 


पत्र-सूचना (९६४) न्‍ [८२४] 
[मौलवी मुहम्मद कासिम, रुड़की] 
मौलवी के पत्र के उत्तर में रजिस्टड पत्र ।' 
११ अगस्त ११७८। 


[३] पत्र-सारांश (६६५) [८२५] 


[मौलवी मुहम्मद कासिस, रुड़की क्‍ 
दर्शकों की संख्या शास्त्ार्थ का स्थान, शाखार्थ का समय, और उस का लिखा जाना) कनेल 
मानसल ओर कप्तान स्ठुआट के सामने निश्चित हो गये थे! अब आप इन से असहमति प्रकट करते 
हैं। किसी बात का निणंय करके उस से फिए्ना बुद्धिमानों का काम नहीं है । मैं निर्णीत विषय से 


नहीं हट सकता।' 
१३ अगस्त श्प्जप्प 


री नम कलम सर न जलन पल लक कल -दमनायााकााअागिक) .चाायाााभागारातान, 


॥पकत० 4४०७९ ३३ का॥# कक न)१९०क बीत 





है आय तक न के 
१, इस का निर्देश पे० देवेन्द्रनाथ से० जी० चे० पृ० ऐेंस३ पं है। इसे पृर्ण संख्या <रे से 

आगे जोड़ें । क्‍ ल्‍ ०५, | न देवे ० - | ' ७ न | 
द २, इस का निर्देश ५० देवेन्द्रनाथ सै० जी० च० १० ऐफर हरे है। इसे पूर्ण सेख्या ५४ से 

पु गे जा । | क्‍ द भर कोड ये ७. 80 &$ | के. 
३ इस की सूचना पं० देवेस्द्रनाथ सं० जी० च० पृ० ४८ई मे है| इसे पूर्ण संख्या ५२ से आगे 
जोड़ें | यह विज्ञापन ऋषि दयानन्द को अनुमति सेदिया गया था। | ६५. जद 
| ४. इस की सूचना पं० देवेन्द्रनाथ से० जी० च० १० ४८६ में है। इसे पूर्ण सेख्या ९५ के आगे 
बढ़ाई गई पूर्ण सेख्या <२३ की विज्ञापन-सूचना से आगे जोड़ें | दिन मकर आ मु 

५. इस का निर्देश पृं० देवेन्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ ४प७ परे से है | इसे पूर्ण संख्या ५२ | 

आगे बढ़ाई गई प्‌० सूं० ८२७ की पंत्र-सूचना से आगे गीड़ें।. के 








५२८ ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


[४,५] .. पत्र-सूचना (६९६, ६६७) [८२६-८२७] ' 
[मौलवी मुहम्मद कासिम, रुड़की | क्‍ 
उत्तर में दो पत्र ।* 
सम्मवततः १७ अगस्त १८७८ । 

[६] पत्र-सारांश (६६८) ...... 7<रट]- 
[मौलवी अब्दुल्ला; मेरठ ] द । 

..._ शाखाथ लेखबद्ध होगा | आप शहर व छावनी के प्रतिष्ठित रइसों द्वारा लिखित पढ़त कीजिये. 
मुझे कोई आपत्ति नहीं ।* के 

[२] पत्र-मूचना (६६९) [८२९] 
ला० किशनसहाय मेरठ के पत्रों के उत्तर सें ।* 
१६ सितम्बर १८७८। | 


क् 
अललसालमलवन्‍लसफन»जन खिमअकबकााओ ७० पूजा अपरहानवहक, 


[२] क्‍ पत्रांश (६७०) [८३०] . 
[ला० किशनसहाय, मेरठ] क्‍ 
[शाब्राथ के प्रस्तावित नियम] 

१--उभय पक्ष से निम्नलिखित १२ सज्जन सभा के प्रबन्धक नियत किये जाय॑ं, यदि बह 

स्वीकार कर । द 
[यहां १२ लब्जनों के नाम थे] 

. २--इन में से एक सज्जन ओर यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब प्रबन्धक सभा के सभा- 

पति नियत किये जावें। द 
३--प्रबन्धर्कों के अतिरिक्त उपस्थित जन की संख्या हर ओर से पचास-पचास से अधिक न 

हो तो अच्छा है । 

हे ४--उपश्थित होने वालों की जो संख्या नियत की जावे उतने ही टिकट छपवाकर आधे आधे 
हर एक पक्ष को दिये जावें | 


(उप 2क 4७.५० धपहीकलनत 3०3२७ क ० चनट के भा (कम 6, ०० के (४०००५ ६०-५९ १४०५० बरा/+व काम ०२४५ ५)३ लक न ०मबअ लक“ ९ 





१, इन की घुचना पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पुृ० ४८८ में है-.* पर्ण 
आगे जोझू। ड़ द द 
इस का निर्देश पं« देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृष्ठ &€८ में है | इसे पूर्ण संड्या १०२ से 
आगे जोड़ें | ... के द 
३. इस की सूचना पंं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ४ ४६८ पर है। इसे पूर्ण संख्या १०२ के 


. आगे जोड़ें । ट 
... :' - ४ ये नियम पं देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पु० ४६प से ५०० तक उदधत है । झ््से पूणं संख्या 
..._ १०२ से आगे जोड़ी गई पू० सं० <२९ 'की पत्र-सूचना के आगे जोड़ें । | 


परिशिष्ट (१) न 


हि ५--ढैर एक पक्ष अपनी ओर के उपस्थित मनुष्यों को नियम में रकखे और सब प्रकार से उन 
| उत्तर दाता रहे । 

६--ह6र एक पक्ष की ओर के योग्य परिडतों की संख्या दस इस से अधिक न हो, कम का 
प्रधिकार है । 

७--उसय पक्ष में से केवल एक ही परिडत सभा में भाषण करे अर्थात एक ओर से स्वामी 
(पानन्‍द सरस्वती ओर दूसरी ओर से परिडत श्रीगोपाल । 

८--ईंस सभा में हर विषय का खण्डन मण्डन वेदों के प्रमाश ही से किया जावे । 
| ९--वेदमन्त्रों के अर्थों के निश्चय के लिये ब्रह्मा जी से जैमिनि जी तक के अन्यों की, जिन्हें 
रनों पक्ष मानते है, साक्षी देनी होगी; जिन का व्योरा इस प्रकार है--- 
|| ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त निघण्ठु, छुन्द, ज्योतिष, पर्व 
(परीमांसा) वेशेषिक, न्याय, वेदान्त, आयुर्वेद, धनुवेद, गन्धववेद, अथवेद आदि। 
ह. १०-विदित रहे कि ऐत्तरेय से लेकर अथवेदादि पृ्यन्त उपयक्त ग्रन्थ ही साक्षी और प्रमाण होंगे । 
॥एल्तु इन में भी यदि कोई वाक्य वेदविरुद्ध होगा तो दोनों पक्ष उसे न मानेंगे। 
।._११--उमय पक्ष को वेदों तथा अ्रत्यक्षादि प्रमाणों, सृष्टि क्र और सत्य घ्मे से युक्त भाषण 
(दिएा तथा सानना होगा। 
। १२-इस सभा में जो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्षपात ओर रागप्रदर्शन करे उसे सहस्र त्रह्म- 
हत्या का पाप होगा । 
१३--यतः बहुत बड़ी बात केवल एक पाषांणादि मूर्तिपूजा ही है, इस लिये इस सभा में मूर्ति- 
पजा का खण्डन और मण्डन होगा ओर यदि वेदों की रीति से पर्डित जी पाषाणादि मूर्तिपूजन का 
॥ प्रण्डन कर देवें तो परिडत जी की सब बातें भी सच्ची समभी जायेंगी और स्वामी. जी मूतिपूजन का 
|बण्डन छोड़कर मूर्तिप्‌ जन स्वीकार कर लेवेंगे। ओर जो स्वामी जी वेदों के प्रमाण से पाषाणा* 
।मरर्तिपजन , खण्डन कर देवें तो स्वामी जी की ओर बातें भी सच्ची समझी जायेंगी ओर पस्डित जी 
उसी समय से मूर्तिपजन छोड़ कर मूर्तिपु जन का खण्डन स्वीकार कर लेवें। ऐसा ही उभय पक्ष 
| को स्वीकार करना होगा । 
| १४--उभय पत्त से प्रशोत्तर लिखित होने चाहिये अर्थात्‌ हर एक प्रश्न मौखिक किया जावे 
श्रोर तत्लुण लिखा दिया जावे | बल्कि जहां तक सम्भव हो वक्ता का एक एक शब्द लिस्म जावे | 
हर एक प्रश्न के लिये पांच मिनट और हर एक उत्तर के लिये पन्द्रह मिनद नियत हों ऑर 
नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं। 
१५--सभा में स्वामी जी पण्डित जी तथा अन्य पुरुषों को ओर से आपस में कोई कठोर 
भाषण न हो प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्रता से सत्यासत्य का निश्चय कर | क्‍ 
क्‍ १६--सभा का समय ६ बजे सायंकाल से नौ बजे रात्रि तक रहे तो उत्तम है। 
१७-- प्रश्नोत्तर के लिखने के लिये तीन लेखक नियत होने चाहियें भोर प्रत्येक लेख मिलाने 


एक 
पश्चात्‌ प्र तिदिन दोंनों पक्षों के हस्ताक्षर होऊर एक एक प्रतिहर पक्ष को दी जाबे और एक प्रति 













५३० द .. ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र ओर विज्ञापन 





बक्स में बन्द करके उस पर उभयपक्ष ओर सभापति का ताला लगा कर समापति के पास रहे ताकि पे निईत 

लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे ओर आवश्यकता के समय काम आवे। मम्रय तार 
१८--सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार नियत होगा | | 
१९---जम्मू ओर काशी आदि स्थानों के पण्डितों की सम्मति के ऊपर इस सभा के निणय का [९८] 

निभर न होना चाहिये, क्योंकि ये स्थान मूर्तिपजा के घर हैं। और वहां इस विषय में परिडतों से. प 

शाख्राथ भी हो चुका है | इस लिये उपयुक्त वेद शाख्रादि जिन में हर विषय की विशद्‌ व्याख्या की गईं 

हे मध्यस्थ साक्षी के लिये पर्याप्त है| हां यह अधिकार है कि यदि दूसरे पक्ष को कुछ सन्देह व संशय 

हो तो आज १७ तारीख सितम्बर १८७८ से दो दिन के भीतर उपयक्त स्थानों वा अन्य जगह से उस ] 

परिडत से जो उस की सम्मति में उत्तम ओर श्रेष्ठ हो आने जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत [ 


करके स्थिर करले वा प्रबन्ध करले और आज से छ इन के भीतर अथोत्‌ २९ सितम्बर रविवार के 

दिन तक उसे यहां बुला लेबे | यदि दूसरे पक्ष की ओर से इस अन्तर में उचित प्रबन्ध न हो वा ] 

विरुद्ध कायेबाही हो तो उस पक्ष की सब बातें कच्ची ओर आधार पून्य समभी जायेगी | यदि स्वामी [ 

जी इस अन्तर में कहीं चले जावें वा इस लेख से बद्ध न रहें तो उनकी बात कन्चो ओर आधार शूर 

समभी जायेगी। 
२०--दोनों पक्ष को वह सब पुस्तक जिन का वह प्रमा . दे, सभा के समय अपने साथ लानी [+] 

चाहियें। उभय पक्ष को बिना असली पुस्तकों के मौखिक साक्षी स्वीकार न होगी । । 
लिखा हुआ १७ सितम्बर सन्‌ १८७८ का | 





[४] ...  पत्रन्‍सारांश (६७१) क्‍ [८३०॥) 
[लाला किशनसहाय जी, मेरठ]... हे ः । 
आप को वेदों से अनभिज्ञ परिडतों के कहने से ऐसा लिखना उचित न था। उत्तम हो यदि, 

आप उचित समसें तो में दो विद्यार्थियों को आपके यहां सभा में भेज दूँ और वह यदि आप अनुमति| __ 

दूँ तो आपके परिडतों से वेद के विषय में कुछ प्रश्न करें, तब आप को . पण्डितों की व्यवस्था ज्ञात हो 
जायेगी। यदि आप को यह स्वीकार न हो तो आप क्रपापवंक मेरे निवास स्थान पर अथोत बा | 
लेद्दीलाल के गृह पर पधारें ओर सत्र शज्लाओं को निवृत्त कर लेवें ।" । 












[द्क् ः पत्र-सारांश (६७२) [८३१] 
[मुंशी समथदान, अजमेर] 
[अजमेर आना स्वीकार है| आप निवास स्थान आरि का प्रबन्ध कर लेवें । हम दिल्ली.के काये 








१, इस पत्र-सारांश का उल्लेख १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पह्ठ ४०१ पर है। यह पत्र ऋ० द० के 
१८ सितम्बर १८७८ पूर्ण संख्या १०३ पर छुपे पत्र के उत्तर में ला० किशनसहाय का जो पत्र आया था, उस; 
के उत्तर में लिखा गया था। अ्रतः यह सम्मवतः २० पितम्बर को लिखा गया होगा। इसे पूर्ण संख्या ९०६ । 
के आगे जोढ़े । 








४१57: ३.००५9४:५५० 





परिशिष्ट (१) '.. छ्रू्‌३१ 


से निवृत्त होकर अजमेर आदेंगे। और आन से पद पत्र द्वारा सूचना देंगे और रैल पर सबार होते 
समय तार दग | 


धिशशलायावरमब+७,.दमाश8१७#:७४4-... 27 प्रन्‍शककनमुक,. 


[४८ ] विज्ञापन-सू चना [८३२] 
पादरी ग्रे से शाख्राथ की सूचना के विषय में |२ .। 


कम 


[*] पत्र-मूचना (६७३) क्‍ [८३३] 
[पं० सुखदेवप्रसाद, नसीराबाद] 
नसीराबाद आने की स्वीकृति ।* 





[१] .. पत्राशय-सूचना (६७४) [८३४] ह 
|... [खिवाड़ी के परिडतों के नाम] "नह 
हमारे निवास स्थान पर ही आकर बात चीत कर लो । 
| क्‍ 
| [१] . पत्र-सारांश (६७८) [८३५८] ॥॒ « 


[* ““ ““*आयेसमाज, अमृतसर] 
इस का अपराध हम ने क्षमा कर दिया | इसे पुनः आयेसमाज में प्रविष्ट कर लो 








[११] .... पत्राशय (६७६) [८३६] 
[कनल आल्काट, मैडम ब्लेवेस्तकी] 
आप लोग हरिद्वार न आदें ।£ 
ः १, इस का निर्देश प॑० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पुष्ठ ५०४ पर है | इसे पूर्ण सं० ११३ के 
आगे जोड़ें | 


२. इस को सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० चं० पु० ०६ पर हे | इसे पृ७ सं० १३४ के 


आगे जोड़ें । 
३, इस की सूचना ५० देवेन्द्रनाथ सं ० जी० च० प४ ५१५ में है। इसे पूर्ण संख्या ३३१५ के 


आगे जोड़ें | ु 
४. इस की सूचना १० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ० ५१८ में है । इसे पूर्ण संख्या १३६ से 
आगे जोड़ | 

५, इस का निर्देश पं» देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० १० ५२५ में है। यह प्र ला० रॉमशरणदास 
मेरठ वालों को कह कर लिखवाया था | इसे पणे संख्या १४८ से आगे जोड़ | 

६ इस का निर्देश ५० देवेरनाथ सं० जी० च० पृष्ठ (४३ में है। इसे पूर्ण संख्या १५८ के 


आगे जोड़ें | 
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[१२] .....  पत्राशय (६७७) 
[कनल आलकाट, मैडम ब्लेवेस्तकी ] 
आप [देहरादून] न आवें, हम स्वयं ही सहाश्नपुर आते हैं। 


[५] . प्रश्नों के उत्तर (७) 
[करुखाबाद के पोराणिक परिडतों के २५ प्रश्नों के उत्तर] 


अदरअमककलंल+मनन,.पमाफेडकफआ+2०००ाए. सका ९ मम 


[१] प्रश्न तथा उत्तर (<) 
[श्री सिद्धकरण जी जैन साधु, मसूदा|* 
प्रश्न १--मुख पर पट्टी क्‍यों बांघते हो ? 
प्रभु २--उष्ण जल क्यों पीते हो ? 
प्रश्न ३--जल की एक बून्द में, जिस का झनन्‍्त है, अनन्त जीव कैसे बतलाते हो ! 
[सम्भावित उत्तरों का साथ ही निराकरण | 
प्रश्न ९ के उत्तर में यदि यह कहा जाये कि पट्टी बांधने से जीव कम मरेंगे तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि जीव अमर है । (२) यदि कहो कि ऐसा करने से जीवों को कष्ट कम होगा, सो यह भी नहीं 
बनता क्योंकि मुख पर पट्टी बांधने से मुख के भीतर का वायु अधिक उष्ण होकर उन्हें अधिक कष्ट | 
पहुँचायेगा । जैसे ग्रहद्वार बन्द करने से अन्दर का वायु अधिक गे हो जाता है। (३) मुख का उष्ण | १ 
वायु रुक कर नासिका द्वारा अधिक वेग से निकलेगा और इस से जीवों को अ्रधिक पीड़ा होगी । |[ज 
नलकी द्वारा फूंक लगाने से वायु अधिक वेग से बाहर निकलता है। (४) उच्चारण में भी दोष आता | 
है | निरनुनासिक अक्षर सानुनामतिक हो जाते हैं। (५) अन्दर का वायु अधिक दुगनन्‍्ध युक्त हो जाता | 









(0५ बे फतकअ तक त पलक डा ५ लक ककन “के ॥७++ कक १0 +8 कह" हर बहस ेक १ कफ #कक/ हक ७५ ५४। 


१, इस का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० प४ ५४३ में है। इसे पूर्ण संख्या १६४ के. 
आगे जोड़ें । का 
फरुखाबाद के १४ पएिडतों के दस्ताकज्षरों से २५४ प्रश्न ध्मंसभा की श्रोर से ऋषि दयानन्द के 
पास भेजे गये। ऋषि दयानन्द ने पत्र पाते द्वी ११ अक्टूबर को उन के उत्तर लिखबा दिये। वे उत्तर ता० १२ 
अक्टूबर को आयेसमाज में पढ़े जाकर धर्मसभा में भेजे गये (देखो फर्खाबाद का इतिहास पृष्ठ १२६) । इन्हें 

पूण संख्या १०२, के आगे जोड़ें । फ 

“ये प्रभ और उत्तर “फर्रखाबाद का इतिहास! पु० १२६--११४ तथा पं० देवेंन्द्रनाथ सं० 
जीवन चरित में पृ० ४६२-४७८ तक छापे हैं। श्री प॑ं० लेखराम जी द्वारा सं० जी० च० में भी ये उत्तर छपे 
हैं, उन में कुछ अन्तर है। पाठक महानुभाव वहीं देखें | हमें इन उत्तरों के कतिपय अंशों में सन्देद है, विशेष 
कर ६वें प्रश्न के उत्तर में | सम्भव है, अयेत्तमाज द्वारा उत्तर भेजते समय कुछ परिवर्तन किया गया हो | अत एवं 
हम इन्हें यहां नहीं दे रहे । 

३. निम्न प्रश्न श्रौर उन के सम्मावित उत्तरों का निराकरण पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ० ६४२ 

६४३ तक उद्धत हैं। इन्हें पूण संख्या ३५९ से आगे जोड़े। 








परिशिष्ट (१) ह * 4३३ 


कि ओके 


हैं। मुख पर पट्टी बांधने और मुखप्रत्ञालन न करने; दल्तधावन और स्नान क्रम करने से दुग्ध 
अधिक बढ़ती है और उस से रोग की उत्पत्ति होती है, जिस से बुद्धि और पुरुषार्थ नष्ट होते हैं। अतः 


दुगनन्‍्ध बढ़ाने वाला अधिक पापी होता है | 
दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में--ठंडे जल को गे करने में जीव रंध कर जल में घुल ज्ञाते हैं । 
अतः गे जल से जीव अधिक कट्ठ पाते हैं। यदि तुम कहो कि हम जल स्वयं गर्स नहीं करते, दसरे 
गम करते हैं; अतः हम पापी नहीं । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप गसे जल न पी तो बह जत्व 
क्यों गसे करते । फिर जल गये करने के लिये अग्नि जलाने और उस से भाफ उड़ने में जीव मरते हैं | 
तीसरे पश्न के सम्बन्ध में--बूंद चाहे पैसा बराबर वड़ा हो वा अधिक, उस का अन्त होता है, 

फिर उस में अनन्त जीव कैसे रह सकते हैं | यह सवथा बुद्धि के विरुद्ध है । 

श्रावण कृष्ण २ सं० १९३८८ १३ जुलाई १८८१ ।" 
[२] प्रत्युत्तर-सारांश (९) -*. [<४०] 
[श्री सिद्धकरणजी जैन साधु, मसूद). क्‍ 

बाहर का वायु ही सब आखियों का जीवन हेतु है और बिना उस के अप्नि भी नहीं जल 
सकती। ओट करने से यह दूसरे माग से अति.वेग से निकल कर प्राणियों से संयुक्त होगा और प्राणी 
कश्ठ पायेंगे। ओर ओट करने से तो उष्णता बढ़ेगी, घटेगी नहीं | यदि चारों ओर से खुला होगा तो 
शीघ्र ठणडी हो जायेगी । यदि किसी बतन में जल गर्म किया जाये और उसे बिलकुल बन्द कर दिया 
जाये तो भाफ बड़े जोर से निकल कर बतन को तोड़ डालेगी | ऐसे ही उसे आधा वा चौथाई बन्द 
करने से गर्मी अधिक बढ़ती है । यदि अग्नि से ही जीव मरते हैं तो विद्यतरूप अग्नि से जो सर्चात्र 
फैली हुई है जीव क्यों नहों मर जाते ? आप जीवों को अजर अमर भी मानते हैं और उन का मरना 
भी मानते है। बड़े मनुष्यों से बातें करते समय मुंह पर पल्ला लगाने का वह प्रयोजन नहीं, जो आप 
लिखते हैं । उस का प्रयोजन यह है कि बहुधा उन से ऐसी बातें करनी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना 
अभीष्ट होता है। अतः मुख पर पल्ला इस लिये लगाते हैं कि शब्द फैले नहीं और उसे दूसरे न सुन 
सकें, तथा यह भी कि खुले मुख बातें करने से शब्द फैल कर ठीक सुनाई भी न देगा | यदि आप का 


४ कि. 


हेतु ठीक है तो फिर केवल बड़े मनुष्यों से बातें करते समय ही आप को सुश्न पर पल्ा लगाना चाहिये | 
छोटे मनुष्यों के सम्पुख मुख पर पढ्टी क्‍यों बांधे रहते हो, तथा अपने शिष्यों के सम्मुख भी ऐसा क्‍यों 
करते हो ? फिर बड़े मनुष्य भी पल्ञा लगा कर बाते नहीं करते ? क्‍या उन का थूक छोटे मनुष्धों पर नहीं 
पड़ता वा उन तक श्वास की दुगन्धि पहुंचना अच्छा समभते हो ? कया बड़े मनुष्यों के मुह में कस्तुरी घुली 
होती है ? हम कागज स्याही को वेद नहीं समझते | वह ते जड़ वस्तु है, जिन्हें सुगन्ध दुर्गन्ध) आद्र 

का १, इस तिथि का निर्देश पं० देवेन्द्रनाथ सं० जी० च० पृ० ६४२ पर है | क्‍ 
२. सिडञकरण जी ने पूर्ण संख्या ८१६ के ३ प्रश्नों में से केवल १ प्रश्न का उत्तर १६ जुलाई श्द८ ' 


को दिया | उस का यह प्रत्युतर उसी समय दिया गया ! इसे पूर्ण घंख्या ३५९ से आगे बढ़ाये गये (पूर्ण 
संख्या ८३९) प्रश्नोत्तर से आगे जोढ़ें | द 





५३४७ ऋषि दयानन्द सरह्वती के पत्र ओर विज्ञापन 


शुष्क का कुछ ज्ञान नहीं । हम तो शब्दाथ सम्बन्ध को वेद समभते हैं | क्‍या जैनियों के धर्म पुस्तक 
बनाने वालों ने उन्हें मुख पर पट्टी बांध कर लिखा था ? हम तो वेदों को खुले मुख से उच्चारण करना ' 
उत्तम समभते हैं क्‍योंकि इस से उच्चारण स्पष्ट ओर शुद्ध होता और मुख पर पट्टी बांधने से श्रस्पष्ठ 
और अशुद्ध, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं।* जब आप से नगर के बाहर भेंट हुईं थी तब तो आप 
ने हम से निःसंकोच बातें की थी, यद्यपि हम मुंह पर पट्टी वा पल्ला नहीं लगाये हुये थे । फिर शाखा 
करने में आपने यह अड़चन क्यों लगाई कि जब तक हम मुख पर पट्टी न बांघेंगे तव तक हम आप 
से शाश्नविचार न करेंगे। १६ जुलाई १८८१ । 


[१८] ... पत्र-सारांश (६७८) [८२१] 
[सेवकलाल कृष्णदास, बम्बई] द 
अथववेद की टीका और ऋषि देवता छन्द्‌ की पुस्तकें ढंढ कर भेजो ।९ 


[४९] ; ....  विज्ञापन-सारांश [८४२] 


[हम ] प्रातः काल ८ बजे से साय॑ काल के ५'बजे तक किछों से न मिलेंगे । ५ बजे से... 


रात्रि प्यन्‍्त मिल सकेंगे | ः 
[१] .._.. पत्रांश (६७९) ..._ [<४३] 
[प्राणजी दास बम्बई] 


.. श्यामजी को पत्र लिखकर यह खबर मंगवा लीजिये कि बाबू हसरिश्वन्द्र इद्गलेण्ड में 
: कौन सी जगह पर हैं । क्‍ 
[3] त्र-सारांश (६८०) [८४४] 
[केशवलाल निभय राम, बम्बई] 
संस्कार विधि का रुपया जल्दी वापस करेगे४ | 


पु 
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१. यह संकेत पूण संख्या ८३६, प४ ५३२ पंक्ति २१ के “उच्चारण में भी दोष आता है, निरनुनासिक 
ग्रज्गर सानुनासिक हो जाते हैं? लेख की श्रोर है | 
.... २. यह सारांश हमने सेवकलाल कृष्णदास के २० जनवरी श८्८र३ के पत्र के अनुसार बनाया है 
(देखो धुन्शी ० सं० पत्रब्य० पष्ट २६६) | इसे पूर्ण संझ्या ४६८ के आगे जोड़ीं गई (पू० सं० ७३२) की 
मनियाडर-सूचना के आगे जोड़ें । 

३. यह सारांश पं० देवेन्द्रनाथ संकलित जी० च० पृ० ६६० में उद्धृत है | इसे पूर्ण संख्या ३९० 
से आगे जोड़ | हम ने अनुमान से यहां रक्खा है । 

४. इस पत्र का संकेत प्राणुत्नीदास काहनदास के ता० २६ जून सन्‌ १६७६ के श्यामची कद्शवर्मा 
के नाम लिखे पत्र में है | प्राणजीदास का (प्रतिलिपि किया) पत्र स्वर्गीय श्री ५० महेशप्रसादजी मौलबी श्रालिम 
फाजिल के संग्रह से श्री मामराज जी ने २० फरवरी १६५५ को काशी में प्राप्त किया। अन्न उनके संग्रह में सुरक्षित 
है। प्राणजीदास का यह पत्र मुन्शी समर्थदान ने पूर्ण संख्या १७७ पर छुपे अपने पत्र के साथ श्यामजी को 
इज्नंलेरड भेजा था। इसे पूर्ण संख्या १७४ के आगे जोड़ें। ५.. टिप्पणी ४ देखो। 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन | 


की 200000#0/: 
पं हैं ही 
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पत्र-संग्रह में हमारे सहायक ऋषि-भक्त महाशय मामराज जी । 
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